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| इस इतिहासके विभाग करनेका इसतरह विचार कियाथा कि जब अकबर बादश्ाहने, 
। विक्रमी संवत्‌ * १६२४ चे कृष्ण ११ ( = हिजरी ९.७८ तारीख २५ शाबान = इंसवी ` 
| १९८६८ तारीख २४ केन्र री ) को, चित्तोडका किला फतह किया; उस समयसे वतंमान 
समय तकका हार इस मे रिखा जावे; “परन्तु देखा गया तो महाराणा उदयसिंहके 
पिच्छ चार वर्षका हार इस भागमे, ओर पूर्व वृत्तान्त अन्यमें रहने कग; इससे पदने 
वाके मनको पुरा सतोष न होगा यह सोचकर, महाराणा ८( संय्रामाैंह ) सौगाके 
अंत समय विक्रमी १५८४ ( हिजरी ९३४ = हसी १८२७ ) तक का हार पव ५ 
भागमें, आर महाराणा रनरसिंहके राज्याभिषेकसे टेकर वतमान समय तक का 
इसमें हो, ठेसा निश्चय कियागया; क्योकि, राह, विक्रमादित्य अर उदयतसिंहका 
इतिहास मिखाहुष्मा है- 


यह्‌ मेरी राय श्रीमन्महाराणा श्री फतहर्सिंहमी फी सेवामे परगट कगे तो 
। श्री महाराणासी ने मी अपनो आज्ञासे मेरी संमतिको सहायता शै--आर कर्नैख सी 
` के. एम. वोल्टरसाहब बहादुर रेजिडन्ट मेवाडकी भी समति मेरे अनुकूर हुह--तव मेने 
 । अपी कचहशेके अटिम, मेरे मित्र मोरी अब्दुरगमीखो, व मोरषी उबेदुाफरहती 
ओर बाबु रामध्र्राद, तथा अहलकार रोग, खाखा सोहनखार,दसोरा दुरंभराम आदि 
से सखाह ॐी;; उन रेगेने भी महाराणा सांगाके षीरेका इतिहास इस जिल्द मे 
` , होनाहि शेकं कहा; इसख्िये यह भाग महाराणा रलसिंहके राज्याभिषेकसे भारभ 
। | किया है-- \ | 
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४ ८ कितने स्थलों में हिंजरी सन्‌ परसे ईैसवी व॒ विक्रमी गणित कमागत मिरे, ओः ` 
कितने उसके उचटे विक्रमी वा ईैसवी परसे परस्पर मिखा च्वि. इस विषयमे जो परिश्रम किया 
तदनुसार परस्पर तिथि तारीखो में अंतर बहतन्य॒न होगा, परत इतना ध्यान रक्खाहे कि इनमें 
विशेप समता ही रहे--राजपूतानेमें संवत्‌ का आरंभ. भ्रावण, भाद्रपद, कार्तिक आवि से भी हेता ` 
क)" है पर दस मयम चेत्र मासते ही किबाहै- ८& 
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दहितीय भाग. 
( महाराणा रल्नतिंहते महाराणा जयरसिंहके अखीर तक ). 
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। ~> 09६20 ल~ । 
| विषय. एषा, विषय, एक. 
| महाराणा रल्नरसिंह, देवगढ़ बारियाकाराज्य ˆ` ४२-० 
। प्रथम प्रकरण - 9 ~ २१. "/ * बशर ( आसीरके फारूकी 
(त व बादराहाका हार ) ४९ - ५९ 
। भूमिका 9 2.9 रोष संयह ५ - ५ 21 ५५ ~ ६० 
| मीराबाहेका हाक `" ` 9-२ 
| महाराणाकी गही नशीनी २-३ महाराणा उदयसिंह, 
| महाराणा माखवेपर चद्व, ओर ठतीय प्रकरण - ६१ - १४४. 
| विक्रमादित्य व उवयरसिंहको रणः महाराणाकी गदी नशीनी, ओर 
| धम्भोरकी जागीर मिखनेका षखेड़ा. २-७ बनवीरका खारिज होना ६१ - ६४ 
| महाराणाका देहन्त “ˆ "” """ ७-< | शिरोहीके राव रायतिंहके मरि. 
| महक बादशाहत """“ <-१५ | जाने धाद उलके बेटे उदयसिंह 
| बादशाह षावरका खूनदान १५-२३ | ओर दूदा देवड़ाढे लडङे मान- 
| प्रकरण सार्राशि कविता ˆ“ २४-० तिंहकी तकरार,भर मेदा सांखला 
। वि को ताणेकी जागीर मिख्ना "` ६५-६६ 
| महाराणा विक्रमादित्य, जोधपुरके राव माङ्देवका महा- 
दवितीय प्रकरण - २५-- ६०, राणाते बिगाड, ओर भारमछ 
| महाराणाकी गही नशीनी "` "^ २५- २६ | काव्याको एक खाखकी जागीर 
| बहादुरशाहकी चित्तोडपर पहिी व मिरना “` ॥ “ " ६७-६८ 
| दृ्तरी चदा । २६- ३१ | हाडा सुस्तामै खारिज श्िया- 
| बहादुरशाह व हृमायृकी लड़ाई ३१ -३२ | जाकर बुंदीका राज्य राव सुजेण 
| मदहाराणाका चित्तोडपर पीछा कव- कां भिना ˆ" ˆ“ `" """“ ६९- ७० 
| जह होना "" “ ३२-३३ | हाजीखां पटानकी र्डं `“ ७०-७२ 
घनवीरका उपद्रव, ओर महाराणा उदयपुर्फा ब्तना, ओर ताङाष 
का देहान्त ३३ - ३४ | उदयसागरका वनना `` `“ ७२-७३ 
गुजरातकी बादशाहत ˆ.“ ३४ - ५9 | षादङाह अक्वरका चि्तोड ठेना ७३- ८३ 


अक्वरका रणयम्भोरको जीतना 
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अनुक्रभणिका २. 


ह ए्ठाक, 
आरके कुंवर मानर्विहसे महा- 
राणाका विरोध `" "" ˆ" १९४६ -१४९ 
| ॑ ८६ - ८७ | राजा भगवानदासका महाराणासे 
राज पीपी तवारील `“ <७-९१ | मिलना “ "" """ ˆ" १४९- १५० 
भावनगरकी तवारीख “` ९१ -९४ | हव्दी घाटीकी छ्डाइं ˆ" """ १५० ~ १५५ 
पारीताणाकी तवारीख "“* `" ९४ - ९५ | बादशाह अक्बरकी मेवाड्पर 
वाकी तवारीख ९५- ९६ चदाह "" "= "~" "१५५ -१५६ 
खादीकी तवारीख “ˆ ९६ - ° दाहबाजखाका शुम्भखगद्‌ ठेना ^“ १५६ - १५७ 
गोहिखवाडेकी छोटी रियाप्ततें ``“ - १०९ |' महाराणाका किडे कुम्भख्गद्पर 
बंदीका इतिहास क १००- १२६ † कबजह 3 2 “* """" १५८ - १५९ 
जुग्राफियह ""““ """ १००-१०१ बादशाह अक्वरकी तरफसे शाह- 
अव्वल नम्बर चाहमानसे बाज॒खां ओर राजा जगन्नाथ कछ- 
लेकर देवसिंह तक्‌ १८१ वाहिका मेवाइपर फोज खेकर आना १५९- ° 
राजाओंकी वंशावदी ˆ" १०१ - १०५ महाराणा भाई जगमाट व शिरो- 
उक्त वशके नामों फेरफार १०५- १०६ हीका हाक, जगमाछको शिरोही 
देवसिंहका मीनोंरो मारकर मिख्ना, ओर राव सुल्तानके साथ 
वूदीमें कबजह करना, भोर जगमालका लड़ाईमे माराजाना """ 
वत्तेमान समय तके महाराणाका मेवाडके शाही थानो 
-राजाओकी तवारीख `ˆ“ १०६-१२० पर हमनल्ह “““ “" १६३- १६४ 
वृदीके अहदनाने `" १२१ -१२६ | महाराणाका वेहान्त, ओर उनकी 
बादशाह मायुं ˆ“ ३२६ - १३५ | सन्तान """ `" ˆ" ˆ १६९ - १६५ || 
फरीदख्‌-रोरशाह सूर `" """` १३५ - १३८ | अक्र बादशाहका हाक मए षयान ॥ 
जलार्खां इस्छामर्खवा, सखीम- - माही मराति व मन्सव वगैरह `" १६५- २० | 
शाह सूर “~ “"“ “` १३८- १४० | शेष सग्रह ( अक्बरके जन्म दिने 
सबारिजिखां म॒हम्भदराह अदी “ ॥ ९०-१४२ | तारीखी एक्‌ ) ˆ `" ˆ“ २०४- २१४ 
शेष संग्रह ९ (१४२ - १४४ 


१६० -9६य 








महाराणा अमरसिंह अव्वल, 
महाराणा प्रतापसिंहः, पत्चम प्रकरण - २१५ - २६८. 


श 
> महाराणाकी गदी नशीनी, ओर 
महाराणाकी गदी नक्ीनी, ओरं महाराणा प्रतापसिंहे देहान्तर 
जगमारका खारिज होना, ओर बादशाह अक्वरका शोक `" २१५ - २१६ 
कंवर मानतिंहका इगरपुर फतह बादराह अक्वरकी मेवाडपर चदा, | 
१४५- १९६ | ओर महाराणाका बादशादी थानो ई 


१ 
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अनुक्रमणिका ३. 


1 


पर हमल्ह २१६ - २१८ 
बालवाड़के रावल उयसेन ओर 

दाषरुखकी ड़ाइ 
महाराणाके भाई सगरका नाराज 
होकर अबिर व दिष्टी जाना, ओर 
वावशाहकी तरफसे राणाका खिताष 
ओर चित्तौडका राज्य पाना 
महाराणाक्ा मेवाडके पहाडोमि शाही 
धानो पर हमलह ˆ" "` ˆ“ ` २२३ - २२६ 
कवर कणीसिंह ओर अब्दुछादवाकी 

खडा, ओर पजाघके राजा षासूका 

मेवाडमें आना `" “ २२६ - २२७ 
बहादुर राजपृतोकी तक्खीफ्‌ "ˆ" २२८ - २२९ 
दाहजादह खरमकी मेवाडपर चटाई, 

आर धानाबन्दी "^ २२९ - २३१ 
बादशाही फोजका जोर ``“ `“ २३१ - २३२ 
क्ञाखा राञ्रुशाङ ओर कतल्याणकी 

बहाटुरी """" २३२-२३४ 
महाराणा ओर खानखानानें पत्र 

व्यवहार “““ ˆ" २३४ - २३५ 
धादशाहसे स॒लह करनेकी साह २३५ - २३६ 
महाराणाके नाम जहागीरका सुखह- 
की बावत्‌ फमान मेजना ˆ" "` 
शाहजादह खुरेमसे महाराणाकी 
मुलाकात, ओर कवर कणंतिंहका 
ज्हागीरके पास अजमेर जाना ˆ" 
जहांगीर बादशाहका फरमान कुंवर 
कणेसिंहकी जागीरकी बावत्‌ "^` 
बादशाह ओर कुंवर क्णसिं्का 
बर्ताव ˆ“ । "२५० -* 
कु वर कणेसिंहका उदयपुरमे वापस 


०९ @०० ० @००८ 


११८ ~र्यरद 
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२६ -२३७५ 


२३.७- २३२९ 


२३९- २४९ 


| | आना, ओर भामाशाह व उसके 


दः बेटोंका हाल 
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२५१ - २५२ | खेमराजकी खेरख्वाही 





विषय, 


मामा याम 


सगरए्को रावत्‌का खिताब ओर 

मरी भदौराकी जागीर मिलना २५२ - ° 
रावत्‌ मेधसिंह चंडावत व नरतिंह- 

दासकी बावत्‌ बादशाही फरमान २५३- २६९ 
कुंवर कणसिंहका दिही जाना, ओर 

राहजादह खुरेमका उदयपुरमें | 
ना 
रावत्‌ मेधसिंह ओर शक्तावरतेमिं 

-ब॑खेडा, ओर महाराणाका देहान्त २६६ - २६७ 





अ 
महाराणा कणसिंह, 
षष्ठ प्रकरण - २६९ - ३१४, 


महाराणाकी गही नशीनी ओर 
उनका राज्य प्रबन्ध वगेरह “` 
शाहजादह खुरंमफा उदयपुरमें 
रहना ` २७० ~ २५७३ 
नूरजहां बेगमका हाट "**" २७३ ~ २७६ 
इंरानके शाह अब्बासका खत 

जर्हागीरके नाम `" ` २७६ - २७९ 
जह गीर बादशाहका जवाबी खत 

शाह अब्बास्के. नाम ` २५७९ - २८१ 
शाहजादह खुरेमकी बगावत, ओर 

महाराजा भीमृकी दिरेरी व कत्छ २८१ - २८९ 
महाराणाका दे ७४ + २९० - ० 
जहांगीर बादशाहका हाढ ``“ २९१ - २११ 
रोष तंयहं < ०८. य 9१.2१8 


२६९ ~ २.७० 





महाराणा जगत्‌र्सिंह अव्वर, 
सप्तम प्रकरण - ३१५ - ४००, 


महाराणाकी गदी नशीनी व चारण 
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२६.७- २६८ 
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३१५ - ३१८ ॐ 
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अनुक्रभाणिका ४ 
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महाराणाका बांत्तवाड़कि रावङ पर 
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( ओर महाराणकि नाम 


विषय, पर्ठाक. विषय, एठांक, - 
| | देवङियके राव जशवन्तसिंहकी नाम `" ""“" ४०३- १२ | 
|| सर्कशी, ओर जशवन्तसिंहका अपने कुंवर सुर्तानसिंहका बादशाहके 
|| बेटे महासिंह सदित माराजाना `“ ३१८ - ३१९ | पास जाना, वि्तोडके नुक्सानले 
| इंगरपुरके रावल पुजापर चदाह, महाराणाका बादशाहके साध 
|| सिरोहीके राव अक्षयराजकी सकशी, विरोध, ओर अजमेररे शाही पग- 
| ओर सिरोहीपर महाराणाङी फौज- नाम महाराणाका दृटमार करना ९१२- ०१५ 
| कशी | ३१९ - २२० | महाघ्षणा आ!र आंरगजवका पत्- । 
॥ 





जमाना करना, ओर ज्ञाखा राज 
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महाराणाका ईकारनाथकी यात्राको 
जाना, ओर उदयपुरमे जगन्नाथ- 
रायजीका मन्दिर बनवाना ˆ" 
महाराणाका देहान्त, ओर उनके 
दान पुण्य करने तथा मकानात 
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| शेष समह 
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शाहजहांका अजमेर आना, ओर 


| महाराणा राजतिंह अव्कृखः 


| क ~ १,९१.५९० महाराणाका मुल्की इन्तिजाम, 
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मुन्शी चन्द्रभानका उदयपुर आना, 
महराणाके मोतमदोका बादशाह 
शाहजहकि पास जाना, ओर मन्ी 
@ चन्द्रमानरी अर्जियां शाहजहि 
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विषय. व ष एष्ठौक. - राक, 


बादशाहके पाल जात जीर सह ^. `, 
की बात चीत करनी, शाहजादह 
मुहम्मद मुच्छ; निशमन 
ओर दिङेरखांका खत महाराणाके 
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महाराणा रल्लसिह. | 
1 


महाराणा सांगा ( सं्रामसिंह ) के. सात पुत्र हुणए- १ पृणमह्ट, २ भोजराज, 
पवेतसिंह, ४ रन्रसिंह, ९ विक्रमादित्य, ६ कष्णर्सिंह ओर ७ उदयसिंह. 9 पणम । 
२ भोजराज ३ पवंतसिंह र ६ कृष्णसिंह-चार तो महाराणा सांगाके सामने री 
। परलोक सिधारे. इनमेसे २ भोजराज, जो सोटंखी रायमह्टकी वेटीके गर्भ॑ते जन्मेथे | 
। उनका विवाह, मेडतेके (१) रावदूदा जोधावतके पांचवेबेटे, रलसिंहकी बेटी, मीरांबादंके 
(२) साथ हु्ाथा. मीराबाई बडे धार्मिक आर साधुसंतोका सन्मान करनेवारी थी. । 
यह विरागके गीत बनाती ओर गाती, इससे उसका नाम अवतक बहुत घ्रसिद् है 


| (१) मेदता- जोधपुररे राज्यमें एक कला हे जिसके नामसे एक परगना “मेडताकी परी? 
| कहाताहे. 


( २ ) कर्ने टौड साहब, भराबाईको महाराणा कुभाकी राणी लिखते ; परंतु यह धात 
| ॐीक निहि. स्वोकि रावजोधाने विक्रमी १५१५[ = हि° ८६२ = ई ° १४५८ ] म जोधपुर षसाया, 
| विक्रमी १५२५[ = हि° <७२ = ह° १४६८ ] मे महाराणा कुंभाका देहात हुआ. विक्रमी १५४२ ¦ 
| [ = हिजरी <९० = ई ° १४८५] में रावदूवा जोधावत को मेडता ( ्ञामा देवके वरदानसे ) मिला. , 
| विक्रमी १५८४ [ = हि० ९३३ = ईं ० १५२७] में महाराणा सगा ओर बाबर बादशाहकी लडाई , 
| मे, दुदाके वो बेटे धीरम्देव ओर रल्ञासिंह ( मीराया्का पिता ) मारेगये, ओर षीरमदेवका येटा जयमलछ ¦ 
| विक्रमी १६२९ [ = हि° ९७५ = ई ° १५६८ ] में चित्तौद्पर अक॑ल्मरकी छडाहमे मारागया 
| १-- सोचना चाहियेफि महाराणा कुभाके वक्त दूदाको. मेडतः ही नहीं भिला धा; फिर दृदाफ | 
| पोती मीराबाहं मेडतणी कुम्भाकी राणी किस तरह होसक्ती हे १ -- ॥ 


2.८ पन ड ०5८०० 
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| " २-महाराणा कभाके वेहांतसे ५९ वधं पीडे बाबर ओर महाराणा सांगा की खडा / 

| गीराबाईका घाप रल्नसिंह॒ मारागया; तो महाराणा कंभाके वक्तमे ८ टोंढ साहबका लिखना / ` 

| रेक समन्ना जाय तो ) रल्नसिंह की अवस्था चाीस वसे कम नहोगी. इस हिसाबते मारे जानेके / 

| वक्त, सीव्के आसरे होनी चाहिये; ओर इतनी उमरके आदमीका बहादरके साथ रदा 
माराजाना असभव है-- 





महाराणा रल्लतिह. 1] धरबिनोढ [ रणथ॑भोर- | २ 


छ 
(६), 


® 
चः 


> महाराणा सांगाके देहांतके समय सात मंसे तनपुत्र-रनतिह, विक्रमादित्य ¦ 
ओर उदयसिंह- षाकीरहे. इनमेसे बडे रलसिंह गादी विराजे, ओर छोटे विक्रमा- ` 
` दित्य ओर उदयसिंह रण्थभोरके » माटिक बने. 


" इनको रणएथंभोरकी माणिकी मिरनेका कारण यहे, कि बुंदीके राव भांडके ` 
दूसरे देटे नरदकी बेशी कर्मेवती बाई, महाराणा सांगाको व्या गही. उसके गभ ` 
` से विक्रमादिप्य ओर उदयसिंह हुए. महाराणा सांगा महाराणी हाड़ी कम॑वती से 
` अधिक प्रसन्नये 


¦ एकदिन महाराणी हाने महाराणसे प्रार्थनाकी कि मेरे दोनेबिटोके णियि आप .. 

 केहाथसे जागीर न मिठेगी तो षीके रतरसिंह इनको दुखदेगे. तव महाराणा सागा , 

` ने कहाकि जो जागीर तुम मांगो वही तुम्हरे बेटोकेरिये शेजावे. इसपर राणिने । 

। रणथंभोरके वास्ते अजं की ओर वह महाराणाको मंजूर हु. किर दुबारा महारा ' 

¦ हाने कहा फ यदि आपने मेरी विनती स्वीकार की, ता विक्रमादित्य, मेरेभाईं सुयैमछ 

को सोपा जाय कि वह इनकी सम्हार रक्वे. महाराणाने राणिकी प्राथनाके अनुसार ` 
` , आज्ञादी; परन्तु सूर्यमह्ने कहा कि मुमेः इस आज्ञाके पुरा करनेमे कदाचित्‌ . 
आपके अनन्तर रतरसिंहसे सामना करना न पडे, इसणिये रनरसिंहकी भ इसमे सखा- ` 
: ह ेमी जरूर टै. तब महाराणा सांगाने महाराजकुमार रनरसिंहको बुखाकर इस , 
विपयमें पू; रनसिंहने उपे दिरुसे सू्ैमछृको अनुमति धै. इस तरह पका वं †- 
बस्त होनेपर पूर्यमछने भी महाराणाकी आज्ञा का पालन करना सवोकार किया. 
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३ महाराणा कुंभासे १०० वर्ष पीछे मीराषाहंके चचेरे भादरं जयमछका मारा जाना लिखाहै; ` | 

इस हाछतमें जयम की बहन सराव कुंभाकी राणी किसतरह समधी जावे ? | 

| ४-- मीरांवादं॑ महाराणा. विक्रमादित्य व उदयसिंह फे समयतक जीती रही, ओर ) 
, महाराणनि उसको जो जो दुरकदिया वह उसकी कवितमं स्यष् है- 


। कर्नेट टोड साहबने वा खायाहे. इसका सवय यह होगा कि महाराणा कंभने ` 
 चित्तौद्गद्‌ पर॒ कुंभरयामजीके नामसे एक मदिर वनायाथा ओर उसके पस्तही एक दस्रा . 
` मदिर बनाहुमआ दै, जे मीराबाई के नामसे मशदरहे, पर नमाल्स कि वह मदिर भिरांबा्हू का , 
, ह यनायाहुआहं या किसी ओरका. शायद इन वोनों मदिरो के पास पासहोने से पराया 
महाराणा दुभाकी सी मानी गईं. परंतु हमारे यहा, व मदृतिया राटोरदकी, व जोधपुर की 
' तवारीखोमें भरायाद् को भोजराज की राणी टिखाहै / 
# रणधभोर--प्रह मशहूर किला इस समय जयपुर के राज्यमें हे-- 
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महाराणा रन्नस्तह, | ` वार(वनाद्‌ । [ र्णयमार₹्‌-- 





~ महाराणा रनरसिंह, जो जोधपुरके राव बाघा सूजावतकी बेटोके गभंसे उत्पन्न 
हरये, विक्रमी १९८६ कार्तक शु ५ ( 9 ) [ हिजरी ९३४ (*) 
। तारीख % सफर देसी १८५२७ तारंख २९ अक्टोवर ] को. वित्तडदी । 


के क 


\ गादीपर बे 


स -= 


महाराणा संग्रामरसिंहका, बाबरसे हारनेके कुछ दिनं शेके देहान्त हा 
\ यह समाचार सुनकर माड्का बादशाह महमूद खिटजी बहुत खुदा हु 
\ ओर उसने एक सदीर शाजांखांको बहुतसी फ़ोज देकर मेवाडकी तरफ रवाना , 
। किया. शजाने महाराणाके मुल्कमे लट खसोट शुरूकी; यह देखकर महाराणा 
। रत्रसिंहने माल्ये तरफ बदा क. इसपर महमूद भी महाराणाका सामना करनेको ` 
। चरा ओर उजैन होताहु्रा सारंगपुर. पंचा. वहासे मुैनखको (जिसे सिकं- । 
। दरखनि अपना बेटा मान कर देवासकाः मालिक बनायाथा ) वुखाकर मसनदश्चाटी ¦ 
 ( बडे दर्जवाखा) का खिताब ओर खार डरे (जो खाप बादशाहोके होते ) 
, दिये; वेतसे सर्हदी ( शस्यहती ) पू्ियेको भी रायतेणसे बुखकर बहुतसे 
` परगने बर्््राशकिये, ओर दोनोको अपना मददगार बनाना चाहा. परंतु इनको 
 महमूदका पूरा विश्वास न हुखा, इसखिये महाराणासे मेर करके, वे गुजरातके | . ` 
 " बादशाह बहादुरदाहके पास चछेगये. तब मारे उरके महमूद धिटभी भांडको 
, छोट्गया ओर महाराणा, उसका मुट्क टूटते हुये चित्तोड अते वक्‌ रास्ते 
 वांसवाडेकी तरफ गुजराती बादशाह वहादुरशाहसे, जिसको मुर््नखां ओर 
` सर्हदी, महमूद सखिरजापर चदा खाये, मिटे. महाराणा चित्तोड राये ओर 
, बहादुराहने मांड्‌ (माख्वा) को बादशाहत जनकर गुजरातमं मिखाशे 
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(१) बाजञे लोग ज्येष्टमशिने ( शाबान = मड) मै गी विराजना लिखते ओर बीकानेरका । 
नेणशी महता कार्तिक ( सफ़र = अक्टोबर ) लिखता हे. रनैणशी महताने दो सो वर्षं षटिले 

 दयाप्त्ि कर छख्खिा है, इ्तलिये हम उसके टेखको विरप प्रामाणिक सम्ञते है-- ` ॥ 
| देखा हो सकता है कि गारी तो ज्येष्ठ महीनेमे विराजेहों ओर गादी उत्सव जो मुहू्मसे होता ` 
वह कार्तिकमें हुआ हो ॥ 
॑ (*) जहां तिधि वा तारीख है वहां हिजशे अथवा ई सवी सन्‌ मिलान यदि अंतर होतो ' 
¦ एकञओआध दिनसे अधिक नहीं होगा एेसा पूरा अनुमान अर निश्वयदे; ओर उसी हिसावसे जहौ केवल । 
| वर्पका ही अंके वहां एक वेका अतर रहेगा; एते हौ मासमात्र हो वहां एकमासका न्यूनाधिक | 
` भाव हाना संभव है. उदाहरणम भूमिका का हिजशी ९२४ हैलमन्नो. यह .४देवारण्दोनों विक्रमी , 


„ -~ ~~~ ~~ - ~ 


. १५८० में अते ५ 


महाराणा रल्लसिह. ] धषीरविनोद [ रणयंभोर-- ५ । 


‰« (व धय ० ०८ 
क जब महाराणा सांगाने, बाबर बाद्राहसे ठ्डादैके स्यि चदाकी, उसवक्त क 
महाराएी हाेको विक्रमादित्य ओर उदयसिंह समेत रण्थभोरमें रखकर आप अगे | 
। बहेथे. महाराणाका देहांत होनेषीे चित्तोडपर ता उनके कबर रलसिंह गादीषेठे | 
। आओओर महारा हाड़ी दोनों खड़कोके साथ सू्यमछकी ( १ ) सम्हाटसे रणथमोरमें रही. | 
|  रणर्थभोरके साथ पचास साट खाखका मुल्कथा. इतने बडे देश आर | 
। मजवूत व नामी किरेका छोटे भादयोके हाथमे रहना रत्नासिंहको नहीं भाया; (२) । 
। इसी भीतशे आद्रायसे माजी हाशेको किसीतरह चित्तोड बुखाखेना ठीक सममः । 
। कोटास्याके पूर्वया चहुवाण पूर्णमशछको उन्दं ठेनेके लिये रणर्थभोर भेजा ओर कह- | 
। खाया कि “खाप हमारे सिरपर तीह, ओर विक्रमादित्य व उदयसिंह मेरे भाई है; इस | 
। सिये उन्हं टेकर आपको यहां पधारना चाहिये; इसके सिवाय ओर भो कई बातें 
पत्रमं रिखमेजी. पृणेमह का रण्थभोरमे प्रहुचने पर सव तरह शिष्टाचार हरा. । 
जब उसने जनानी च्योही पर जाकर सबहारख माल्म कराया, तो मा साहबने इस | 
| वातको रलसिहका कपट समभः, उत्तरदिया कि “विक्रमादित्य ओर उदयसिंह अभी 
॥ 


बचे हे, ओर उनकी सम्हाठ रखनेके लिय श्रीहुजूर वैकुंठवाक्षिने मेरेभाई सूथमलको 
हुक्मादेयाहे, सो जाना न जाना उनके आधीन है." इसके सिवाय रत्रसिंहने महाराणा | 
सांगाका महमूद खिटजीसे खियाहूुश्ा जड़ाऊ ताज ओर कमरपेटा इन्दकि हाथ मंगवा- । 
या, वहभी महाराणी हाडीने नहीदिया. पण॑महने वंदीमं राव सू्यंमहके पास जाकर । 
| सारा ठत कहा. सूर्यमह्ने जवाव दिया करि में चित्तोड हाजिर हाङगा तव सब । 
। हा महाराणासे अजं करूंगा. पृण॑मछ चित्तौड्‌ आया रोर सव बातें महाराणासे | 
। निवेदन कीं; जिसपर महाराणा रनसिह्‌, सूर्यमसे बहुत नाराज हृए ओर यह विरोध 
 दिनोदिन बद्तागया; क्योकि पिरे भी रलसिंहके गादीनस्रीन होनेपर केकी रस्ममें । 

सूर्यमह्छकी तरफुसे जो एक घोड़ा ओर हाथी आयाथा, वह पीछा रण्थभोर भेजकर महा- । 

राणाने कहटाया कि लाक ठदकर घोड़ा ( ३ ) ओर मेघनाद हाथो, जो श्रीवंडे हुजुरने । 


1 








(१) सूथमलछ--महाराणी कमेवती का चचेरा भाद्रेपा; इसका पूरा वृचान्त बरंशिके हालमें मिलेगा ॥ 
¦ (२) हमारी राय महाराणा सागाने यह काम अपनी नामवरी ओर बुद्धिमानीके विरुद | 
¦ किया; क्योकि रणयंभोर को जुदा अपने छेदे बेटों के स्वाधीन करनेभे राज्यके दोभाग प्रत्यक्ष | 

हो चके. महाराणा रलनसिंहके देहांत होनेपर यदि विक्रमादित्य गाद न बैठते तो राह्यके | 
विगादुमें रु भी वाकी नहीथा, क्योकि विक्रमादित्यके रहते भी राज्यम कटं रीतिके तुकृतान हुए. । 

(३) महाराणा सागाने २०००० स्पये मे खख ल्दकर घोड़ा आर ६०००० रुन्मं 


` मेषनाद्‌ हा खरोदाथा; ओर वही सुर्यमछछको, उनके पिता नारायणदासेके, बावरी लडाईइमे, ¦ 
श मारेजनेपर ठीकेमे दियाथा- & 
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ेकेमें दियाथा, इसवक्त नजर करना चाहिये. इसपर सू्य॑मछछने उत्तर दिया कि 
| भ गांवका पटे नरं कि घोड़ा हाधी मेरेपास चराई के रिये भेजंहों, जिन्हे पोढे मगा 
। ते ! यह मुभको श्रीहुजूर वेकुठवासीके बस्फोहये हँ सो नजर नहीं करसकता 


फिर व्रैदरीके रावे सोचा कि महाराणाने घोडा हाथो मांगाहै सो कभी नकमी मेरे 


सरदार कामदार नजर करवाकर मेरा हरुकापन दिखा्वेगे; इस विचारसे वह घोड़ा ओर 
हाथो, भीष्ण गोतके चारण भाणा (१) को उसकी कवितापर खुरा होकर देदिया. 
भाणा चित्तौड आया, तव महाराणाके सामने सु्मछकी बहुत बडा्ईकी 
। महाराणाने कहा कि सूर्यमछटने कोनसी बहादुरी दिखादं ओर तुमको क्या दिया ! भाणाने 
बहादुरीकै वारे मे का कि एकदिन सुय॑मछछ शिकारको गया, तब मे भी उसके साथथा 
जंगरमे सु्यमचछछके ऊपर दौ री आपडे; पर उस वहादुरने दोनौका काम एक ` 
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वार कटारियोसे पूरा किया. दात्तारीके विषयमे खरु ख्र्कर घोडा ओर 


। मेचनाद्‌ हाथो उससे इनाम मभिख्नेकी अजकी- इसवातके सुननेसे महाराणाको बडा- 
| क्रोध हरा, ओर भाणाको अपने म॒त्कसे चरेजानेका हक्म दिया 


भाणा वहासि 


इस रीतिके विरोधसे सुयंमछने सोचा कि अव किसी बडे सहारे विना 


इस विषयमे अपनी बहन महाराणी हाड से ससह कर, 
। उनकी तरफसे बावर वादृशाहके बद बेटे हमायुंको राखी (२) भेजवादं. यहबात राज 
पतनेमे मशहूरंहै. इस बारेमे जो बाबरने अपनी कताव तुजकबाबरीमें टिखाहै उस 
का तुमा करतीकितावके पतै २६५८-२६६ ओर २६८ से किाजाता टै- 


पत्रा २६५-२६६, हि ९३५ तारीख १९ मुहरम, मंगटवार | विक्रमी 


१५८५ सरध्विनरुक १८ = इं ० १५२८ ताशैख २० सेष्टेम्धर. || 


ˆ` तारीख १४ मुहर॑म को राणा सांगाके दूसरे बेटे. विक्रमादित्य की सैरफृसे, जो 


अपनी मा पद्मावीके (३) साथ रणथभोरके किलेमे रहता है, आदमी आये. 


ग्वारे- 
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निकरुकर वदी गया तब सुयमद्ने उसका बहुत सत्कार कर कहा कि महाराणाने । 
हमारे ऊपर बश मिहरवानी की, जो एेसा आदमी मिला. उसी समय सूयैमने | | 
भाणाको हरणा गाव दिया जो अबतक उसके वैश्वारोके अधिकारमें है 


| 


| 


| 


~ --------------भ-- ~ = 
+ ---.-<~ - ~< === ---~----- ~~ 


(१) पश्गने मांडलगटृ इलाके मेवाइु्म शट व कोदिथा, वेरह बारह गांव महाराणाके दिये इस ` 
की जागीर थे ओर यह बुं्ीमे अपने यजमान गोड राजपूतसे नेगचार कः उस समय वहां गयाथा, ` 


२) राखी हिंदओमि बहन भाईके वांधती ठै; आरे जिसके राए। तेथे वह भाई समक्न 
\ जाताहै- 


(३) बाबरने कम॑वतीका नाम मुलते पद्मावती लिख. 


न 1 
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क 0 व 8 ॥ 
शैः यर की सेरको राना होनेसे पिरे अक (१) नामके एक हिंदूने, जो विक्रमादित्यका क 





प्रतिष्ठित आदमी है, आकर तव्रेदारी आर खिदमतगारी जादिरकी, रोर अपने 
: गजरके यिय सत्तर खाखकी जामीर मांगकर, ठेसा इकृरार किया कि जन वह रणथंभोर 
का किला सौपदे, तो उसकी इच्छानुसार प्रगने दियेजरवि. इसबातका 
। वादा करके हमने रुखसतदी. हम ग्वाछियरकी सैरको जातेये, इस स्यि उन आद- 
मियोको ग्बाटियरफी मियाद दी. मियादसे कु ज्यादा दिन र्गगये. यह अद्ोक 
| हिंदू विक्रमादित्यकी मा पद्मावतीका नजदीक रिदतेदार होते. उसने यह हाक 
मा बेोसे जिर करदियाहे. उन्होने भी अदरोकते इतिफ़ाक्‌ करके सैरस्वाही ओर 
` विदमतगारी कबर कररीहै. एक ताज ऋौर ज॒रीका पटका था. जब सांगाने सुट- 
, तान महमूद को जेर किया ओर वह कारिरकी कैदमे आया, तव यह ताज ओर जुरीका 
। पटका, जो तारीफके खायङ्था, ठेकर महमूदको छोडदिया. वही ताज अर जरीका ` 
। पटका विक्रमादित्यके पासथा. उसके बडेभादं रतनसीने (*) जो बापकी जगह राजा | 
। होकर अव चिततोडपर कुब्जा रखताहे, ताज ओर ज॒रीका पटका अपने छेटेमाईसे 
¦ मागाथा. इसने नहीदिया. इन आद्मियों के साथ जो अये, ताज ओर 
रीका पटका मुभे देना कहरायाहै. रणथंभोरफे बदलें बयाना मांगाथा. वयाने 
` की बातसे उनको टाटकर रणएथ॑भोरके एेवजमं रामशाबाद्‌ देनेका वादा कियागया. उसी- 
` रोज्‌ इनके आअयेषुये आदमियोको खित पहनाकर नो दिनकी मियादसे बयाने 


` आनेकी रुस्सतदी-" | 
पत्रा २६८ तारीख ५ सफ़र सोमवार [ कार्तिक शुक ७ = २१ अक्टोवर. ] 
“ तारीख ५ सफ़र सोमवारके दिन विक्रमादितयके अव्वरु एरी ओर पिचटे 

` एटयीके साथ पुराने हिद मंसे देवाका बेटा बेहर होसी भेजागया, कि यह रण्थभोः । 

` सौपने, खिदमतगारी कव्रर करने ओर उसके बतीवके ययि शतं करे. यह हमारा 

आदमी जो गया, देखकर, सममकर, यकीन करके आवे श्योर वह अपनी 

 बातोपर जमा रहे, तो मेने भी वादा फिया-खदापराकरे-उसके बापकी जगह 


` राणा करफे चि्तोडमे बेटादंगा-'' 


(१) यह राव अशोक प्रमार वैशकाथा जिसके वंशमे बीचचोल्यकि राव गोषिदवास अव्वल दज , 
के सदिं मे इसवक्त पाचवें नवर पर गिनि जते है ~ 
) नामेमिं अनेक कारणेति ( उच्चारण, देश मेद वा अर्थं भेद आदिते ) अपश्रश होकर ॥ 
` अन्व शव्दकी अपेक्षा अधिक बिगाद होजतिै- जेले-संयामसिंह = सांगा, रन्नलिंह = रतनसी 
<, अरिकषिंह = अरसी, अमरसिंह = अमरसी, कुमकणं = कभा आदि- 
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महाराणा रलर्सिंह. 1 षोरविनोद. [ रणभंभोर-- ७ क 
यह सूर्यमहकी शे कारवाई थी कि इतनी बात होनेपर भी बाबरको रणथ॑भोर ॐ 
| न दियागया; क्योकि उस समयके क्षत्री, मुसल्मानेकि आधोन रहना चित्तसे नहीं चा- | 
| हते थे. माम होता हे कि यह सब काम महाराणा रनसिंहको रानेके लिये किया | 
। गया ओर उनकी तरफृसे दबाव कम होनेपर इन्होने भी वाबरसे मिखावट नहीं रक्खी. , 


| इस तरहकी विपरीत बातोंसे (१) महाराणाने सूर्यमचछको मार डारना बिचारकर . 
उपरी दिरसे चिकने चुपडे मन्मूनके सङके चित्तोड़ आनेके छिये छे, परंतु सूर्यम इस ¦ 
बातको सममः गयेये; कर बार बुखानेपर भ नहीं अये आर टाला दूरी करते रहे. . 
बोकानेरका देवान नेणसी महता छिखताहे कि महाराणा रनरसिहने सृय॑मछछको बुराया . 
तब दन्होने अपनी मा सोरंखिणी से पूछा, कि मुभको धोखेसे मारनेको बुखतेहै सो ` 
किये तो बाहर निकरकर राजपूतीके हाथ बताऊ, ओर कटे तो वुखानेके अनुसार चखा- 
जाऊ ! उनकी मने कहा ““ हमने महाराणाका कुछ अपराध नहीं किया बल्कि हम उन 
के हमेदाहसे सामधरमी चाकर रहे; तुमको जाकर उनकी सेवामें हाजिर होना चाहिये." 


इधर, विक्रमी ° १५८८ [ हि ० ९३७ = ६० १५३१ ] के शुरू गरमोके दिनोमं 
महाराणा रलेसिंह रिकारको वुंदीकी तरफ रवाना हुए. उधरसे सुयम अपनी 
माकी आज्ञानुसार अआतेे सो रास्तेमे ही मिखप होगया, परंतु उनके दिरमें खटका ही 
था. . एक दिन महाराणा मस्त हाधोपर सवारहो शिकारको निकटे; सुयेमलछ घोडेषर ` 
थे; अवसर देख महाराणाने सूम पर हाधो भोका, परंतु वे बचगये. उस- ` 
वक्त महाराणाने हाधोका कुसूर बताकर कहा कि अवसे इसपर सवारी नहीं करगे. , 
फिर वृदीके पास बाजणा गांव(२) मे पटहुचकर शिकारके समय एक जगह सुर्यम्टको खडा ` 
किया ओर उनके पास पूविया पणम (३) को छोड आप दूसरी तर गये; पे आकर 
देखा तो पृणंमहसे कु न बना. तव स्यु माकर घोडको भपटाया अर तट्वारका ` 





~----->-----------~-- ० ~~~: 


(१) बरंदीके इतिष्टास वंशभरकाशम सूधमछसे महाराणाके विरोधका कारण, पणमलछका सियो ` 
के विषयमे ब्रूठा अपराध लगाना दिखा, ओर कर्नल टौड भी कुछ हिर फेरसे वरी दिखते, ` 
परन्तु इस रीतिकी कहानियों पर हमें विश्वास नहीं होता. क्योकि दो सौ वषं (वि० १७२० ` 

न= हि० १०७३ = ह° १६६३ ) पिरे एक दूसरे राज्ये प्रामाणिक मनुष्य नेणसी महताने :. 
विक्रभादित्यको रण्भोर देना ही इस विरोध का कारण टिखाहै, ओर वह ऊपर रिखिहुये , 
' तुज्ञक बाबरीके टेखसे भी सिदध है- 


(२ चह गावि वृदीसे दस कोल मेवाड्की तरफ है-- 
शरीः (३) पूणम को धोखे से वार ॒करनेके वासते पहिकेते ही संकेत धा-. & 


~~ ~~~ ~~~ ----- >~ ~ 
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एक वार (१) सूर्यमछ् पर किया; किर तो पूणमष्टने भो एक तीर मारा जो छती फोड़ चै 
| निकट गया; सुम्ने दौडकर पृण॑मह्टको कटारसे मारा; महाराणने पूणेमहकी भददं 
| करके दुसरा वार सूरयमच् पर करना चाहा, परंतु इसने कटारका एक हाथ उनकी 
| छापिमें दसा मारा कि महाराणा भो इस संसारको छोड्गये. इन महाराणाका दाह 
| पाटण भाममें हुखरा ओर उनके साथ महाराणी पवार सती हुदै- 

| यहे महाराणा सुखहपसंद ( संधिभ्रिय ) ओर बहादुर ये, परन्तु खुशामदी अर | 
| मीठे बोरने वारोकी बातपर जल्दी भरोसा कररेते ये. इनके समय कोद बरी डां । 
। किसी बाहरी रत्ुसे नरी हु; म्योकि दिटीका बादशाह बाबर तो बनारस व बंगाठे 
। की तरफ वंदोबस्तमें खगाथा ओर मांडुके. भ्रतापका सूयं अस्त होचुकाथा. इसके 
| सिवाय गुजरातियोसे सुह होगदे धो. ` . 








~~ एय 


मांङ्कौ वादशाहत, 

= दिल्ावरखरां गोरी 
| इस बादशाहतकी नीव डारनेवाखा दिखावरखां गोरी था, जिसको दिष्टोके बाद- 
शाह फरोजशाह तुगखकके बेटे नातिरुदीन मुहम्मद शाहने हि ० ७९३ (*) [ विक्रमी 
१४४८ = द° १३९१ ] मं माख्वेका सुबेदार बनाया, पर दिीकी बादश्याहतके दुर्षर । 
| होजानेसे थोडे दिनों वह खुद मुसूतरार होगया. जघ हि ८०१ [ विक्रमी १४८६ | 
| = ई० १३९९ ] मे मुगर बादङ्ाह सीमूरके डरसे, सुरतान महमद दिीसे भागकर | 
दिखावरखाके पास धारमे आया, उसवकत्‌ इसने उसकी खातिर फे, जिससे दिरावरका । 
बेटा होदेग नाराज होकर भाड्‌ चखागया, अर वहां मजबूत किटेकी मीव डाखकर । 
उसे अपने वकम परा किया- । 
शोषंग, 
। हि° ८०८ [ विक्रमी १४६२ = ६० १४०८ मे दिरखावरखां मरा ओर होदंग । 
तखूतपर बेटा; तब गुजरातके बादगराह मुजष्फरने यह सुनकर कि दिरावरखांको होशगने 


|| (9) माद्म नशं कि मरि जाने के समय पहिला वार किसका ओर किस तरह हुआ; परंतु यह । 
| | सच हे कि तीनों उती वक्त मारेगये | 

|| (ॐ) प्रायः महाराणाओंक हाल विक्रमी संवते अनुसार ओर ॒बादशाहोकि हिजरीके अनसार । 
> है. इसख्यि महाराणाओंङे वर्णनमे पाठे विक्रमी ओर वादशाहोफे वणनमें हिजगी रक्छेरै 
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जहर दिखाकर मरवाया है, हि० ८१० [ विक्रमी १४६४ = दै० १४०७ ] मे धारपर १ 
चाही ओर बडी ठडाईके बाद होंगको कैद करके, किटेकी हुकूमत अपने छोटे भाई 
नुसरतखांको 8; पर उससे मुल्की इन्तिजाम न होसका तब एक वषं षे होदीगको 
। वापस धारभेजदिया- भुलृपफरके मरने बाद उसके पोते अहमद्‌ शने होोगपर 
| चदायां कीं आरे फृतह पादे, परंतु होदगने कुछ नजर भेट देकर धो छड़ाया- _ | 
हि० ८२३ [ विक्रमी १४७७ = द° १४२० ] मे बादशाह होदहंगने राव नरसिंह | 
को जो पचास हजार सवारोका मायिक था, मारकर सारंगगदं ठेखिया ओर उसके बेटेको , 
| अपने तावे किया; दोव पीडे मोका देख कर अहमदशाह गुजरामीने मांडको आ घेरा, 
परंतु किटेकी मजवुतीसे कुछ बस न चखा; तब दटता मारता सारंगपुरकी तरफ रवाना । 
हुमा. हि० ८२६५ गते [ विक्रमी १९८० = ई ° १४२३ ] होरंगने धोखा देकर 
गुजरातियों पर हमला किया परंतु गुजरातियोकी पतह हृदे. इस लडादंके पीछे । 
होंगे गागरीन अरे ग्वाखियर के किंठोपर कब्जा करणिया- 


गक्तमीखां ( सुष्म्मद्‌ शा), मसकद्‌, मङ्म्‌दखिलनी -- 


हि० ८३८ [ क्रक्रमी १४९२ = ३० १४३५ ] में बादद्वाह होरग अपने बेटे 
गृजुनखाको राज्यका माछिक बनाकर मरगया-महमूदखां सिरी जो उसका बड़ा मोत 
बर सदौर था, ओर जिसकी सुपुरदगिमे हेदगने गजनीखांको रक्खाथा, कुर दिने पीछे । 
रोगोके बहकाने पर उससे रंजीदा हुखा- इसका फर यह निकखा कि उसने 
गज॒नीखांको, जिसका खिताब मुहम्मदश्चाह था, शराब पिखानेवरे के हाथसे जृहर 
दिखाकर मरवाडाखा; तव माख्वी सरदार ओर अपीरोने गजमीखां के शाहजादे 
मसङदं को, जो १३ वषका था, बाददाहतका मारिक बनाकर, महमूद विलजीको 
किसी तरह धोखेसे कृत्ट करना चाहा, पर महमूदने बंहुतसे अमीरोको कैद व कृष्ट 
। कर हि० ८३९ तारीख २९ शब्वार [ विक्रमी १४९३ ज्येष्टकष्ण ३० = ई० १४३६ 
ता० १७ मै ] को, ४० वष॑की उमरमें बादरशाहतका ताज पहिना; ओर मसञद्‌ 
सके भयसे गुजरातको भागगया. गुजराती बादश्चाहने उसकी मददपर मांडूको धेरा- , 
इधर महमृदने मांड्के सब सदार मोर आदमियोंको इनाम इकराम देकर अपनी तरप्‌ कर 
खियाथा-उसते मौका पाकर रातके वक्त गुजराती फौजपर छपामारा, परंतु गुजरातियोके 
होशथार होजानेसे, उसका मतटव न बना. गोरी खानदानका शाहजादा उमरखां, जो 
थोडे दिनों पिरे भागकर चित्तौड चटखागया था, इस मौकेपर वापस आकर चंदेरीका 
। माणिक बनगया- अहमद गुजरातीका वेदा मुहम्मदखां कुछ फोज छेकर सारंगपुरकी 
ष रवाना हा; महमद खिरजो अपने वाप आजम हुमायुको किटेमे छोड बाहर नि 
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„ „ महाराणा रल्सिंह. ] ीरविनोव [ माडूकी षादशाहत- १० 
ॐ शाहजादा मुहम्मद्‌ गुजराती तो अपने बापके पास आया, ओर शाहजादा ~ | 
, सारेगपुर की तरप पहुंचा. महमुद खिरमीने यह खबर पतेही सारगपुरकी । 
। सरहद पर उसको जा दवाया-कुछ मुकाबला होने बाद गिरफ्तार करके 
,  कृव्ट किया, ओर उसका सिर चंदेरीमे र्टकवा दिया. फिर महमूद लिरजी | 
, अहमद शाह गुजरातीके मुकाबरेको दूसरी तर रवाना हृ, रेकिन गुजराती बाद्‌- 
शाह, अपनी फौजमें अधिक मारी (मशे वा हैना आदि ) होजानेके कारण गुजरातको | 
लैटगया, ओर मसऊदखांसे वादाफरिया कि किर दूसरे वषं ्राकर मुम्हारा मुस्क तुम्हे ¦ 
दिखाङगा- ` व 
¦ महमूद मादू भाया, टेकिन गोश खानदानके वचेहुये सदाने भो उपद्रव मचाया 
उनको शिकस्त देकर वह हि० ८४४ [ विक्रमी १४९७ = ६० १४४० ] मे दिटीकी | 
तरफृ रवाना हुमा; वहां पहुचकर शहरसे दो कोसके फ़ासटेपर दिके बादशाह मुहम्म- 
द्‌ शाहकी फ़जसे मुकाबला किया-दोनो तरफ बराबरी रही-परंतु मांमे फसाद्‌ होजाने , 
के उरसे महमद ( मारी ), महम्मदशाहसे सुखहकर खोट गया । 


` राजपृताना या मेवाडकी तवारीखोमें िखाहै कि इन्हीं दिनोमें महमूद खि- ` 
 छजीको मुकाबला करके महाराणा कंभाने कैदकिया; जिसकी यादगारीमें चित्तोड पर ` 
` णक बडा भनार ( कीरतिस्तम ) वनाद ( १ ) . हि° ८४६ जिरहिज [ विक्रमी 
` १८९०० वैशाख = द०१४४३ श्रिठ ] मे महमूद, सारंगपुर होताहुखा मही नदी ` 
` उतरकर कुंभरमेर खाया; उसवक्त्‌ किला पूरा नहीं बनाथा केवर आरढ पोर (दरवाजा) . 
| वगैरह नाकार्दी होकर कुछ दोवारका भी आरंभ हुखाथा. इस किलिके नोचे केटः :- 
` डा ग्राममे बाण माताके मंदिरको जो पुराना बना हुखराथा, महमूदने घेरखिया; उसको . 
 वचानेके णिये बहुतसे राजपूत किठेसे उतरे परन्तु खडकर मारेगये; बादद्याहने मदिरको . 
 जखाया ओर उसमेकी मतिंका चूना बनवाकर हिंदुखोको पानमे खिख्वाया- फिर बादशाह ` 
` चित्तोडकी तरफ़ रवाना हृखरा- उस समय महाराणा कभा किसी ओर मुहिमपर ये; ` 
¦ यह खवर सुनतेही मुकाबठेके स्यि चित्तोड़ आये ठेकिन वसात आजानेसे महमूद । 
 माडूकी तरफ वापस चखागया- इन्दं दिनोमें इसका बाप आलृमहुमाय्‌ं मंदसोरमे 
` मरगया. दूसरे वं जोनपुरके सुल्तान महमूद शाह से, कारपीके पास महमूद षिजीफो , 











` (१) ैर्तिस्तेभकी प्रशस्तिसे इस महमूद खिलसीका शिकस्त होना ( पराजय ) शै 
३ | निश्वयहे; ओर मेवादुमे महमूदका गिरफ्तार होना भरलिद्ध है; नेणती महता पी यही किखताहै , 
ॐ परंतु तारीख परितम केवर वित्तोड्‌ फी तरफ आनाही छिखा है श 
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` सुल्तान महमूद गुजरात पर चदा अर रास्तेमे सुर्तानपुर पर कब्जा किया. इसी 





^ अक्टोबर ] को महमूद मांदूसे निकलकर मांडरगद्‌ वरह मेवाद्के निरो 


महाराणा रन्नसिंह. ] शरविनोद. [ मांदूकी बादशाहत-- 9१ 


4 # रडाहयां होकर रोख जावख्दा (१ ) की मारफत सुख हं हिजरी ८५० तारीख (4 
। २० रजव [ विक्रमी १८५०३ कार्तिक र्ष्ण ६ = ईंसवी १४४६ वारीख 9१ 


टूट खसोट करता हुमा बयाने परहुचा. ` वहां अपना सिक्का ( मुद्रा ) जारी करके 

भिडता मांईको रोट गया, अर ताजखांको २९५ हाधो तथा आठ हजार | 
सवारोके साथ वितोडकी तरफ भेजा. हिं० ८५४ [ विक्रमी १९५०७ = ईं° | 
१४८५० ] में गुजराती बादशाह मुहम्मद शाहने चापानेरके राजा पर चदं फी; | 
राजाकी सहायताके स्यि महमूद खिरजी मांसे रवाना हुमा, इस सबबसे मुहम्मद | 
शाह अहमदाबादको रीटगया. महमूद. भी चापानेरसे कुछ नजर केताहुआ 
डेडरके राजा सूर्यमदटको इनाम देकर पीछा माड चखागया 


हि० ८५५ [ विक्रमी १८५०८ = इई ० १४८१ ] मे एक खख फौज टेकर 
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“ असमे सुल्तान महम्मद गुजरातीके मरने, अर उसके बेटे कतुवुदोनके बादशाह । 
 होनैकी खबर मिरते ही अहमदाबादके पास पहुंचकर कूतुवुदीनसे डा. हि° ८<७ ¦ 
¦ [ विक्रमी १५१० = इं० १४८५३ 1] में महमृदे, सुल्तान कृतुवुेन गुजराती से ¦ 

; सुख्हका इकृरार कर मांड्‌ आया, आर हाडोतके हाडा राजपूतोपर चदाई करके | 


: उनका मर्क ओत खिया. फिर िदादेखाको वहांका माखिक बनाकर आप बयाने | 
` होताहुखा मांडको चरखागया- दूसरे वषं मेवाइपर चदा की, ओर कुर जडा । 


~ न~ 


 भगडा करके खोटगया. दि° ८५९ [ विक्रमी १९१२ = द° १४९५५ ] में | 
` मंदद्रोर होकर अजमेर आया, अर वहसि माड -जाते समय मांडटगदके , 


` पास महाराणा कुंभाकी फौजसे उमः पडा. र्हि ८६१ के शुरू मृहरंम । 
 [ विक्रमी १९१३ मागदीषपै = ई० १४५६ के नवैवर ] मे मांडखगद्‌ ठेनेके दरादे । 
` पर मांसे मेवाडमे आया; दो वषमे अपना इरादा पुरा कर शहजाद गया- । 
` सुीनको मेवाडके पहा$ दिस्सेकी तरफ रवाना किया, अर आप मांडू गया. 


शाहजादा ट्ट मार करता हुखा हि° ८६९ [ विक्रमी १९१९ = ई० १४६२ ] । 


` मे मांडू पटहुवा- इसी वपम महमुदने, दक्षिणके बादशाह निजामशाह बहमनी , 
से फतह पाकर, हि° ८99 [ विक्रमी १८२३ = द° १४६९७ | मे सुह करे. । 


चरैः (१) शेख जावख्दा एक बुजुर्ग ( मान्य ) . आदमी पा-- 


| 
हि ० ८५३ ता० १९ जिस्काद [ विक्रमी 9 ५२६ ्रापाद्‌ दृष्ण ५ \ ° १४६९ | | 








महाराणा रत्रसिंह. ] शीरपविनोव [ माद्की बादशाहत-- १२ 
| 34 ३१ महं ] के दिन सुल्तान महमूदको, राजपूतानेके इराकेसे मांड्‌ जाते समय 
रास्तेमे तपकी भोमारीने दूसरे जहानकी राह बता 


| रवासन 
` महमूदके बडे बेटे गृयासुरीनने मां दके तरूतपर ैठतेही, अपने 


बटे । 
| अन्दुरुकृादिरको . नासिरुीनका खिताब देकर, पुरे इस्तियारके साथ प्रधानका 
| 


ॐ : 
मचय स्च 


काम सौपा; ओर आप रद्रा आराममें रेता इवा कि उसके जनानेमं दश हजार 
ठग भग ओौरते इकटृशी होगई थीं; इनमें से कितनियों को बजुरत वगेरह मुल्क 
। -ओहदे दिये ओर ितनियों .को दस्तकारीके काम सिखटाये. -इस बादश्याहकी. बनाई 
। हरं रक इमारत उजैनके . पास काङियादह नामसे मरहूर है, जो देखनेमे 
बदी मजबूत अर बनानेवाठेकी पूरी यादी जतानेवारी है | 
मेवाइकी तवारीखमें सुरतान गृयासुदीनका, महाराणा रायमहके 
| मेवाडपर चदाह करना ओर शिकस्त खाकर छोटजाना छिखाहे. इस बादशाहने 
| व आरामके सिवाय कोहं बात तषारीखमे छिखने कायक नहीं की. हि° 
। [ विक्रमी १५९४ = ई ° १४९८ ] में बडे शाहजादे नासिरुदीन आ 
दाहजादे अराउदोनमे रंजिङ्रा पैदाहुई. गुयासुरीन अपमी बेगम खुदके (१ 
। बहकानेसे अलाउरीनकी तरफदारी करने रगा; इससे नापिरुहेन शहरसे निकख्गया 
| हि° ९०८ [ विक्रमी १५५६ = ह° १५०० † में फौज लेकर वापस आया, ओर क 
। भिड के मांडुमे अपना धिकार जमाकर अाउदीनको बाखबच्चों सहित मारडाला 
भाचिर्हीन 
{ गृयासुशेनने राचार होकर अपने जीतेजी वादश्राहतका ताज नासिरु€नके | 
¦ सिरपर रक्खा. इसने हि ९०६ शात्रान [ विक्रमी १८९५७ फाल्गुन = हई ० 
| १९०१ माचं ] भे चदेरीके हाकिम शेरखां पर चदादं षो ओर धार पहुचाः 
` इतनेमे गृयासुरन मरगया-मांदुके सदारोने इसका कारण नासिरुोनकी तरफसे जृहर । 
| दियाजाना सममा. नासिरुरीनने चंदेरी फतह करनेके बाद मादू आकर अपी । 
( सोती ) मा खुरँद को खजानेके खयि बहुत तंग किया-कदं अमीर्ोको जृहरसे ओर । 
| कितनोको हथियारोसे मरवाडालख, अर बहुतोंका घरवार मी शेनठिया. शिर हि० ९०८ । 
। [ विक्रमी १९५९ = ह° १५०२ ] में आगरेपर चदाह फी अर दूसरे वषं चि्षौड 
| माया. इस बादराहने अपने बड़े बेटे मुज॒फ्फरको खारिजकर दूसरे बेटे शहाबु- । 
। `शिनको युवराज बनाया. नासिरुीनके जुर्मसे कृष रेत आर स्दारोने तंग हो , 
¦ -दाहावुदीनको बहकाकर वगावतका भंडा फहराया; ठेकिन शहाबुरीन रिकस्त 


` ऋ ( + ) .अलाउदीन इसके पेटसे पैवा हुभाषा; यह बककनिके राजाकी बेटी धी- 4 
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महाराणा रलसिंह. 1 शीरविनोद  [ मांडूकी बादशाहत-- १३ 
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खाकर दिीकी तरफ भागगया. हि० ९१६ [ विक्रमी १५६७ = ह° १८५१० ] कः 
| मेँ नासिरुशेनने अपने तीसरे बेटे महमूदको बादङ्ञाहत सोपकर ुनियासे कृच 
| किया. नासिरुदीन षडा जाछिम आर शराधी था; वह एक दिन काणियादह (१ ) 
| पर॒ शराबके नहोमे हौजके किनारे सोरहा था, सो ठंडक कर हौजमे गिरपडा, , 
| 
| 
| 


<-्-ञञ्न------- 


तब वार छोडियोने जो उसवक्त मीजूद धा, बश मुहिकरते निकारा. जब | 
बादशाह होमं आया तो अपना जी बचानेके बदले तटख्वारका एक एक बार इनाम | 
देकर इन त्रारो बेकपुरोके सिर धडुसे अरुग कयि ! यह एक जेटासो जुर्म | 
था-यदि उसके सब जुल्मं छिखेजवि तो एक जुदा इतिहास बनजवे | 


| इसके तरूतपर वेठतेही शहरके कोतवार मुहाफिजखां स्वाजेसराने सरखाहकार 
बनना चाहा, पर बादशाहने कुछ ध्यानं नहीं दिया तब उसके भाद साहबवाको 
बाद्ाह बनानेके दरादेसे उपद्रव मचाया, जिससे महमुदको भागना पडा. -गृहा- ¦ 
शरिजृखाने साहवबखांको कदसे निकारुकर किङेका मालिक वनाया-महमूदने । 
/ राजा. मेदिनीराय ओर शाजोखां वभैरह स्दारोकी मददसे फौज इकटूणी कर 
मांडको पेरखिया; शहरके धिर जानेसे डरकर सख्वाजेसरा अर साहबखां 
दोनों निकर भागे, खोर महमुदने मांडपर कम्जा किया. दन्द दिनोमें इकबा- 
¦, खखां ओर मखसुसखां, जो पहिठे भागकर आसेरमे जा रहेथे, नासिरुदीनके दूसरे 
। शाहजादे शेहावुीनको ठेकर मांड्‌ ठेनेके इरादेसे रवानाहुए; रेकिन शाहजादा तो 
। रास्तेमे शे गर्मीकि सवव धमार होकर मरगया-तव वे दोनो, उसके बेटेको होंग 
| का चिताब दे मांडू आपहुचे, पर महमुदने उन्दं शिकस्त देकर पहाडोकी तरप्‌ भगा- 
| दिया-किर थोडे दिनों बाद इक्बारुखां ओर मखसुसखां अपना कुसुर माफ करा- 
| कर मांड्‌ अये- 
यहां ` मेदिमीरायका दख दिन दिनि बद्ता जाताथा-फजटखां रोर इकृबा- 
रखा शाहजादे साहबखांसे मेख रखनेके शबहसे कृत्छ क्ियेगये. चेदेरीके हा- 
किम बहजतख॒नि, मेदिमीरायके उरसे दिषीके बादश्चाह सिकन्दर कोदीको सा- 
हबखांकी मदद्‌ करनेके खियि अरजी खिसी-उसमे यह म॑तटख्व था कि मांदुमं 


(9) इत स्थानम पानी छानेके स्यि क्षिप्रा नदीको स्वजाना बनाया, कहीं तर 
धररोमरं सांपके शकरकी नहर षहवीरहै, ओर कशं षडे षडे हौजेसि चादर गिरती है; होजोकि 
| किनार्रोपर छश्नियां ठेसी षनी हँ रि को थकाहूआ आदमी गर्भकि दिनम भो वहा जाय तो तरीके 
। मरे गर्भको भूल जाय. यहां एक छत्रीके भेपर अकबरके खुदवाये हये फारसीके शेर हैँ 
८ ओर इतमकानको देखनेके शयिडसका बेटा जहांगीर ओ अषनी षादशाहतङू दिरनेमिं वहां गयाथा- 
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महाराणा रब्नसिंह. ) शरविनोद,  [ मांड्की बादशाहत- १४ 





~~" --~ ~~ ~~ सममथ 


, \ के बाद््ाह मुजष्फएरने मांडूपर चदं गि, रतु ' अपनी `फौजके . एक हिस्सेके | 
{ हार जाने से अपराकुन . सममः धच ॒रटं ग. `` सुः सान ( तिरकंद्र लोदीने | 
| | ङ सदौरोको . फोजके साथ साहबखांफी ` भदंवेके रिय. 1१०८८ जा, पर॒ बहजतसांफी' 


था, वंदेरीसे कुछ ' कौज रेकर "आया," रं मुंजफफरोवंविके महमूद 
फोजसे शिकस्त खाकर भाग गया. “.शाहजीदे ` साह्बखां व षंदेरीके हाकिम ` बह- 
जतखोने सुखह चाही ओर महमुदने इरके समेत ` रायसेणका ' किला साहषस्कंको ` 
| देकर मेर करञिया; परंतु साहवखां, बर्ह॑जतखांशे दगाबाजीके भयते दिष्टी चला 
। गया, अर बहजतखां महमूदके पास आया. महमुदेके मांडू अनेपर मेदिनी 
रायकी सखाहसे कदं मुसरमान कत्छ क्यिगये-इससे सव मुसस्मान नाराज ये 
एकदिन बादशाह तो शिकारको गयाथा- मोका पाकर एक पुराना सदार अरां 
किटिमं घुस वेढा; परंतु महमूदने शिकारसे आते ही उसे निकार दिया 






च्म त्स्व 9 


॥ 
¶ 
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%" हिदुका ज्यादा दखक होनेसे मुसस्मान बहुत दुल पतेः इधर गुजरात & 


^ मेदिनीरायने बादशाहको इतना वदामे करछ्या था कि किती ओहदे वा कारखाने , 


। पर मुसरमान नामको भो न रहे. यह॒ देख महमूदको बडा विचार हु शौर 


+ मेदिनीरायको कहलाया कि तुम यहसि निकट जा; इसपर मेदिभीरायने बे नरमी ' 
। से अजँ करा कि हमारे बहुतसे भाई बन्धु व॒ रिदतेदार बादराही नोकरी 
¦ में मारेगये; ओर चाछोस हजार राजप्‌त तन मनसे अवतक चाकरी कर रहे 
| ह; फर ठेसी दामे हम्‌ बेकुसूर क्यों निकाठे जाते १ उस समय वादाहने कुक 
| 


सोच विचार कर उसको ज्योकात्यौ बहार रक्खा-एक दिन मेदिनीराय गर 
। श्राखिवाहन पूर्वया, बादद्राहके पाससे आतेथे उस समय रास्तेमे अदैशेके 
मु सर्मानौने उनपर हमला फिया; शाख्वाहन मारा गया, ओर मेदिनीराय घायर ' 
५ हकर अपने डरे पचा; इसपर राजपूतटोग रुडनेके छ्य तैयार हुए परन्तु | 
¦ मेदिनीरायने रोका, ओर बादश्चाहके सामने बश राचाशी दिखराई- 


॥ इसतरहके घात करने पर भी महमूदका कुछ बस न चखा तव राज छोड ` 

 हिकारके बहाने गुजरातकी तरफ भाग गया. गुजर ती वादराह मजफफरने महमद 
री बडी खातिर की, ओर हि० ९२२३ वि° १९७४ = ईं० १९१७ ] में उसकी मददके । 
चि एज ठेकर अहमदावादसे मांड्की तरफ़ रवाना हुमा. राजा मेदिनीरायने अपने । 
बेटे नाथुरावको, दद्रा हजार सवार देकर मांदुमं छोडा, ओर अप धारके किरेका बद 

, वस्त करताहु्ा चित्तोड़मे महाराणा सांगाके पास पटहवा-इधर मुज॒ष्फ़रने महमूदको | 

> साथ ठेकर मांडू ओर धारको आधेरा, अर देनं कटे फतह करके महमृदको 
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र देदिये- प्रिरता अपनी किताबमे टिखताहै कि इस लडािम ९०००० ( नव्वे 
हजार ) राजपूत भारेगये. भहमृदने मुजर्फरकी  मेहमानदारीमें कष्ठ कसर न ¦ 
रक्शे- अतम मुज्‌ग्फ़र गुजरातको चला. इधर माख्वेमे भेरसा भर सारंगपुर पर ¦ 
सरहदी . तंवरने चेदेरी शमर गागरौन पर मेदिमीरायने कब्जा किया, ' 
तब महमृदने उनपर दु की, भार महाराणा सांगा मेदिनीरायकी सहायताके 

स्यि चित्तोडसे षठे. महमद ठडाैम घायल हु्रा श्मोर महाराणाका कैद वना 
शिर ताज वं जड़ाऊ कमरपेटा देकर टकरा पाया. महमद मांहकी बादंशाहत 
करता रहा, श्मीर गुजरातके तख्त्पर मुजप्फरका बेटा बहादुरदाह बैठा. बहादुर 
शाहका छटा माद ॒वांदखां ( १ ) महमदकी शरणमे आया, अर गुजराती सदार 
रमीउव्मुल्क्ने चांदखांका मददगार हकरं दिष्टोके बादशाह बावरके पास 
इसका संदेसा ठेजाना र पीछा जंवाब. छाना स्वीकार किया; उसे निका 
। देनेके ययि बहादुरशाहने महमृदको रिखा, पर इसने कुछ ध्यान न दिया. तब | 
| हि० ९३७ ता० ९ शाबान [ वि° १९८८८ चेत्र शु १० ४० १५३१ 
। ता० २९ मार्च ] को बहादुरशाहने चढ़ाई करके मांडू केखिया, आर महमूदको 
। सात बेटों समेत कैदकर, असिफखांके साथ चांपानेरके किटेमे रखनेके स्यि रवाना 
। क्रिया. रास्तेमे १ शाबान [ चेत्र शुक १९५ = ३ णपरिट ] के दुटेरोने उनपर हमखा 
किय; तब गाडके सिपाियाने भागजानेके रसे महमृदका ता मार डला, अर 
उसके बे्टोको चापानेरमे कैद कर दिया- 


उसके बाद माड्मे खिकजी खानदानका कोद बादशाह नश रहा- 
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बावर बादशाहका खानदान, 
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|  हिदुस्थानमे भ॒गृर खानदानके प्रथम बादशाह बाबरका देहांत महाराणा 
\ रनसिहके समयमे हु, इसखियि उसके खानदानका हार यहां संक्षेपसे टिखाजाता है-] 
॥ यह मुगरु खानदानके नामसे मराहूरहै; इस धरानेके कं शारूसोकि नाम 


: (८ 
। अवख एनृखने रिखि ह. प्रमीत होता है कि वे खोग बोदडमतके ये- अमीर तरागायने 
|| इस्छामका मजृहव इस्तियार किया; उसका बेटा अमीर पीमूर था, जो हि० ७३६ 
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रः (१ ) यह चदसं शु दिनतक चित्तोडपर महाराणा सागाकी पनहरमे मी रह चुकाधा- 
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१ हाराणां रलर्सिह. 1 वीरविनोद. ` [ बाषरका खानदान-- १६ स्यु 











ता०.२५ शाबान [ विक्रमी १३९३ वैशाख श्ष्ण १० = इई० १३३६ ता० 
एत्रिर ] को दैरानके शाहर सब्जुमे नगीना खातूनके पेटसे पेदा ह्या, भौर | 
हि० ७७9 ता० १२ रमजान [ विक्रमी १४२७ प्रथम वेशाख शुक १३ बुधवार, || 
= ईं० १३७० ता० ४० एभिर | को शहर बरखका बाददराह हुमा. इसने देरान, 
। अरब शरीर रूम कईं मुरक ओतल्यि. हि० ८०१ ता०१२ महरेम [ विक्रमी १४९५ | 
। आग्पिन शुक १३ = ६० १३९८ ता० २५ तेष्टेम्बर ] को सिधु नदी उतरकर हिन्दु 
स्थानमें माया अर बहुतसे दाहर एतह क्रिये. हि० ८०७ ता० १७ शाबान 
[ विक्रमी १४६१ चेभेशृष्ण ३ बुधवार = ६० १४०५ ता० १९ केन्ु्मरी ] को 
। समर्कदसे चीनकी तरप्‌ ७६ कोडा के फासरे पर अतरार गांव उसका ईतकार 
हा. इस बादशाहको “" दैश्वरका कोप” कहना चाहिये; इसका थोडासा जुर्म नमः 
/ नेङे तौर शोचे छिखाहै-जब पीमर दि फतह करने आया, उस वकका थोडासा 
जिक्र तुजक पीमूरीके ( जो पमुरने तुरफि ज॒बानमें छिी धी ) उदूं तजुंमेके 
एष्ट ६३५ से खिला जाता है | 
| एक दिन मजकिसमें अभीर जहांशाह आर सुकेमानदाह वगेरहने अजं किया । 
कि जवसे हजरत अमीर हिदुस्थानमें आये हे, एक रखते ज्यादा काफि ( हिन्दू ) | 
कदी, रकरमे इकटे होगये हँ. करु जो दुद्ामनोसे डां हदे, उसपर यह छग । 
खुदा होकर उम्मेद जाहिर करते थे कि अगर ज॒रा भ दुदमनोका गृख्वा हो तो बेदियें | 
तोडकर हमपर धावा करे, या दुश्मनोसे जामिटे- इस गातम सदरोसे मेने सखाह | 
ॐ, तो सभोने अजं किया कि बडी रडादंके दिन एक राख आदमियोको खार । 
डरोमें रख जाना या केदसे छोडदेना मुनासिब नही. इतने बुतपरस्त ( मूर्तिपूजक ) 
कारिरोको, जो दुरेमन है, केदसे निकार देना सिपहगरीके बरखिखाप्‌ है; कत्रके । 
सिवाय को तदबीर खियारमे नहीं आती- तमाम अपीरोकी सराह सिपहगरीके 
मुवाकषिक थी, इसस्यि फौरन मेने हृक्म दिया कि ठहकरमें मुनारी करदो, कि | 
जिस जिसके पास हिन्दुस्थामी कारिर कैद हौ उनको कृत्ठ करे, ओर जो आदमी । 
अपने कैदोके कत्र करनेमें सुस्ती करे उसको भ मार डालो; उसका मार व असबाब । 
मारने वाठेडे खयि हे- ठदकर वाने हुक्म सुनकर अपना काम पुरा किया. शक 
खाख कारिर उस रोज्‌ कृर्छ हृए- मोखाना नासिरुदीन उमरने ओ, जिसने अपनी तमा- । 
म भिदमीमें एक चिडिया भी नहीं मारी थी, इस वक्त पद्रह आदमी तख्वारसे कंतूर 
क्रिये." यह्‌ उसका एक साधारण जुल्म था 


| तीमूरके चार बेटे ये-जिनमेसे 9 गयासुदीन जहांगीर भिरजा आर २ उमररैल 
ये देनोंतो अपने वापके ओते ही भरगये. ३ मिरजा मीरांशाह था, जिसकी 
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>< खोला जक मष सह. ¢ मिरजा शरस सुरासानकी हमत पर 

हि० ८९५० [ वि० १९५०३ = ई ° १४४६ | मं मरगया 
भीराधाड़ 

मिरजा जखङुशेन मीरांशाहका जन्म हि० ७६९ [ वि० १४२४ = ईं 

१३६८ † मे हु. यह अपने बापके सामने इराक्‌, आज्रबायजान, दयारेबिक्र, 

रोर शामकी हकूमत करता रहा. अमीर तीमूरके मरने बाद भरांशाह एक बार | 

हिकारमें घोडेसे गिरा अर बहत जखमी हुआ, इसी सववसे यह कमजोर होगयाथा | 

| 

| 





इसटियि उसका बडा बेटा अबावक्र, अपने बापके नामका खुतवा ओर सिङ्ञा जारी 
, मुस्की काम आप करने र्गा. दहि ८१० ता० २४ जिल्काद [ विक्रमी 
४६९८ धिषीय वैशाख दृष्ण १० = द०,१४०८ ता० २४ एप्रिर ] को करायुप्फ 
कमानसे उडकर भीरांराह मारा गया, इसके आठ बेटे ये-१ अवावक्र मिरजा, 
ऋअठेगर मिरजा, ३ उस्मान मिरजा, ¢ हर्षी मिरजा, ९ उमर खठीर मिर्जा, | 
सुरतान महम्मद मिरजा, ७ ईंजरु भिरजाः अर ८ स्युरग्‌ तम्ा--परन्तु इस जगह 
तसि ६ सल्तान मुहम्मद मिरजाका ही हार छिखना आवश्यक ह 
शष्तान चु्न्मद्‌ 
यह्‌ मिरजा अपने बडे भाद्रं खरीरके साथ इराकमें रहताथा; इसने मरते वन्‌ 

क्ोम्रके पेते शाहरुख बेटे मिरजा अरग्बेगसे, जो खुरासानका हाकिम था, | 
अपने बेटे मिरजा अबूसद्ंदके मददगार रहनेकी सिषारिङ्रा की. सुल्तान महम्मद 
क दे बेटे ये-3 सुर्तान अवृसईद मिरज्‌ा ओर सुल्तान मनूचिहर मिरजा. .अबृसदंद 
का जन्म हि० ८३०. [ वि १४८४ = द° १५४२७ ] मे दू हसने २९ वषफी उमर 
। में वादचाह बनकर तुर्कस्तान, बदरा, काबुरु, गजनो ओर कुधारपर कब्जा किया 
अवुसद्रद बडा नेकचख्न, फुकफीराना दंगका था. हि० ८७३ ता० २२ रजव [ वि° 
१५२९८ फारगुन ष्ण ८ = ह° १४६९ ता ° ५ केबरुरी ] करा आजून हसन तुकंको | 
लाम गिरिष्तार होकर वह्‌ तीन दिन बाद कृत्छ हु. द्रसकर दा बेटे थे- १ सुस्तान । 
अहमद मिरजा, २ सुल्तान महम्मद मिरजा, २ सुल्तान महमूद मिरजा, ¢ सुल्तान 
उमररख मिरजा, ८ सुल्तान मुराद मिरजा, ६ सुल्तान षद मिरजा, ७ सुर्लान । 
| अगबेग भिरजुा ८ अवाबक्र मिरज्‌ा, ९ सुरतान खरीरु मिरजा, आर १० सुरतान 
| शाहरुख मिरजा 
सुर्तान उमरदनैख भिरजाका जन्म हि० ८६० [ क्क्रिमी १५१३ = इं | 
१४५६ ] में हुमा. इसने समकैन्दमे बडी नेकनोयतीके साथ हुक्मत क#ि- यट क्क 


@ १ 
रहि व 


र 


५५ „6 ९ ५9 


श ५ 











] 
{ 





न 


| महाराणा रलन्सिंह. 1 त षेरविनोद । 
पकः न ति ¢. 
र" हि ८९९ ता० रमजान [ वि° १५५१ आषाद्‌ शु ६ सोमवार = ६०१४९४ € 
| ता० १० जून ] को एक मकानमे जो पहादपर बनायागयाथा, कत्रतरोकी सेर कर- || 
हाथा. श्कस्मात्‌ पहाडके फटजानेके कारण मकान धसगया, जिससे उमरदोख ॥ 
दबकर मरगया. इसके तीन बेटे अर ८ बेटियां हु; जिनमेते 9 बड़ा बेटा जरीरूीन | 
मुहम्मद्‌ बाबर, उससे दो वषं छोटा २ जहांगीर मिरजा, ओर उससे दो वषं छोटा ३ / 
नासिर मिरजा था. ठ्डकियोमे 9 खानजादां बेगम, २ मिहरबानू बेगम, ३! 
कारसुरतान बेगम, ¢ रजिया सुल्तान बेगम शी; पांचवीं वचपनमे मरगरईं । 
वादार जशोदरीन ववर 
इसका जन्म हि० ८८८ ता० ६ मुहरेम [ वि० १९५३९ फाल्गुन शुङ्ग ८ ॐ 
। ई० १४८३ ता० १९ केब्रु्री ] का कृतरकुनिगारखानमके पेटसे हुआ, जो चंगे- 
। ज॒खांफो भकादमेसे धो. बादद्ाहका जन्मनाम ““जहीरुशोन मुहम्मद्‌" था, पान्तु 
| तुकीं जबानमे इसका उच्चारण कठिन होनेसे ““बाबर '' रक्खा गया, अर बादङ्राह होने 
| पर दानो नाम मिलाकर बोरे जातेथे. हि० ८९९ ता० ५ रमजान [ वि° १५९५१ आपाद 
| 
| 
| 
| 
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शुक ७ मंगर्वार = ई ° १४९४ ता ११ जून ] को फगोना इखकेके शहर अदजान 
का बादङ्ञाह (१) हृ्मा. बाबरने हि० ९०३ [ वि० १८८४ = इई १४९८ | 
म अपने रिितेदारोते सात महीने तक सामना करके समर्कैद पर कव्ना किया 
यह बहुत मार रहोनेके कारण वदींथा, कि उन रिरतेदारने मोका पाकर 
इसकी मा, भोषी, आर सदार वगेरहको अंदजानमे जा चेरा. बावर कुर आ- 


~ (थ ~ द 
स === 


| राम हेनिपर अंदजान बचानेके रिये चखा, परन्तु उसकी मा आर धोवियोने उसे 

| बहुत शोमार सुनकर किका दुर्मनोको सीप दिया था; यह हार बावरने खजेदशहर 

| मे पहुचने पर सुना, तो देना रसे निरारा होकर तादाकंदके रईस खान दादा | ` 
। ष सहायतासे, ज उसका रिरतेदार था, अंदजान पर चदादं की. परन्तु दुदमनोने 
| खान दादाको रिश्वत देकर खटा दिया. बाबर ठाचार हाकर फिर खजद आया. यह्‌ 
। 
| 
| 


~ - ~ ~. ~~-----------------~--~ --------------~------~-- 
= ~= ~= = च्य ----- ~य य्य-------*--------------~ 


पठिटी ही मुषोबत थी कि जिससे वह्‌ घबराकर खुब रोया. किर सुल्तान महमुद्‌ 
तुर्विस्तानो रद्सकी मदद टठेकर समर्कृद पर चदा. वहसे मी ओज॒बकोके भयसे 
महमूदके चखेजाने पर इसे षच ठोटना पडा- बाबर अपनो किताव तुजृक बाबरी मं 

।। अपमी मुसीबतोके बहुतसो हालात इस तरह पर िखतादै. हि० ९०४ [ वि०१९५८९ | 
ई० १४९९ ] मे यारकंदके इराकी गढवियोपर कृम्जा करिया. यह सरदैका । 


प 
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[) 


( 9 ) यह . बादशाह हाना क्षिफ नामके सख्यि था, क्योंकि बादशाह तो हिदुस्यान पर कानिज 
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मोम ्ारामसे गुजरा. किर गरमोके दिरनोमिं वहांसे रवाना होकर षी बडी मापते । 
मरुता हु्ा अपने सरदार, अठीदोस्त तगाईं के बुखानेसे मूर्मियान गया. (यह सरदार | 
पिरे षाबरसे जुदा होगयाथा.) यदा मी इसके भाद जहांगीर मिरजा आर ्ोून- | 
वगैरहने घेरा परंतु इसने उनको रिकस्त दी. रर मूर्मियानसे निकर करदो 
वषं पीछे ऋदजानपर दसरी बार फव्जा किया शरोर अरखसी व कायान ठेलिया; ! 
परंतु इसके ्मनेतर भी कदं जगह रुडाहयां करमो पर्डी-जिनमें कीं हारा, ओर । 
करटी ओता. हिजरी ९०५ ता० १८ मुहरंम [ विक्रमी १९५५६ आश्विन इष्ण ¢ = । 
इई० १५४९९ ता० २५ अगस्ट १९ अदजानसे अश पर चदादं करके बिना भ्रकाबे 
अपने कृन्जेमें सिया. बाबर री था शि इसतरफ्‌ दुदमनोने अदजानको खाी । 
देख हमला किया, परन्तु शिकस्त खाकर ` भागे. अहमद तवर्के भाद खलीरने | 
मादूके किंखेमें पनाह री, इस सववसे बाबरके सदारोनि मादूको घेरा. कु , 
. छडाद होनेके पीछे खरीरुको गिरेष्तार कर अंदजान भेजा अर किठेमे अपना | 
अमरु करखिया. फिर अदजानके करीब तंबरु आर जहांमीर मिरजासे बाबर । 
की रुढा हु, जिसमें तंबरु आर जहागीरकफे बहुतसे आदमी मरे, आर 
जो बचे वे सब भाग गये- यह पदिखो ही रुडाई थी जो बाबरने परेड बांधकर 
कायदेके साथ की. हि० ९०९५ असीर शाबान [ विक्रमी १८५७ के वेशाख कृष्ण 
= ह° १९५०० के असीर माच ] को, मिरजा जहा्मर ` आर तंवटसे, बावरने 
इस शतेपर सुह की कि सव मिलकर समर्कद्‌ पर हमखां करं; खगर वहां 
कुब्जा होतो बाबर समर्कदमे रहे, ओर अदजान मिरजा जहांगीर व तवर 
को दियाजावे- पेसी शतं करके उसने इन भाद्योको मिखखिया. जव कि समकौदके 
अमीर अटीदोस्त ओर मृहम्मदतरखां के आपसुमे नादातिफएाकी हदं तो 
मुहम्मद्‌ तरखनि बाबरको बुखाया- यह उसी षक्‌ अपनी फौज टेकर चद्‌ दौड़ा 
परंतु समरकैद उन अमीरोने रोबानखां ` उज्वकको दे दिया. बाबर षी तो । 
खटा, परंतु समर्वद ठेनेकी उम्मेद्‌ उसकी वेसी ही रही. दि° ९०६ [ विक्रमी १५५७ | 
द° १९५०१ {मे बावरने फिर चदा की ओर अचानक थोटेसे आदो । 
किसी बहानेसे शहरमे मेज दिये. बवे रोग दरवाजेके क्िवादड तोडने ख्गे- | 
हतनेमं बाबर भो सब्र साथिये समेत जा पहुचा. शहरके वारिदो ओर बाबर । 
साधियोने उन्वकोके पांच सौ आदमी मारडाठे. कुछ मुकोबखा करके 
 शोषानखुः भ भागगया ओर बाबरने समर्कैदपर अपना अधिकार जमाया. ¦ 
%र- उसवक्त्‌ इसकी उमर १९ वर्षकी धी. थोडे दिनों षे शोवानखां फौज टेकर 
ऋ न 
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महाराणा रलसिंह. ] ोरविनोद. [ बादशाह आषर--. ` २४ 
% चदा तब बाबरने पीन कोश आगे जाकर भुकाबत्म किया परंतु हिकस्त खाकर 
छोटा. इस लडाङमं बहुतसे सदार र आदमी मारेगये. शोबानखानि श- , 
हूरको चेरयिया आर कदं महीनों तक रडाई रही; जब खाने नेका सामान 
| कुछभीन रहा तब बाबर शहरसे निकर भागा; इसकी बहनको जो किलेमे 
रहगदह धो ैबानने अपनी बेगम बनाया- ओर आप किठेका मालिक बना. बाबर 
। विपतका मारा भागकर दरख गावमे पहंचा- वहाके रोगन कुछ मांस रोटो खानेको 
दीउसे भी वह बडी न्यामन समभा. हस वक्त मुसीबतोनि उसे यहांतक धेरा फि 
( पेरोकी जूतिं मी फटजानेके कारण फेक कर नंगे पैरों चटना पडा. हि° ९०८ 
[ विक्रमी १५८५९ = ई ० १५०२ ] मे बडी बडी तकरीफ उठाता हृ्मा ताद्राकंदमं 
खानदादाके पास प्टुवा; आर उससे मदद ठेकर फिर ंदजान, ख॒जंद्‌ वगै 
कटं जगहों पर कन्जा करयिया- अंदजानकी टडादमे बाबर हमद तंबरके ¦ 
हाथसे जखमी होकर भागा ओर आश होतारा "अखसी शरमं षहुवा, । 
परंतु वहां मी तंबलने आ दबाया- तब कुछ दिन खडकर चिमन गुम्बदकी तरफ । 
भाग गया- अहमद्‌ तंबटने शोछा किया जिसमे बाबरके बहुतसे आदमी मारे । 
गये- बादशाहके पास आठ सवार रहगये थे उनमें से भी एक एक थकता| 
गया ओर शीछ्ठे रहतागया; जो जो साथ भागे वे बाबरको अपने तेज्‌ दोडने 
वारे घोडे बदलकर देते गये- चरते चरते वह अकेखा एक पहाडके नीचे जा निकटा; 
जहां उसका पीछा करनेवारे २८ सवारोमेसे ओ दो ही साथ पहुचे- ओर तीनों 
थकावरटकी हारतमं पहाडपर चदे- सवारोने चदादंसे थक जानेके कारण बाब- 
रसे सोगध ( कृसम ) खाकर कहा किं अव क्षमा कीजिये हम शत्रुता छोडकर 
आपकी चाकरी करंगे- बाबरने कुछ ऊाचारी ओर कुछ विश्वाससे उनका सथ 
किया- यह रेसी मुसीबत धी कि एकं दिन तो बाबर बादश्चाहने दोनों सवारों समेत ` 
सिं एक शक्र रोधो खाकर गुज्र किया ओर दूसरे दिन कोदेक्रे दखियिसे पेटकी ग 
बुर; एक दिनि बाबर उन सवारोका पुरां विश्वास न होनेके कारण उस बागृकी ( जहां 
वह्‌ ठहरा था ) शेषार फांदकर पैदरखही भाग निकटा अर बडे कष्टसे ख॒रासानफो तर्‌ ¦ 
एक गांवमे पहचा. वहां उसके सैरख्वाह आदो मिठे, जिनके साथ थोरी दूर चरुकर 
॥ 
11 


वह अपनो माके पास पहुवा; वहांसे २५० ऋदमोके आआस्ररे एकटृटे हेजाने पर, 
बदस्ट़रांफि तरफ रवाना हु ॥ 
रास्ते ओर भी कदं पुराने सर्दार अ मिटे. सिवाय इसके बदखदंका माणिक , 
। खुसरोद्याह भी, जिसके पास बीस हजारसे अधिक फोज थी, अपने सदरिंका मन बावरकी ¦ 
%& तरफ्‌ देख मुकाबरा किये बिनाही हाजिर होगया. बाबरने उसको, अपना मा असवाव शः 
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महाराणा रनसिंह.1 वीरविनाव [ बादशाह षाषर- २१ 
र्गी 


1 अ~ (व्य ८ ~ ६, व ४1 







कै ठेकर खुरीसे निकर जानेका हुक्म दिया, आर खुसरोने हुक्मके मुवाफिक शहर €& 
| खारी करदिया. बदस्श्ामिं कुब्जा होनेके पीठे षाबर खुरासानके मुल्क पर भी हुक्‌- ¦ 
। मत करनेरगा; ऋौर हि० ९१० रबिउल्खन्वर [ वि० १९५६१ भाद्रपदे = ई० 
1 १९५०४ अगस्ट ] मे उसकी सव तकी मिटगरदै. इतने इःख मुगतने पर सो ¦ 
| दस बहादुरसे चुपचाप बेटा न रहागया. हसने कावर फतह केरनेके शरादेसे हि० ` 
| रबिउस्सानी [वि० मान्विन = द° सेष्टेम्बर ] मे काबुखं व गजुमी आदि पर हमला ¦ 
| करके अपना अधिकार जमाया; शोर सियहपोडा व हज्ञारा वगैरह कं कौमों से: 
ठड़ाहयां करके बहुतसा रुपया ओर सामान एकटूटा किया. काबुखके विषय तुज्‌- 
कवाबरीमें बाबर छिखता ह कि ““यह्‌ मुट्क तटवार बिना, करमते कून्जेमे नीं रहस- 
क्ता. काव्रुलसे, हिंदुस्थानका इरादा करके हि > शाबान [ वि° माघ = ह° १५०५ 
| के ज्यानूच्मरी ] मे रवाना होकर जगदलक अर बादामचद्रमह होताहुशरा दौनापुर 
1 पहुचा. वहासि खबर उतरा, अर हिंदुस्थान के सरह दाक फिरकर बंगा के 
! पठानोको र्टता मारता कैदकरता शोचा कावर गया - हि० ९११ मुहरम [ वि ` 
। १९६२* आषादु = ई० १५०८ जून ] मे बाबरकी माका देहान्त ह्या; मातम । 
| ( शोक ) से एुरसत पाकर वह्‌ कुधारकफी तरप रवाना हुमा; परन्त रास्तेमें बीमार ¦ 
/ होनेके कारण कंधार छोडकर कलात पर कुम्जा क्या, आर वहां की आब हवा । 
, बहुत खराब होनेसे फिर काबुरु चठागया. इन दिनोमें शोबानखां उउ्वक्ने , 
 । हिरात आरं कुधार पर कृल्ज्ा करिया था, परन्तु बाबर इससे मुकाबला न करसका ¦ 
हि° ९१३ जमादिउन््‌ अव्वरु [ वि° १५६४ आश्विन = इईं० १९५०७ सेष्टेम्बर ] , 
मं हिदुस्थान की तरफ दुबारा रवाना हुआ. इधर जगदर्कका घाटा काबुखियोने ` 
बद्‌ करदिया था ओर वे यह समभे हुए थे कि बाबर, दोबानखांके डरसे हिंदुस्थानकी ¦ 
आर भागगया; परंतु बाबरने उनको शरिकस्त॒ देकर हिंदुस्थानकी तरफ मुंह मोडा; ` 
सोचनेपर निश्चय हुश्रा कि थोडीसी जमेयत केकर हिदुस्थानमे जाना ठीक नरी. 
इतनेही मे खबर मिरी कि रोवानखां अपने पुटक ख॒रासानमें फसाद्‌ होनेके सबब ` 
सुखहकरके कधारसे कोटा; इसीसे बाब्रर भी कावुर चठागया- | 
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| हि° ९१३ ता० ¢ जिर्काद [ वि० १८६५ चेश ६ = ई० १८०८ . 
. । ता० ८ माच ] को शाहजादा हुमाय, बावरकी पोषी माहम बेगमके पेटसे पेदा- ` 
। हृ्मा- शेवानखांके चे जानेपर बाबर मुल्की हुकूमतकी तरफसे पूरा वेखटके ह्ा- , 

उसने अपने तुज॒कमे छिखा है कि ““शवतक तो पीमूरी मखादको ' मिरजा ' कहतेये ` 
श्रः परन्तु अव्रसे "बादशाह" कहना चाहिये ६ 





महाराणा रन्नासह 1 धीरविनोद, [ बादशाह धादर- २२ 







४ हि° ९१९५ [ षि १९५६६ = इ १५०९ ] मे इसने वाजर आर स्वात ८4 
वगैरह निलो पर कृम्जा फिया- इसी वर्षमे बाबर कै दूसरा बेटा र्हिदार 

षैदा हु्ा- बाबरने मुदा मुदिदको दिके बादशाह इादीम रोदीफे 

¦ पास मेजकर कहकाया फ “ पंजाब वगैरह निरे, जो तुकंमानोके कृष्जेमे 

¦ ये, उन पर हमारा दख होना चाहिये." जब एरी जवाब मिङे बिना निराशा | 

होकर चरा आया, तब बाबरने हिन्ुसंथान पर चदा क; शरोर षनाब नदी । 

' तक. खट मार करके छोटगया. हि० ९२६ [ वि° १९७७ = द° १५२० ] मे 

सियहपोश कारिं को शिकस्त दी. हि०.९३२ [ वि० १५९८२ = ई° १९५२५ | 

॥ मँ बाबर जगदलककी तरफ गया भोर ' वर्हीसि हिदुस्थानपर चदं के हरादेसे 

 ॥ रबिउल्श्मव्वरकी पहिरी तारीख व शह २ = १७ डिसेम्बर ] को सिधु नदी | 

॥ उतरा. उस समय उसके साथ केवर १२००० आदमी थे, परंतु रूहोरके स । 

पास पटहचनेपर बहुतसे हिंदुस्थानी सदार भामिरे; प॑जाबका सरदार गाजीखां तो । 

। पहाडोमें भाग गया पर दोरखुतखां हाजिर हु्भा. बाबर वहां से कोटरेके पास । 

। आया. इधर दिर्टीका बादशाह इनाहीम खोदी एकराख फोज योर हजारों हाथियों । 

। समेत मुकाबठेके वास्ते तेयार था. बावरने हि° ९३२ जमादिउट्‌ आखिर [ विक्रमी | 

। १५८३ वैशाख ष्ण = ई ° १५२६ रएप्रि † में पानीपत पहुंचकर, मोरचे बांधे. करं 

। दिनों पीठे इत्ाश्षेम ठोदीकी फोजसे मुकाबा हा. बावरने अपनी फ़ौजके तीन टुकडे 

| किये- एक दाहिनी तरफ़; दूसरा बारईतरफः; ओर तीसरा सामने. दन्दीमसे चोधा । 

/ हिस्सा गिरदावर ( धूमनेवाला ) रक्खा; जिसने इत्राहेम लोदीकी फोजको पौरे + | 

। दबाया- चार घडी दिन चटेसे दो पहर तक ठडादई होती रही; अन्तमें बाबरने एतह | 

| पाद. वह रिखताहै कि ““ इन्राशैमकी खााके गिदं ६००० अर दूसरे १६००० | 

/. मिटकर २२००० अ्रादमी रोदियोके मारेगये.'" 


| हि० ९३२ तारीख ८ रजव, शुक्रवार [ वि० १५८३ वैशाख शुक १० 
| = ई १८२६ तारीख २२ रए्रिर ] को इत्राशम मारागया, भौर बाबर हि 
। न्दुस्थानका बाददाह बना. इसने णक हष्तह षीके दिी जाकर अपने नामका 
। सिक्षा भोर सुतवा जारो किया; वहासि २२ रजब [ ज्येषङृष्ण ८ = ६ मदं ]को 
। आगरे पहुंचा- अवुरखफजुरु शिखताहै कि इत्राहीम टोदोपर फतह पानेके वकत ! ` 
। बावरके साथ नोकर चाकर वगैरह सब मिलाकर ७०००० फौज धो, परंतु बावरने 
सि १२००० शिखा है. बह छिखताहै कि जव ^“ मेने इत्राहीमपर फतहपादे उसवक्त 
ओ" हिन्दुस्थानमे पांच मुप्तल्मान बदज्ञाह अर दो हिन्द राजा खुदमुरुत्रार थे "~ क 
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+ मुसस्मानोकी ` सस्तनत- बिहार, गार, गुजरात, दक्षिण व षोजापुर आर 
| माद्मे; भोर दिन्दुर्ओकी चित्तौड (महाराणा सांगा ) तथा विजयनगर ( ोजानगर ) मेधी | 
| हि० ९३३ [ वि० १९८४ = द° १५२७ ] मे महाराणा सांगासे बावरने | 
| दो लडादयां कीं; पदिकीमे तो हारा ओर दूसरीमे ( बयानेके पास खानवा रामम ) | 
| जता; इसका पुरा हार महाराणा सांगाके वृत्तांतमें है. हि° ९३४ [ विक्रमी १५८५ | 
। = ई० १९५२८ ] मे बाबरने बैगालेके पठानोसे खडकर कारुपी तक मुल्क ठेलि । 
| 
| 


‰ 


या, परन्तु षषाके कारण प्रहरसि सुह करके चठाञ्राया- इन्दौ दिनम मेदिनी | 
| यते चंदेरीका किला जो मेवाड्के अधोन था, फतह किया. दि° ९३९ [ विक्रमी | 


। १९८६. = ई® १५२९ ] मे दुबारा बेगाकेपर चदा, ठेकिन फिर भी बसात शो के । 
सवबबसे रीटना पडा. आखिरकार हि* ९३७. ता०३ जमादिरख्ष्मव्वरु [ विक्रमी 






॥| 


१९५८७ पौष शु ४ ` = द° १५३० ता० २४ डिसेम्बर ] कोः जमुनाके किनारे । 
यार बामन वीमार होकर मरगया. शाबरफी खाद उसकी वसीयतके मुवाक्षिक्‌ (१ ) | ` 





खुरासानमें बदस्दां; अफगानिस्तानमे काबुर, कंधार, ओर गुज॒मी; बर्चिस्ता- ( ` 
| नमे कृलात वगेरहः; अर हिदुस्थानमं मल्तान, परजाव, दिशे प्रागरा, अवध 
आर बिहार 


बावरके खाटसेकी ्रामदमी एडवडं टेभिस साहबने (२) दो करोड साठटाख 
रुपया साखियाना किसी हे. यह्‌ बादशाह नेकतधोयत, सादा मिजाज, दिरेर ओर 
इरादेका पक्षा था, परन्तु कभी कमी सिपाहियाना बेपरवाहीसे सुस्म भ कर बेठता 


। 
} 
1 
॥ 
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( १ ) शेष्व शुद्ध रिखिर्जाय ओर भाषा सबकी समक्षम आवे इन दो बार्तोका ध्यान इस | 
अरथमे विष रक्वा. कहीं फश प्रथम नियमको छोडपियाहे. जेते उश्रके स्थानम उमर, ' 
म॒आफिकके स्थानम सुवाफिक्‌ वा माफिक, करदिया है; ठैसे कसको दश, कसको कोरा, बतांव | 
|| को वर्तव आवि रिखारै- बिंद््ओका नियम भी फारसी शब्दोकि खयि पुरा नहीं रस्खा. कारण ¦ 
उच्चारण खयं सने बिना करना सभव नही- ओर जानकारेि स्मि वह वेता ष्टी व्य्षटे जेला , 
अजनो लिये ( 
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कावुर भेजकर दफनाई गई. इस धादश्ाहका अधिकार मीच रिव स्थानों पर था- / ` ` 


ठव पदरी. 


----- १.4 44 --- ~ 


चितोड रतन राज्यामिषेक-रणथम्म भ्रात सापन्न धेकं ॥ 
नप सुयमल्ठ हंडाविरोध-दहं शस््रधात पैचत्व बोध १ 
इतिहास मंडुपति पातसाह-बव्वर सवश एत्तान्तं राह ॥ 
यह प्रथम षर पर्व प्रभ्रस-कविराज नह्‌ श्यामटविकास २ 
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महाराणा रन्रसिह-- प्रथम प्रकरण 
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महाराणा विक्रमावित्य.- दितीयथकरण, 


---~ ( 0 12 0 ) = -~- 


॥ महाराणा रनसिहके पीडे राग्यके हकेदारं विक्रमादित्य ये, इस रखिये सव 

। सदार व उमरावोने माजी हाड कमंवतीको दोनों (१ ) बेटों समेत रणथभोर से 
। बुरखुवाकर विक्रमादित्यको बि० १८५८८ [ हि° ९३८ = ह° १९५३१ ] मे गादीपर 
¦ विठाया (२). यह महाराणा बिखकुर नादान होनेके सिवाय राज काजमें किसीका 
भरोसा भी नहीं करते ये- किर इतने बडे राज्यका बेदोवस्त किस तरह दोसके! 
| न्टोने अपने पास खिदमतगारोंके सिवाय केवर सात हजार पहख्वान रखन्ञोडे 
थे. इन महाराणाकी खादते बहुत बुरी थ-- कमी तो सभामे चुपकेसे किसके 
|| जामेकी कोर जाजममें सिख्वा देना आर वह उठे तन खूब हंसना. इसी तरं 


¦ (१) विक्रमादित्य ओर उदयसिंह, जिनके रणर्थभोरं जानेका हाल महाराणा रलतिंहके 
! व्णनमें लिखागया है-- एषठ २-६ तक, 


(२) कनेर टोड, सवत्‌ १५९१ में इनका गादी वैटना लिखते है, परंतु वह ठीक नहीं; क्योंकि 
संवत्‌ १५८९ के वैशाखमें विक्रमादित्य, महाराणा होकर मांडरगद्‌ शादी करने गये; तव॒ उत्त प्रग 
नेमे एक बाह्य गको जाखिया थाम उदक ( पुण्यार्थं ) दिया; जिसका ताश्रपत्र उतत दह्यणके वंशजो 
पाल मौजद दै- ८ भ्रकरण समाधिम उसकी नकल है नम्बर $ देखो )- बद्वा भ्टोकी पोपिथो अर 
अमरकाव्यते गदी तरैठनेका सवत १५८७ लिखाहे. भिरात सिकन्दरीके २२२ एसे ि० ९३७ 
जमादिउस्तानी [ विक्रमी १५८७ माध रुक ] में महाराणा रलसिंहका बहादुरशाह शुजात लिटस। 
सा्ित है. ओर वुन्दीके इतिहास वेशभास्कर तथा वेशाप्रकाशसे' सेवत्‌ १५८८ भे महार,ण्7रल- 
र" सिंह ओर बुन्दीके राव सू्यमछका परस्पर माराजाना निशित है 
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` : . . महाराणा विक्माविय, ] शेरविनोद, [ बहादुररा्ी पिंडी चदाई-- , २९ श 
-" ५ कमी कमी सरदार उमरावोकी दैसी कराकर कहते कि बेषारे राजपूत क्या क-‰ 
ॐगे १ कोर बाहरका दु्मन अविगा तो हमारे पहरवान शौ बहुत है. ` इन बाति | 
| | सर्दार उमराव तो अपने अपने ठिकानेमिं चरेगये अर कारवारियो ( अहरकारों ) ने || 
|| ओ सब काम खछ्येड यह कहना शुरू किया कि अब जिसको इत धवाना हो बह सकौरमें | 
| जाना छेदे; इससे सदारो वगैरहपर र ओ तरह तरह की तमी होनेख्मी; रिया 
सतम बड़ा दद मचा, परन्तु महाराणाको कुमी परवाह न थी, न किसीके कहने सुनने 
| पर भमर होता था. खराब आदतवाङे स्वार्थ रोग पात रहकर अपना भतठब बनाते 
थे. भाजी हाने भी जो बुद्धिमान थीं, बहतं समम्प्रया, परन्तु चिकने घदेपर 
|| बुदके समान कु सर न हुमा; रेसी हारुतमें रियासतकी बरबादी हो तो 
| क्या भाश्वयं है- 
. महाराणा विक्रमादित्ये बंदीके राव सूर्यमहके ( १ ) बेटे सुर्तानको, जो 
कम उमर था, राज तिखक दिया 
चितौषपर बङदुरथादकी परिली षटार 
महाराणा विक्रमादित्यकी यह दा देख, आआसपासके दुरमनोने उनके मुरकपर | 
मन चाया; गादशाह बहादुरङ्राह गुजरातीने जो मारवा जीतने के पे मांडुमे रहता | 
था, विक्रमी १८५८९ [हि° ९३९ = ई० १५३२ ] में चित्तोडकी तरफ अपने सदार । 
मुहम्मदद्राह असिरीको फोज समेत रवाना पिया; यह खबर सुनकर महाराणाके 
सराहकारों ( पासवान खोगो ) के होद्रा उडगये, जिससे उन्होने कुछ नजर भेट देकर 
गुजराती फोजको पीछे फेरनेका विचार किया; ओर मेददोरके मुकाम, एरी भे "र | 
मुहम्मदग्राह आसेरीको कहटाया कि मांडूके इरकेके लिटि जो मेवाडमे आमय | | 
| 
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इन बातोंसे सिद्ध होगथा कि संवत्‌ १५८८ चैत्र शुङ्क 9 से आषाद्‌ शङ्क १५ तक चार मने 
|| के पीचमे विक्रमादित्य गादीनशीन हए . उक्त ताघ्रपत्रमे कनैर टोका ठेख रद होता है 
| बडवा भाट अपनी पोपियेमिं कतिक महीनेसे संवत्‌ बदलते है, जिससे ८८ फे कार्तिक तक | 
|| उनके ठेखमे <७ माना गया. ओर हमारे हिलावते ( इस हातिहासमे ) चतरे ८८ शुरू हुभ- । 
मेवाडुमें श्रावण कष्ण 9 से संवत्का आरंभ मानते है, हस वास्ते अमरकाव्यमें (श्रावणी) संवत्‌ | 
१५८७ छिखदिा है, जिससे हमारा चत्री सवत्‌ १५८८ श्रावणी के पहिरे ठगा | 
मिरात सिकन्दरीसे संवत्‌ १५८७ विक्रमी माघ शुङ्णम महाराणा रल्नसिंहका विथमान होः 
ना जाहिर है, जिससे चेत्र गुह 9 से आषाढ शुक १५ विक्रमी १५८८ के षीच महाराणा रत्रसिंह । 
|. का वेहान्त ओर विक्रमादिव्यका राज्याधिकारी होना सिदध होताहे . इसके सिवाय बून्वीके इतिहास | 
| ते भरी हमारा छिलिना दुरुस्त | 









 अहाराणा  विक्मःदिश्य. } ` -शरविनोद, [ बहादुरशाहकी पदिडी चदादई-- २७ | 
+ | 


ऋ ह उन्दः जडनेके सिवाय आगेको भी विरुद बतोव नहीं होगा. परन्तु कमजोरीकी : 
|| हारतमे दुर्मन कब मानता; महाराणाकी बुरी दतां आर ` बतौवोसे घरे ह 
( महाराणा सांगाका भतीजा नररसिंहदेव र चेदेरीका राजा मेदिनीराय वगैरह) ॥ 
सदार नाराज होकर बहादुरशाहके पास जारे ये, र वेही फ़ोजके साथ रहकर । 
|| भसत्मानोको- इधरका भेद बताया करते ये. मुहम्भवद्राह व खुदावंदखां गुजरातीने 
|| महाराणाके पेगामको नही माना; अर बेखटके फौज ठेकर नीमच आ पहुचे 
||. जहां महाराणा अपनी सेना व सदारोके साथ मुकाबला करनेके छ्य तेयार ये; परन्तु 
पहिी ही चदामे मेवाडकी फौज भागकर चित्तोडके किरम मा घुसी, ओर सदौर खोग | 
अपनी अपनी जामीरोंको चठेगये; मुसल्मानोनें चित्तोडको माधघेरा. किसी कविने 
| उस समय यह गय कहा था-- ` 
| “आभे मधुरी बोरु ज राव-- सो भी सटके दृरुपतराव । पान शरं का रेते 
| 
। 
| 














| 
| 
| 






| भोग- सो भो सटके राव असोग। घोडे चदे फेरते भाका-सो भो सटके सजा भाला । 
| हाथां सेर राखते बाना- सो मी सटके षीकम राना । मेदपाटके पाट कहेवर- सो भो 
| सटके आसा राव । अनमीं थक्ता विरद कहावत सोमो सटके खेता रावत.'” 


1 


| महाराणके वही ( मतख्षी ) सखाहकार उनको किटेसे निकारुकर दिष्ीके 
| बाद्याह हुमायुं ( 9 ) के पास ठेगये, ओर उससे मदद मांगी (२). हमायुं शाह 
| इनकी मददके सिये फोज ठेकर रवाना हु खा; ठेकिन ्वाखियर पटुंचनेपर बहादुरश्चाहकी । 
तरफसे उसको एक खत इस मनमूनका मिखा कि ^“ मे जिहाद (धममयुद्ध ) पर हू, तुम | 
| विक्रमादित्यकी मदद करोगे तो खुदाके सामने क्या जवाग दोगे ! '' इससे हु मायुं । 
| ग्वाख्ियर मे ठहरगया ओर दौ मीने तक वहीं रहा. उसकी टाखाटूरी देख | 
| महाराणा पीछे चठे आये | 
| यहां गुजरामी फौजने चित्तौड गद्को चेरकर भैरवपौरु ( ३ ) दरवाजे तक | 
| विक्रमी १९५८९ माघ शुक १५ [ हि० ९३९ ता० 9१४ रजव = ई० १८५३३ । 
| ता० ११ केत्रुखरी ] को अपना कुना करिया. यही बडे आश्चयकी वात हे कि | 


| (9) महाराणाकी मा हाड़ीने महाराणा रल्सिंह के समय हुमायूं शाहको राखी भेजी धो | 
ओर उषी प्रसंगसे इमवक्त वे मदद लेनेके स्यि गये-- | 

| (२) कोई ठेजाना, कोई मदद मांगना लिखता हे, कोट फहताहे, कि हुमायुं अहमदाबाद पर | 

|| चटा आता था, ओर कोई बहादुरशाह पर दी चदाई करना लिखतांहै-- 

|| (३) इसके खंभे वगैरह कुछ निशान वि० १९३८ [ हि० १२९८ = ह° १८८१ ] तक तो ये | 

|| परंतु वे भी भ्रामान्‌ महाराणा केडासवासी सजन तिंहजीके समय ( वित्तोड में ) लोड शिषनके | 
दरवार होनेके वक्त सडक के खयि तोड़कर साफ क्रि गये- | दः 
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महाराणा विक्रमादित्य.] ओोरविनोद. [ बहादुरशाहकी दूसरी चदादं -- २८ 
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| किलेके उप्र तक न पहंचे ! क्योकि किलेमे बहादुर राजपरतोकी एज तो धो श नहीं; श 
केवरु पहरवान ओर शागिदैपेश्षाखोग ( छोटे नोकर ) थे, वे अपनी जान बचानेके | 
स्यि बन्दक वगेरह हथियार चरातेये; कहावत है कि “° टूटी कमान दोनों तरफ़ उराती 
है", इसतरह हिंडार राड हो रही धी दतनेमे बहदुरशाह मी पांच हजार सवार ' 
रौर बहुतसी फोजके साथ मांडूसे आ पहुवा; अलिफखको ( ३०००० ) तीस हजार 
सवार समेत खेटे दरवाजे, तातारखां ओर मेदिनीराय वगैरहको हनमानपोर 
महलां ओर सिकंदरखांके धो बुजेको तरफ़, ओर मोपतराय ( भूपति ) ब अटिषुखां । 
आदि को दृसरे मोर्चौपर तद्नात कर वशे तेजीके साथ इसने हमला किया. इधर | 

| | से किर वासने मी कुर रडाई की, परन्तु किखा टरटनेका इर हाजानेसे माजी हादी | 
कर्मबतीने ( जे महाराणा सांगा रापो ओर विक्रमादित्यकी मा थीं), बादह्ाह 
के पास वक्षो भेजकर कहाया कि “अव आआप रडादई बन्द रक्खं, माखवेका जितना | 
मुल्क पिरे मेवाडके कन्नेमें आयाथा उसे छाडदेनका हम इक्रार करते ह. फिर । 
जडाऊ कमरपेटे व ताज (जा महाराणा सागने महमूद विरजसे टियाथा) के साथ 
कुछ नकद भर सो घोडे तथा ददा हाधो देकर बहादुरशाहका सुखसत करिया. `  । 
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बहादुरद्ाह वि° १५८९ चेन इष्ण १३ [ हि> ९३९ ता० २७ शावान = । 
६० १५३३ ता० २३ माच ] को चित्तौटसे वापस गया; यौर मःयं ग्वाियर । 
मे दो मिने तक ठहरकर आगरेकी तर रवाना हा; महाराणा भी अपने 
सखहकारो की ससखहफे अनसार, जो हमाय्‌फे पास. गये ये, पीषठे चित्ती ` 
पहुचे. दस समय राभ्यके खोगोको महाराणके चःख्चखन सुघरनेदा कुछ भ.वा । 
हुमा, परंतु इनके स्वभावमें कुछ मो अन्तर न पड़ा. . दहावत प्रसि ह-- “नीम न | 
। ओढा होय सीच गुड धीव सू-- ज्याका पच्या स्वभाव क जशी जीवप्‌'- ॥ जब ¦ 
महाराणाका बरताव पदिटेशेसा रहा तवं रहे संहे सदार भी भागकर गुजराती ' 
बाददराहफे पास चटेगये योर वहूतोने महाराणा की बुराई करना कहै खपना काम । 
सममः यिया- 


( चित्ती पर बष्ादुरपाष्की ) दूसरी च 


॥ 


८ ~~ 


<-ज्छ जः 


च्ञ ॐ= - 


। विक्रमी १५९१ [ टि ९४१ = ० १५३४ | मं बहादुर बात | 
| चर की. मांडे रवाना होते समय, वि्तड एह होनेपर कह किलं अपने | 
| सेनापति रूमीखाको देदेना निश्चय क्रियाया. परिठी ठाव मराणके दिी || 
। जानेपर भी हुमायुके मदद न कानत, बहाटुश्ुफो, इस वक्‌ षडा घर्मड । 
ॐ, होगया था रोर इसीसे दिश तक टेनेका इरादा कर अटाउशेनके बेटे तातार- ॥ 


ध. (53 व ^ 
॥ # रः १, 
।, 
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नर खाको ( ४०००० ) चारीस हजार शोजके साथ आगरेकी तरप्‌ हमार्युका मुल्क 
॥ ङृटनेके स्यि रवाना किया- ततारखाने बयाने पहच वर्हापर कञ्जना किय, ओर । 





| आगरे तक लूटमार मचा दी- इस ` खबरके पहुंचने पर हुमार्युने अपने भा ¦ 
/ मिरजा हिदाटको फौज देकर मुकाबठेके विये भेजा; हुमायुकी रौजने गुजराति- ¦ 
। योको देसा मारा कि तातारखकि साथ सिफं (१०००० ) द हजार आद- , 
। मी रहगये; मिरजाने उनसे मुकाबखा करके बयाना ठेलिया- ओर तातारखां ३०० 


 पठानों समेत मारागया- | 


| | वहादुरदाहके दृ ानेफी खवर वितोढमे पधी; उसको _पहिरी बार ¦ 
| शसं क्िटिला फ़तह करना कटिन दीखता था, परन्तु अब धरके भेद मिरु जानेसे वह 

| बड़ा सहल मालुम हृा. परी खड़े सव सग इरे हृए ये; ओर इत ब्‌ । 
उडाका सामान नतो मोजुद था न एकटूहा होसका, तबे माजी हाड़ने सवे सदार 
। उमरार्वोके नाम दस मजमुनके खास रक्षे छिखवाये कि “ अवेतकं तो चिततौड सीसोः 

॑ | दियेकि कन्जेम रहा, परन्तु इसवक्त किखा जानेका दिन आया सा माल्म होति; मै 
किरा तुम खेर्गोको सीपती ह, चाहे रक्खो कहे जनिदौ. विचार करना चाहिये ¦ 
। कि कदाचित्‌ किसी षीम माटिक बुरादीहु्मा तो भी जो राज्य परंपरासे च्छा ` 
। आति उसके हाथसे निकल जानेमे तुम लोगोकी बडी बदनामी होमी''. मा साहवके । 
¦ इस रीतिसे दिट बहानेवाठे आर सच्चे बवनोसे क्षभियोको ठेसा जोदा आया कि उन्होने । 
| अपने जीति जी चित्तोड़को मुसर्मानोके कष्जेमे न जाने देनाहानकर महाराणाके दुराचर- 
¦ रोका खियाट छोटा, ओर सव छोटे बडे राजपृत सरदार किरेपर एकट्‌े होगये. रावत । 
। बाघसिंहे (9) देवरिया प्रतापगढ्के अध्यक्ष, हाडा अञ्न ( २), रात सत्ता, सोन- । 
¦ गरा मारा, डोडिया भाण, सोखंखी भेरवदास, माला सिंहा, मारा सजा, रावत नरवद्‌ ` 
¦ वगैरह बद बडे सदारोनि मिरकर सोचा कि इस वक्त . वहादुरशाहको बडा धमंड ` 
` होगयाहे सनोर दसीसे उसका इरादा दिही तक लेनेका है; फौज भी उसके साथ दक्षिणी, ` 
` कणौटकफी, पोजापुशे, मार, गुजराती. अर युरपी वदे वडे वुदधिमान सदारं ` 
कै साथ वहत टै; यहां रदाईका वा खाने पीने का सामान इतनामी नरीटै ' 
किः ढो तीन महीने तक चले, ओरं न होसकाहेः इसटियेः महाराणा विक्रमादिव 
को उनकफेः रे भाईं उटयसिह. समेत ननिहाटः ( वरी ) मेजदेना च्यः ,, 


(१ ) महाराणर सांगा-अओर वावरकरे बयाने में जो रदाई हुई उसमें इन्दोने वरी बहाद्री दिखा, । 
, (२) अजुन, ्रैधीके राव सुर्तानकी तरफुषषि ५००० फजके साथ. आया, क्यौ फि उसवक्त ¦ 
चै सुल्तानङी उमर केव ९. वफ. होनसे वहं सुप न आसका ड 
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छः भोर जवतक लडाई हो देवछियाके रावत बाघसिंह, महाराणाके प्रतिनिधि (कायम & 

रहे. यह विघार कर महाराणाको तो बृदीकी ओर रने किथा. ओर सब वाजम | 
( देश्वयं॑चिन्ह ) समेत रावत बाघिंहको ८ १ ) उनका पद दिया; तब इन्होने 
 सदीरोसे कहा कि राप रोगोने मुभे बहुत बडा मतेवा ( भधिकार ) देकर | 
¦ सब राजपूत सदारोम पिरे दजञैका अफसर बनायाहै; अरफसरको आगे रहना | 
| चाहिये इसरिये मेँ रिरेके बाहरी दरवाजे षर रहुंगा-यह ककर खदने तो भेर वपो 
। (२) दरवाजे बाहरके मोरवे को मन्बूत किया, आर उस के भोतरकी तरफ 
। सोर॑सी भेरवदास, हनुमान पौपर म्रा राजराणा सला आर उनके भतीजे 
। राजराणा सिंहा, गणेश पौरपर डोडिया भाण, र दसी तरह सब जगह दरवाजे 
| पडधकोटे व कोटपर मेवाड़ कृक् छदे रदे राजपूर्तोनि मोरथा्ेदी कर लार 
। लिये कमर बंषी- 


| उधर तातारखाके भरेजामै पर, जिसको बहादुरदा्ेने आगरेकी तरफ़ भेजा | 
| था, हिंदाऊने बयने्े कञ्न्‌। करिया; इसके बाद बादशाह हमा्युने दोस्ताना | 
| तौरपर एक खत बहदुरशाह शिता फि “भिरे बहनों मिरजा मृहम्मदजमान | 
( ३ )को यहां भेजदोः" ठेकिन उसने नही भजा, क्योकि एक तो बहादुरदाहको बड़ा 
| घर्मड होहि रहाथा, दूसरे भिरजा मुहम्मद जमान ओर सुल्तान ब्रहलोरु लोदीका बेटा । 
| भरराउदीन (४ ) उसके सलाहकार बनकर हमायुके बरखिराफ़ होगथे थे, फिर उधके | 
| खतकी तामीरु किंस तरह होसङे. दस सबबसे चित्तड ठेनेके रिय बहदुरशाह, पूरा 





| इरादा सुन हमायू बादङ्ाह दिखे रषाना हृ्रा, शरोर सारंगपुर पटुवकर एक खत 
| बहादुरशाहके नाम इस मतर्बका छिखा कि ^! तू चित्तौड छेना चाहता है ठेकिन 
| 
| 


होदायार रहमा, मे मी तेरे उपर चद्‌ आता. '' इसके जवाषम बहादुरश्राहने 
खिला कि “मे चित्तौड्‌ पर चदा कतके आायाहूं ओर हिंदु को पकडताह; यदि तुम 
उनकी मदद करना चाहते हो तो आकर देखो कि मेँ यह किला किस तरह रेता." 


( 9 ) महाराणाको दीवान भी कहते है, क्योकि इस राज्यके मालिक श्रीएकरिगजी ( ब्रहादेव ) 
ओर महाराणा उनके प्रधान ( दीवान ) समक्षे गये है. उतलवक्त कायम सुकाम महाराणा बनाये 
जानेसे वेवङिया वाले अबत्तक दीवान कहलाते 

(२) महाराणा कुंभाने बनवानेफे वक्त इस वर्षाजेका नाम रु ओर रक्वा होमा पतु इस | 
लडाहेके अनन्तर इन्दी भैर विंहके नामे “ भेरवपौर” प्रतिड हुआ | 

( 2 ) भिरज्ञा मुहम्मदज्ञमानकी हुमायुने षयानेके किरसि केव कर रक्खा या सो भागकर | 
। बहादुरशाहके शरणे चलागया 
( 9 ) तातारखां जो क्यानेकी ल्ड़ाहमे मारागया इती भराउधिनका बे था. 
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तकः महाराणा विक्रमादित्व.] ˆ धोरविनोव. [ षहादुरशाह ओर हमायुंकीटदाड- २१ 
5 0 2 1 
% बहादुरशाहने अपने सखाहकारोसे पू कि पिरे हुमायुसे कूद या चिक्तौड पर हमरा दु 
करं ! सर्भोकी यशी राय ठद्री कि पिरे चितोड्‌ ठेना चाहिये, क्योकि हमायूं | 
मुसल्मान हे, हिदुोसे रुडते वक्त हमसे सामना नीं करेगा; इस बिचारसे चि | | 
तोडको घेरा. मेवाडी राजपृत सजेहृए श ये, ध्ंडके श्ुड बाहर निकरकर गज | | 
राती ोजपर हमला करने रगे; मुसर्मानोका जोर ज्यादा था भौर उनके संग युरपी | 
लेगोके होनेसे गोखा बारूत वगैरह सामान भी पूरा पुरा था, इससे किेवालोको | 
किसी तरहकी कामयाबी हासि न हृदं. गुजरातियोने एक सुरंग एेसा डाटा कि, जिस- | 
। से भोकाखोहकी तरफ किठेकी येताठीस हाथ देवार उड जानेसे हादा अजुन । 
अपने साथिया समेत गारत हृष्मा. गुजराति्योनि किलेमे हमखा करना चाहा, परन्तु | 
। बचे हुये हाडा व दूसरे राजपूतान बी बहादरके साथ रोका. दसम .बहुतसे | 
आदमी देनो तरफके मारे गये. बहादुरश्राहने जटेबमे (आगे ) तेप रखकर पाडल- | 
पौरु (१) , सुजेपौर व खखोटाबारीकी तरफ़से हमल किया. तव भीतरके बहा- | 
दुरोने भी द्रवाजोकि किवाड खोरदिये ओर बशे दिरेरीके साथ गुजराती एौजपर टट 
पडे. देवलिया भ्रतापगदृके रावत बाधर्सिह पाडर्पोर दरवाजे बाहर, देसूरीके सरसी । 
| भेरवदास भैरवपारुके बाहर, देखवाडेके राज राणा सजा व सादशे के राजराणा सि । ` 
हनुमानपार बाहर, दसी तरह दुसरे द्र षाजोपर तथा भर जगहे रावत वृदां | ८ 
रनरसिंहोत ( २.) चंडावत, सीसोदिया कम्मा रनसिंहोत चूंडावत, रावत बाघ सूर- | 
चंदोत, रावत सत्ता रन्रसिंहात चुंडावत, सोनगरा माखा बाखावत, रावत देषीदास । 
सुजावत, शीसोदिया रावत नंगा सिंहावत (३ ),रावत कमा चूडावत, डोडिया भाण (४) | 
वगेरह रुते भिदते अपने साथिया समेत काम आये. बीस हजार राजपृत इस । 
ठडाईैमे मारे गये ओर तेरह हजार श्रियां महाराणी हा कमैवतके साथ ¦ 
। आगमे जर मरी. यह रठड विक्रमी १५९२ चैत्र शङ्क ९ [ हि> ९४१ ता° ¢ | 
` रमजान = ६० १५३५ ता० ८ माचं | को पुरी हु | 


बहदुरपाङ भोग इमायकी लहार, 


दस बादर हुमायुं सारंगपुरसे मेदशोरकी तरु कूच करचुका था-- उसको 
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( १ ) यह श्रवाजा पीछे बनायागया-- इसके बाहर रावत बाषरसिंहका चवृतरा है जहां 

; बह मारागया धा, / 

। (२) सलृषरके रावत इन रलनसिंहके वशमे है 

: (३) इनकी ओलादमें आमेठ ओर देवगदुके रावत हँ ~ 
शे (४) इनके वैशमे सरदारगढृके ठाकुर है-- ` 
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‰ः रास्तमे महाराणा विक्रमादित्ये वकिठोनि बहादुरश्चाहके चित्तोड 8ीन ठेनेफी खबरदी; वह & र 
. बहादुरदाहसे खडनेको तो तारी था, इन रोगोफी भी तसी करके अगे बदा- | 
: इधर बहादुरस्चाह, हुमायुका आना सुन अपमी फौज दुरुस्त कर॒ रडनेको चला. 
/ मेदद्रोर पटहुचने पर मुकाबस्य हुश्रा- बहदुरशाह गुजराकीके पास तोपखाना अच्छ था- 
 रूमीखाकी तदषीरसे खाद खोदकर मोरचेबेदी की-दो मीने तक रुडां रश. तब 
हुमायुने गुजराती फौजमे. रसद पहंचना बद करदिया, जिससे (१) बहदुरशाहं घब- 
राया, रौर मोरचा खोड बुरहानपुर हाकिम मुबारकशाह रुकी, माधो सदार महलां , 
कादिरद्ाह्‌ ौर सद्र जहांखां बगेरह पांच अआदमियोको साथ ठेकर रातके वक्त निकल भा- 
गा. हृमायुने पी किया परंतु बहादुरदाह मांद्के किठेमे जा चुपा; हुमायुनि भी किले 
| पर हमला करिया. एक दिन तीनसो पठान धावा करके किलेमे जाघरसे, जिससे गुजरा- , 
¦ ती छोग जो वहां मोजूद थे भागगये नोर बहादुरदाहने भी मांडे निकर चांपानेरके 
` किटेमे पनाहटी. सदरं जहांखां मारी सर्दार जखमी होजानेसे भाग न सका, उसको । 
¦ हमायुने बडा बहादुर सममः नोकर रखलिया चौर मांड्‌ पर कृल्जा किया. फिर तीन , 
रोज्‌ वहां ठहरकर हृमायुं बहादुर्ाहकी तस्मे चांपानेरकी तरफ़ रवनेहुखरा, ठेकिन | 
वह ( बहदुरशाह ) चापानेरसे ओ बहुतसी दौरत लेकर आअहमदावादकी तरफ ` 
भाग गयाथा; हुमायूने पोच न छोड़ा, तव तो घवराकर बहदुरशाह खेमात होता | 
दुखा जहाज्‌में बेटकर किसी टापृकी तरफ चखागया. बादशाह हमायू चांपनेरके ` 
्रिटेको चेरनेके ण्य दौटतस्वाजे बरखास को मुकुर करगया; उसने चेरा 
देर्खा था-- इतनेमे वहादुरदाटके भागजाने प्र॒ वादग्राह हृमायं मी अपनो ` 
¦ कोज खेकर आपहुचा, ओर पक रात पिये करिका भेद र्गाकर मीन सौ ` 
¦ ऋदमियाके साय ओीतर घुसा. दरवाजोके कियाद खोदिये, एटा एत हा ` 
परर गुजरातियाका बहुतक्षा खज्ञाना हाथख्गा. इस असमे आगरकी तरप्‌ 
` पठार्नोका शेर दोनेते हुमायुके छौटना पड़ा, ओर व्रहादुरदराहने मोका देख ` 
` टापृतते निकट कर गुजरातमे अमल करणिया. 
पित्तौडका पीहा मिलना, 


0२ 
1. 0 9-9 ~ 
५ 0 0१) च ४; ध 
(644 





3 


| जब सुर्तान बहादुर गुजसती मेदश्षोरसे भागा तव रहे सहे मेवाड़ी राजपूत 
, पांच सात हजार फौज एकट्‌ष्ी कर महाराणा विक्रमादित्य व उदयसिंहको वृंदीसे । 
` चित्तोडमे टये ओर किठे प्र अमख कर जिया. गुजरापी मुसस्मानेनि मेवाडे , 


८ 9 ) इसके सिवाय पाटे बहादुरशाहने तोपश्वानेके अफसर रगीखाको; चित्तो फतह होने पर || 
भ जागीरमे देने का इक्र कियाथा, उसके न मिखनेते क्ट निराश होकर हुमायूसेः मिक गया- 
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ह बहादुरी पहिरेसे देख रक्सी धी, इसके सिवाय हुमा्युके भयसे बहदुरशाह ॐ 
॥ के भागनेको खवर सुनकर सबके सब किला छोड भागे; महाराणके पास जो दो 
चार होशियार व पुराने भादी थे, उन्होने जसे तेते मुल्कका दंतिजाम किया, अर 
| जो राग पिर रडासे बचे ये वे सब आकर हाजिर हुण. परन्तु नादान अवस्था 


(य क मद 








भे बदमाश (१) ठोगेोकी सुहृबतके कारण महाराणा विक्रमादित्यको इतमी तकठीफ 
उठाने पर भी कुछ खियार न हृ्मा, र परहिरेके समान हे बतौव रखने खगे; तब तो 
रियासतके छाग अत्यन्त घबराकर जिंदगी अर इज्जत बचाना कठिन जान बडे 
सोच विचारमें पडे 
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चव्य स्स 


बमवौर ( बरवीर ) 


इन्ही दिनोमे महाराणा सांगाके बडे भादरं एथ्वीराज ( जो कुबरपदमे शे मरगये । 
थे ) की पासवानका बेटा ( २) बनधोर समय देख चित्तौड आया अर महाराणा , 
| 


= नय्न्य्यययच्य्य्यय्यय व्ययस्य 


के श्रीतिपान्न खोगोसे मिरुकर राजकाजमें दखरु देनेरुगा- यहांतक कि थोडे हि दिनों 
मे मुसाहिब बनगया. महाराणा किसीकी नसीहत ( उपदेश ) तो मानते शे नहीं ये 
इस पर भ को कुछ कहता तो उसको उखटी सजा देते, जिससे सब सरदार वगैरह 
तित्तर बित्तर होगणए्‌ अर बनधीरने मोका पाकर महाराणाको तर्वारसे मारडाखा; क्योकि | 
उस यक्त कोद सैरस्वाह तो था ही नही कि सामना करता; अर जो बद्चर्न व स्वार्थो । 
खोग ये बे उसीसे मिकगये. बनवीर, महाराणा विक्रमादित्यको मारकर राज्यका पुरा । 
। । 
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मालिक बननेके इरादेसे, उनके छोटे भाई उदयसिंह पर घात करनेके सख्यि तख्वार । 
ठेकर उस स्थानमें पहुवा, जहां वे सोते ये; परंतु उदयर्सिंहको, जिनके अवस्था १५ वर्षकी । 
यी, धायने द्ुपाकर उनके परगपर पने बेटेको सुखादि, जिसे बन्ीरने आते 
हो उदयसिंह जान तख्वारके एक शे वारमें दो दूक करदिया- 


| विक्रमादित्यके मारेजानेसे महम शोर तो मच शि रहा था, इतनेमे ` 
उदयसिंहकी धायने रोना पुकारना शुरू किया- बनवोर दोनोको मार महरम 
| गया आर अपनी ऋण दुहा फिरवाकर बेखटके राज करने रगा. धाय उदय- ` 
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¦ (9 ) उन रोगोनि सिखाया कि गुजरात व मार्वेकी बादशाहत तो न्ट दोग ओर हुमाय्रं ` 

| आपका मददगार है ही- अब स्वा इर है. जो छोग लड़ारईमें मरेगये उनको जागर . इसी ल्ि ,, 

| भिखीीः; कि वक्तपर कामर्वे | 

|| ८ २) यह एथ्यीराजकी पासवान पूतरूयेके पेटते वेदा हुआ! धः; उ लके महाराणा सां गाने बद- ¦ 

|¦ चनी के सवव मेवाडइसे निकाल दिया, तजर वह गुजराती षादशाहं मुजस्फरके पस चलखागया; 
ओर बादशाहकी तरफसे इसको बागड़का मुल्क जागीरमे मिला 
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सिंहके नामे अपने बेरेको उसी जगह जनख्वा कर॒ उदयासेंहको सौ सरखामत ॐ 
चित्तौडसे ठे निकरी- ( १ ) 

महाराणा विक्रमादितव्यका देहांत विक्रमी १९८९२ [ हि० ९४१ = ई° 
१९५३५ ] म हु खरा. इनका जन्म संवत्‌ शेक केक नही मिरा, परंतु अमरकाग्यसे 
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यह निश्चय हु है कि देहांतके समय इनकी अवस्था १८ वपैकी थी. | 
॑ | गुजरातकौ बाद्भाङत ५ 
[ विक्रमादित्यके समयम बहादुरद्याह गजरातीने चित्तोड फतह किया, इस खयि , 
¦ भ्रसंग देख गुजराती बादशाहोका भी संक्षेप हाल छिखाहै- ] 
\ क \ 
1 इस वादश्ाहतका मूल पुरुष जफ़रखां ( २ ) था, जिसको दिषछीके बादशाह मुहम्मद्‌ । 


| 
तुगखकने हि० ७९३ [ विक्रमी १४४८ = इं ° १३९१ | मे गुजरातके सूबेदार | 
फ्रहतुल्मुल्ककी ( ३ ) एवज वहांका सूबेदार बनाया. इसी सन्‌ व संवत्‌ मे . 
जफरखाने गुजरात जाते वक्त रास्तेमं अपने बेटे तातारखकि एक बेटा ( अहमदखां ) 
¦ पेदा होनेकी खवर सुनी. हि० ७९४ [ विक्रमी १४४९ = इ ० १३९२ ] में 
ज॒फरखां ओर प्रहतुर्म॒ल्ककी खडा अनहख्वाडापटहनके पास हद; जिसमें ¦ 
जप्रखानि विजयी होकर गुजरातम अपनी हुकूमत जमा ॐ; ओर हि० ७९८ [ विक्रमो ' 
१४५० = ई ० १३९३ ] मे इसने खंभातपर कृव्जा करके दूसरे वपं दडरके राजाको ` 
अपने तावे करखिया. गुजरातमं हि० ७९३ [ विक्रमी १४४८ = इ० १३९१ | मे ¦ 
हि° ९८० [ विक्रमी १६२९ = ई ° १९७२ | तक- ज॒फ्रखसि ठेकर पंद्रह वादश्ाहाने 
। खद मुरूतारीके साथ हूकृमेत की. दहि ७९७ [ विक्रमी १४५२ = ३० १३९५ | 
। में जफरखां गजरातके राजपुतोको जेर करता हुख्ा सोमनाथ तक पहुंचा ओर 
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८9 ) इसका मुफुस्लिर हार महाराणा उदयसिंहके वृत्तांतसे जाहिर होगा. 
( २) इस ज्ञफ़रसवाका बाप वजीहुल्मुर्क पहिले तक्षक ( टाक ) सखृनदानका राजपूत था, जि- 

। सने शन इस्ठाम अस्नत्रियार किया. उसका बेटा ( ज्ञफ्रखां ) बड़ा दीन दार मुसलमान 
| मशद्रूर हभ | 
¦ (३) परहतुर्मुर्कको मुहम्मद शाह तुगृखकृके बाप फरोजृशाहने गुजरातका सूविदार बनाया . 
धा, परन्तु यह फीरोजशाहके मरे पीछे मुहम्मदशाहतसे बागी होगया, ओर उस तरफके आम ` 
 सुसस्मानःने भी इसकी शिकायतें छिखीं जिससे मुहम्मदशाह तुगल्ठकृने जुफ्रखाको सुबेदार बना 

री> कर फ़ज समत गुजरातम्‌ भेजदिया क 
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क्री वहा मंदिर व भूतियोको तोडकर उस जगह एक मस॒निद बनवारई. किर हि० ७९८ -&> 
५ [ विक्रमी १४५३ =. ० १३९६ ] में कुछ नज्ञराना ठेताहु्ा अजमेरमे स्वाजेसाहिव ` 
। की जियारत करनेको आया; आर वहासे रोटते वक्तं जखवाडे व देखवादेके मदिरो 
| को तोडता हुखा तीन वषं बाद अपनो राजधानी पषटनमें पहुचा. तारीख अरुफीके हवाठे ` 
से फरिरता छिखताह कि इस चदादेके धो ® ज॒फरखांने गुजरातमें अपना खतवा । 
। व सिक्ता जारी करदिया. हि० ८०० [ विक्रमी १४९५९ = इई° १३९८ ] भे इस ` 
। का बेटा तातारखां भ दिके बादह्ाह मुहम्मदशाहसे नाराज़ होकर इसके पास 
 , चटा आया. हि० ८०१ [ विक्रमी १४५६ = द° १३९९ ] मे ईैडरके राव : 
¦ रणमछछछने बखेडा उठाया, जिसको दबाकर ज॒फ्रखनि फिर अपने तवे किया. इसी ¦ 
सनक शुरूमं अमीर तीमूरने दिष्टीको पतह करलिया ( ८८१६. ); तब मुहम्मदश्याहका ¦ 
। बेटा ओर कौरोज॒शाहका पोता सुल्तान महमूदशाह भागकर गुजरातमें ाया;परंतु जफएर- 
` खकि खराव वतवते रंजीदा होकर दिरवरखाके पास मांडकी तरफ़ चखागया. हि० ८०३ ` 
¦ [ विक्रमी १४५७ = ३० १४०१ ] मे जृफएरखानि ईंडरके राजासे नाराज्ञ होकर किला 
, न्नखिया. हि० ८०४ [ विक्रमी १४९८ = द° १४०२ ] मं सोमनाथके पजारी ` 
। अर राजपू्तोने मुसल्मानोको मारकर वहांसे निकार्दिया, जिस पर जृफ़रखानि ` 
¦ सोमनाथमे पटुचकर उन रोगोको कतक किया ओर वहां नये सिरसे णक मसजिद ` 
। बनाकर पट्रनको वापस चखगया. इन्हीं दिनों दिके तुगृटक्‌ बादङाहोकाखानदान ` 
नष्ट हनि पर वाकी हकूमत महा करता था, जिसपर तातारखां अपने बापसे 
बडी भारी फःज़ लेकर ददी ठेनेके इरादेसे रवाना हुखा; परंतु थोडी दृरसे शे ` 
 वापक्ष खोट खाया, ओर आते हो अपने वापको गादीसे उतार कर खद ` 
` बादद्राह बन वेठा. इसने अपना रकृव ““अरमुवप्फृक्‌ विताईदिरहमान इष्ति- 
 खारुहुनिया अवुटगाजी मुहम्मददाह विन्‌ मृजप्फ्रशाह भाजी '"( १ ) रक्खा खोर ` 
` आपने चचा शम्सखांको वजीर बनाया. दो वपं पीठे जफरखाके इरारेसे शम्स- 
` खनि तातारखांको शराबमें जहर देकर मारडाखा. इस खिदमतके बदठे नफरखनि ` 
` राम्सखांको जागीरमें नागर दिया. इन्दं दिनम मांडका पहिखा बादद्चाह दि- ` 
 खावरखां मरगया, जो जुफुरखांका दोस्त था. ज॒फ्रखाने यह खवर सुनकर, कि दिखावर 
 खाको उसके बेटे होदोगने ज॒हर देकर मारडाखा है, माख्वे पर चदा की; उस वक्त 
इसने अपना रुक्‌ब ( पदवी ) ““्टमुव्फक्‌ विद्लाहिट्मन्नान शम्सुददुनिया वदीन 
५ 
, (१) खुदाकी मिहरानीसे मवद पाया हुआ इुमियाे बुजुर्ग ( बड़ा ) बहादुरीवाव्या सुहम्मद- 


च शाद ( जफर ) बहादुरका बेटा. < 
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^~ ---~----~--~-----~-~~^~~~-^~-~- ^~ ~ ^ ० 


= ~ 4५ 


अनुलमुजादिद मुजफ्फर शाह" ( १ ) रक्खा, ओर माखवेमे धारका किख फतह करके 
होशंगको गिरिपतार कर छाया; परन्तु अपने आदमियोसे वहांका इन्तिजाम परा पुरा | 


| 
| न होनेके कारण माखवेकी बादञाहत होदरोगको श वापस देदी ; किर कुछ दिनों पीछे 


¦ बहुतसे आदो मारेगये ओर वह दिकस्त खाकर राव रणम समेत पहाड़में जा छुपा 
` फिर क दिनों षीे 


वापस चलाया. हि० ८१५ जिट्काद [ विक्रमी १४६९ फारगुन शु = ई ० १४१३ । 
 फतरु्री ] में इसने साबरमती नदीके किनारे सांचर नाम ग्रामकी जगह अहमदाबाद । 


अपने पोते ( तातारखांके बेटे ) अहमद शाहको वरीअहद्‌ बनाकर हि० ८१४ | 
तारीख ८ रबिडस्सामी [ विक्रमी १४६८ श्रावण श १० = ६० १४११ तारीख ३० | 
ज्ञां ] के दिन इस दुनियांको छो गया( २ ) | 


मङ्मद्श्रङ््‌ पिला 


अहमदश्ाहने त्तपर बेठनेके दूसरे वषं हि° ८१५ [ विक्रमी १४६९ = ० | 
१२ ] मे अपने चचेरे भाद फीरोज॒खां पर चदृाद् शो. ठेकिन उसके भागजनेते वह्‌ | 


| 





दरहरकी मीव डारी, आर फीरोज॒खाको अपने पास वुखाकर मेर करयिया, परन्तु उसने ¦ 
ईडरके राव रणम वगेरहसे मिखकर फसाद उठाया. मकावला होनेपर फीरोजखाके । 








। 





. श्राया ओर फीरोजखां, नागोरके हाकिम दाम्सखांके बेटे फीरोजखां के पास जाकर 
., उसीके हासे मारागया. उन दिनोमे फरोजखां महाराणा मोकटसे खड़ा कर रहा था 
¦ हि० ८१६ [ विक्रमी १४७० = द° १४१३ ] मे माख्वेके बादशाह होरगने गुजरात पर । 
¦ चदाह की; उस वक्त अहमद, मीखवा़के राजपूर्तोसे लइरहाथा; यह खबर सुनते शी होरग । 
से मुकाबला करनेकेखिये रवाना हुमा; भिससे होदंग माख्वेकी तर्‌ वापस चला्माया. । 
': हि ८१७ [ विक्रमी १४७१ = इईं° १४१४ | मे अहमदङ्चाह गिरनारपर चदा 
` आर बहांके राजाने बडी फ़ोज ठेकर मुकावलखा किया, ठेकिन अहमद विजघीो | 


। ख्या. इसी वषमे अहमदने भैर मजहषी रोगों पर॒ जिजिया ( मजृहबी टैक्स ) 


| (१) अहसान करनेवाढठे खुदाकी तरफ़से मदद पायाहुआ धमं ओर दुनिथाका सुयं बड़ा कती 


¦ हृ्रा-- राजा हारकर जूनागठमं जा छपा आर बादराहको सिराज देना कबर कर 





। 
| 


ओर साहसी मजप्फरशाह 


| (२) गुजरातकी तवारीख मिरात सिकंवरी व तारीख फूरिदताके देखनेसे जुष्रख्वाफे मरनेके सननं | 


। कुकु मालूम होता हे- याने मिरात लिकंदशेम हि° ८१३ ओर एरिदतामे-८१४; इसी तरह ओर | | 


॥ ओ कितने दी सन्‌ वा सम्बतोमे एक आध वषक्रा अन्तर रहता है- परन्तु हमने फरिदताको मोतबर | 
समक्न उसीके सुवाफिक्‌ खिखा है 


2 (ष्कः र = ८१) 
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्जारी किया. हि० ८१९ [ विक्रमी १४७३ = ई ० १४१६ | में अहमद्‌ बहुत 4 
से मंदिर ओर मूर्तियोके तोडता हुख्रा नाग।र होकर अहमदाबाद वापस चख | 
अया. हि° ८२१ [ विक्रमी १४७५ = ३० १४१८ ] मं अहमदश्चाहका होदांगसे मु- | 
काबखाहु्ा, परंतु इसवक्‌ मो होदरोग भागगया- हि° ८२३ [ विक्रमी १४७७ = इं० | 
१४२० ] में अहमदशाहने चापानेरके राजा पर चदे कर उससे हमेशाके वास्ते खिराज ।' 
ठेना ठहराया. किर द्‌ वषं पोठे हि ० ८२५ [ विक्रमी १४७९ = ३० १४२२ ] में मांड्को 
घेरा; छः महीने तक मुहासरा रक्खा, परंतु किख होरशेगके कन्जेसे न निकर सका 
तब माख्वेके रोगोंको टूटता मारता वापस अहमदाबाद चरा गया. हि ० ८३० [ विक्र- 
मी १४८४ = ई ० १४२७] मे अहमदने हैडरके राव पजा पर चटाद्रं की. राव बादशाह 
की फोजसे ख्डताहुञ्ा एक पहाडके नोचे पहुंचा था कि उसका घोडा बादद्ाही हाथी 
से चमककर एक गहरे खड्डेमं जापडा; जिससे वह तो घोडे समेत गिर कर मर गया, 
अर उसके बेटेने अहमदशाहको खिराज देना स्वीकार करखिया; इसतरह ईैडरका 
हार सुनकर हि० ८३३ [ विक्रमी १४८७ = ई० १४३० | मे राजा कान्हा ओर 
जरखवडेका राजा अपना अपना राज्य छोड बुरहानपुर चङे गये; ओर नसीर- 
खाकी सिफ़ारिदसे दक्षिणके बहमनी ( सुल्तान अहमदशाह ) बादशाहकी मदद 
ठेकर पोरे अये; परन्तु गुजराती श्ादजादेसे, जो इनपर चद्‌ याथा शिकस्त 
खाकर किर भ उन्हे भागना ही पड़ा. गुजराती जने बहमनो खदकरका यहां , 
तक पीछा किया कि दक्षिणी बादद्चाहको श्यपनी राजधानी छोड महायम नाम टपुमे | 
जाना पड़ा; परन्तु वहांसे भो थोडे दिनोपछं खहमदशाह गुजरातने मारकर निकाट ` 
दिया. 


यसि चरुकर हि० ८३६ [ विक्रमी १४९० = ई०° १४३३ ] में अहमद 
शाह गुजरापीने मेवात ओर नागोरकी तरर चदीद्रं की; रास्तेमं ईंगरयपुरसे 
कुछ तुहफे टेकर मेवाडके इठाकेमे देटवाडा व केटवाडा थामके पास लट खसोट 
करताहुञखा नागोरे तरप्‌ होकर हमदावादकी ओर चटखागया. यह्‌ बादशाह हि 
४२ [ विक्रमी १४९५ = ई ° १४६८ ] में होरंगके पोते, गजुमीखकि वेटे, मस- 
ऊद्‌ की मददको मांड़के नये वादद्राह महमूदखिटमी पर चदा, जो मांडूके असी 
वारिस मसञदको निकाटकर वाद्चाह वनगयाथा- परंतु कुक खडा होनेवाद ठकर 
मववा ( मै) फेटने व खास अपने षोमार होजनेसे वापस चखाञखाया. हि° 
¦ ८४६ तारीख ® रविउस्सानो [ विक्रमी १४९९ भाद्रपद गक ६ = ईं° १४४२ 
शकः ता= १३ अगस्ट ] को अहमदशाह इम इुनियासि वच करगया 


ध ६ चिः 
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सुष्म्मदशाश पिला 


| अहमदग्राहके मरने बाद उसका बडा बेटा मुहम्मदश्ाह तखत पर बैठा. इस | 

ने परहिरेपहर दडर र इंगरपुर पर चटाई की आर कुछ नजर टेकर पीला. कोट | 

आया; फिर हि० ८५४ [ वि० १८५०७ = ह° १४५० ] मे इसने चापानेरको जा 

घेरा. वहांके राजा गंगदासने भाख्वेके बादशाह महमूद खिखुजीको अपनी मदद्‌ 
, पर बुटाया, जिसके उरसे गुजराती बादश्याह भागकर अहमदावाद्‌ चखा गया. । 
कु दिनों पीछे महमूद खिरुजी णक ठाख फौज ठेकर गुजरातपर चदा जिससे ¦ 
मुहम्मद्‌ गुजरातीने अहमदाबाद छोडकर भागजाना चाहा. उसवक्त इसके कायर ` 
 पनेसे गुजराती सदारोने शर्मिन्दा होकर उसे जहर देदिया, जिससे मुहम्मद शाह ¦ 
` हि० ८५९ ता० ७ मुहरंम [ विक्रमी १५०७ फाल्गुन शरुक्ट ९ = ई> १५८१ ` 
: ता० १० फोब्रुखशे ] को मरगया- 


तुद दीम, 


| मुहम्मदश्ाहके मरने बाद उसका बेटा कतुबुदीन तस्तनरीनः हुश्रा. यह ` 
` हि° ८३५९ ता० ८ जमादिउस्सानी [ विक्रमी १४८८ कफार्गुन शुक 9० = ३० ` 
१४३२ ता० ११ केत्रुख्री ] को पेदाहुख्ा था. इसके बादराह होनेकी खवर सुन ` 
' महमूद खिरुजीने भी मातमी दस्तूर ( शोकका खत वगेरह्‌ ) अदा किया, परंतु ठ्डादरं 
का दरादा न छोड़ा. कृतुबुशेनने अहमदाबादसे निकट कर मुकाबला क्रिया खर ` 
खडा होने पर महमूद खिरखुजी भाग गया. हि० ८६० [ विक्रमी १५१३ = ई ० ` 
४९६ ] मे कृतुबुरीनने मेवाडके महाराणा बुभापर चदादं की, क्योकि नागोरके ` 
हाकिम करोजखांके मरनेपर मसर्दखां, फीरोज॒खाके बेटे शम्सखांको निकार कर ¦ 
खद्‌ हाकिम बनगया था, अर उस वक्त महाराणाने शम्सखांकी सहायता कर- , 
` के उसको फिर नागोरका हाकिम बनादिया, जिसका ब्योरेवार हार महाराणाकुभाके 
 ठत्तांतमें खिता दहे 
\ कुतुवुरेन नागोरकी मददपर कुम्भटमेर पटुचा, ओर वहांसे बहुतसी खडाद्यां । 
होने बाद सुखह्‌ करके चखागया; फिर दुबारा महमूद खिटजीसे दोस्ती करके चांपानेर 
| में ( रापथपवंक ) अहद्‌ ( नियम ) किया कि ““ दोनों बादशाह एकसाथ मेवाइपर 
चाद करें". इस शर्तके म॒वाफिक दोनोने चढादं की, परन्त॒ उसवक्त भ दोनों ` 
| बादशाह डाईं भगडके वाद सुखह करके वापस लोटगये; फिर तीसशे बार हि° ` 
| ८६१ [ वि १९५१४ = ई ° १४९५७ ] में नागरको मदद्‌ करनेको कुंतुवुदीन मेवाड़ 
१ पर चदा उस मोकेपर ओ पदिखेके समान सुखह करके चरागया इ 
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(0 = -ुई 
मेवाडकी इन ठडादयोका हार महाराणा कृम्भाके उत्तांतमें व्यौरेवार रिखा €“ 
है. इस बारेमे राजपृतानेकी व फारसी तवारीखोमं बहुत अन्तर होनेके कारण ` 
|| सही सरी हार जानना बहुत कठिन है; हमने मेवाडकी इन ठडाद्वयोका हाक ओर ` 
। उनके विषयमे अपनी राय, महाराणा कुम्भके भ्रकरणमें छिसी है. हि० ८६३ ता० ` 
। २३ रजब [ विक्रमी १५१६ आपाद कृष्ण ० १४५९ ता० २६ महं ] को . 
¦ कुतुबुीनका देहान्त हुखा. इस बादश्चाहको जहर देकर मारडारनेके शकम नागौरका ` 
हाकिम राम्सखा, जो कुतुबुददीनका इवश्ुर था कत्र कियागया. शम्सखांकी बेधेको ` 
म इसी शुबहसे हरमखाने ( ज॒नाने ) की खोडियोने मारडाखा, ओर कृतुवुनके 
काका दाङदखांको तस्त पर बविटाया-- ८ 
दाऊद्गाद्‌ ५ 
दाऊद तस्तपर वेते कमीने( नीच ) खोगोफ इनज्ञत बढ़नेखगा, जिससे ` 
सदारोने उसको एक शे ह्ते में खारिजकरके कुतुवुरीनके रेटेभादं महमूदको गुजरात ` ` 
का मालिक बनादिया. ५ 


---अ-<------- ~: 


व 


महमद्‌ पडला, | 


महमूद्‌ के तर्तनरीन होतेही कदं सर्दारोने दमादुल्मल्क वतीरकी अदावत के ¦ 
सवव वादृरराहके छोटे भाद हसनखांको वाद्रराह बनानेके लिये बगावत की; तब खाचार , 
होकर वादङ्राहने उन सदारोके दिर खश्च करनेके लिये अपने वजीर इमादुल्मुल्क ` 
को कैद करके कृछ असे वाद्‌ छोडदिया खोर माका पाकर वामी सदारोको ` 
कृस्ट करडाखा. किर इमादुल्मुल्कके बेटे राहावुेनको मरिकुरृदाप ( इज्जतदार ` 
सदार ) का खिताब दे वजीर बनाया आर इमादुर्मुल्क को उसकी दरख्वास्तके मुवा- ` 
फक्‌ पेन्दरान्‌ देदी. हि ८६७ [ विक्रमी १८५२० = इं० १४६३ ] मे निजाम ` 
शाह बहमनी ( दक्षिणी ) पर महमूदने चटाई की. महमृद्‌ गुजराती (9) निजाम ` 
शाहकी मदद पर पहुंचा, र वहांसे महमूद खिखजी ( माख्वी ) को भगाकर | 
षा गुजरात चखगया. इसीतरह दूसरे वपं भी महमूदखिरजने दक्षिणियों पर ` 
चदा की, परंतु गुजराती बादशाहको उनकी मदद्‌ पर राते सुन यह्‌ वापस चला ` 
पया | 


= 2 ~= व 9 







हि ८७9१ [ विक्रमी १५२३ = ई० १४६७ | मं महमूदने गिरनारके 


 -राजा म॑डरीक जाद्व पर, जिसको फरिरतह वगैरहने राव छिखा है, चटाई की 
| 








(9) इत महमृदको महमूद बेगड़ा ( गढ़ा ) भो कहते ह~ गुजराती बारी बे दोको कहते है ` 
इससे बेगद्‌ा का अथं दो गद ( चांपानेर ओर ज्ञनागहृ ) का मालिक जानना चाहिये. 
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र मुकाबला होने बाद पिके तो राजपूतोन सामना किया, परंतु कुछ देर पे किलेमे 4 

। नचि महमुदने किरेको षेरणिया ओर डां होने बाद नजुराना व सिराज केकर । 

। अहमदाबादको लौटगया. इस किठेको उस समयके पिरे अहमद गुजरापी रोर | 
| दिष्टीके मुहम्मद्‌ तुगरकृके सिवाय ओर किसीने नहीं फतह कियाथा | 
| ` दि० ८७२ [ विक्रमी १५२९ = इं १४६७ ] में महमूदने राजा मंडरीक पर । 
। दुवारा चदा की; इसवक्त भी राजाने बहुतसे जवाहिरात देकर फ़जको वापसकिया. | 
। तीसरी बार फिर हि० ८७४ [ विक्रमी १८५२६ = ई ° १०६९ ] मे महमूदने जूनागढं 

पर हमटाषिया, उसवक्त राजपुतोने किठेसे निकरुकर बहुतसी रडाइयां की; परंतु 


अन्तम राजा मंडरीक किला छोढकर गिरनारके पहाडोमे चटागया; तव भी महमुद्‌ | 





ने षी न छेडा जिससे खाचार हो राजाको बादद्राहके पास आकर मुसलमान (१) 
होनापडा; महमृदने अपने सदारोमे उसको दाखिरकर, खाने जहांका विताब व बहुतसी 
जागीर दी ओर आप ज॒नागदमें रहनेख्गा. हि ८८० [ विक्रमी १९५३२ | 
४० १४७५ ] में जगत बन्द्र ८ द्वारिका पुरी ) के राजा भोमने एक समक॑दी मुका । 
असवाव लृटखिया. उसके पुकारूः अनेपर महमूढने चदं की रोर खडा होने बाद 
बहुतसे मंदिर व मूर्तया. तोडकर ारिकामें अपना कृव्जा किया, राजा मोम तिब्बत । 
नामके एक टापूमें भागगया, परंतु महमुदने वहा जाकर बहो रुड़ादं क भर भोमको । 
। गिरिप्तारकर मरवा डाखा. हि० ८८८ के सफर [ विक्रमी १९५४० ये्रशुकक = इई० । 
१४८३ माचं ] मे महमृदने चांपानेर पर चटाई की. षहाके राजा जयसिंह चोहानने | 
। जिसको फ़रसी तवारखोमे पतां उदयसिंहका बेटा, अर रासमाला व ""पचमहार'' के । 
` ग्याजेटियरमे नाम तो जयसिंह ओर पताई खिताव छिखाहै-- बहाके राजपूतों समेत ` 
वदी उडादरयां कीं, परंतु अआखिरमे हि° ८८८ ताशेख ७ सफ़र [विक्रमी १९४० चेत्रशुङ । 
दईं ° १४८३ ता० १६ माचं ] को कैद होकर मुसल्मानोके हाथसे मारागया. 


\, 
¦ (१) गुजरातकी तवारी्ोमिं ख्ख हे कि १९०० वं तक जादवोकी हकूमत गिरनार पर , 
| रही. तघूकात अकबरी ओर तारीख फरिदतह वगेरह फारसी किताबोमें हि० <७५ के शरू । 
सुहरेम [ विक्रमी १५२७ = ई ° १४७० ] मे राजा म॑डलीकका मुसलमान होना छखिखिा ड; पंत 
हमको एक प्रशस्ति हि० ९०२ [ विक्रमी १५५४ = ई ° १४९७ ] की मिली है- ( नकृल रोष । 
¦¦ सै्रहमे नम्बर २ देखो ) जिसमे महाराणा कृम्भाकी बेटी रमाषाहं ओर उनके पति मडलीकङी 
धर्शला महेश्वर पडित उन दोनेकि सामने करता हे; ओर प्रशरितिके देखनेसे यह भी पाया जाता है 

¦ कि उल वक्त तक मेडलीक गिरनार पर राज करता था- कदाचित्‌ इस संवत्‌ के षि सुसरमान + 

` हआ दो- परंतु हम यह भी नहीं कह सक्ते कि सब मन्यकारोने गती खाइ - इसय्यि इस बाता । 
श हम दृसरे विद्वानोंकी राय पर छोडते हैँ । क 
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ये राजा चौहान राजपुतोकी शाखमे सीची गोतके थे. राजा पारनदेवने 1 
नाम मीरसे चापानेरका किखा खिया, जिसके पीडे वहां सीचे टिखेहुए राजा अनुक्रमसे 
राज करते रहे - 

१ पारुनदेव २ रामदेव ३ चांगदेव ¢ चर्चिंगदेव ८ सोनंगदेव ६ पारनर्सिंह 
७ ` जीतकरण ८ कंपुरावरु ९ शीरधवरु १० दिवराज ११ राघवदेव १२ भिबक 
भूप १३ गंगदास १ जयसिहदेव. इस जयसिंहदेवके वराके रोग. छटे उदय- 


@\ 


पुर च. देवगद्‌ बारियामें राज्य करते हे जो गुजरात प्रांतके राजां में गिने 


जते हं 
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( कोटा उदयपुर, ) 


जयसिंहदेवका बेटा राय्सिंह अपने पिताके सामने ह दो बेटे ( एथुराज अर 
इगरसिंह ) छोडकर मरगयाथा. जयसिंहदेव मुसटमानोके हाथसे कए दुखा, तव । 
एथुराजने मोहनमे अपना राज्य जमाया. इनके वदाम कदं भोदियों षीके बासीरावरु राजा 
हु. उसने छोटे उदयपुरको अपनी राजधामी बनाया; जिसके समयमे मुसटमानी हुक्‌ 
मत दुब र मरहटे प्रवर होगयेथे. बासीरावखुके शोके दुर्जनसिंह, अमरसिंह, 
अभयसिंह्‌ ओर रायसिंह रमसे गादी बेटे. रायसिहका देहांत विक्रमी १८७६ [ हि ° 
१२३४ = ई० १८१९ 1 में होनेषर एथुराज गादी बेटे; इनके समय विक्रमी १८५९ 
[ हि० १२३७ ६० १८२२ 1] में यह्‌ राज्य गायकवाडी हुकृमतसे निकर्कर 
निटि गवन॑मेटके आधीन हु; फिर कुछ दिनों पीछे एथुराजका देहांत होगया 

एथुराजके पोछे उनके भादयोभसे गुमानसिंह गादीबेठे, ओर २९ वषं राज्य कर 
विक्रमो १९०८ [ हि० १२६७ = ३० १८५१ ] में निस्सन्तान मरगये; तब इनके भाद 
के बेटे जीतसिंह गारबेठे- इनके वक्तमे हिन्दुस्थामो बागियोके साथ तात्या टोपे (9) 
आया ओर शहरको दट खसोट बरबाद कर ॒मुकाबठेके वक्त भागगया. यह राजा 
सात बेटे ओर छ : बेटियां छोडकर विक्रमी १९३८ [ हि० १२९८ = इ = १८८१ | में 
मरा आर उसका बडा बेटा मोपीरसिंह गारी बेठा, जो इस समय राज्य करताहे 
यह राज्य पहाशे घायियोमें ५६९८ गांव आर (२८५०००० ) ढाई खाख रुपया सालियाना 
आमदमीका है. इस राज्यसे १०८०० रुपया खासं राज्यके, अर ६२० गरासिये भोमियों 
के एवजमे अग्ेजी सरकारके हारा गायकवाड सरकारको वर्षोदो सिराज वगैरहकी तरह 
पर दिया जातादहै- यहाके राजाकेखिये सरकार अंेजकी तरफसे ९ तोपोकी सरामीहोवीहै, | 


~~ 


~-----------------------------~ 


--------------- न 
------------- ----------- 


| 


^~ ^~~~ ~------~--~-~--- ~^ -----~~~-~~-----~~~~~- ~~~ ~~~ =-= ~~~ ---4------ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 


( 9 ) यह मरहटा पेशवाका ज्ञात षिरादर था ओर सरकारी पेनशानदार होकर विदटररमं रहता | 
था. ह° १८५७ के बख्वेमें इसकी बगावत प्रतिद्ध है 


~~ ------- -------- ------------=- ~-----*~ ~--------~-~---~-----~~ --~~--~-~-~-~~~~----~--~-~--~~~------- 
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महाराणा विक्रमादित्य. ] षीरदिनोद,  [ गुजरात-देवगद्‌ ारिथा-- ` ४२ ^ 


( देवगढ़ बारिवाका रान्य, ) 


(| चांपानेरके राजा जयसिंह १४ ५ महमूदके हाथसे अपने ध । 
॥ के मरिजाने पीछे बड़ी सुट खसोट अर बहादुरीसे अपना राज्य ५८९ जमाया. इसकी । 
र पर अनुक्रमते उदयसिंह, रायसिंह, विजयसिंह ओर मानसिह बेटे; विक्रमी | 
| १७७७ [ हि ११३२ = ६० १७२० ] म मानसिंह तो मरगया, अर एक मुस- 
| तमान विद्यूचने बारिया पर कुन्ना करणि. मानसिंहकी राणी अपने बेटे एथुराज 
| करो ठेकर दगरपुर आई; बारह वषं तक वह। रहकर विक्रमी १७९३ [ हि° ११४९ 
। = &० १७३६ ] मे एषुराजने दगरपुरकी मदद ठे, बारियासे मुसल्मार्नोको निका 
| ऊ कर वहां एक किरा बनाया; जिसको देवगद्‌ बारिया वा देवका किरा कहते. 
| हनङे मरने बाद रायधर, गेगदास, गंभीरसिहः धीरतसिह, साहवर्सिह भोर जह्ा- 
| उन्तसिंह क्रमसे गादी बैठे. विक्रमी १८६० [ हि° १२१८ = ६० १८०३ ] | 
म यह रियासत जदावन्तसिहके समय मरहटोके कृ्जेसे निकी आर सरकार अभर 
जके आधान होकर अहदनामा हा. इसके पडे गंगदास गादी बैठा, जिसका 
हान्त विक्रमी १८७६ [ हि० १२३४ = ई० १८१९ ] मे हृ ओर उनका बेटा 
छथवीराज राज्यका माटिक बना. तब विक्रमी १८८१ [ हि° १२३९ = ६० 
१८२४ ] मैं एक दुसरा अहद्नामा सरकार अग्रेजके साथ हुआ. विक्रमी १९२१ 
। [ हि १२८१ = ई० १८६४ ] म एष्वीराजका देहान्त हआ, ओर उसका बेटा मान- | 
| सिंह गादी बैठा; जो अब राज्य करता. यह राज्य, चोहान (सची) राजपूरतोका रेवाकांट ओ. 
| र्यासतमि ८ १७९५००० ) पोने दो राख रुपया साखियाना आमद्नीकाहै; जिसमे ४१९ | 
। गाव, रियासतफी तरफसे १२००० रुपया साकाना अंग्रेज सरकारको विराजके । 
तौरपर दियाजाता्हैः इस रियासतकी सखम सरकार अग्रजसे ९ तोर्पोकी होती हे. 
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न्यस स्र नच्छर्स््प्यदः 


महम्‌दने ( १ ) चांपानेर पर कब्जा करके उसका नाम मुहम्मदाबाद चापानेर | 
रक्खा. हि> ८९२ [ विक्रमी 9 ५४४ = ° १४८७ ] मे सिरोहीके रावने सोदाग- 
रोके ४०० चार सौ घोडे शन ण्ियि ये; महमूदशचाहने उनकी कृयांद सुनकर रावको । 
| रिष्ठा कि इने घोडे वगैरह जो मारु असबाव हो ए़रन देदो, नदीं तो सिरोही पर , 
| चदा होगी; जिससे रावने इरकर सोदागर्रोका सवाव उनके सपुदं करदिया- | | 

| हि० ९०० [ विक्रमी १५५२ = ई० १४९५ ] में दल्िगके बादशाह महमूदके सदार | 
ङः 


स्ट 


| 


॥ 










| (9) प्रसंग देख छटा उदयपुर व बारियाके रास्यका हाल री आवदयक जान महमूवके वर्णन 
क म ही सेक्षषते िखा है. भ 


रि ॥ 
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„हारणा विक्रमादित्य. } कषीरविनोद. [ गुजरातकी बादशादत-- ४३ 


अस ~: स~ 42. ५ 02 ८4 








बहादुर मीखानीने बागी होकर मोखा व बायरके बदरो पर कब्जा करखिया ओर वह्‌ 
गुजरातका मुल्क दख्टने खगा, तब महमूद ॒गुजरातीने सफदरुर्मुल्कको जहाजी 
। फौज देकर उसका मुकाबला करनेके स्यि भेजा; परन्तु दयौ तुफ़ानसे परौज 
। घबरा गरी, जिससे बहादुर गीकामोने उसको कैद. करख्या. यह ॒ खबर । 
। महमूद बहमनी को गुजराती बादश्याहसे मिरी. उसने अपने बागमीपर शोज । 
| भेजकर उसे कुरर किया, ओर सपफदरुल्मुल्कको सामान व जहाजी फौज समेव । 
/ गुजरात भेजदिया 











दूसरे वषं महमूदने ईैडर भौर बागड्के राजां पर बढ़ै की. । 
ईडरके राव सूर्यमछ भौर बागड ( दंगरपुर ) के रावर सोमदासने बहुतसी दौरुत 
देकर उससे पी कछडाया. दहि० ९०९ [ विक्रमी १५९५६ = इ० १४९९ | 
मे निजामुरमुर्कने दौरुतावाद पर चटा की, तब महमूद दोरुतावादकी मद्द्‌ पर 
| रवाने हुआ. यह खबर सुनकर निजामुरमुर्क वापस खोटगया आर महमृदं अपने || 
चटा आया. फिर हि ९०६ [ विक्रमी १९८७ = ० १९८०० ] | 


न~~ ~ 











| 
जिससे वह भी अपने सदरोसे खोफ़ खाकर अहमदाबाद आया अर बहुतसे घमंडी | 
सदाररीको इस शुबह पर कैंदव क्छ किया कि कदाचित्‌ वे कोग मी उसके बाद उसकी | 
ऋरादसे बहमनी खानदानके मुवािक्‌ बताव न करं- हि० ९१३[ विक्रमो १५९६५ = | 
| ३०१९५०८ ] में फरंगियोके जहाज गुजरातके बंदरोमें ठहरनेके इरादेसे चरेते ये, । 
॥ ओर उनके पीछे सुरतान रूमके जहाज्‌ रुगेहुए ये; महमृदश्याहने अपने नौकर अयाज । 
॥ को जहासी एज देकर रूमियोंकी मददके खियि भेजा. वम्बदके करीव चोर बदर पर | 
| रूमी व गुजराती मुसल्मानोसे पोचंगीजोकी रडाईं हुई. तारीख फ्रिरतह ब तवकात । 
| अकबरी में टिखारै कि इस रडाद्रं मे ४०० रूमी मुसल्मान अर ३००० के करव । 
 फरंग मारे गये; मुसरमानोकफी जहारी तोपसे पोचंगोजोका एक बड़ा जहाज जिसमे ` 

। 
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| (१०००००००) एक करोड़ रुपर्योका मार ओर उनका अफ्सुर सवार था टूटकरसमुद्र 
| मे इबगया. बचेहुए फएरंगियोमेसे कुछ भागगये ओर बाकी रहे जिनको अयाज गजराती उन 
के मार असबात्र समेत कैदकर काया. महमदग्राह गुजराती अपने बंदरोका पुख्ता इन्ति- | 
। जामकर मुहम्मदावाद षांपानेर चखाश्राया. फस साहब गुजरातकी हिस्टरी “° रास- । 
माला "मदन फारसी तवारीख ( तारैख फरिदता वगेरह ) केनुसार ही रिखतेहे, परंतु 
हैरिसके सफ़रनामे [ अव्वरु जिल्द्‌, ६.७० ष्ठ | से फ़ारसी तवारीखोके वयानमें । 
क्र फकं माटृम होताहे, इसयियि उसका तजमा नीचे रिखतेहै-- 


-@& | ध 
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महाराणा विक्रमादित्य. ] क्षीरविनोद, { बरार-आसीरके फरूकी भादशाह- ४४ 


~ --------------- व्व प3०9 ०प्5० 
रद ययय ~~~ ~= म स्कः थे 


स वथ्च 4 चद-्~--~-~ न्य 


८ ई० १५०८ [ विक्रमी १९५६९ = हि° ९१३] मे दरटन्‌डे स्टेकुनहा च | 

। जहाजोके साथ ज्ञंजीवारफे किनारेपर गया. उसने मछिदाके बादाहको उसकी | 
| बागी रेयतके बरसिलाफ़ मदददी; किर होया व त्रेवाके शहरोको जलाकर ज॒कोटा | 
| की तरफ़ गया आर उस टापूकी राजधामीको जीतकर वहां थोडीसी फोज छोड दी | 
| ऋरौर आप बहुत जरश्ेके साथ मटावारको गया; वहां आलमेडाके जहाजुसे मिखकर | 
| ोर्चुशीज क्यालिकटके रोगो से , जिनकी मददकेखियि अरबसे जहाज आयेधे, ठ्डने गये, 
| अरउनको पनान शहरके सामने शिकस्तदी. थोडे दिनोषिे पोचुंगीजटेोगोनि वम्बहके | 
। पास चोल बन्द्रमे मिसरके सुल्तान केम्सनके जहाजसे, जो ्याखिकट वारोकी मदद्‌ | 
| पर आये थे, छड़कर उनको बिरुकृष्ट बरबादं किया, ओर हर जगह फतहयाब हृष. | 
| टेकिन आलमेडाका बेटा ठेरिन्सड आरमेडा खंभात र मिसरके जहाजञोसे बहादुरीके | 
। साथ छडते समय तीरसे मारागया. इस नौजवान बहादुरकी खा नहीं मिरी; | 
| उसके बापने जहाजी खोगोे वापस जाने पर उसके मरनेकी खवर सुनकर बडे साह- । 
। स (मन्वत दिर) के साथ इतना ही कहा कि “ मेरा बेटा अपने मुर्ककी खेरवा । 
मे मरा यह उसके खियि बहुत अच्छ हश्मा, क्योकि इससे बदृकर ओर को रःम | 
| नामवरीका नहीं हे" ( 1 ). # | 


इन्दं दिनेमें बरार देशका बादशाह दाऊदश्ञाह फ़रूकी ( जिसकी राजधा- | 
| नी आसीरगटृभे थी ) के मरजानेसे उसके वारिस फसाद खडा हमा. उस वक्त महमूद | 
। गुजरातीसे उसके दौहिद ( नवासे ) आदिर्खाने बरार मुल्क ठेनेके सिय मदद मांगी; । 
क्योकि वहकि सदारोने मुबारकखांके बेटे आटखमखांको गादी पर बेठादिया था. इस 
पर महमुदने चढ़ाई की, आर आदिल्खांको “ आजमहुमायु '` खिताबके साथ 
बरारका बादशाह बनाकर आप वापस रोटगया- | 


























| 


वरर. ( भासोरके फ़ाङ्कौ बादयाडइ } 
मदिकराजा शासक. 
बरारके बदरा फ़ारूकी कहते थे, क्योकि हजरत मुम्मदके दूसरे खरीफा 


उमरको पेगम्बरने फारूकृ ( २ ) का खिताब दिया था, जिससे उनकी खाद्‌ फारूकी , 
कहलादई. इस बाद्ाहतका मूर पुरुष ( मूरिस आला) मछिकराजा फारूकी था | 
) 4 ॐ | 

| 


1 वणप प्रभका9"5 (नान्ध्छणण ० पण ४० १,०५२०]8, ४० 1. ए, 670. 
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महाराणा विक्रमादित्य. ] शीरविनोद. [ षरार-भासीरके फ़ारूकी बादशाह-- ५ ` 


न न ~~ --- ~~~ 
(म द्ध्य अद ~ ------------------ 


| हि० ७७६ [ विक्रमी १४३१ = ३० १३७४ ] में फीरोजदाह तुगखकृने 
| खानदेशमें हन्जतके साथ जागीर दी थी; ठेकिन बकरानेके राजा भरजी पर फतह 
| पानेके सबब कु खानदेशका असर बनादिया. हि० ८०१ ता० २२} शाबान 
| [ विक्रमी १४९६ ज्येष्ठ कृष्ण ८ = ३० १३९९ ता० १० मह ] को मलिकराजा । 
| फ़ारूकी अपने बेटे मछिक नसीरको वरीअहद्‌ बनाकर मरगया | 


भसरणो, 


भिक नसीरने अपना रुकब नसीरखां रखकर खुतवा व सिक्रां अपने नामका 
| जारी किया, अर आसा नामके एक अहीरसे आसर (१) का किला शना. इसके 
| बाद्‌ बहमनी बाद्राह अहमदश्ाहने हि० ८४१ [ विक्रमी १४९४ = इ = १४३७ |] 
| मे नसीरखांसे आसीरका किठा नर्या; इसी सने मुस्क निकर जानेके रंज 
से नसीरखां मिरे गोडवनेमें मरगया | 





~--------------------------------------~-~ 


॥ 


~-----------~- 


अदिस, 
| मिक नसीरका बेटा भ्रां आदिर्खां फारूकी, गुजराती धादेशा्होकी मददसे । 
। दक्षिणि्योको निकारकर बरारका मालिक हुमा, अर हि° ८४४ ता० < जिरहिज श्युक्र | 
| विक्रमी १४९८ वैशाख शुक १० = ई ° १४४१ ता० 9 मदं ] को मारागया (२). । 


सुबारकष्ां 
ऋदिरखाकि पीछे उसका बेटा मुबारकखां फ़रूकी बुरहानपुर ( बरार ) का | 
बादशाह बना; र हि० ८६१ ता० १२ रजव [ विक्रमी १५१४ ज्येष्ठ गक १३ । 
| = इं° १४८७ ता० ६ जून ] को मरगया. 


1; एना चादिलश्ष् 


॥ मुवारकखांके बेटे भीरा ठेना आआदिटशाह फ़ारूकीने जो उसके बाद्‌ तरूतपर 


(| बैठा, आसीरके किठेका दोहरा कोट व दरवाजे बनवाये, ओर अपना नाम भाडखंडे 
¦| सुल्तान रक्खा. हि ° ८९७ ता० 9¢ रबिउख्मव्वर [ विक्रमी १८९४८ माघ शुक १९ 


। = ई० १४९२ ता> १४ जान्यु्शे | को उसका देहान्त हा 





¦ (१) यह किला उसी आसा अहीरका बनायाहुा था, ओर उसके नाम ८ आला अशीर ) से 
¦ बिगडकर आसीर कलाता है, यह सलक सात सौ वर्षते इसीके वेदाके कन्जेमे चला आया था 
(२) पता नष्टं भिता कि यह किस जगह मारा गया-- फरिदता वगैरह फारसी 


क्र तवारीखोफे म॒वर्ि्वोनि इस हारते नावाकृफी जाहिर की है 


र 


ण. 


0 ~ ------ १ 
* शिर > न. ~. ) 
(4.५. भ 


~ +~ ~ 





्षीरविनोद, [ बरार-भासीरके फ़ारूकी बादशाह- ४६ 


„ .--------~. ---------<-- 
अ "८ न 


महाराणा विक्रमादित्य. 1 


न 
रेना आदिरश्ाटके कोद बेटा न होनेसे सदरिनि उसके भाद मीरां वाक | 
| को गादीपर बिठाया, परंतु महमूद गुजरातीने उसे निकालकर अपने दौहिद ( नवासे ) | 
। मटिक आदिटखां एारूकी को, बादश्चाह बनाया. यह किसी बोमारीसे हि° । 
|| ९२६ ता० १० रमजान [ वि० १९७७ भाद्रपद शुक १२ = द° १५२० ता० | 


॥। 


. ~-------~----- ‡ 


~ -- 








क 


~----~~ 


| 
॥ 
॥। 
ति 







) 


| | २७ अगस्ट ] को पराक सिधारा- 
| 


| मोरां दुशम्मद्धा श्रो, 
श्नादिटखाके पीडे उसके बेटे मीरां मुहम्मदश्राह फारूकीने राज किया. जब | 
ुमायुने बहादुरशाहको शिकस्त दी, तब निजामराह दक्षिणोकी सुफारिङासे मुगसिया | 
सदीर आसिफखानि, मीरा मुम्मदश्ाह स़रूकीको जो गुजरातियोका हिमायती था, | 
॥ कु नहीं कहा; फिर हृमाय्‌ं बादशाह तो अफुगानोंके फसादसे आगरेकी तरफृ गया | 
| अर बहादुरशचाह गुजरा देवके टापुमे पोचगीजोके हायसे मारागया. जब | 
| उसकी अौखादमें कोड न रहा, तब गुजराती सदारोने इसी मोरां मुहम्मदश्चाह रुकी । 





~< ~~~ --- ------. 





1 


--~--~- ~~ 


~~~ ~~~ 


। को अपना बादाह मानकर इसके नामका सिका व खुत्वा जारीकिया; परन्तु बह । 


५ 
1 


| गुजरातका वादक्षाह बनकर अहमदाबाद जाते समय रास्तेमे मार होकर हि° 


५ 


| 
| 

९४३ ता० १३ निरकाद्‌ [ विक्रमी १९५९९ वेद्राख गुह .१४ = इं १५३७ ता० 
| २५ एत्रिङ ] को मरगया. 


-----~~---~~- ~ 


~ ~ ०९ 2. 
~ ----- -~----- ~~ -------- ~ ~~ --~------ ---- 








मौरासुषारकथाइ फर्क, 

॥ मुहम्मदराहके कोद बेटा बादशाहतके खायक्‌ नहीं था, इसथ्यि उसका भाई 
मीरां मुबारकशाह बरारका बादशाह हा ओर बहादुरशाहकी जगह उसके भतीजे 
| मृहम्मदशाहका गुजराती सदारोने गुजरातका माछ्िक बनाया. मीरां मुबारकराह 

हि° ९७४ ता० ६ जमादिरल्मराखिर [ विक्रमी १६२३ पोष शुक ८ = ई० १८६८ ` 
द सारसु शु ९६९ 
ता० २० डिसेंबर ] को मरगया. | 
मोरां स्॒म्मद्धाङ फारूकौ दूरा, व इखनद) णाक, 
व मुबारकशाहके मरे पी उसका बेटा मीरां मुहम्मदश्याह बादद्ाह हु्ा, 

र हि० ९८४ [ विक्रमी १६३३ = इं ° १५७६ ] में उसके मरजाने पर॒ उसका | 
रुडका हसनखां फरूकी गादीपर वैटाया गया. | 

| | मीशं राले भणीखां टाक, । । {| 
प हसनखकि तस्तपर बैठते शी मीरां राजे अेखां फारूकी, जो दिङ्षोके बाद | 
क ब ~ | 
शरः शाह अकवरङे | सवारन था, अपने भतीजे वाको निकार कर वरारका शयु 


॥ 
॥) 
¢ 
^ 





~-------<---------~--~ 
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५ 
५६ 


+~ ~~ 
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् शाह बनगया. खानखाना अ्दुरंहीम के साथ बादशाह ्कबरने निजाम- र 
| भराहपर जो फौज भेजी, उसमे मेक राजेअरेखां फारूकी भी था, सो रडाईमे 
। तोपका गोटा रगनेसे हि° १००५ [ विक्रमी १६५३ = ६० १५९६ ] मे मरगया 
। 
| वदुर. 





॥ 
| राजे्मरीखकि बाद बहादुरखां फ़रूकी बरारका मार्क हुखा, ॐेकिन उस ¦ | 
की कमश्चक्टी, नहेबासी व बुशे आदतोके सबब बादशाह अकवेरने हि० १००८ 
[ विक्रमी १६५६ = &० १५९९ ] में बरारका मुल्क रीन कर उसे कैद करखिया 


इसी वक्तसे बरारदेशमे फरूकी खानदानकी समाति हुं. (१ ) 


{ [रौ 





=-= ------ 


व ~ 


| 
महमूद गुजरातीके पास, जिसका हार हम ऊपर रिख्राये हँ, हि° ९१६ | 
। [ विक्रमी १९६७ इं १५१० ] मं दिके बादराहं सिकन्दर रोदीने 
दोस्ती ओर मुहव्बतके तौर पर कुछ सोगात भेजी. इसके पिरे दिके किसी 
बादशाहने गुजराती बादराहयके साथ पेसा बतोव नहीं किया था. हि० ९१७ ता० । 
२ रमजान [ विक्रमी १९६८ मागं्ीषं शुक ४ = ई १५११ ता० २५ नोवेम्बर ] । 
। को महमूद बेगड़ा मरगया, श्रौर उसका बेटा मुजप्फ़रदयाह गुजराती तख्त- 
|| नदीन हुखा ५ 


~~~ ~ -------------- 
1 





1 सुलणफरथाद् । | 

| हि° ८७८ ता= २० शव्वारु [ विक्रमी १५२८ वैशाख कृष्ण ६ = ई० । 

| १४७१ ता० १२ एप्रिख ] को इसका जन्म हृ्ा था. इसके शुरू जुटूस ( गादी 

। उत्सव ) में दैरानके बादशयाहकी तरफृसे एक ण्ट्ची यादगारवेग कृजृख्वा 
तुहफे खाया; इसी वषं दैडरके राव भोमदेवने बखेडा उठाया, ओर मृजप्फरने उस 

| पर चदादं की; राव ओमदेव पहाडामं भागगया था, ठेकिन मुजफ्फरके तसह 

देने पर फिर आ जमा. हि० ९२१ [ किक्रिमी १९७२ = इं० १९१८ ] मे 

ओमदेवका देष्टान्त हृच्मा आर उसका बेटा भारमल गादीपर बैठा. परन्त 

दंडरफे पिरे राव सूर्यमलका बेटा रायमह् जिसको सीमदेवने गादीसे उतार 


दिया था, महाराणा सांगाकी मददसे भारमटको निकार कर इईंडरका आप मालिक 


| 
| 
। 
| 
| 


| 


1 





~~ = व्न्य 


( १ ) बरार--आसीरकी धादशाहतका हार प्रष॑नागत खिखागया अबे फिर महमूद रोष | 
वृतान्त छिखा जाताहे | & 


५ नोत तिति न~ ध 
५१ ४ वत ~ ८ ~ 
॥ + 
न, 
\ 





{ 
॥ 
द) 


१ 
{2 
८८ 
ध 


> बना. भारम ॥ | 
` शीषं शुक २ = ता० ९ नोवेम्बर ]के दिन मुज॒प्फ्रने निजामुर्मुरकको फौज देकर । 
| भेजा ओर रायमद्को निकटवाकर भारमह्को राज्य दिखवायाः; जिससे रायमछ , 


वर्षमे ॥ दूसरा | । अहमदाबाद 
॑ मांडुका बादश्चाह दूसरा महमूद चिछजी मेदिनीरायके डरसे भागकर अहमदाना 

। श्राया, जिसको महमूद मुजरातीने फिर मांडूका माकं बनाया. इती जुमानेमं | 
। हाराणां सांगाने दुबारा राव रायमकी मद्द्‌ करके हैडर पर चदा क थी ( १ ). । 
| हि ९३२ ता० २ जमादिर्व्वरु [ विक्रमी १५८२ फास्मुन शक ¢ = दई 





[ गुजरातकीं धादशीहित-- ४८ 


महाराणा विक्रमादित्य. 1 शीरविनोद. | 5 ल 
| उसी वर्षकी पटिकी शव्वाठ [ मार्ग- 


वु व 


~. --.---------------~---- 





मुज॒ष्फ़र शाहके पास गया तव 


दीजानगरंके पहाडोमे रहकर मुल्कपर हमला करनेरुगा. निजामुरमुक वापस । 
श्माते समय जष्ीरुरमुट्कको १०० आदमियोंके साथ इंडरमे छोड्च्माया था. वह हिर ॥ 
९२३ विक्रमी १५७४ = ई० १५१७ ] मे रायमछके मुकाबरेमे मारागया; इसी 


म 


५ 


=-= ~ 


द 


१५२६ ता० १९ केन्र्मशे ] को मुज॒पफरका देहान्त हरा. 


न 


्‌ | 
} ॥ 
| | सिकन्दरथाश, ॥ 
॥ मुज्॒फरके बाद, शाहजादे सिकन्दरको सब सर्दारोने मिखुकर गुजरातका बाद्‌- । 
। शाह बनाया. कदं सदरोंकी राय रतीफखांको बादह्ाह बनानेकी थी ठेकिन यह । 
। बात न होसकी. सिकन्द्रने तरूतनदीन होकर अपना नाम शसिकन्द्रशाह' रक्खा. ` 
¦ इसने रुतीफ़खां पर,. जो अपनी जागीर नद्रबारमें रहता था, फौज भेजी, जिससे \ 


¦ उरकर वह जिरे चित्तोडके पहाडामें चखागया, परन्तु उसको वहके भीरु रोर राज , 


` पूतने उसी जगह १७०० आदमियो समेत मारडाखा. \ 


रुतीफ़खां पर सस्ती करनेसे मुजर्फरी अहदके सदार, सिकन्दरदाहसे -,करत ॥ 


| । करने खगे. निदान इसी सन्‌ हि० के १९ शाबान [ विक्रमो १९८८३ अपाद ¦ 
` कृष्ण ¢ = इं तार ३० मदं | के दिन वजीर इमादुर्मुल्क बगैरह सर्दारोने ¦ 


सिकन्दरशाहको मारडारा. 


` ताजखां वगेरह सदारोने नाराज होकर बहादुरद्याहको बुलाया; यह अपने बाप मज- । 
 पषरकी नाराज्नमीसे चित्तोड होता हुखरा दिष्टी चखगया था, सो सर्दारोके बुखानेसे ॥ 


र" बहादुराका चित्तीड आकर दिद्ी जानाः श्री वृ्जं फियागयादे 
दः १---- न & र< 


। या ६ वपं की थी, सदारोने तरत पर बेटाकर "महमूदशाह ' का खिताब दिया. 





महम्द्याङ दूसरा. | 


सिकन्दस्दाहके वीक मुजृफ्फरशाहके शाहजादे नसीरखांको, जिसकी वस्था ५ | 


५ 
1 


! 
{ 


नसीरखाकी अवस्था कम होनेके कारण इमादुरमुरक ही मुरुतार रहा; निससे 





(१ ) यह हा महाराणा सागाके वृत्तातमे खिखाहै ओर उसीके लाय मुजष्फरके शाहजादे 


॥ 

/ 

इ 
] 


५. 


६ 2 , 


५ 
ध | 
५ 
1.) 


(1 
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+ छ 

% आते वकत चित्तोड्‌ पहुचा; उस समय इसके दोनों भाई चांदखां व द्व्राेमखां जां & 

पिरेसे ही अपने वाप ( मुजुष्फ़र ) की नाराज्ञगीके कारण चित्तोडमे शरणे आरहे 

` ये, इससे मिटे. ` चांदखां तो वहीं रहा खोर बहादुरशाह इन्राशीमखांको साथ ठेकर 

 इगरपुर होताहूश्मा गुजरातकी आर गया. रस्तेमे मोर भी कितने दी सदां 
छ रोके मिठजानेसे अहमदाबादं पहुंचकर महमुदकी जगह हुकूमत करने रगा 


भष्वुरद्याष, | 


यह दिद्धीसे अहमदाबाद पहा ओर हि° ९३२ ता० 9 शब्वार [ बि० १५८३ 
श्रावण शङ्क २= ई० १५२६ ता० १२ जुखादे ] को गुजशतके तस्तपरं वेठकर दो 
चार .दिनपीरे वहांसे मुहम्मदाबाद ( चांपानेर ) की तरप जो उस वक्त गुजरातंकी 
| मुख्य राजधानी मानीजाती थी, रवाना हुख्ा. वहां पहुचने पर इसने इमादुस्मुस्क 
वगेरह सिकंद्रके मारनेवारोको बरी निदेयतासे मारकर हि० ता० ११ नजित्काद्‌ 
[ वि= भाद्रपद्‌ शुक १२ = द° ता० २० अगस्ट ] को चापानेर में बादशाह होने 
का दुबारा जुर्स ( उत्सव ) किया. दुसरे वषं महमूदश्चाह भी जो तरूतसे उतारा । 
गया था, मरगया. फिर हि° ९३४ [ विक्रमी १५८५ = द° १५२८ ] मे बहा- । 
दुरशचाह इईैडर आर बागड़ पर चढ्दं करके टूट खसोट करता हुत्मा नज॒राना 
लेकर खोटगया; आर इसी संवतमें खंभातको फतह कर देवके बन्दरकी तरफ़ 
गया; वहां जो यूरोपियन जहाज गिरिप्तार हु था उसमेके कईं अंग्रेजोको मुसर्मान 
` बनाकर खोट आया; फिर तो बहदुरशाह दिन दिन ज्यादा फतहयाब रोने ¦ 
खगा. हि° ९३५ [ विक्रमी १९५८६ ६० १५२९ ] मे वह मुहम्मद्‌ मीरा- 
॥ शराहकी मददके खयि, जिसको दक्षिणियोने दवायिया था, चखा, ओर बरार पहचकर 
| दोरतावाद तक दक्षिणियों पर धावा क्रिया; ठेकिन हि ९३६ [ विक्रमी १९८७ 
॥ = ई० १५३० ] मे दक्निणि्योसे दवकर गुजरातको फिर चखाचाया. हि० ९३७ , 
 [ विक्रमी १९८८ = ई° १९३१ ] में देवके बन्दर गया ओर वहासि खोट 

। कर बागड़की तरफ लूट मार मचा; जिससे इंगरपुरके रावर एथ्वीराजने 
 तविदारी कूवर की, ओर उसका माद्वं जगमा भागकर चित्तोड चखाच्राया. 
| महाराणा रनसिहकी सुफारिशसे बहादुरशाहने जगमार्का कसूर मुचखाफ़कर बागड़का ` 
| इसका एथ्योराज अर जगमारुको बरावर बांट दिया (१). महमद खिट्सीने | 
 सारेगपुर ओर मेवाडपर चदादं की, जिससे महाराणा रनसिंह माख्वेपर चदे; फिर ` 
¦ सुल्तान बहाहुरश्ाह गुजरातीने माखवेकी वादश्ाहत गुजरातनं मिखाकर मांडपर ` 


1 1 
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८9 ) इत समथ ईगरपुरमेंसे बांसवाडेकी रियासत्‌ अलग हहं € 
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बहादुरदाहने 


\) 


आकर मसल्मान होगया; परन्तु उसके 







| है- (रुष्ट ३ ओर १५) | 
4 हने रायसेन पर चदं की; वहांका राजा सर्हदी पूविया | 


ठेते निकट निकर कर ठ्डा. आखिरकार बह बादश्ाहके पास 
छ के बेटे भोपत आर पुणमहछ व॒ उसकै, 


। भाद रक्ष्मणएने किरा खारी न किया, जिससे बहादुरशाहने सट्हदेको दगाबासी । 
| के शकते कैद किया; तब भेपतने बादशाहसे कहटाया कि “भेरे बवापको एकं |. 


बार किलेमे मेजदे ता हमंखाग किला खारी करदं." बहादुरश्षाहने ताजखाके साथ 
सलहदीको किलेमे भेजा, परन्तु उसने किमे जाकर अपनी राणी दुगावती (9 ) 
के धिक्कार वा श्म दिखानेसे भाई बेट समेत रडा्हैके खिये तरवार पकडे 


यह हाल सुनकर बहादुरशाह भ किठेमे आ पटुचा. कुछ राजपूत खडकर मारेगये 
ओर राणी दुगौवती ३०० सि्योके साथ आगमे जगद. बहादुरशाहने रायसेन , 


। कृन्जेमे कर, काल्पीके हाकिम सुस्तान आर्मको चदेशो समेत जमीरमे | 


{ 


देदिया; ओर दसी सनके हि० राव्वाट [ विक्रमी ज्येष्ठ = इं० मदं] में, 


/ गागरौनका किला जो मांडकी बादश्चाहतसे मेवाडवाखोने दबवायिया था हमला करके 
| ठेखिया; फिर मंदङ्गोर पर कव्जा करके मांडू होताहुखा पोर्चंगीजोसे मुकाबरेके 
वास्ते देव बन्दर पहुंचा. दि० ९३९ [ विक्रमी १५८९ = ई° १९५३३ [ 
। मे बहादुरद्राहने चित्तौडको घेरा, ओर महमूदका जड़ाऊ ताज व कमरपेटा जो महा- 
| राणा सांगाने उससे ठेखिया था, महाराणा विक्रमादित्यसे केकर अहमदाबाद चन्टा 
। गया- (ष्ट २८) . हि०९४१. ता० % रमज्ञान [ विक्रमी १५९२ चेत्र श ५ 
। ई° १८३५ ता० < माच | को दुबारा आकर विततौडका किला फतह किया, जिसका 
। मुषस्सर हार ऊपर छिख अये हं (एष्ट २८-३१ देखो). फिर बहादुरद्माह मन्दशोर 
के पास हमायुंसे शिकस्त खाकर, मांडू होता हा पो्चुमीज्ञोकी पनाह ८ देवके टापू ) 
| मं जाच्िपा. हि० ९४३ रमजान [ विक्रमी १९९३ फाल्गुन दै० १९८३७ 
| पेष्चरी ] मं इसने फरंगियोके अफूसरको इस मतर्वसे,अपने पास बृखाया कि 


| कुछ कोर कृशर करके हुमायुं पर चढ़ा करे, परन्तु शोमारोके सबब वह॒ अप्सर न | 


| रा सका; तव्‌ बहादुरशशाह जहाजमें सवार होकर उसके पास गया; जाते समय 
जहाजमं कुछ धोखा मालूम होनेसे वापस सरटा, ठेकिन किदतीके हट जनेसे समुद्रम 


। गिरपडा, ओर पानीमें हो एरगिर्योनि उसे बरसे मारखिया इत जगह बहादुरदाह 


दः 6 9 ) तारासतर फरिदतहमे छिखा है कि यह महाराणा सागाकी वेट धो 
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क | | [ गुजरातकी बादशाहत-- ५१ . 
के साय श्रटिक अभोन फरूकी, शुजा्तखां, ठंगरखां, अरिफखां, सिकन्दरखां, ओर २ 
(| मेदिमीरायका भाई गणेद्राराव आदि भारेगये. तबकात अकबरी व फृरिदितहमें इसी 
| तरह छिखा है, ठेकिन हेरिसके सफ़रनामेका बयान यह है- ॥ 
^“ पोर्चुमीज अफसर नन्हो 9 कुन्हा अपने भाई साइमन श कुन्हाके साथ जाडेका 
मौसिम मम्बेजामें गुजार कर हिंदुस्थानको गया, जहां पर देवके किे अर शहरको 
|| ठेनेके इरादेसे जहाज्ञोके साथ खंभातकी खाडीमे पवा; उसके पहुवते ही वहकि ' 
|| बादशाह बहादुरद्ाहके पाससे एक णट्ची उसको किला देनेकी खबर ठेकर आया. 
` || वह किरा मिरने पर एटोमीसिखवेराके सुपुदं करदिया गया." 


| ` “थोड़े हौ दिनो बाद खभातके बादशाहने तु कौके बहकानेसे जो देवको खुद 
ठेना चाहतेथे, पोर्चगीज रोगोँसे वह मुकाम ठेना चाहा; ठेकिन इन्होनि उसको उसके 


|| मददगार तुको समेत अच्छी तरह शिकस्त दी; उसके वहूतसे जहाजोको इवा 
¦ दिया ओर रुडाद्वे मे उसको भी घायर किया, उसी ज॒ख्मसे वह मरगया.'' ( 1 ) । 


मीरां सुषम्भदपाड फारुफो-- व म्म द्‌ रुजरातो, 


। वहादुरशाहके मरनेपर उसकी मा मखदूमा ए जहां, गुजराती सदारों समेत 
¦ अहमदावाद्‌ चरी; ओर वहां आकर सव सद्रिंकी रायसे मीरां मुहम्मद्‌ , 
¦ शाह फारूकीको, जो बहादुरश्ाहका भान्‌जा ओर अआसीरका माणिक था, गुजरात , 
¦ का बादञ्याह बनानेकेणियि बुरखाया, ओर उसके नामका सिक्का व खुतवा जाशे ` 
, किया. परन्तु वह आअहमदावाद्‌ आते वक्त रास्तेमं मार होकर मरगया, | 
¦ तव गुजराती सदरोने मुज॒फफरके पोते, मर ठकोफखकि बेटे महमूदखांको, जो बहादुर , 
| शाहके हुक्मसे वुरहानपुरमे केद था, वादश्चाह॒ वनानेकेखियि बुखाया 

| मरां मुह म्मदश्चाह फ़ारूकी के भाद्रं भीरा मुबारकस्ाहने खुद बादरराह बननवभे । 
। यतसे महमूदखांको कैदसे निकारनेमें इन्कार किया; जिसपर गुजराती सरदार ' 
| चदा करके महमूदको दुडाखये ओर हि० ९४४ ता< १० जिलदिज [ विक्रमी १९९९ , 
प्रथम भ्येष्ठ श ११ = ई १५३८ ता० ११ मई] को अहमदाबादमें | 
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तरूतपर बैठाकर उसका टकब 'महमद्राह' रक्खा. इस वक्त इस्तियारखाने वजीर ¦ 
बनकर कुछ काम अपने हाथमे ठेखियाथा; ठेकिन हि° ९४५ [ विक्रमी १८९९५ = । 
¦| ३० १५३८ ] मं इच््तियारखांको मारकर दर्यांखां ध इमादुल्मुल्क मुख्तार बनवैटे. 
|| फिर इन दोनोमें मी विरोध होजानेसे दर्याखां शिकारके बहाने महमूदको चांपानेर 
छेगया अर इमादुर्मुस्कने फौज ठेकर पोल किया; परन्तु गुजरी सिपाही महम्‌द- ` 
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महाराणा विक्रमादित्य. ] धीरविनोद. [ गुजरातकी बावशाहत- ५२ 





; मेदः व “4 व / १ 
%" से जामिर, जिससे इमादुरमुर्क तो सुलह करकफे अपनी जागीर सूरतकी तरफ़ चरा 


` गया आर महमूद अहमदाबाद अया. दि० ९४७ [विक्रमी १५९७ = ई० ५५४० | 
। मे दर्याखां महमृदशाहको इमादुरमुस्क पर चदा ठेगया. जिससे इमादुरमुलकने भाग | 
कर भीरा मुवारकङाह फ़ारूकी का शरणाछ्या, रेकिन वहां भी गजरातियोने रिकस्त ' 
धै. कफारूकी बादश्चाहने तो किठे आकषीरमें जाकर महमदशाहसे सुख्ह करटी अर । 
हमादुर्मुल्क मार्वेमे म्टूखकि पास चरागया; महस्रदृशाह खोटकर अहमदाबाद . 


द्‌ 


|| आया, ठेकिन दर्याखांके कुं कारवार पर मुरुतार ष महमुदराह बहुत चवराया , 
। रौरं एक दिन ऋअहमदावादसे पोद्ीदा निकरकर धं वा धधूका के जामीरदार ॥ 


| 
|| 
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 अआटमखके पास चरखागया. 
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\ | 
/ . दर्याखने एक र्डकेको मुजफ्फर हके नामसे बादशाह बनाकर आरुमखां 
` पर चदाई की, परन्तु उसने थोशेसी हौ फोजसे निकटकर दयांख॒को शिकस्त । 
दै आर अहमदावादमे कृष्जा करके महमूदको क्हां बुखायिया. तव तो कुर्छ , 
सरदार, दर्याखांको छेड अहमदावादमे आगये आर दर्याखां भागकर बुरहानपुर ^ 
¦ होताहुखा दिर्टीमें ररश्ाहके पास चखागया; अहमदावादमें आर्मखां खदमुखतार । 
` वजीर होगया; यह हार देख महमूदशाहने उसको गिरण्तार करना चाहा, टेकिन ` 
वह होियार था, दिल्छीकी तरफ़ भागगया. इन ज्ञवरदस्त सर्दारोंके 
, निकर्जाने बाद महमुदने अपनी बादश्ञाहतको रोनकृ दी, ओर हर तरहसे ` 
 रेयतको खुश रक्खा. उसने अहमदावादसे बारह कोष्ापर महमूदावादर्वः , 
मीव डारी-- परन्तु उसको पुरा न करसका; इसने हि ९४९ [ वि १५९९ = 
` ई० १९४२ ] में खुदावंदखांके वंदोवस्तसे समुद्रके किनारे सूरतमें एक किख . 
`. इस मतख्वसे बनायाथा कि. यूरोपियन रोग ॒जहाजेमें आकर रेयतको तके ` 
न देनेपवे; इस किठके वनवानेमे पोर्चूगीज्‌ रोगन रोकटोक की; परन्तु खदा्वदखां | 
| ने उसको न माना आर चन्द्रोजमं किठेको पूरा करादिया. हि> ९६१ रबि- , 
| उद्न्वख [वि ५६१० फाल्गुन = इं १९९५४ केतरु ] में बुरहान ` 


| 
॥ 


¦ 
| नाम चिदमतगारके हाथसे महमूद्ाह रातके वक्त मारागया. इस खिदमतगारको ` 
¦ किसी कुसूरसे उसने एकवार दवारमे चुनवाकर फिर कुछ देर बाद रहमदिशी ` 
| से निकलवा दियाथा; उसी डाहसे इस नाखायकने महमूद्‌को मारकर, वादशराहतका ` 
¦ ताज पने सिरपर रक्खा; ओर करद वदे वड सर्दारोको भी घोखेते अकेले बुखाकर ` 
„ कषठ क्वा; परन्तु _इमादुलमुल्क व अआरमसां हवुदी उसके दावमे न आये, `जिनसे । 
% दूसरे दिन भभात हाते ही मुकाबला हुखा ओर बुरहान, िरवानखकि हायसे मारागया, ९६ 
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महाराणा विक्रमादित्य. ] धीरविनोद [ गुजैरातकी षावशाहत-- ५६ 
= 6 न 5 ५ 
भङ्मदथाङ् गुजराती दूसरा 

महमुदशाहके कोद र्डका बाला न था, इसलिये सदारोने अय्वर महमूदकी , 
ऋरादमेसे रमीउरमुरकको “अहमदशाह सानी' का खिताब देकर तस्त पर बिठाया; , 
र एतमादखांको विजारत मिरी. इसने उस बन्ने बादराहको नामके सिये रखकर 
कुछ राज्यपर कृन्जा कंरणिया, तब अहमदश्चाह भागकर संयद मुबारक बुखारीके पास , 
चांपानेर ८ मुहम्मदावाद ) चरागया. सैयद मुबारकने उसकी मददकोख्ये चढ़ा को 
अहमदाबादसे एतमादखां मुकाबठेको भाया; खड़ा होने पर सेयद मुबारकखां तोपके 
गोठेसे उडगया अर अहमदशाह शिकस्त खाकर. भागा; परन्तु राचार होकर फिर 
एतमादखांके पास अहमदाबाद्‌ चराश्मराया. णतमादखाने पदिरेके समान उसको केवर 
नामके यिय फिर बादशाह बनाया, परन्तु कुरर कारवारका मारिक आपी रहा. हि° ,. 
९६९ के अविर [ विक्रमी १६१९ = द° १५६२ ] मं इसने अहमदको मरडाख(१). । 


॥ सुनफफरप्ाङ़ गुजराती दूरा 


इमादुल्मुल्कने एक र्ड्केको तस्तपर विठाकर सोगंद खाद कि यह महमृद- ` 
दराहका बेटा हे, ओरोर उसको “मुजस्फरश्ाह' के नामसे प्रसिद्ध किया. इसके वक्त मे 
` स्दारोने मुल्कको अपनी अपी जामीरमे वटजिया; इमादुल्मुल्क, मृलप्फरङराहको ` 
नामके स्यि तस्तरपर विढठारेता ओर आप उसके पीके वैठकर रोगोका ¦ 
` मजरा छियाकरता. इस बादश्राहके अहदमं एतमादखां व चंगेजृखां वगैरह ` 
` सदारोमें मगडे उठे; आयिरो टडाईमे जो चपानेरके पास हुदै, एतमादखां, चंगेजखां ` 
` से रिकस्त खाकर इंगरपुरकी तरफ चखागया. मुजप्फ्रशाहने अहमदाबाद खाकर .. 
` एतमादखांका घरवार जब्त करणिया ओर ` चंगेजुखां वादश्चाहतके कारबारका म॒ख्तार ,. 
बनगया. आसीरके ननव्वाव मोरां मुबारकरराहने भो सहमदाबादके सदरिकी फूट `. 
देख गुजरातपर हमखा किया, ठेकिन चंगेज॒खांसे शिकस्त खाकर उसे भागना पडा. ` 
तीमूरिया खानदानके कदं मिरजा ऊपर सिसी ख्डाद्रयमे चगेजखकि मददगार 
 रहेथे. अव चंगेजखां ओर मुगृरोमें बिगाड़ हु खा; पदिठे तो मुगृखोने उसकी फौज ` 
¦ को रिकस्त दी परन्तु षिच माख्वेकी तरफ चठेगये. फिर जुभारखां ओर . . 
 उटगरखां हवी, मुजुफ्फरको णतमादखके पास ईगरपुर ठेगये, ठेकिन थोडे दिनों षीके . 
, एतमादखसे नाराज होकर दोनों हवी सदार, चंगेजखांके पास अहमदाबाद चङे ` 
, आये. फिर ठोगोके बहम डाख्देनेसे जु कारखनि चंगेजखांको मारडाला, ओर जुर- 
खां च उखगुखाके वुखनेसे एतमादखां, मुजुक्फरको ठेकर अहमदाबाद आया. मुगृट ,. 
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र (9 ) मिरात सिकन्दरीमे अहमदशाहका माराजाना हि० ९६८ के शावानमे छिखा है ८ 
५ < 1. स ॥ द्व: 


महाराणा विक्रमादित्य. ] ्षोरविनोव. [ गुजरातङी बावशाहत-- ५49 


। २9 जो कोजखांसे दबकर माख्वेकी तरफ चटेगये ये गुजराते वापस आये, र && 
। कद जिलों पर कजा करङियाः इधर गुजरातके हब्शियों व एतमादखाम फिर विरोध ` 

जां चरां जमाअतके साथ चांपानेरकी तरणः चखागया. एतमाद्‌- ` 
. खनि दिटीके बादशाह अकबरको जो नागौर ब सिरोहीकी तरप्‌ आयाहुचा था अरजी 


| हमा. मुजक्फरशाह हव्दियोकी 


“ छिखकर बुलाया; वह उसी वक्त गुजरातकी तरफ्‌ रवाना हृ्ा; जव पट्टनके पास 


= ~---== ----------- ~ 
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९८० ता० १४ रजव [ विक्रमी १६२९ मार्ग्रीषं शुक १९ = &° १८७२ ता० 


॥ 
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। मते शामिर हा. 
| अकवरद्राह कुट्ख गुजरातपर कृव्जा कर मुजृफ्फरको अपने साथ ठे = गरे 
। पहुंचा ओर उसे वंगलेके सुबेदार मुनइमखांके सपुदै किया. मुनदमखांने अपनी वेशेकी 
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के सुेदार कुतुबु्ैनखाको कसट करके अहमदावाद्‌ पर काविज्‌ हु. जराटुरीन 
मुहम्मद अकबर बादङ्राहने हि० ९९१ [वि १६४० = ई १५८३ ] में खान- 
खाना अब्दुरंहीमको बडी भारे एौज देकर गुजरातपर भेजा. गुजराती राजा ब मुस- 
स्मान सदर सब मु नृफ्फरके मददगार होगयेथे. खानखानाको बडी बडी रडायां 
करनीपर्श; मुजफ्फर, कद रडादयोमं शिकस्त खाकर रुडता भिडता कच्छके राजा 
भाराके दाकेमं पहा; इस राजाने उसकी सहायता की, परन्तु मुगखिया ख्करके 
| प्च जानेसे डरकर मुजप्फ़रको गिरिष्तार करके खानखानाको सोपदिया. मुजफ्फर 


=ज्यय=~---------- -- ~~ ~ ~= 


दु ; 222 ट: 


यहां गुजराती बादशाहोका खानदान खतम हा. 


~+. &, ^ --------~ 





पंचा, उस समय मिरजा आअवृतुराव सराज्ञी, एतमादखां, उर्गखा, जुमार- | 
खा हवुद्री, दस्तियारुर्मुल्क वगोरह खिदमतमे हाज्ञिर हुए ओर मुज्‌फ्फरशाह भी रोर- ` 
खां फोरखादीके पाससे भागकर अकबरशाहके पास हाजिर होगया. इस तरह हि० ` 


२२ नोवेम्बर ] को, गुजरातकी बादज्ञाहतके समाप्त होने पर, यह मुल्क दिीकी हुकू- 


| दादी मुजफ्फरके साथ करदी ठेकिन कुर दिनों शेक मुजप्फ्र बंगारेसे भागकर गुजरातमं | 
। पहुंचा र एज णएकटूकीकर हि ९८९ [ वि° १६३८ = ० १५८१ | मे गुजरात | 


| हि० १००० [ वि° १६४९ = ह° १५९२ ] मे अपने हाथसे गखा काटकर मरगया. । 
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महाराणा विक्रमादित्यके राज्याभिषेकका संवत्‌ निश्वय करनेके हेतु - ( ष्ठ २५ देखो.) 


-~--=---~---------- 


शोष संय. 








| नम्बर१--ताप्रपत्र- । 
श्रीरामो जेयति | 
श्रीगणेस भ्रसादातु शओरएकिग प्रसादातु ॥ 
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स्वस्त श्रो महाराजाधीराज महाराणा श्री विक्रमादित अदेसातु प्रोदहीत जाना- , 
सकर हो भ्राम १ जार मयाकरे आघाटो रामदतु कशे दिधो श्री नाद्ृण भ्रोती करेदिधो , 
`` श्री राजी माडरगदी पारणीवा पधास्या बाद रुषा परणवा या तिरौ चोड मघे उदक | 
¦ किध रा श्री रावत भवानोदासजी हाडा अरजन बिद्मान सह्रारा बहु भर बसुधा ' 
` + मुकाराय भी सगरादिभी--स्याजसजदामुमो तस्या तस्यतदाख स्वदत परदत बाजो | 
हरत बसुधरा षस्ट वषं सहस्राणा बो्टायांजारीते कमी १ सवत्‌ १९५८९ बे बौसाष । 
` सुदि 9१ ॐेषत पंचोटी महेसछोजी. ` | 


य असन्ल तामाप हे इसका शदहप नोचे लिखा डे- ॥ 


श्रीरामोजयति 
श्रीगणेशभ्रसादात्‌ ओएकार्टिग प्रसादात्‌ 


स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराणा श्री विक्रमादित्य अदेशात- पुरोहित जानाशंकर हे माम | 
१ जाल्यो मया करे आघाट रामदत्त करि दीधो श्रो नारायण शीति केरे शधो श्री राणाजी मांडरूगद्‌ 
¦ परणवा पधास्या बाहं लक्खा परणवा आया मरी चोशे मध्ये उदक कीधोरा श्री रावत भवानी- 
|¦ दासजी हाडा अज्ञुन विद्यमान सहस्र रा ˆ“ बहुभि वसुधा भुक्ता राजभि : सगरादिभिः ॥ यस्य यस्य॒, 
(५ भूमि स्तस्य तस्य तवाफठं ॥ खवदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुंधरां षष्ठि वषं सहस्राणि विष्ठायां | 
| जायते कमि: १, संवत्‌ १५८९ वपं वैशाख शुदि ११ किलि पंचोरी महेश छ जी. । 
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॥ भिरात सिकन्दरी व फार्दितह वगैरह किताबों मे गिरनारफे राजा म॑ंडरीकका मुसल्मान ` 
` होना सेबत्‌ १५२५ म लिला है ( ट ४० वेसो ) -- लेकिन गी छितीहक श्तिसे संवत्‌ ` 


द 


महाराणा विकमादित्य. ] क्षीरविनोद. [ शेषसंग्रह-- ५६ 


¦ १५५४ तक उसका मुसल्मान होना नहीं पायाजाता,. 


~~-----------~------*-- ----- 
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नम्बर २ 


जावरकी प्रशल्ि- 


| ॥ ॐनम : श्रीगणेरा्रसादात्‌ सरस्वत्ये नम : ॥ श्रीचिन्न कोटा धिपति श्रीमहारा- ' 
; जाधिराज महाराणा श्रीकुमकणं पुत्री श्रीजीणं प्राकारे सोरठ पति महारायां राय श्रीमं- 
` डरीक भार्या श्रीरमावाद्ं ए प्रासाद रामस्वामी रु रामकुंड कारापिता संवत्‌ १ ५९९ ` 


: वरप चेतर शुदि ७ रवौ मुहूतं कृत : ॥ शुमं भवतु ॥ 


` कुरुते वनीपक जनं कं न स्मरंतं रमा ॥ १ ॥ ओमल्कुंभट मेर दुगं शिखरे दामोदरं ` 
= मदिरं । श्रीकुडेश्र दक्षिणा श्रित गरे स्मीरे सरः सुंदरं ॥ श्रीमहारि महान्धि सिरु 
भुवन श्रीयोगिती पत्तने भूय: कुंड मचीकर क्किठ रमा लोक अये कीत्तेये ॥ ; ॥ ` 


भरीमत्कुभ पस्य दिग्गज रदातिक्रात कीर्त्य बुधे: । कन्या यादव वद्या मेडन ` 
मणि श्रीमेडरीक भरिया ॥ समीतागम दग्ध सिधुजसुधा स्वादे परा देवता । प्रयुभ्नं ¦ 


हि । 


४1 £ 
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तरकुमोद्रवयां वुधि रियमित : किंवा सुधा दीधिते निक्षेप च्िदरो रश्नोपण भिया | 


किंवाप्र : सुदूरं ॥ भ्रामं पोर पुरधि द ममुजद्ूमी तरं मानसं चित्र रामार प्रहार ` 
भयतो च्यिर्वेह कंडायते ॥ ३॥ यस्मित्रीर विहारि कोक मिथनं करीडासमुन्भीखने | 
 रीतांशा वितरेतरेण नितरां वि्छेष मासाय च ॥ तापं नेव तनौ बिभरत्य विरतं सोपान । 
मिति स्फुरत्‌ स्थीयांग भ्रति विव संगम वदरा ह्रे पि परे चरत्‌ ॥ ¢ ॥ पात्ीय हार ` | 


विहार दोवर सुंदरी वदनं निजं प्रिव भूत मितीह निर्मल धीर मीरग मेवजं ॥ 


सादात मुत पाणिना जरदोनेन गत भ्रमा वितनोति कांचन कुंभ पूरण मत्र ,. 


विस्मय विभ्रमा ॥ ९ ॥ रसार तरु मजुरं पिक विनोद्‌ नादो स्कटं कचित्‌ कनक 


 केतकोद्रत प्राग पिंगांचलं ॥ सदीकर सुदरीतटं सुरमि रद मंदा निरं यदीय मति ` 
। ५ = तीर भूमी तलं ॥ ६॥ यदीय तट भूतलं हसित कुंद पुप्पोज्वटं कवि. ` 
` कच मार्तो कुसुम रोक भंगेःकठं ॥ कचित्‌ सरर्सारणी तरट नीरता पेल 


; 
शः ५) 


%& स्तुवंति सुरयोपित | किमुत नदना दप्यलं ॥ ७ ॥ एतदिति तटाय्येपु स्चिरो कीर्णैः & 


महाराणा विक्रमादित्य. 1 कषोरविनोव. [ शेषसंयह ~ ५७ 


>>. 
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3. प सुशीणां गणे; कीडो पागत पोरयोवत युतोपति रवते रपि ॥ तत्तादक्प्रतिविंविते रुप - 


>£ 


५ 


 सघ्रागांगना संगिभि म॑न्ये कुंड मिदं रमा विरचितं छोकजया दद्भृतं ॥ < ॥ यहारुण , 
` प्रतिष्ठा समये समुपेत विबुध ठँदेभ्यः ॥ कनकदुकूट वितरणं विदधाति रमेति ोटुपंति 
सुराः ॥ ९॥ यावच्छेष शिरःसु दोखर पदं मुभूतधान्यामयं मेर मेरु गिरे रुपुपरितो , 
ब्रह्मादि छोकन्नयं ॥ धत्ते यावदमुज वा दिनमणि मौणिक्य नैराजनं तावच्चारुतरं रमा ¦ 
विरचितं कुंडं चिरं नंदतु ॥ १० ॥ 


। श्रीरमाव्णनं 
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५ उन्मीखदगुणरनराहण मही धरोदप्रभारंकृता सोदयंखत वाहिमी मधुसुह स्सःमाज्य 
¦ । सर्व स्वम्‌: ॥ सौरा्नेश्वरयादवान्वयमणे : श्री मंडठीकश्रमो राज्जी चारु रमावती वित- ` 
¦ ¦ नुते संगीत मानन्दं दं ॥ 9 ॥ कुमन्रह्य सुमीरित क्रममगा दुच्छि्नतां यस्ितौ तस््रो- 
` दधत्य गिरीश भक्ति परमा रम्या रमा भारी ॥ संगीतं भरतादिनोक्त विधिना ब्रह्मक 
` तानोपमा मंदानंद विधायकं विरति प्रोह्धासयतो परम्‌ ॥ २॥ नादा नंद मयी वरो- ¦ 
 न्रतकरा शेख छसदछ्छकी रागा रक्त गिरीश्वर स्मरकखा शमोर्भिरम्यो ज्वखा ॥ रीं 
` दोखित राजहस गमना सद्धोगि भतं स्तुता पद्मा मोदित मानसा विजयते वागीश्वर 
` शरीरमा ॥ २ ॥ संजाता जखेरविवेक विधुरा धीरे प्ववदादरा चापल्या ऽभिरता भ्रमोद ` 
` , मयते या पंकजातस्थितो ॥ विदत्‌ कुम पोद्भवा गुण गणा पुणा प्रवीणा स्पदो स्थेयं ' 
¦ . श्रीति मीति तां विजयते श्रेयो चित शरीरमा ॥ ४ ॥ राज द्रवत भृधरांतररतं श्रीकां- 
; त माराधयत्‌ कांतानंदित मानसा यदनिरौ राजद्रमा वस्यत : ॥ मेरो कुभकृते महोप 
: तनया श्रीमंडठीक त्रिया श्रीदामोदर मदिरं ध्यरचयत्‌ केखास शेरोज्वरं ॥ ५ ॥ श्रीर- ` 


~~ ~----------------~-----~-~-------------------~---- ~ > ~ ` ~ 
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। स्तु सूत्रधार रामा ॥ 
| अथ श्रीमहाराज श्रीमंडछाक प्रबन्धः 
। ईदोरनिंदितकुरं बहुवाहुजातवंरेषु यस्य वसते रतुं वभूव ॥ श्रीमंडठ्द्र गिरि ` 
` रेवतकाधिवासो दामोदरो भवतु व : सुचिरं विभूव्ये ॥ १ ॥ श्रीमडखेक ददवनपरितुषट 
¦ मना महेश्वर : सुकविः, श्रीमेदपाटवसतिगुणानिधिमेनं यथामति स्तोति॥ २॥ आष्िष्टः 
 सुरविटपी संप्रति चिंतामणि ्मयाकणितः॥ र्धः सुवणंद्रिखरी मिखिते त्वयि मंडलाधीड ¦ 


॥ ३ ॥ सुरविटपि विटपविशाखभुजदखकखित विपुर महत्‌फरं ॥ कविचित्त चितामणि- ¦ 
महागुण जार जन्म महीतरं ॥ अनवरत सुर सरिदमरुतम जर दुरित सुर शिखरि ¦ 
प्रभं कख्यामि मंडर राज महमिह तोप मेमि हिम प्रभम्‌ ॥ 9 ॥ परि कित : पुरुहूतो \ 

> घन नाथो नयन गोचरो रचित : ॥ साक्षात्‌ कृतो रती स्त्वयि मिरखिते मंडखाधीरा हू 


+ करैर छ | । । ४ (५ क 
व] “+ नि 4 = धः क ध ८ र ५ ॥ ॐ 
9 १५९ रुर ५५ 
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: मधुर तर मधु बधुरम्‌॥गमनैक मणि विस्फुरण पुरुकित विपुल तनु नकि दरम्‌ अनु- 


¦ ररि परिषेक : ॥ हृदये परमानंद स्त्वयि मिर्ति मंडराधीडा ॥ ९ ॥ घन सार 


# 
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॥ ५ ॥ पुरुहूत मिव गुरु मंत्र यत्रित मतुर मंगर मेडितम्‌ ॥ धननाथ मिव धन दान & 
कोषित चंद्र मोरि मखेडितं ॥ रति रमण मिव वर युवति कृतनुति महत्‌ विषम शर | 
युतं परिचित्य मेडरु राज मह मिह मोद मगम मनुव्रतम्‌ ॥.६॥ अंकुरिता शर्मरुता 
कोरङिता चित्त चंपक त्रतमीः ॥ उछछसिता तनु नलिनी त्वयि मिकिते मंडखाधोद || 
७ ॥ कटघौत वितरण तरख करजरु जनित शमं सदं कूरम्‌ जन चित्त चपक कुसुम संभव 


भूय मण्डर राज मिद्‌ मपि भवति दय मनाकुम्‌॥ ८ ॥ कपुरं नयन युगे वपुषि सुधा 


सारसमागमे द्ववलोचने हिमनिभरे सकर प्ठुतं वपु रय हिमहिम धाम धामनि 
नि्भ॑रे ॥ मम मनसि परमानंद संपदुदारतरममि वर्दते नरनाथ भवति विखोकिते सति 
मंडटेदरा शुचिस्मिते ॥ १० ॥ सुर तरु रद नरेद गेहदं मम कख्याति ॥ सुरगिरि 
रिति यदुराज राजमान समुज्वर्याति ॥ सुरपति रयमिति मति सदेति ॥ संप्रति नर 
नायकरति पतिरिति नयना नुरक्ते रुदयति रदसायकं ॥ अनुपमतममहिम महीप सुतम- 
डर सकठकरखकुशर सदृ्टमति भवत्यवधि नवनिधि संनिधि रधिक बरा ॥ ११ ॥ 
श्रो मेदपाटेवरेदेशो कुंभकणनपय्मह ॥ क्ेतरा्टसू्रधारस्य पुत्ोमंडनात्मवान्‌ ॥ १२ ॥ 
सत्रधारमंडनसुत दशर ए कमठटाणु विरचितं देषोदासप्रतिकारित- 


----------------------------<-------------------- ~~~ 


-- ---------------------~ 
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छन्द्नाराच. 





नपारु विक्रमाकं सिंह पिह चित्रकोट वै ॥ 
बिराज हषं शीत व्ह कुकर्म घमं ओट पै ॥ 
भटादि मान हीन धम कन गुजरेदातें ॥ 
मिङेरु चित्रकोट दै सदेस छद्म वेदात ॥१॥ 
धनादि दैरु फेर शोन्ह एक बेर ताहि को ॥ 
दुवार आन शाह दुगं कीन रीन वाहिको ॥ 
अनेक ओर युदमें समीर बेग आय के ॥ 
निघात शास्र घात पात स्वगं दार पायके ॥ २॥ 
दिरीप कध गुजरा दुगं ते पलायगो ॥ 
अनीत मग्ग फेर रीन विक्रमाकं खायगो ॥ 
कुमार पथ्य पुत्त ताहि मार दुगं देश भो ॥ 


तदीश्च श्वात गुप्त रीत कुम्भ मेरु गीसभो ॥ ३॥ ` 


मुहम्मदीय गुर्जरेश वंशकी भ्रणाछिका ॥ 
तिमध्य चाहुवान वेदा खिच्चि युग्म जाखिका ॥ 
उदेपुराधि बारिया तटस्थ राज्य नमंदा ॥ 
बयान बादङ्ाह जे बरार हिंद धर्मदा ॥ ४॥ 
पा सजनेन्द्रके विचार सिद्ध केनको ॥ 
फते नपा के पार हुक्म चिन्न हेनको ॥ 
विनोद्‌ धर के दुतीय खंड सार भूत है ॥ 


बयान इ्यामदास के विचारवान दूत है ॥ ८ ॥ 


का ^ ॐ 7 


वीरविनोद. . [ रकरण साराश- रुविता- ५९ 
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वीरेविनोद विधायक सजन सुधियां धियो ऽभ्युदयकतां ॥ 
श्रीमान्‌ फतहनरेद्रो धरविनोदेन नंदयेत्सुजनान्‌ ॥ 


महाराणा विक्रमादिव्य-हितीय ध्रकरण 
समाध. 


शीच्सिंहजयंवी- मित्रवासर- संवत्‌ १९४३ वेशा शुह- 
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| | | 
। ६; 
। ॥ 
५ ॥ 
| | 
| | 
| 1 
| | 
॥ | ॥ 
| महाराणा उदयसिंह -दढीय प्रकरण. | 
| | 
| , महाराणा उदयसिंहके गादी बिराजनेका संवत्‌, विक्रमी १५९२ [ हि० ९४२ = | 


० १८३९५ | मानाजाता है, रेकिन हम इसको गादी बेठनेका समय नहीं कह सकते | 
उस वक्त वनधोर, महाराणा विक्रमादित्यको, व उदयसिहके धोखेमे धायके बेटे । 

। को मारकर (१) राज्यका माखिक बनवैठाथा. कदाचित्‌, कुम्भरमेरमें बहुतसे सदरिके । 
एकटूढा होनेपर विक्रमी १५९४ [ ० ९४४ = ६० १५३७] ते जो एक जल्सा हा, | 
वह दिन गादीनक्रीनी का समभा जाय तोम कहै, नहीं तो इन महाराणाके गादी | 

। ४४ दिन वही जानना चाहिये, जिस रोज़ बनवीरको निकाकर वे चित्तोड के || 
मारिक हुए ॥ 


॥ उदयसिहको उनकी धाय पत्नाने, जो सीची जातिकी राजपूतामी धी, टोकरेमे । 
विठाकर ऊउपरसे पत्ते पत्तख ठकदिये, ओर एक बारिनके सिरपर रखकर अपने व । 
। उसके पतिको साथ ठे देवकियाकी (२) अर रवाने हई; रास्ते बडे बडे दुःख 
उठाते हुये वे सव रावत रायसिंहके पास पहुचे 








# 
} . (१ ».अमरकान्यमं विक्रमादित्यका माराजाना ओर बनवीरका गाईीपर बैठना विक्रमी १५९२ || 
। मं लिखे ओर उक्त संवत्‌ की एक भरशस्ति चित्तोडके रामपौर दरवाजे षर है उसमें बनवीरको | 

महाराणा रिखिाहै- ( रोपसंयह नम्बर १ देखो ) | 

& (२) इसमे एवज अब भतापगद़ राजधानी हे ह 
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4 उसने इनकी बे खातिर की ओर घोडा वरोरह सवारी देकरः वनषीर ह 
| के डरसे त्रिदा करदिया, क्योकि उसका क्रोध बह नही सह सकता चा चदव | 
। सिह वहासि रवाना होकर अपने साथियों समेत दंगरपुर पचे, परत रावल अदाकर- | 
| णने ओ बनवीरके भयसे इनको न रक्खा; "० सच व सवाशे वगैरह देकर रुखसत 
| करदिया; तब बहास चलकर कुमलमेरमे आदा देपुराके ( 9 ) पास आपि. _ | 

८ धायके पतिने आङ्ाके सामने महाराणा विक्रमादित्यके मारेजाने आर महाराणा ` 
५ उदयसिहके आनेका सारा हार कहा. यह सुनकर आशाको बड़ा रंज आर पक्र 0 

। (२) हा, ओर उसने महाराणाको धाय समेत अपनी माके पास छेजाकर उनकी 

 तकरीफ़का हार सुनाया; उसकी माने कहा कि “बेटा यह अवसर चूकनेका नहीं है, 

¦ क्योकि महाराणा सांगाने तुमको बहुत कुछ देकर बडा ८ इजतदार ) आदमी बना- 
¦ या; अव तुम भी उनके बेटोका हक्‌ दिरनेमे जहांतक होसके कोरि करो.” इन ` 
` बातोसे आशाका दिर बहुन मजवुत हुखा, ओर उसने महाराणाको अपना भान्‌जा ` 

" जाहिर करके अपने पास रखलिया; परन्तु यह बात क्व छ्पि सकती थी, थोड ही 

दिनों मे सब जगह फेलगङ- । 

वनधोर जो चित्तौडमं बेखटके राज्य करता था, अव अपनेको असर ` 

: ( कुटीन ) बनानेकी भी कोशिश करने खगा. जिन खोगोने उसके साथ किसी . 

¦ तरहका परहेज रक्खा उन पर उसने सस्त्री करनी शुरू की- इससे सब सदौर व ` 

 राजपूतोके दिख बहुत विगडने ठगे, रोर जव कि उदयसिहकी मोजूदमीकी पक्षी खबर ` 
` मिरगद्भेधी, तो सी हाटनमें वे रोग उस गर हकृदार व॒ अकुखेन की हकूमत 
¦ कव पसन्द करते. । 


४ एकदिन भोजन करते समय बनवीरने रावत खान (३) पूर्वया चहुवाणको ` 
¦ अपने थारमंसे कुछ मूषी खानेकी चीज देकर कहा फ ““इसका स्वाद्‌ अच्छ हे सो 
 थोडासा तुम भी चक्खो'- रावत खानने अपनी पत्तटपर उस पदार्थके पडते ही खानेसे 
, हाथ सींचलिया; तब बनवीरने पुछा कि भोजन क्यों नहीं करते ! खानने जवाव दिया 
' कि मेँ खाचुका. बनधोर बोखा कि यह तुम्हारा बहाना हे- क्या तुम मुभे कम 


= = 
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| _ (१) आशा देषुरा महेशी जातिका महाजन, महाराणा सागाके वक्तसे कुम्भरमेरका ` 
¦ केदार था. 


| । ( २ 9 महाराणा सांगाके बेटोकी ठेसी हालत देखने व सुननेसे रंज ओर अपने पाख रखनेमे ` 
¦¦ बनधीरके भयसे फिक्र. | | | 


> (२) देसा मालूम होता है कि यह नाम किती फकीरकी डुआसे येदाहोनेके कारण. पडाहोगा, 
(र न प द 
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, उनके पास ऊपर छिखि हये सदरोके सिवाय, जोधपुरके राव माख्देवकी तरफुसे 
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पर राक्त खान उठखडे हुए, आर अपने डरे आकर कंभरुमेरकी तरणं चखदिये 


¦ वहां पहुंचकर महाराणा उदयसिंहको नजर दिखलखादं, ओर कोठारयेसे साईदास, 


वेसे जग्गा, बागोरसे रावत सांगा वगैरह को भी स्के लिखकर वुखाखिया. . इन रोने 


महाराणाको नजरेदीं र विक्रमी १८५९४ [ हि० ९४४ = ह° १५३७ ] में रीतिके ` 


अनुसार गादी उत्सव हुखा 


॥ श » असर जानकर धिन्न करतेहो ? रावतने भो कर्टदिया कि “हां, अबतक तो हमने ६ 
 \ नहीं कहाथा, परंतु आप खद शे जो कहते ह~ वह सचहे'- एेसे सवार जवाब होन 


फिर सदारोने मारवाडसे पारीके सोनगरा अखेराजको बुखाकर उसकी डकीका | 


विवाह महाराणासे करदेनेके स्यि कहा; उसने जवाब दिया कि ““ इस संबंधके करनेमें 


हमारी सबतरह्‌ उन्नति हो हे, परन्तु बनवीरने अपने हाथसे असो उदयसिंहका 
` मारडाटना ओर इनका कृतंषो होना प्रसिद्ध कर ॒रक्ाहे, सो यदि प सब सदार ` 
. ठोग इनका ब्मूटा खट तो मे अपनी वेशे व्याहदू.' सर्दारोने अखेराजका संदेह 
दूर करनेकेयिये महाराणा उदयसिंहकी पंक्तिमें बेटकर भोजन किया-उस समय महाराणा 
. अपने थारमेसे सयूहे पदाथ रुवको देतेगये, मोर सवने खुरीके सनाथ अदबसे टेकर 
खाया (9); तव अखेराजने अपनी वेधेका संवेध करना स्थोकार किया. सवे सदां- ` 
रोने जो वहां मोजूद ये बडी धूमधामके साथ महाराणाकी शादी की, ओर चित्तोड पर ` 
` चह करनेके छिये परवाने मेजकर बाकी सदारोको भो बुलाया. | 


| परवानोके अनुसार द्रंडरके राव भारमल्ट, ब्रूरोके अधिपति हाडा सुल्तान, ईंगरपुर ` 

के रावरु आद्राकरण, वांसवाडेके राव जगमार, प्रतापगदृके राव रायसिंह, रशिरोही . 
के राव रायसिंह, चृडावत रावत सांदेदास, चंडावत रावत सांगा, चंडावत रावत ` 
` जग्गा, डोडिया ठाकुर सांडा, पंवार राव अखेराज इत्यादि वहूुतसे सदार तो ` 
` अकर हानिर हुए; परन्तु कितने हौ खुदमतख्षी रोग, जैसे सोरंखी रामा 
व सोटंखी मस्टा (२) वगेरह बनधोरके खैरस्वाह बने रहे. बनवीरने यह समाचार ` 
सुनकर अपनी फोजकी दुरुस्ती, ओर टडाईके सामानकी तजवीज्‌ की. । 


उसी सम्बतमे महाराणा उदयसिंहने चित्तोड पर चदादं की. इस समय 


` बहुतसे ठोगों समेत राठोड कृपा व राठोड जेता इत्यादि, आर पाके 
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( १ ) इसी दिने यह रिबाज, हाराणाफे सामने खनिके समय अबतक प्रचरित है 
( २) सोङखी रामा जागीरमें माहोरी ओर सोलंखी माकी जामीरमे ताणा था 
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| | व तैवरको फौज देकर मुकाबरेके खिये भेजा. व | 
। मिरे हौ उसने कंबरसो त न वी तर तते दिये | 
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वगैरहके 


वन गह, महारण कमरे रवाना होनकी सबर बनवीरको 





| माहोरीके 
मुकाबला हमा-- । 
1 

साथ मारागया. | १ 
| यहांसे रवाना होकर महाराणाने ताणेको, जहाका मालिक मल्खा र था, 
| एक महीने तक घेर रक्खा, ठेकिन फतह नकी करसके. मस्खा सोरी, जिसको महा- 


| देवका इष्ट था, एक दिन एक पहाडीकी खोहमें पूजन करते समय पता रुगने पर मेदा 
। सांखटाके हाथते मारागया. इसके मरते ही ताणा जोतकर महाराणा चारीस हजार 


। सवार व फौज समेत चित्तौड पहचे, ओर किठेको घेरा; परन्तु साथ_ तोपखाना न ` 
 होनेके कारण किठेका टूटना बहुत कठिन मालूम होताथा, इसलिय आशा देपुराने बनषोर | 
¦ के प्रधान चीर महतासे मिलावट करकी आर उसको खानमी तोर पर कहखाया कि ¦ 






सोनगरा अखेराज के साथ भी भे जमेयत वी- स तरह भ 1 कीज ˆ 1 


| 
{ ॥ 
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| 
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 ^्तुम मी महाराणा सांगाके नौकर हो, यह समय खेरसख्वाही जाहिर करनेका ,, | 
` है" किठेके भी बहुतसे आदमी महाराणा उद्यसिंहको चाहतेे. _ चीर महताने ` 


फिर महाराणा उदयसिंह चित्तोडका पुरा २ बंदोबस्त करके कुम्भरमेरको 


` यथारे, ओर मेवाड देशम उनका अधिकार हु. 


; (9) बनक्षीरको किलेके तथा राज्यके छोगोका विश्वास नहीं था इस ल्थि उसने अपने राज्यके ` 
। धमय चित्तोड़ गदं राज मह््के उत्तर तरफ़ एक छोटाला मज्ञबूत किला इस मतले बनवाना ` 


¦ शुरू कियाथा कि यदि किटेके रोग बदर ज्व तो इसमे रहकर बचाव करिया जाय; उस) दक्षिणी 
¦ दीवार दयार भो होचुकी धी, जो अवतक मौजूद ओर “नौ कोठा के नामसे मशूर है. 
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 अष्धाके कहलाने पर उससे गु मिखावट कर बनधोरसे कहा कि किरम अन्न वगैरह ` 
` सामान कम हे सो रातके वक्तं दरवाजे खोरुकर मंगाया जाय तो बहुत अच्छा है- 
` बनधीरने यह बात उचित जान मजूर की. चीर महताने पवी कारंवादका पुरा हार . 
 आष्राको कहा भेजा, अर कृशेव उद्‌ पहर रातगये दरवाजे खोखदिये; हजार पांच 
सौ भसे व वेखों पर कुछ सामान कदवाकर उनके साथ ही महाराणाके राजपूत किरेम 
. जा घुस ओर द्रवाजौ पर अपना कव्जा कर हल्टा करदिया.. उस वक्त बनधोर (१) रे 
पने खडकेवाों समेत खाखोटा बारीक रास्ते भागजानेके सिवाय ओर कुछ न बनपडा. ` 
` बहुतसे राजपूत दोनों तरणकरे मारेगये ओर महाराणा की फतह हदे (२). 
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क. ` इन्हीं दिनोमिं शिरो्ोके व रायसि रायसिंहके मरेजाने बाद उनके बेटे उद्यसिंहकी, (५ | 
। देषडा दूदा के रडके मानसिहके साथ तकरार हृई-- . | 
|` राव रायसिंहने भीनमालकी. जडाईमे मारेजानेके वक्त कहदिया था कि राज्यका | 
| 

| 





{ 





माखिक मेरा छोटा बेटा उदयसिंह है, उसका पालन पोषण ( परवरिश ) दुदा-करे 


रायसिंहके कहने मुवािक्‌ ददाने उदयतिंहको राज्यका मालिक बनाया, ओर आप 
| रियासतका कारबार सम्हारने रगा. दूढाके मरने बाद्‌ उदयसिंहने एक वषं तक तो । 
| उसके बेटे मानसिंहकी जागीरमें रोदियाणा गांव, जो दूदाने पने मरते समय अर्ज 
| करके दिखायाथा, बहाल रक्खा; फिर कहा कि ““मानरसिंहने एकं दफे मुमपर तुक्रा (१) , 
चरायाथा इसय्यि भ भी उसको रोहियाणेते निकार दंगा. सब राजपूरतोने अजं 
किया कि दूदाने आपके साथ बडा सुल्क किया है भोर मानसिंह भी कमीबदीरहे, । 
 इसखियि आपको ठेसा न विचारना चाहिये; ठेकिन राव उदयसिंहने किसीकी बात न 
, मानी, ओर फौज मेजकर मानसिंहको निकार रोहियाणा खारी कराखिया | 
मानसिह, महाराणा उदयसिंहके पास आया तो महाराणाने बरकाण शोजेवास ‹ 

का पट्टा अठारह गवोके साथ देकर उसे अपने पास रखणिया. कुछ दिनों वाद राव , 
उदयसिंह रीतखा निकरनेसे मरा ओर रियासतका हकदार मानर्सिह हुञ्रा. तब 
शिरो्ीके राजपूत सदारोने सोचा कि इस समय मानतिंह, महाराणा उदयर्सिहके ` 
पास है; अगर राव उदयतसिंहके मरनेकी खबर वहां पहुचे तो शायद मानरिंहको ¦ 
मारकर महाराणा रिरोही पर कब्जा करखेवेगे; इस धोखेसे दो पहर तक उदयरसिंहकी : 
लाश्को छिपा रक्खा, ओर पायगा (अर्वश्षाखा) के दारोगा जयमछूको सब बातें समभा ` 
कर कुम्भलमेर भेजा. जयमछ्छने मानसिहके पास ॒पहुचकर सारा हार कह सुनाया. 
तब मानसिंह, चीवा सामन्तसिंहसे सव हार कहकर पचास सवारोके साथ ¦ 
दिरोशे को रवाना हुखा आर सामन्तसिंहको यह्‌ भ कट्‌ गया कि यदि महाराणा ' 
याद्‌ फुरमावें तो शिकारके खयि चरेजानेका बहाना करदेना | 
महाराणाने मानसिंहको याद क्रिया तो माटूम हुमा कि रिकारको गया ' 

हे; फिर शामको बुखाया तो किसीने कहा कि मुमको यहसि दद्र कोरा | 
पर रिरोहीकी तरफ वशे तेत्ीके साथ जाता हु मिला था. उसी समय | 
एक ओर अआदमोने अजे किया कि “हिरोहाका राव उदयसिंह दीतखाकी । 
¡ कोमारीसे मरनेके चकृरीव है; यह खवर मुमको विसे मिहे." हस पर | 


| (१) तुक्ञा-षक छोटा तीरसात आठ अगुरु लम्बा होता है, जो होरीके विनोनिं 
रैः वाकी नरी रखकर परते चलाया जाताह; इतते कुछ ज्पादा जरम नद होलकता @ 
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र महाराणानि फूरमाया कि मानिहके इरेते किती मोतवर आाद्मीको बुखाकर < ५ 
| रिरोहीका इल दर्यास्त करने बाद महाराणाने उससे कहा कि ““मानर्सिंह 
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दर्याफ्त करना चाहिये. इस हुक्मके मुवाफिक्‌ देवडा जगमा बुखाय्रा गपा रोर 


भागकर स्यां गया, हम उका स्या बिगाडते थे १” जगमारने अज्‌ फ्पा ङि 
““छुथ्वीनाथ ! यह्‌ बात तो मानसिंह जनि. '” तवर महाराणन्‌ कृरमाया कि “हम 
दिरोशीके चार परगने सरारसे करना बाहते हं, तुम मजरी जिख दो" इस बालको 
सुनकर जगमालने सोवा कि शायद मेरे इनकार करने पर महाराणा फोज राना कर, । 
र मानसिंह कहीं रास्तमं ठहरा हो तो माराजाय. इस ण्यि अजे किया कि 


| शिरोशकां सब राज्य ही आपका है ऋ्रीर मानसिह हुजूरका सेवक है, जो हुक्म 
|| दैगे बही करेगा". उस वक्त रात ज्यादा शेतजानेसे यह बात मुरतवी रही । 


फिर प्रातः कार होतेही जगमार बुखाया गया, तब उसने अजं किया कि 


|| ^ परगने देना मेरे इस्तियारमें नहि. हज॒र किसी आदमी को रिरो भेजं, वहां , 
| राव मानसिंह ओर सब देवडे राजपूत मौजृद ह सो विचार कर अजं करावेगे; यहां 
|| में अकेला मन्जृशी नहीं सिख सक्ता; अगर हृजुर मुभपर जबरदस्ती करेगे तो मे राज- , 
|| पूत हं, नाहक माराजाऊंगा.'' तव महाराणाने फ्रमाया किं ^“ हम तुम्हारे साथ फाज ` 
|| भजते हँ अगर मानसिह मन्जुर नहीं करेगा तो जबरन्‌ परगनों पर क्व्जा करिया 
¦| जवेगा.'' इसपर जगमारने दुबारा अजं करदे कि “"टुजूर इतना श्रम न करं 
|| एक दे मेरे साथ पुरोहितको भेजदे, मानसिह हज्‌रसे कुछ दूर नहीं हे. यदि वह 

|| हुक्म न मने तो हुजुरकी जो मरगी दो सो करं." उसकी अरज मन्जूर हदं मोर ` 
पुरोहितको ठेकर जगमार कुम्भरमेरसे हिरोरही पहुंचा. राव मानसिहने पुरोहितका 

| बहुत आदर सत्कार किया आर रुखसतके वक्त महाराणा की नजरके च्यि हाथी ` 
| घोडे साथ देकर एक अर्जी छिखी कि “हूर केवर परगनोके लिये शो फरमातेहैः में ` 
।| तो शिरोहीके राज व कुल्छ राजपुतों समेत हाजिर हूं.'' पुरोहितकी जवानी सब ठान्त ' 
|| मालूम होनेपर महाराणा उदयसिंह, मानसिंहकी विनय व खाचारीसे बहुत प्रसन्न (१)हुए. 


इन्हीं दिनों मे महाराणाने सांखला (२ ) मेदाको चोरासी गांवों. समेत , 


|| ताणेका प्च दिया, जो पहिरे मल्ला सोठंखी की जामीरमे था. 


( 9 ) यह ्रसम्नता पशि दिले धी, स्पोकि दिलते तो देवदतो बर्बाद कर॒ भिरोशिका ¦ 


| राज्य अपने कम्ञे में रेने चाहतेये 


(२) रूणके साखा में से राजपाखकी बेटी सोभाग्य देवी महाराणा भोकलको व्याह घी, | 
उस प्रगसे सांखला मेदा महाराणाके पास रहता था 
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@ . महाराणा उदयसिंह ब जोधरपुरं के राव मारुटेवं के अधिसमे बिगाड़ दोनेका 
| हाल इमतरहं पर हे 
क हर्वदके भारा अजा व सजा जो गुजरात देद्चसे मेवादमे ये उनर्मसे एकं तो 
बाबर शरोर दुसरा बहादुरश्चाह की रडाई मे मारागया, जिसका हाट हम पिले 
खिखचुके है. राज सजाका पुत्र जेतसिह किसी कारणसे जोधपुर चलागया, तव । 
उसको राव भारदेवने खरवाका पहा जागर में दियाथा 
¦ जब राव मार्देव अपनी राणी भरी स्वरूपदेशे समेत, जो जेतसिंहकी बेटी थी, 
¦ अपनी ससुरा सेरवामे राये, उस वक्त उन्होने स्वरूपदेवी की छे बहनको अधि- ` 
` क सुन्दर देखकर जैतसिहको कलाया किं ““ इसकी भी शादी हमारे साथ करदो." । 
^. जैतसिहने जवाब दिथा किं ““मैँ अपनी बेटे पर दूसरी वेशेको सौत नीं बनासक्ता."' , 
| इसपर राव मार्देवने पिके तो नर्मसि कहराया परन्तु उसके न मानने पर | 
जोर दिखाया; _ तव स्वरूपदेधोने अपने पितासे कहा कि “्यापको इस वक्त हठ | 
| 








¦ करना उचित नहीं हे, क्योकि रावजी जृवरदस्त हे सो जोरावरीसे शादी कर आपको । 
¦ वरबाद्‌ करदेगे. इस यिये हस वक्ते थोडे दिन भो शादीका इकरार करेना चाहिये, ` 
, फिर जेसा चहं वेसा करे." यह बात जेतसिंहको मी पसन्द अद, ओर उसने राव । 
` माख्देवसे जाकर अजं किया कि ““एक तो अभी ठगन नहीं ह, दूसरे हमरे पास खचं 
, नहीं कि जिससे विवाहकी तैयार कीज वि." इस पर माख्देवने उसी वक्त पंद्रह हजार 
` रुपये खचके वास्ते देकर उससे विवाहका पक्का इक्रार कराखिया 
राव मार्दव तो अपमी राणी स्वरूपदेषोको उसी जगह छोड जोधपुर की तरफ 
` रवाना हुए, ओर जैतसिंहने महाराणा उदयसिंहके नाम इस मजमूनकी एक अर्जी भेजी 
¦ कि ^^ मेने अपनी छे वेशे का विवाह आपके साथ करना विचारा है, सो वह मेरी ¦ ` 
| ओोरसे आपकी राणी होचकी '. महाराणाने भो इस बातको स्थीकार करखिया; तब 
| जेतसिंह अपनी बडी वेशे स्वरूपदेषी को खेरवामें ही ओेडकर छोटी बेटी व 
घरवालो सहित कुम्भगटृकी तरफ पहाडोके पास गुदे (१ ) में चटाश्राया | 
। सैरवासे इनके रवाना होते वक्त स्वरूपदेवीने अपनो छोटी बहनको दहेजके तौर पर 
| ज्ञेवर देनाचाहा सो जेवरके डिग्बेके बदले राठौ डोकी कुरदेषी 'नागणेचो' का डिव्वा देदिया 
| धर महाराणा उदयसिंह क्रुम्भरमेरसे रवाना होकर गुदे पहुचे ओर शादी । 
| करके राज जेतर्सिंहको भी कुम्भरमेर ठेपाये. जव वह रिव्वा जो जेवरका सममकर ` 
| स्वरूपदेवीने अपनी बहनको दिया था खोखा गया, तो उसमें णकः देषोकी मतिं 
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कः - जिसको महाराणाने बडी सुीके साथ अपने पूजन ( 9 ) मेँ रक्ला. 
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। (माघ शङ्क ७ व भाद्रपद शङ्क ७को ) मेवाडके महाराणा बड़ उत्सवके साथ दबौर ८ व्रीखाना ) भी 


 करनेङ्टोडके लेखसे मारवाडइके राजाकी सगाद्व की हुई" राणीको खाना पायाजाता है-देसी प्रसिद 
| बातके छ्खिनेभे, जो इस देशफे हरएक छोटे बडे आदमीकी जवानी मालूम होसक्ती है, 
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राव मार्देवसे महाराणा उदयर्सिहकी कुढ तो पटिरेसे ही भ पट थी भव ोरमी. | 
बके (२). रावको खिजानेके खयि महाराणाने कुम्भर्मेर किरी बोटीपर एक महल । 
बनवाया जिसका नाम “टीका माणिया' रक्खाः अर उसके ऊपर रखनेके खिये एक । 
चिराग मी ठेसा तैयार कराया कि जो दो मन विनोठे रोर तेरुसे जराया जाता था- 
तसे राव मादेव बडे शरमिन्दा अर नाराज्‌ होकर बहृतसी कौजके साथ | 
कुम्भमेर पर चट्‌ अये. महाराणाने मी अपनी फौज मुकाबलेके छिथ भेजी; रडाई | 
नं दोनों तरफके बहुतसे राजपृतोके मारे जाने बाद्‌ राव मारुदेव भागनिकरे. ॥ 

वि १६१० [ हि० ९६० = द° १५५३ ] मे महाराणा उदयरसिंहने भामा- 
दाहके बाप भारम कावड्याको अख्वरसे बुखाकर एक खाखका पटा बस्का था. 


उ - ग~~ 
"प्र -- स 


--~--- 


न: 
(9 ) उस दिनसे अबतक “नागणेवी' देशका पूजन उदयपुरमं होता है; ओर साख्मं दो बार | 
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(२) कहते कि राव माख्देवकी “व्याही हुई" राणीको महाराणा कुम्भा" ठे आये ये; ओर 


हमको बदा सोचविचार हुआ; परंतु न ल्िखिनेमें तवारीखृी खाप समञ्कर लिखना ही 
पड़ा. बिचारनां चाहिये कि :- | 

प्रथम, महाराणा कुम्भा विक्रमी १४९० मे गादौ विराजकर विक्रमी १५२५५ में वेकुठवासी 
हए; ओर मारदेवका जन्म विक्रमी १५६८ पोष ष्ण १ के दिनि, गदीनशीनी विक्रमी १५८८ 
श्रवण शुङक १५, ओर देवरोक विक्रमी १६१९ कार्तिक शुङ्ण १२ को हुआ. 

दूसरे, सादड़ीके राज रायसिंह व देखवाड्ाके राज फृतहसिंहने जो अपनी तवाशेव यहां 
भेजी, उसमे विक्रमी १५६२ मे महाराणा रायमछके समय राज अजा व सजाका गुजरात छोड 
कर मेवाड्मे आना दिखा हे. ॑ । 

तीसरे, नैनसी महताने उनका आना महाराणा सागाके वक्तमे छिखाै- जिन्होनि विक्रमी 
१५६५ से विक्रमी १५८४ तक राजकिया. 

जिस हारूतमें कि राव माख्देवका जन्म महाराणा कूम्भाके देहान्तसे ४२ वषं पीठे हुआ ओर 
राज अल्ना व सजा क्रमसे बाबर व बहादुरशाह गुजरातीकी खड़ाइयोमिं मारे गये, तो इस सूरतमें 
महाराणा कुम्माका माख्देवकी राणीको खाना जो प्रसिद्धे किसी तरह ठीक नहीं हो सक्ता- शायद 
कुम्भरमेरके किठेषर, जो महाराणा कुम्भाके वक्तका बनाहुआ हे ्ञाली राणीका माखिया' । 
( महल ) होनेले खोगोने एला मशहूर करदिया होगा- हमने `जोधपुरकी तवारीख्‌, व महाराणा | 
उद्यसिंहके पोत्र महाराणा अमरतिंहके नामपर बनेहुये अमरकाव्यः नामी संस्कत यन्य इत्यादिके ॥ 
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्- रेखकी सदरूतियोंसे यह निश्वयकर छिखा है. | 
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¦ .“ -भदीके सज्यसे हाड सुस्तानके खारिज होने पर उसकी जगह सुजेएक मुक्रिर ॐ ` 
| दोनेका हार इस तरह हे -- 

। हाडा सूयमलछ शरोर महाराणा रलरसिंह पसमें खडकर एकदूसरेके हाथसे भारे 
¦ गये, ओर चित्तीड पर महाराणा विक्रमादित्य गरी बैठे, तब उन्होने सूर्यमछके पुत्र । 
| सुर्तानको जिसकी अवस्था ८ वकी धो, बुंदीकी गादीपर कायम किया (ष्ट-२६) 
। परन्तु उसने जवान होने पर यहांतक लुरम किया कि वदीके बडे सदोर हाद 
| सहसमछछ ओर सांतरकी आंखें ( 9 ) निकख्वाडा. इन बातोसे सव॒ सदारव 
। राजपत नाराज हकर अपमी अपनी जगोरोपर चरे गये, सिषं हाडा सामंत रहगयाथा 
। उसको भी मारना चाहा, तथ वह अपनी जामीर बांसी गांवमें आकर वहासि दिद्धीके 
। बादङ्ाहके पास चखा गथा, जिसके वावत ` वृंदीकी तवारीखमं छिखाहे कि बादद्राह । 
/ सुरने उसके रण्थमोरकी किखेदारी (२) शै थी. वाज॒ किताबोके देखनेसे । 
। एेसा माटूम हाता है #फि एक दफे शोशशह सुरन रणथभोर पर चदादं की तव भामा- / 
ग्राहके बाप भारमद्टने कु पेशकश ( नज॒राना ) देकर चदादं मोक रक्सी | 
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सुल्तानकी बदचलनीसे महाराणा उदयरसिहने नाराज होकर सुजंणको (३) हुक्म 

दिया कि ““हम सुल्तानको गादीसे खारिज करते हँ तुम उससे बंदीका मुल्क जनो," 
यह कहकर अपने हाथसे उसको राज तिरक दिया खोर फोज देकर बदीकी तर्‌ 
रवाना किया. वहांकफी कु रेयत, जो राव सुल्तानके जुल्मसे घवश ररी शो, सुजणकी 
तरफ हागदे- सुस्तान भागकर पाटन होताहुखा रायमछछ सोचीके पास पहुचा, 
| जो महाराणा उदयसिहका णक बडा सरदार था. उसने सुल्तानको गुजरके यिये 

वडोदका इटखाका दिया था- जिप्तके वश्चव्ारे सुल्तानोत हाडा कटखाते हँ 
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( 9.) शकानेरके नैनसा महताने आंखं निकटवाना लिखा हे, ओर बदीकी तवारीख वेशध्रकाश 
मे सुसस्मानेसि टडकर उनका माराज्ाना वजं हे 
| (२) इसवक्त एेला हज होगा कफि किठेवारी जो महाराणाकी तरफुसे, हमेशसे वृंशेके 
हादी सपुरदैभीमे रही, उक तरह उस वक्त भी हादा सुर्तानके नाम रह हो ओंर बाकी किकिका 
|¦ इच्न्तियार शाह भारमछको महाराणाने देरक्खा टो; परन्तु बादशाह सरीम सूरने सामंतको मदद 
देकर रणयंभोरका किलेदार वनादिया होगा. क्कि उसवक्त चित्तोड्की ताकृत तो बहादुरशाहकी 
। चदा व घनषीरके स्ञगदोति बिर्ङक न्ट हो रदी धी-दरअस्‌ल इस किकेके मालिक हमेशातते 
मेवादके राजा शि रहे 
; (३) इसने महाराणा उदभसिंहके मातहत कड ड़ाहयेमे बड़ी बड़ी बहाटुरी' दिखाई, जिससे 
(क इसको जागीरमें पलिया ओर धदनोरका पड्चा मिला धा 
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महाराणा उदयसिंह. 1 शषीरविनोढ. [ हाजीखांकी ठदाई--७° 


रः ` सर्तानको भगादेने बाद सुर्मण फौज लेकर क्रे रणथम्भोर पर्वा, न | 
` किठेदाशे मी वंदीके राजतिलकके साथ ही महाराणाने इसको देदोधो; सामेतसिंह । 
` हाडाने किठेसे बाहर निकल कर वहांकी कुजियां इसके सपु करदी ओर कहा कि “मतो ` 
आपका सेवक हू, र किलेमे मी आपकी तरंफसे ही रहताथा; मुमको किसी तरह. ` 
¦ मुसस्मानका तरफ़दार न समभे." तब सुर्जणने अपनी तरफसे किला सामन्तसिंह ' 
` की ही सपुर्दमी में रखकर कुरठ हाखकी अर्जी महाराणा उदयर्सिहके नाम ङिखमभेजी, ` 
 श्रोर विक्रमी १६११ [ हि० ९६१ = इं १५९४ | में बंदी पर अपना कब्जा , 
। बाद्राह शेरशाह्‌ के सरदार हासीखां पठटानके साथ जो किसी सबबसे दिष्टी ` 
¦ से निकर कर अजमेर आया था, पांच हजार फौज, वहुतसा खजाना, पर रंगराय ` 


¢ 


¦ माम णक पातर थी. राव माखदेवने यह खबर सुनकर खजाना ठेनेकी गृरजसे ' 
 एथ्योराज जेतावतको फौजके साथ अजमेरकी तरफ़ रवाना किया. हाजीखनि महाराणा , 
¦ को अर्जी छिखी कि “ मे आपकी पनाह में खया हू ओर राव माख्देव मुभे मारना , 
। चाहता है, सो आप मेशे मदद्‌ करे." महाराणा इस अ्जीके पहने पर हानोखां 
¦ की मददके लियि हाडा सुजंण, राव दुर्गा ओर जयम मेडतिया वगृरह कदं सदारोके 
¦ साथ रवाना हृष. उनके आनेकी खबर सुनकर राटोडोने एथ्वीराज जेतावत को ` 
¦ सममाया कि अव ठडाईं हाजीखांसे नहीं, महाराणसे है; यदि हम सब राजपुत 
| मारेजावेगे तो राव मारुेव को बडा ही घाटा होगा; क्योकि अच्छे अच्छे राजपूत तो , 
पटिरी र्डादयों मे मरचुके है, ओर रहे सहे हम ठोग भी मारेजावेगे तो उनकी 
ताकत मे बहुत नुक्सान पहैचेगा. इस तरह समभाकरवे तो रौटगये, ओर ` 
ए्यीराज शरमिन्दमीसे अपने गांव बगरके बाहर शी ठहर रहा- महाराणा ` 
उदयसिंह, हाओीखांकी तसो करके पीछे चित्तोड पधार. | 


जब राव मारुदेवने मी राणीके मामरुने प्नोज ठेकर कुम्भरमेर पर चटाई ` 
। की, तब बारेचा राजपुत सूजाने ( जो महाराणा उदयिंहकी नाराजगीसे मार्देवके 
| पास चलागया था ) मेवाड़ पर चदृनेसे इनकार किया, शरोर चाकरी छोडकर मार्दव , 


५ 
॥ 


-----~~-- ~ --~-~~----~~~~~^~ ~~~ 


यत्य ~र 


। 


| का देश लूता हरा महाराणाके पास आया; . इ्टोनि उसको पटिरेसे दूनी जागीर , 
। अर नाढोर गाव दिया. राव मारदेवने सूजासे बहुत नाराज्ञ होकर राठड नगा भार- | 
| क भ लोमानि ४२ ५ 
। मेत को ५०० अच्छे सवारव राजपृत संग देकर नाडोर भेजा. उन छोमोने वहा 

। 


॥ चौपाये इने 
| के चोपाये धरञ्यि तब सजाने भी सामना किया- उस लड़ाईमे राठौड़ बारा, धन्ना, 
कैः व पीजा भारमडोत काम अये अर सूनाने मपने चोपाये चुंडाण्यि. किर राव माठ - ङ्कु 


महाराणा उदयसिंह. 1 धषीरविनोद, [ हाओीस्वाकी लाई - ७१ 


-- = 


1. # 


२५ मेडतेः पर चदाह करके उनसे अच्छी. लड़ा की- एथ्वीराज जतावत & 
मारा भया ॑ 
| महाराणा उदयसिंहने हाजीखां पठानके पास तेजरसिंह इंगरासेंहोत ऋोर बणिचा ` 
सुजाको भेजकर कहटाया कि “तुमको हमने मार्देवसे बचाया है सो चारीस मन सोना ` 
रोर कुर हाथी, तथा रेगराय पातर जो तुम्हारे पास है हमको दो". तब इन दोनो , 
सदरिोंने अज्ञ की कि “एथ्वीनाथ! हाजीखांको हुजुरने तकठीफ़के वक्त पनाहमें रक्खा . 
हे इससियि अव उसके साथ ठेसा बतौव न करना चाहिये"; परन्तु महाराणाने न माना, ¦ . 
तब राचार उन दोनोने वहां जाकर हुक्मके मुञ्राफिक्‌ हाजीखासे कहा- उस । 
ने ४० मन सोना योर हाथी देनेका तो इकरार करछिया, ठेकिन पातरके देनेसे ' 
इनकार किया, खोर कहा कि यह मेरी ओरत हे किसतरह देसक्ता द ¦ 

¦ | इस पठानने इन सदारोके रखसत करने बाद कृष्ट हार राव माख्देवको छिख ; 
¦ भेजा ओर उससे मदद मामी. तब राव माट्देवने उसकी मददके ययि ' 
 राठोड देषोदास जतावत, जगमारु बीरमदेवोत, रावर मेघराज, जेतमार जेतावत, 
 एथ्वीराज कूपावत, महेश घडसिंहोत, रक्ष्मण भदावत सिंहोत, व जेतसिंह वगैरह बहादुर 
` राजपृतोको उट हजार फोज देकर आअजमेरकी तरफ़ भेजा. इधरसे महाराणा ' 
उदयसिंह भी अपी फ़ोन टेकर, जिसमें वीकानेरके राव कल्याणमहछ व मेडतिया ` | 
` जयमछछ वीरमदेवोत वगैरह थे, अजमेरकी तरफ़ रवाना हूए. विक्रमी ३६१३ , 
¦ फाल्गुन कृष्ण ९ [ हि° ९६४ ता० २३ रविउक्‌ अव्वंख = ई० १५८७ ता० २५ । 
` ज्यान्युचखशे | को हरमाडा गामे दोनों फोजोका मुकाबला हु ॥ 
॥ हाजीखनि . फएरेव करके एक हजार सवारो समेत एक पहाडीकी अड़टी ओर | 
बाकी पठान व राटोडोंको सामने खडा करिया. महाराणा उदयसिंह हरावर्मे ये; ' 
¦ दोनों तरफ़से धघोडोकी वागे उठी; हाजीखां णएकतरफसे हरावखपर टूटषडा. इस ` 
¦ वक्त राव दु्गांका घोडा मारा गया अर वह हाधोपर सवारहुखा. हाजीखाने , 
 }| हाथो पर कटारी चखाद; राठोड देषोदास जेतावतने बारेचा सूजासे कहा कि राटोड 
ओजा ओर धन्नाका वेर ठेना चाहता हं मर उसको मारकिया; तेजसिंह ` 
ईगरसिंहोत भी देबोदासके हाथसे मारा गया; कुछ १०० आदमी मेवाड़के, १९५० ` 

हाजीखकि ओर ४० आदमी राव माख्देवके मारे गये. मेवाड़ी फ़जकी शिकस्त 
हुई, महाराणाके रखाटमं तीर खगा ओर मारवारी राजपुत फतहके नकारे बजते ` 
हुये हाजीखांको जोधपुरमं राव माख्देवके पास ठेगये ध 
दस मारकेका चिक्र गुजरातकी तवारीख मिरात सिकदशेमे बहुत मुस्त्सर इस ` 
तैर पर छिखा है- कि ““हाजीखां गुजरातमें जाता थां, जिसका रास्ता चाशेस हजार & 
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> मज टकर महाराणा उदयातिहने रोका, चौर उससे ४०वारीस मन सोना ओर कितने ˆ 
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॥॥ अच्छे अच्छे हाधी व रंगराय पातर मागी; सो सोनाव हाधो देना ५ हाजीलनि मनर | 

। किया, ठेकिन पातरके न देनेपर ठंडा हृ; जिसमें महाराणाने शिकस्त खाद आर || 
हासीखां गुजरातको चला गया. ` | ॥ ( 

। विक्रमी १७१४ वैशाख [ हि० १०६७ रजब = ई० १६५७ एत्रिख | मे 

। उदयपरके मदराहूर दधिवाडया चारण खेमराजने इस मारकेका हार जो नेनसी महता 
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वथः 


। के पास छिखमेजा था, उसीके मुवािक्‌ हमने छिखाहै. हमको विश्वासहे कि सो वैके 
पिटका हार जो यहां भरसिद कविने छिखभेजा उसमे ज्यादा गटती न होगी; 
क्योकि जोधपुर व धोकानिरकी तवारीखमे भी उसीके मुवाफिक्‌ मिरता है. „ । 

विक्रमी १६१६ चैत्र शुक © [ हि०. ९९६ ता० ६ जमादि उस्सामी = इ । 
१८९९ ता० १६ माच ] को बड़ महाराज कुमार प्रतापसिंहफी = पेट ॥ 
। से अगरसिंहका जन्म हुष्या. महाराणाने पोता होनेकी बहत सुद्र की, अर चित्तोडसे । 
। सवार होकर पिरे तो श्री एकलिंगजीके दीन किये; फिर वहसि शिकारको आहाद्‌ 
| गांवकी तरफ पधारे. शिकार खेकते समय एक एसी जगह्‌ नजर , आद जहां वेडच 
नदी एक बडे पहा सिलसिटेको तोड़कर मेवाडकी तरफ़ चोड मेदानमे निकठी है. 
` उस पहाड़ी नाकेको बांधकर वहां एक बहुत बडी पारु (वंध ) बांधनेका हुक्मदिया, 
, अर सव सर्दार व अहरकारोसे सलाह की कि चित्तोडका किंटा एक अरग पहादपर 
¦ हे, इसखयि जव बाद्ाहोने घेरा उसी वक्त कव्जेसे निकर गया, ओर सामानकी तंगीसे | 
किरे वारको मरना पडा. अगर दन पहाडोके घेरेमे राजधानी बनाई जवि तो रसदकी भी ॥ 
। कमी न होमी र मज्वुतीके साथ पहा रदं करनेका मोका मिखेगा. महाराणाके 
हुक्मको तारीफके कायक्‌ सम मकर, सवने पअजेकी कि ^“ ए्वीनाय ! यह सखाह श्रीरी- | 
की बहुत अच्छी र कामयाधो हासिर करानेवारी है. तव महाराणाने दसी । | 
सारमे, जहां उदयपुर आबाद हे उससे उत्तरी तरफ एक छोरी पहाड़ी पर प्रपने ¦ ` 


) 
) 


, महर ओर उनसे उत्तरकी तरफ शहर बसानेका हृक्मदिया. वहां महरोंके कुछ ॥ 
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; मकान बन श्रो गये थे जिनके सडहर अव तक मोजूद ओर मोतीमहर' के नाम || 
` से प्रसिड है-- ठेकिन वहां आवार कुर नहीं; उस जगह अव महाराणाकी | 
` शिकारगाह दै. | | 
जब महाराणा उदयसिंह शिकार खेरते हुये षोल्छोखा (१ ) ताखाब पर 
अये तो वहां एक छे पहाशे पर भाडीके अन्दर एक साधू बेटाथा. महाराणा 
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(१ ) यह ताला विक्रमी १५ बीं सीमं, महाराणा काखाके समय किती बणजारेने बनवायाथा- & 


न ५ 

| =< 
> हू 
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; । 
{ घोडेते उतर कर उसके पास गये; योगीने कहा कि ““वाबा तुम यहां नगर बसाकर 
| अपनी राजधानी बना्मो तो बहुत अच्छा ह~ तुम्हारे वंशसे यह शहर नहीं | 
। जवेगा.'' 
| महाराणाने उस तपस्वीका (१) कहना स्थीकार किया; जिस जगह वह्‌ 
| बेठाथा वहीं अपने हाथसे नीवका पत्थर रक्खा, आर महरु बनानेके स्यि 
। हुक्म देकर डरेको पधारे. दूसरे दिन वहां जाकर देखा तो वह॒ योगो न मिरा, 
| तब उसकी धूमीकी जगह एक मकान बनाया, जिसके चारों तरप्‌ तीन तीन दारान 
| है, इस स्यि उसका नाम “नोचौक्या' रक्सा गया; अर हुक्म दिया कि जिस 
। मेवाडके राजाको राज्याभिषेक अथात्‌ गरदीनदीनी धमेदास्रके अनुसार हो वह 
` इस जगह होना चहिये. अब शस ॒ मकानमें वतमान महाराजाधिराजों का ` पानेरा 
। (२) है. उसके सामने एक दूसरा मकान बना, जिसे अव रोग नेकाकी चोपाड्‌' 
। वा “पांडेकी आवे" कहते हे; इन दोनोके धोचमें पत्थरका बनां हत्मा चौक है जो | 
। शराय आंगन ( रान्यांगण ) ( ३) कहटखाता है. परहिरे तो महाराणा उदयसिंह । 
ने जनाना रावखा बनवाया जहां अव कोठार है; फिर इसी रायांगन अरे ऊपर | 
रिखिहुये दोनों मकानोको जनाना रावा बनाकर नेकाकी चोपाडके नीचेकी मंजिरको 
मदाना मकान बनाया | 
। 
। 


---------------------------------~ 
----------------- 


। महाराणा उदयसिहने विक्रमी १६१६ [ हि० ९६६ = ई० १५९५९ ] में 
उदयपुरसे तीन कोड पृवेकी तरफ़ उदयसागर ताखावकी पार बनानी शुरू की, जो 
विक्रमी १६१९ [हि० ९७० = इ ० १९८६२ ] में तेयार हर्द; इस ताखावकी प्रतिष्ठा 
विक्रमी १६२२ वेश्ाख शुक्छ २ [ हि० ९७२ ता० २ रम्नान = इईं० १८६८५ 
ता० ¢ णत्रिरु ] को महाराणाने अपने हाथसे की 

॥ बादशाह अकबरका चित्ोड्‌ लेना | 
0 क्रमी १६२४ आशिन कृष्ण ११ रविवार [ हि०९७९ ता० २८५ सफर । 
¦ = इं० १५६७ ता० ३१ अगष्ट | के रोज बादशाह जलाटलुरीन मुहम्मद अक- ! 
| बरने शिकारके वास्ते बाडके परगनेकी तरफ़ सवाशे की, आर दिखमें फौज कदी | 
। करना ठानकर माख्वे जानेका ह्रादा किया- वाड़ीसे धौलपुर व ग्वाछियरकी तर्‌ 
| निकर गया. एक दिनि घोरपुरके मुकाम पर, महाराणा उदयसिहका छोटा बेटा , 
| 
| 





( 9 ) इस फकीरके कलाम बहुतसी करामाती वातोके साथ मशद्ररै. 
(२) जहां महाराणाके पीनेका जल रहताहै 
( ३.) यह नाम महाराणा संमामतिह व भेमसिंहरे समयसे प्रिद 
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ह  शक्तिसिंह (ज अपने बापकी नाराज्मीसे बादश्चाहके पास , चरखागया था) र 
¦ बदृद्राहकी हुजूरमे खडाथा- उस समय बाद्राहने फरमाया कि ““हिंदुस्थानके बडे | 
। बडे राजा हमारे दर्बारमें आकर हाजिर हृएः परन्तु राणा उदयसिंह नहीं माया; इसखिये ¦ 
। हम उसप्र चदा करना चाहते सो तुमको भी अच्छा काम देना चाहिये” इस 
| तरहकी बातें थोडी देर तक बादशाह दिर्खमोमं करतारहा मर शक्तिसिंह जाहिरी इक 
। रार करता गया, ठेकिनः दिरमे शाही दरादेको सच्चा जानकर सोचा किं यदि मँ 
 बाददराहके साथ जाऊ, तो मेरे ऊपर छोगोके दिरमें अपने बापके मुल्क पर बादशाह | 
ं के चदा नेका संदेह होनेसे, बड़ी बदनामी होमी; यह विवार कर वह तो रातके 
॥ वक्त अपने साथी राजपु्तोको ठेकर चित्तौडकी तरफ चरुदिया 

बादश्राहने यह बात सुनकर चित्तोड पर चद्ादं करनेका पका इरादा करिया; । 
कवौकि महाराणा उदयसिंह, जिनको अपने राजपूत व पहाडोका बडा ही जोर आर 


| सहारा था, जब तक तावे न किये जाते, तव तक बादशाह हुकूमत पशे पृश बेखटके 
नहीं होसक्ती थो 


| 
यह विचार कर बादश्याहने मेवाड्की तर्‌ कंच किया, अर किठे हिवपुरके । 

पास, जो रणथंभोर जिखेका एक किखा था, आकर डरा दिया. वहाके खोग शाही खडकर | 
से मुकाबरा करनेमे अपनेको कमजोर सम ककर महाराणाके किरदार बृदीके हाडा । 
| 

| 

| 

















सुजणके पास रणथभोर चखेगये. बादश्याहने इसे अच्छा शाकुन सम भः कर, नजुर बहा- 
¦ दुर को थो फोजके साथ उस किठेम छोड़ा, ओर छः मंजिखुके बाद आप कोटे पटुचा 

वहाके किठे अर मुल्क हाडातीकी हुकूमत शाह मुहम्मद कृन्धारीके सपुदं कर गागरोन 
कै किठेको घेरा; वहांसे शाह बदागृखां, मुरादखां ओर हाजी मुहम्भदखां सीस्तानी 
वगैरह समेत शहावरीन अहमदखांको माख्वेकी तरफ भेजा ओर खद्‌ चित्तौडको 
रवानाहुा; कूचके पिरे आसिप्खां मोर वजीरखांको, जो इस मुल्कसे वाकिफ्‌ ये इधर 
भेजा, जिन्हौनि अगे बढ़कर मांडख्गढदृके किलेको घेरा; वहांका रेस राव बह सो- 
रखी पदिरेहीसे चित्तोडमें चखा्रायाथा. थोडेसे रोग जो किटेमेथे, बेभी शारी 
। आनेसे निकर्भागे-वहां कुब्जाकर बादशाह मांडर्गदसे आगे बढा 
धर कुंवर शक्तिसिहने धोरपुरसे चित्तौड अकर महाराणा उदयसंहसे अजं | 
| #ि कि बाद्शाहक्रा चिततोडपर अनेका पद्ञा इरादा है जो कुछ बंदोबस्त होसे | 
व॑ह कीजे; महाराणाने सब सर्दार अर महाराजकुमारोको एकटृठेकर सतह की- | 
मेडताके राव बीरमदेवका बेटा जयम राठड, रात सादास चंडावत, रावत साहिव खान | 
क चटुवान, राजसा सुल्तान, इसरदास चहुवान, चडावत पत्ता, राव बहु सोरी आर 


। 
। 
। 
॥ 
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छ डोडिया सांडा वगैरह सर्दार व महाराजकुमार भतापसिंह, शक्तिसिंह इत्यादि सब मौजूद 
¦| ये. जब अहाराणाने पृछा कि अव किस तरह पर डना चाहिये १ तब सब सदारोने अजु 
 ( करिया कि ““एध्पोनाथ ! राज्यका बर खजाना व राजपूत हँ ओर पिरे गुजराती बादशाह 


| की रडाहर्योमिं उसके घटजानेसे रियासत कमजोर होगे है; इसस्यि बादशाह अकबरसे 
मुकाबला करनमे वरवादके सिवाय फ़ायदेकी कोई सुरत नहीं दिखादेदेती; अव यही 
।। उबित है कि हमरोग किरेमें रहकर बादज्ाहसे खड ओर आप अपने महाराजकुमार 
व रणवास समेत पटाडमि चखेजांय''. तब महाराणाने फरमाया कि हम किटेमें ही रहे 
|| रौर रणवास व कुंवर पहाडेमें चखेजाव; इसपर महाराजकुमार प्रतापसिंहे अजे फी 


| वास्ते पहि रडादयोमें हमको शै तैनात कोनजिये, जेसे कि अगे महाराणा- 
| अनि भी करियाथा. _ इसपर सब सदौरोनि अजं की कि “्ुजुर रणवास व॒ अपने 
कुमारो समेत पहाडोमें सिधारे, क्योकि पोरे भी तो आआरामसे राज्य करनेका समय 
। नहीं है, मर मारकर हम खोगोका वदरा व अपना राज्य टेना होगा". निदान यही 
सखाह्‌ ठहरी तब महाराणा < ००० बहादुर राजपूतोको चित्तौडके किठेमें तेनात 
कर आप कितने ही सरदार व उनके कैवर तथा अपने महाराजकूमार व रणवास सहित 
| मेवाडके दक्षिणी पहाडमें चटेगये 


इधर वादस्ञाह अकवरने भी मांडरगट़से कंचकर विक्रमी १६२० मागदीषं 


`  ङष्ण ६ कहस्पति [ हि० ९७९ ता० १९ रबिउल्ाखिर = ६० १५६७ ता० २३ 










| । अक्टोबर ] को चित्तौडके ३ कोडा उत्तर नगरी गांवमें डेरा किया 

। | जब अकबरने किकी तरफ टश दी तो वषां र बिजठीकी चकाचोधके मारे 
कुछ न सूमा. थोडे देर बाद बादर विखर जाने पर कटा शैखने खगा, तब वाद- 
¦ शाहने पैमादररवारोसे उसका अनमान करवाया तो पटाडकी रम्बा दो कोरा खोर 
घेरा पांच कोश मालुम हु. जब मोचं बनानेरगे तो किठेकी मजबूती से 





चंडावतोके मख्य सदर रावत साैदासने खिया- तीसरा मोघां किटेके दक्षिण 











| 


| 


-~----~---- 


कि हुजुर तो पहाड़मिं पधारकर फिर भी रडादयां करसक्ते हें अर हम जवान हे इस । 


| 


¦ । बहुत सी फते उठासी परीं, परन्तु अपने पके इरादेसे एक मोनेमें मोर्चैवदो ¦ 

॥ पुरी की. इधर राजपुतोने भी रडाद पर कमर बांध जगह जगह मोच सम्हारे 

| , खुद बादशाह अकबरने अपना मोचौ किटेकी उत्तर तरफ़ राखोटा दरवाजे , 

के मुकाबसेमें रक्खा, ओर किठेके भीतर मेडतिया राठोड जयमछ बोरमदेवोतने ¦ 
। क्डादंका मोवा छखिया. दूसरा मोचा राजा टोडरमल् ओर कासिमखांको-किठेसे पूवं . 


९८ 
॥ 


। तरफ़ सूरजपौट दरवाज्ञेके मुकाविट-दिया. किठेके भीतर उस द्रवाज्ञेका मोचा , 
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(> तरफ विततौ शक बुजेके सामने आसिफखां ओर वजीरखां वगेरहके बन्दोबस्तमं धा; 
५ ८५ थि ४ शिर 
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अच्छे नामी राजपूत बहू सोलंखी वगौरह तैनात हुए. ` 


~. ~ 





द ---- 





करके के भीतर भी अच्छे 
| क पथ्चिम अरर बादश्ाही फोजके बडे बड़े बहादुर आदमी मोर्चो पर जमायेगयेयेः इसी | 
| तरह उनके मकाविल रामपौल, जोडकापोर, गणेापोर, हनुमानपौल, अर भेरवपोल 


[र 
^ 
1 ॥ 


द गधी 
ध ५ 
५ ५८ 
८ 
4 
किरे- 
४ 





पर डोडिया ठाकुर सांडा व॒चहुवान ईसरदास व रावत साहिवसरान व राजराणा | 
सुतान वगैरह ये. सुद्‌ बादशाह व बडे बडे सदर अपनी अपनी जगह पर खड | 
| करनेको तेयार हए. | | 
अकवरने मोच बंदी करते समय आसिफखांको ब्रहतसे अमीरोके साथ | 
| फौज देकर रामपुराकी अर रवाना कियाथा. वहाके च्छे अच्छे राजपृत तो कठि 
चित्तोडमं आगयेथे, अर राव दुर्गभाण महाराणा उदयसिंहके पास पहाडोंमें 
चरखागया; जो रखेग रामपुराकी सम्हाखके स्यि वहां रक्खे गये थे उनसे डद हु्ई- ` 
बहुतसे राजपूत मारेगये. आसिफुखांने रामपुराको फतह कर बन्दोबस्तके स्यि बहुत । 
¦ सी फोजवहां तैनात की ओर आप चित्तौडको रोटञआ्माया. इसी तरह हुसेन कुशेखांको ¦ 
। बड़े भारी रइकरके साथ उदयपुर अर कुम्भरमेरके पहाडोकी तरफ़ रवाना क्रिया था ¦ 
। सो वह भ पहाडोके किनारे किनारे ट्टता हआ चित्तोड़ पहेचा. इन्दं दिनम । 
। णएतमादखां गुजराती जो चगेजखतसि हारकर इगरपुरमे जा छिपाथा, बादश्ाहकी खिद- . 
मतम चित्तो आकर हाजिर हव्या, ओर एक दयौ हाधो जिसके कान बहुत बडे , 
थे, नज्ञर क्या. | 
बादरारी ख्करके सदर आरमखां व अदिरखां वगैरह किठेके चारो तरफ ¦ 
पहाइके तीचे दोडादोड़ करते, ठेकिन इनकी मिहनत बेफ़ायदा होती धी; क्योकि ` 
फोजमें से प्रतिदिन बहुतसे मारेजाते अर बहुतसे जस्मी होतेये; किरेवारे मी बड़ी ' 
महुंमी से र्डतेये. | 
जव किठेपर कुछ वस न चखा तव बादश्षाहने दो सुरंगें चित्तौडे वुर्जकी तरफ 
। ङगाना तजवीज किया; इसी वुर्जङे तीचे एक छोशेसी पहा थी जिसपर सुरंग ओर ' 
 मोचेवारोकी ऋद्के छिये मिश्े उखवाकर ऊपर तक पेचदार छन्त (१) बनाया जाता । 
` था, जहां हजारो मजदूर मिक्ने डरते ये ओर प्रतिदिन सेकडों आदमी किख्ेवाखोकी ¦ 
` बन्दृक्‌ वा तीरोके निशाने होहोकर मारेजातेथ. खाच रेसी बुरी बराह कि एकं टोकरे 
। मिश्चेके साथ उन रोगोके बदनकी मिश्रे मी उसी पहा वा जमीनमे मिरुजातीधी. 
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(१) दो शवर पाटकर उनमें रकश ओर खिडकि्यां रस्खी गक थीं. ओर अंदरते | 
| दिखे तक पहुंचकर धावा किया जाताधा- यह छत्ता सांपके समान पेचदार होताथा, इनपेच | 
वा खिद्कियोसि हथियार चाकर किटेतक पहैचते ये, | 


भ(म्‌ ॥ ॥ 
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बादङाहने मिध डाख्नेका भाव चांधीके मोट | करदिया | या; क्योकि मिष डारनेमे @& 
बहुतसी जानें तबाह होनेसे मजद्री ज्यादह देनीपडती थी. | 


णक दिन केके सब सदारोने सराह फ किं अगर वादद्गाहके पास ` 
। सुख्हका पैगाम भेजाजावे अर वह मन्जुर करके रासे हाथ उठाठे तो बिहतरहे; ` 


{ 


| 
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| ॥ 
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| 
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। क्योकि महाराणा तो यहांसे पहाद़ोकी तरप्‌ चटे हो गये हँ ओर हम ग न्मकि साथ ` 
| वेश्च आकर इस आपतको टाख्देवे तो अच्छ हो. यदि बाद्दराह हमारी नर्मीपर मी ` 
। गर्मीका बरताव रक्खे तो रडाद्वं करनेमे कमी न करेगे. इस तरह सब सदारोने . 
। साह करके रावत साहिवखान चहुवान च डोडिया ठाकुर सांडाको किठेसे सुर्ह 
| के वास्ते बादश्चाहके पास मेजा. यह दोनों सर्दार बादाही डरोपर पटहे तो ` 
बादश्ाहने उनको उसी वक्त अपने सामने वुखाकर हार दयोप्त किया, उन दोनोने ` 
अर्ज फी कि खुदार्वद्‌, हम खोगोने हजूरका कोद्र कुसूर नहीं किया है, हमारे माछिक ` 
तो पहाड़ मे चखेगये ह अर हम रोग आपको पेदराकडा ( नजराना ) देना ` 
मन्जूर करते है, जिसको ठेकर किठेका घेरा उठाखेवे, क्योकि पदिरेसे बाद्ाहोका 
यही दस्तूर रहा हे फ पेाकटा पाने पर मिहरवानी करते है. यह अज करने ` 
पर॒ बादृद्ाही अमीर व सखाहकारोने भी अज की कि अव सुलह करखेना विहतर । 
हे, क्योकि यह आसमान सा ऊचा किरा पतह होना मुदिकर हे. बादश्चाहने उन , 
छोगोकी सखाहपर विस्कुरु खयाख न किया आर यदी जवाब दिया कि राणाके आये ¦ 
बोर इस ठडा्रसे हाथ उनम मुभे दामं आसी हे, ओर उन दोनो सदीरोसे फृमाया , 
| कि राणाके हाजिर हयेविना यह अजं मन्जूर नहीं होसक्ती; तव डोडिया साडाने | 
। अजं की कि हमारे माखिक तो पहाड़ी मुल्कके राजाहं ओर पहार खोगोमें जिहाठत ` 
। ( असभ्यता ) ज्यादह रोषं है; वे इस वक्त मोजूद नहीं ह इस जयि उनके 
| हाजिर होनेका इक्रार हम रोग नहीं करसक्ते. हम रोगोको, जो पेराकदा देकर ¦ 
| खाचारी करते है, जबरदस्ती मारना बादशाह कृायदेके खिकाफदे; इसपर जयपुर के 
। राजा भगवानदासने बादश्ाहके कानमे ्ुककर अजं की कि देखिये यह्‌ केसा गुस्ताख ` 
| आदमी है कि शहनशाहौ द्वारम ससत्र कठामीसे पेङ्रा ताहे. अकवर शाह तो ` 
| बडा कृद्रदान था, उसने फमाया, कि यह शरू जो अपने माछिककी खेरस्वाही पर ` 
| मुस्तदद होकर सवाखोंके जवाब बेधडक देरहा है इनामके कायक्‌ हे. इससे राजा 
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भगवानदासको, जिसने अदावतसे चुगटी खादी, शममन्दा होनापड़ा. बादङ्राहने . 
| डोडिया सांडासे फएर्माया कि राणाके ये बगृर लडाद्रं तो मोकूफ्‌ नीं होसक्ती ठकेकिन ` 
क. इसके सिवाय जो तुम मांगो सो दियाजावे. सांडाने अजे किया कि अव हमको आर 
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` छमी, बाहर बादशाह हृकमके मुवाक्षिक दोनों सुरगें खुदकर तय्यार हरै; चिततेकी ` 
` तरफवारी सुरंगमेसे दो शाखं निकारेगरद निनमेसे णएकके भीतर १२० मन (१) ` 
ओर दूसरीमे ८० मन बारूद्‌ भरीगद्रं थी. किठेके खोग भी इस वातके मालूम हौजानेसे | 
होशियार होगयेये; शाही फोजके रोग हुक्मके अनुसार सुरंग उडनेके मुन्तजिर ये । 
। कि जब दीवार उड़े तो मतर घुसं. माघ चृष्ण १ [ ता० १९ जमादि- ` 
उस्तानी = ता० १७ डिसेम्बर ] बुधवारको एक सुरंग एेसी डाटकर उडदंगहं कि । 
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८, क्या जरूरत हे जो मागें, जो आप हुक्म देते तो केवल इतना ही चाहता कि अगर 
` त इस ठडामं माराजाऊं तो मेरी राश दिन्दुकी रीतिसे जख्वादीजावे 


। बादङराहने दस बातको मन्जूर किया 


| दोनों सदीरौने किठेमे आकर सव हार जाहिर किया, तब कुर राजपूतोनि | 
` जिन्दमीसे नाउम्मेद होकर मरने पर कमर बांधी. दोनों तरफसे खूब डाक होने ` 


जिससे किटेका णक बुर्ज ५० आदमियों समेत उडगया उसके पत्थर बहुत दूर दूर तक ` 


कर श्राह मुखाभिमोने एकवारगी हमला करदिया. ये ठोग दीवारके नजदीक पहुचे ये ` 


| 
| गिरे अर ५० कोडा तक आवाज पहुषी. सुरंगके उडते शे, रास्ता होजाना सममः | 
| 


कि दइतनेमे दूसरी सुरंग भी उडी, जिससे बादशाह पजके बहुतसे ( २ ) आदमी मारे , 


` गये-जिनसेसे सय्यद अहमदका बेटा जमादुदीन जो बरारके सस्यदोमेसे था, भोरखां 

| का बेटा परक बहादुर, मुहम्मद्‌ साणिह हयात, सुर्तानराहरी एडक आगा 

। यजदां कुरी, मिज विष्छोच, जानवेग आर यारबेग॒वगेरह २० नामी आदमी 
बादशाहके पास रहनेवाङे थे 


इसके बाद एक सुरंग आसिष्टवांके मोरचेसे भोकाखोह ओर मोरमगरी 
की तरफ़ र्गाद गदे, परन्तु उससे किरेकं ३० आदमी मारेजानेके सिवाय कुछ 
बडा मतरब न निकटा. चित्तोडके बुजंको जो पिर सुरंगसे उड़गया था किरे- 
वाने एक ही रातमें चुनकर पहिटेके मुषाफिक दुरुस्त बनाखिया, आर 
सब सर्दौर राजपूत फिर मोर्चा पर मुस्तद्दीसे ्डनेको खड होगये. इस समय 
पनी फ़जके घवबराजनेसे बादशाहको किखा फतह होनेकी उम्मेद नहीं रही, तोभी 
उसने अपने आदमियोको बहुत दिटासा दिया; परन्तु फोजके खोग व खद 
बादशाह अच्छी तरह जानचुकेथे कि किला बहुत मज्बृतहे, अर इसमे ठडनेवाठे 





(१) यह मन दोया चारसेर तक का मानाजाताथा 
(२) अकबर नामेमेंये दोसौ ओर तवकात अकबरीमे व॒ तारीख फरिदतहमे ५०० 
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9" बहादुर टै; किरम रडाईं व॒ खाने धोनेके सामानकी ओ कमी नहीं हे ( १). & 
। सुरंगोंसे किरेवारोको इतना नुक्सान नहीं पहुंचा जितना कि बादशारी फ़ोजका 

। हुमा. इसी तरह फिर ठंडा होती रही ठेकिन बादश्याहने यही सोचा कि अगर किटा | 

फतह हुखा तो बारूद्के ही वसीठेसे होगा. मोचैबन्दीके लिये कोरे पत्थरोकी दवारे | 

खड करके उनकी अडसे शाही फोजके बहादुर केकी तरफ्‌ बन्दूकोकी बाड मारतेये ¦ 

ओर खुद बादशाह भी उनके साथ गोखियां चखाता था 

| एक दिन बादशाह चकिया नाम हाथी पर बैठ कर किखेके भिदं मोच देखनेको ` 

फिरता हृखा खखोटा द्वाजञे की तरफः पहुंचा, सब रोग दवार की आडसे किठेकी ` 

तरफ वार कररहेये, वह भी उनके पास जा खड़ा हुच्मा मौर बेदूक्‌ चखानेखगा. जखाट- ` 

खां थोडी दूरपर दोवारके सहारेसे खडाद्रंकां तमाश्रा देख रहाथा; सो एक गोरी किक ` 

। मोतरसे उसके कानके पास होकर निकटग, तब सब छोगोने बादद्राहसे अर्ज की कि इस ` 

¦ बन्दूक्चीने हमारे बहुतसे आदमी मारे. बादशाहने बन्दूक्‌ ठेकर तरक्की तरफ़ ` 
` गोरी चखाद जिससे वह॒ बन्दुकुची मारागया, जो किठेके बन्दूकचियोका सरदार 

 इस्मादेर नामी था ५ 


॥ 


| एक दिन बादशाह मोरमगशे पर जो किठेफे पश्चिम तरफ हे तोप चदारहा ! 
! था, क तोप उसके सामने गिरपडी जिससे २० आदमी मरगये. बवारूदकी ठडादं ¦. 
के काम पर राजा टोडरमछ्छ व ॒कासिमखां दयादं॑दारोगाको तेनात कियाथा अर . 
बादशाह भी खुद इस कामकी सम्हारु रखताथा. दो रात आर एक दिन दोनों तरफके ¦ 
बहादुर डाद्रमं एेसे ठगेरहे कि खाना पोना तक मूरुगये. शाही फोजके गोखन्दाजों , 
ने तोपोसे किठेकी दीवारको बहुत जगहसे तोडदियाथा; आआधो रात होनेपर बादशादी ¦ 
फोजवाङे हा करके गिरीं शेवारोकी तरफ्से किरेमे घुसना चाहतेये, योर ¦ 
। किरेके बहादुर राजपूत उनको रोकतेथे; इसमें दोनो तरफ़के हजारहा आदमी ¦ 
| मारेजातेथे. तेर, रुद, कपड़ा वगैरह ओ जाकर किटेवाटे शाही ौजके ` 
 हमलेक्ो रक्ते थे. इसी भगड़े मे एक सरदार हजारमेखी सिरह॒ पहने ` 
| हये वार के तीरकडा मेस बादशाह को दिखादे दिया. तव॒ वादश्ाहने 





 ------------- 
। (9) पहिरी दो बातोके बाबत तो उन छोगोका कृयास शक धा ठेकिन मसरी बात में अर्ब. ` 
| सा गलती होगी, क्थोंकि अकषरशाहने बहुत दिनोसे किलेको चेर रक्ाथा. जव रलद़ वगैरह लामा- ¦ 
। न नहीं रहा तब किक राजपूर्तोने आपी कषिवाड्‌ खोल दिये ओर बदी बहादुर्रके साथ रद्कर ¦: 
, मारे गये, यदि सामान की कमी न होती तो वे रोग किवाद्‌ कमी न खोरते, बल्कि कुछ दिनोतक ¦ 
ॐ ओर भी ख्डते 
7... । 2. -  :: श्र ८ 
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% उस सदार पर एक वैटूकं ( जिसका नाम संग्राम था ) चलाई, ओर राजा भग- 8 


, वान दास व ्ुजाच्तखां से एर्माया कि इस बंदककी गोटी उस सदीरके जरूर । 
। रमी है, क्योकि जव काप गोटी किसी रिकारपर उगतीहै तो मुभे माटूमहो- । 
¦ जाताहे. तब लानेजहां वगेरहने अजं की कि यह सदर बन्दोवस्त करनेको भाज । 
| ४ # ॥ 
। रातमे कद दृह यहां आचुकाहे, अगर अब न अवे तो जानना चाहिये कि जरूर मारा- । 
| रे | 
। गया. _ थोडी देरमं जव्वारकुटी-दीवाना खबर खाया कि किटेकी शोवारोमेसे कोद | 
। आदमी दिखाई नहीदिता, | | 
( . किलेमे मेडताके राठोड मेडतिया शोरमदेवके बेटे जयमच्के ( १ ) धुटनेमे, | 
॥ जो राजपूतों बडा नामी सदार था, बादश्चाहकी गोरी रगनेसे उसका पैर दूटगया; | 
तव॒ जयमन सव सद्रिंको एकटूढाकरके सलाह की कि अव किठेमे खानेधीनेका | 
य नहीं रहा दसणियि उचित हे कि ओरत वच्चोको आगमे जलाकर किरेके | 
(= क भर बहादुर राजपूत हामि तखवार रेलेकर अपनी अप । 
| ( आगमे मुरादको पचे. यह सखाह सव सद्रिने पसन्दकरके, “जोहर' । 
(1 र बच्चोको जाने ) ध टकम विया; इसपर राजपूतोनि खकडियोंका देर । 
2 अपन अपने जओरत वच्चोको उसमे विटाया ओर अग रगादी, निस 
हजारो जकर खाक होगये न 
| ठकुरानिवमि च ° गय. _ रावत पत्त, अपनी मा सजनवाई सोनगरी रौर 
| ठकुरानयामं सं सामन्तसीकी वेशे जीवाधाई सोरंसिणी, सहस मछ्छकी वेशे मदा- | 
॥ न ईैसरदासकी वेशी भागवती बाई चहूषान, पश्चावपिवाईं मारी, रत्र 
सावां चहुवान, परमार दूगरसीकी बेटी वागड़ेी आसावाई वर्हे । 
॥ त दनि ( तय्यार हो आया. | 
। सव सदरानि जिन जिन की ठकुरानियां तथा वाल वच्चे वहां मोजृद थे, एेसा 
¦ ¢>» ० ज , द. 2 1 
१ इस जोह्रफि आगकी ज्वाला ( शोल ) बाहर दिखाई शे उत | 
। वक्त शाहा एजकं बहुतसे आदमी तरह तरहके विचार करने खगे; तव अगविरके राजा । 
= बादशाहसे ज़ की फ यह आग ॒जोहरकी हे. ' जब न | 
| पका इरादा करते हं तो (अपने कायदेके मुवाफिकृ) ्ोरत व यजो आग | 
| त य भाप दुर्मनो पर दरूटपदते हे, इसलिये शाही फ़जको होशियार रहना चाहिये. | 
(¦ बाप स दिया कि सयं निकरे री हछाकरके शाही फ़जके रोग किलेमे घुसजवे. | 

त_दहीतेही राजपूतोने किलके दव ---------  -पनपत पिके द्वन सोरवियः_ जब _ गयम जव॒ जयमलने | 
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( (१) 4349 तन ९१९[ हि ९६९ = ईै०१५६२ ] मेँ अकबरके सदर नागौर सूबेदार मिज । 
ॐ 1 शारफुदानहृतनको मेडृते प्र चद्‌।ाकर उतके हमराह किठे षर वषीदास व जगमालक्षे । 
वर्विाफु बडी बहादुरीसे राथा, | @ 


>+ 
(2 2 स ५ 2 ॥ 
क 1 विर ध "न - = -- य -. -. 4-- ५ 4; 
[0 ४ क 1 5 १ 
१ "७ । + न, 6. 6. ङः ५/५ 
॥ 


महाराणा उदयतिह. ] = ` शीरविनोद,  [ अकूबरका चिरतौदकेना--८9 


1 [र 2 ग: 





अ 


#> कहा कि मेरा पैर टटगया अर ॒घोडेपर नदीं चदा (१) जाता. तब उसके भाई 
कष्ाने कहा कि मेरे कंधेपर बैठकर अपने दिरखुकी हवस निकाणिये. सो जयमह्, कके ` 
कंघेपर वैठा ओर यह ओर वह दोनों तख्वार चरते हये. हनुमान पौर व भैरव पोखके ` 
धषीचमें, कामञ्मये-. डोडिया सांडा शाही फोजमें घोडेपर सवार तखवार चखाताहुखा 
। गम्भोरी नके पश्चिम तरफ मारागया. इस तरह राजपूत खोगोका सचत हमखा देख ` 
कर वादशाहने आजमाये हुये हाथियोको संडोमें दुधारेखांड देकर अगे बदाया. मदकर ` 
हाथीके पीठे जकरिया ओर उसके पीछे सवदखिया ओर कादरा वगैरह हाधी ¦ 
| चरे. बहादुर राजपूत भी तख्वारोके हाथ उनपर साफ करनेखगे. दैसरदास 
 चहुवानने मदकर हाधोका दांत पकड कर महावतसे उसका नाम पूच्म ओर उसकी ` 
¦ सूंडपर खन्जरका वार करके कहा कि वादङ्राहसे मेरा मुजरा बोखो. एक राजपूतने एक ¦ 
! हाधोकी सुड तर्वारसे काटकर गिरा दी. उस हाधोने तीस आदमी तो पहिरे ओर ¦ 
| पन्द्रह सूंड कटने वाद्‌ मारे. मदकर हाथीने भी संडपर तख्वार रगनेके बाद कद 
¦ अदामियोको मारडाखा, र गजराज हाथो घबराकर किठेकी तरफ़ भागा; उसपर ` 
अजृमतखां सवार था सो घायर होकर थोडे दिन बाद मरगया. बादशाह अवर ` 
इन्हीं हाथियोके दयडमें रहकर अपने ङोगोको डां पर बदाताजाता था; जब .. 
फौज किठेके भीतर घुसने रमी, उस समय पत्ता चृंडावत जगाबत राम- 
पोखके मतर वटी बहादुरीके साथ अपने राजपुतो समेत सेकडोां आदमि्योको भारकर ` 
। कृ्छटु्ा. वादश्चाह अकवरके फ्रमानेके मुवारिक्‌ अवुल्फुज्ट छिखता हे कि बाद- ` 
¦ शाह किक हौवारपर से देखरहेथे कि सबदणिया हाथो किरम राजपूतोको मारमार- ` 
¦ कर गिरानेरुगा, जिसपर एक राजपूतने तखवारका वार किया. हाथीने उसको सड 
¦ मं खपेटकर ज॒मीनपर पटका. इतनेमें किसी दृसरे राजपूतने सामने आकर दूसरा ` 
 चारकिया; अर हाथी उस तरपः चखा, तब पदिटे राजपूतने सूंडमेसे चूटकर षीर्से 
। तख्वार मारे 
| खद बादशाह कवरका बयान हे कि “किटिके बहादुरोमें से किसी रास्सने 
( जिसको मे नहीं पहचानता ) रेन उडाईके वक्त शाही षटौजके णक आद्मीको रुडने 
। के वास्ते आवाज दो; वह खुीसे उसकी तरफ़ चला, जिसपर किसी दूसरे दाही 
भुखाजिमने उसकी मदद करना चाहा; उसने उसे रोकादिया ओर का कि यह्‌ बहादुर 
भर जवांमरदीको बात नदीं हे कि एक आदमी अकेखा मु भको ख्डद्ैके स्यि वुरावे 
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( 9 >) अबुल्फुज्ल्नने ब्रादशाहकी संयामः बन्दूकृसे उक्षो जगह जयमछका माराजाना लिखारै 


शर ऊेकिन बह बाहरके गैररो्गोमिं ले धा जेसा सुना वेसा रिखदिया श 
र स ( 
क्कः ॥ | कैः 


महाराणा उदयसिंह ] वीरविनोद.  [ अकवरका चित्तौडलेना- <. 


> ओर मे तमको मददके व्यि साथ दु. दोनोंका मुकाबखा हुखा, जिसमे किंरेका राज- € 
पूत मारागया. उस आदमोको मेने बहुत तखाश्च किया ठेकिन वह न मिला, फिर 1 

ओ बादराहने कटा किं जब मे मोविन्दरयामके मन्दिर पर पहुंचा उस समय एक महा- ¦ 

` वरत एक खादभोको, जो हाथीकी सूडमें टिपटा हुखा था मेरे सामने खाया. उस वक्त 
उसमें कुछ जान वाके थी ठेकिन थोड़ी देरमं मरगया. महावतने रजकी कि यह्‌ ` 
काखम कों किटेके सर्दारोमे से ह क्याकि इसके संग बहुतसे खादमियोने जान दोहे | 

, दर्याफत करनेसे माटूम हुता किं वह पत्ता जगावत्‌ था. जव शाही फोजके पहिटे५० । 
रोर पारछेसे ३०० हाथी तक किलेमे पहुच चुके पर वहां शाही कडा खड़ा हत्या, उस ;. 
वक्त हजारहा नौकर अर रखय्यतके खोग मन्दिर व अपने घरोमें ठडाई करनेके यिये . 
मुस्तदद खडे थे, जो नंमी तखवारे व भारे -टेटेकर राही सिपादियों पर हमखा करते ` | 
करते बडी बहादुरीके साथ मारेजाते थे. रपेसी ट्डद न किसने देसी आर. 

न सुनी होमी कि जिसका बयान अच्ीतरह नहीं हो सक्ताः खडाके समय कटे 
मे टाकू राजपृतोके सिवाय ४०००० रञ्रय्यतके खाग ये, जिनमंसे कव १००० .. 
आदमी वचे बाकी सव रड़कर मारेगये. वादद्ाहने रखस्यतको ट्डाकू देखकर , 
सवके मारनेका हुक्म दे दिया ॥ 


सर्जपौट दवनि पर रावत सार्ईदास वगेरह बहादुर जो तेनात ये वे भीवदी , 
बहादुशेके साथ मारेगये. इनकी मददके ये दृसरे मोचं परसे राजराणा जता सना- ` 
वत शोर राजराणा सल्तान आसावत पेचे, जो वहीं काम आये. इसतरह्‌ सव 
राजपू्तोनि बड़ी वहादुरी जाहिर क योर मारेगये ॥ 

१००० णक हजार बन्दृकुची (१) शादी फ़ोज के डरसे अपने वार वच्चोको ` 
कैदियो की तरह गिरिप्तार करके शाही फौजके द्रमियान होकर टेनिकटे, जिनकी फोज ` 
वाने अपने हो आदमी समभकर कुछ रोक टोक न की. महाराणाके महरेके ` 
सामने समिदेश्वर ८२) महादिवके मन्दिरके पास, ओर रामपोख दरवाजे पर 
जहां पत्ता जगावत मारागया था, हजारों खादमियाकी खार्रके ठेर खगगये 

विक्रमी १६२ चेघ्ररृष्ण १२ [| हि° ९७८ ता० २६ शावान = इ० १८६८ | 








। (9) मोतमदस्वां अपनी किताव इकृवाखनामे जहांगी मे किखताहै कि येखोग काल्पी , 
, की तरफ के रहने वाटे वक्सरिथा सुसस्मान ये ओर हमारे खयाल से माम हे ताहे कि येलोग ॥ 
वंगाटी पटान होगि, जो सगो की बरखिलाफी फे सवव चित्तोड मे चले आये य 
(२) यह मन्िर वह नैह जो महाराणा मोकलने किलेकी कवार पर बनवाया था बल्कि । 

वहे जो फतिस्तंभके पच तरफ्‌ अव खेडहरके तीर पडाहं | द 


५ ८ , । (4 (ति 
९. ॥ छ दः ५ [~+ 9 
५५.५६ नइन. ० . 
॥ म 
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{शः ०8 
ॐ- ता० २५ केव्रु्रे ] को दो पहर के समय वादश्राह अकवरने इस किठिपर कृव्जाक्कि- & 
या, ओर तीन रोज तक वरीं ठहरकर किठे का बन्दोवस्त कियाः वहां की हक्‌- ` 
मत स्वाजह अव्टुट मजीद आसिफ़खांको देकर खाप अजमेरकी तरफपेदर रवाना हुखा 
क्योकि वादरराहने स्व्राजह मुरईनुदीन चिर्तीकी मन्त मासी धो कि यदि चित्तोडका ` 
कटा फृतह्‌ हौ जिगा तो में नियारत ( ददन ) करनेके ययि अजमेर तक पेद 
, आआङगा. जव फृतह पाई तब ॒किटेसे अपने ख्दकरगाह, अर वहासि मांडख तक 
 वैदर चखा. जव अजमेरके खादिमोंकी दरखास्तं इस मजमूनकी पहुचों कि हजरत - 
` ख्वाजह साहिवका हुक्म खापके सिये सवारी पर अनेका हे, तव बादशाह मांडरसे 
` सवार हृत्या; परन्तु जव अजमेर एक मंजिख रहगया तव फिर वहसि पदर हो अजमेर 
, दायिर हुखा. १० रोज्‌तक अजमेरमं रहकर अआगरेकी तरफुः कूचक्रिया. 
^ महाराणा उदयसिंह इस र्डाईके पिरे ही सव सदारोंकी सखाहसे चित्तो 
` चछेदकर पहाडमं होतेहये गुजरातकी चोर रेवा कांठापर गोदिर राजपृतोकी राजधा- 
` नी राज पीपर ( 9 ) में पहुचगयेथे. वाके राजा भैरवर्सिंहने बड खातिरदारी की. ` 
` महाराणा ¢ महीनेतक वहां ठह्रे ओर फिर रहे सहे राजपूतोको णएकटूटा करके उदयपुर ` 
` राये; यहां अकर नोचोकियां वगेरह महटखोको जो अधुर रहगयेये पुराकिया । 
। अकवरका रगधम्मोरको जीतन, 
ं दूसरे वपं वादराह खकवरने रणथम्भोरका किख यिया (जो खाज कर महाराज 
 जयपुरके कृव्जेमं हे; ) पिरे इस किटेके मारिकं चित्तोड के राजा ये (२) जिन्होनि 
` वहांकी किटेदाशे वृदीके हाडा सृथमद्ध व उनके वटे राव सुल्तान ओर सुजेण 


~ ~ ~ -- ---+ 


| (9) राज पीपलां के गोहिोकी तवारीयख्‌ हम इसी जगह लिखते परन्त महाराणा उदयसिंह ` 
` का वृत्तान्त धोड़ा ही रहगयाहै इस चयि प्रकरण के असीर मे खिखिगे 

॥ (२) यह किला १९ शतक के पदिटेतो नजाने फिस के कन्जमें था परंतु छिखीहुं 
सके शुरूसे हमीर चहुवान ओर उसके वापके कृब्जेमेथा जिसको अलाउद्ेन चिदटूजीने फतह किया 
¦ था फिर यह किला मेवादुके राजार्ओके कृव्जमं आया जिसके ठनेकी इच्छा वावर वादशाहको भी 
रदी ओर शेरशाह सूरने इसके अपने कृब्जेमे ठेलिया टेकिन थोडे ही दिनो के बाद फिर मेवाद्‌ 
। के कृच्जमें आगया, तवकातअकबरी ओर इक्बाटनामह जागर वगैरह कितारषोमें छिसवा हे 1 
¦ अकवर शुरू अहदमे मुगलोके डरसे शोरशाह के नौकर जुज्ारखा ने राव सुजेण को यह किला 
 वेचदिया. इससे मालूम होताहे कि महाराणा उवयलतिंह के इशारेसे उस लेदर जुञ्चारस्वां को 

` कुछ रुपये दिये होगे क्योकि उन ईिनों वृषे भी महाराणा उदयसिंह के मातहतथो ओर बृषे वाला ` 
| के . नाम रणधम्भेर की किठेदरी महाराणा सांगाके वक्त से चटी आभी इस ल्य कछ तभ- 
> जजुत्रकी बात नशि हे ८ 


च ९ (>+ ` ¢ + ॥ ध; ू ध ॥ । [ न क प < 
४) ४ + ८4) + (१. 
ज „ ५ ५ 


च ~ ॥ 
#। 
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~~ एवन थ 


; 1 जिसको महाराणाने सुर्तानके खारिज करने बाद बुंदीका माछिक बनाया था ) बगेरह्‌ < 
को दीधी. जव बादशाह अकवरने चित्तौड्का किला फतह करके मेवाइमं जगह | 
जगृह अपने थाने विढादिये, उस समय उदयपुरफे महाराणा पहाडमं दिनि | 
| काटतेये परन्तु वृदीका हाडा सुरजेण दसी किेमे कायम रहा. इस हाखुतमें महाराणा | 
| की हकूमत तो हाडोपर कुछ रदी नहीं मर वह अपनी बहादुरेसे किखेके मालिक बने | 
| न बादशाह अकबरने सोचा कि किठे रणथम्भोरको भी जो चित्तोडके मालिकके | 
| हिमायतीके कन्जेमे हे, फतह करठेना चादिये. यह इरादा करके विक्रमी १६२५ पौष | 
। शुक्छ २ तथा ३ सोमवार [ हि० ९७६ ता 9 रजव = ई° १९६८ ता० २३ । 
| डिसेम्बर ] को दिीकी तरफुसे रवाना हा. इस किलेके ठेनेके वस्ते पिरे भी । 
। बाददाहने कदे बार अपने अीरोको भेजाथा परन्तु ठडाद्ं न हदे, अब खुद चदा || 
का इरादा करके अरख्वर ओर खारसोट होता हा फाल्गुन कष्ण ७ मंगख्वार [ हि° । 
९७६. ता० २१ शाबान = ३० १५६९ ता० १२ फत्रुञखशे || को रणथम्भोर के पास । 
अकर डेरा किया. वादृश्याहने रण नामी इंगशे पर से किठेको देखकर उसकी उचा । 
` निचा व पहाङ़के मोकरके हिसावसे मोर्चावन्दी की. वडी बडी तेपे जो वाईस । 
` वाईस जोडी बेखोसे वची जाती थीं उस मोर्चेपर चट़ादेगईद जो कासिमखां भीर बहरी 
| ( दया दारोगा ) आर राजा टोडरमष्टकी सम्हारसे बनाया गया था. 


| सुर्जणएने भो करे पर॒ ऋमच्छी तरह मजबूती करटी. दोनों तरफुसे . खडारई 
` होती रदी परन्तु किरा मजबूत होनेके कारण नदीं टूट सका; तव बादशाहने भेद 
| उपायकर आंबेरके राजा भगवानदासकी मारफ़त सुजणको किख छोडदेनेके स्यि कह 
। रखाया- राजा भगवानदासने उसको खानगी तोरपर यह्‌ भो सममाया कि ““यदि अप 
। कुछ दिन ख्डेगे तोभो बादद्ाह किटेको फतह हौ करके जवगा, क्योकि जब चित्तौड 
. कै समान किरेको जिसमें आप जेते बहुत सरदार मोजूद ये, फतह करख्िया तो इसकी 
। क्या बुन्याद हे”. तव सुजेणने उसकी मारफ़त सुटहके स्यि कोशिद्रा करमी शुरू की, 
; र सात र्ते छिखकर पेद्रकीं जिनको वृ्दी वारोने अपनी तवारीखमें इस तरह 
। खिखा हे- 

१ हम बाद्ाहको वेधे न दे; २ हमारे रनिवासके खोग “नो रोज" (१ ) में 
न जाप; ३ हम अटक नदोके पार न उतरे; अम व खास दाही दर्बारमें हम शाख 
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( 9 ) सग के यहा यह एक सुशीका दिन माना जाता ओर ईद बकराद्रदके समान इसमे ॥ 
बडा उर्सव होताहे 


[नेन्न 17 वा 1 7 1171111, 1111111 11,1.11 1111 





- [ 
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क सः 


कः ठेकर जवे ५ खरु कोट ( १ ) तक हमारा नक्षारा बजे; ६ हमारे घोडोके दाग न €€& 


रगायाजाबे; ७ हम किसी हिन्दू राजाके मातहत होकर रडद्र॑पर न भेजे जावें 
परन्तु ोकानेरके प्रधान नेनसी महताने राजपूतानाको तवारीखमें यह 
इस तरह सिसी हैः- 


वु 


6 -9 


१ हम महाराणाकी दुहाई माने; २ मेवाड़ पर बादशाह फौजके साथ न जिं , | 


। ३ बादद्राहको बेटे न देवे; ¢ हमारे ज॒नानेके लोग नो रोजमे न जावे; 4 अटक नदीके | 
| पार हम न भेजेजवि; ६ हम शादी दर्बारमे जव तो शख न खोरे; ७ हमारे धोदोके | 
। दाग न र्गायाजावे | 


इन दोनों छिलावरयोका निर्णय हम आगे िचगे- सुर्जणकी दख बाद- ` 


। शाहने मन्जूर कीं तव सुर्जणने अपने बेटे दूदा ओर भोजको विक्रमी १६२६ चैत्र ` 
। शु २ [ हि° ९७६ ता० 9 शव्वार = द° १५६९ ता० १९ मार्च ] को राही दरबार ` 
। मे मेजदिया, जिनके संग हाडा सामन्तसिंहको, जो बडा एतवारी था, दिया, जब दूदा ¦ 
। ओर भोज शाही दबोरमें पहुंचे तो बादड्ञाहने बड़ी खातिर की ओर दोनोको खिल्मत ` 
| पहनानेका हुक्म हुमा. जब खिट््त पहनानेको खोग उन्हें दूसरे डरेमे ठे चरे तव `. 
॥ हाडा सामन्तसिंहने जाना कि इनको मारनेके च्य ेजाते हे. इस कारण वह मियानसे ¦ 
{ तख्वार खचकर चला. राजा भगवानदासके नोकर भरयागदासने बहुतेरा समाया ¦ 
| श्योर मनाकिया ठेकिन सामन्ते एक न सुनी, ओर यही जानखिया कि यह सव फरेवहे, ` 
¦ इन दोनों ख्डकोंको मारनेके ण्य खेजाते है, सामन्तसिंहने भपटकर शाही कामदार ` 
¦ पूणीमच्छके बेटे पर एक वार किया ओर बहाउदीन मजजृव बदायूनीके दो टुकडे कर ` 


। डरे; आखिर मुजक्फरखाके नोकरके हाथसे सामन्तसिंह मारागया. बादद्राहने सु्ज॑ण : 
। व उनके बेटोका कुछ कुसूर नहीं जाना, उस राजपूतकी ही जिहारत (मूखता) सममी. `, 


| किर सुर्जणके दोना बेटोको खिर्मत देकर विदा किया (२). दूदा व भोजने किलेमे 
। पहुचकर शाही मिहरबानीका हार अपने वापसे जाहिर किया फिर चेत्र शुरू ० मंगर ` 


। [ शबव्वाठ ता० ३ = ता ०२१ मार्च ] को सुर्जण भी शारी डरोमें हाजिर हुए ओर किठे ' 


। की कुंजियां बादश्याहके नजुर कीं, तव बादशाहने खुदा होकर रावका विताव आर ` 
। चनारगढ़ वगैरह परगने इनायत किये. राव सुजणकी अजके मुवाफेकं २ दिन की 
मोहरत असवाब निकारनेकी दी गदं तब सुजंणने वहांसे कटकबिजरी अर धूरुधाणी 


| ॥ 
॥ 


र (२) ओर उनके साय हुतैनङ्ुरीरवृंको सुओणके ठेनेके वासते भेजा. 


ध ८ 
(4 1 भ 
। 


¦ (१) इनमेते अक्सर शर्ते एेषी है कि जिनका सुबरूत हिन्दुस्तानकी तवारीख से नं | 
¦ भिलता है 


. नकः >~ --- 
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` दो तोप ओर कल्याणरायजी व चतुमुंजजीकी दो मूरतिंयां वगेरह ओर कितना ह दूसरा 4 
` सामान वृंदी पहुंचाया. ३ दिन पीर रणथम्मोर किखा शहनश्चाहने मेहतरखांके , 
` सप्रुदं किया मर आप अजमेरको रवानाहुए. आठ दिनि अजमेरमे ठर कर | 
` आअआगरेकी तरफ कूचकिया | 
; वी वाङेतो अपनी तवारीख वंशप्रकाशमे सुर्जणको आजाद ( स्वतंत्र ) राजा । 
 होनेके तरीकेसे टिखते हैँ रेकिन हम इसका सही हाट षे सिग. वित्तोडकी ठडादंके , 
` किसर सार बाजबहादुर माख्यी बादशाह, जो वहांसे निकरकर दक्षिणम निजामुर मुस्क | 
के पास गया था ओर वह उसको न रख सकाथा, जब महाराणा उदयसिंहके पास शरणे | 
आया तो महाराणाने उसको बहत खातिरसे अपने पास रक्खा. यह बात बादशाह 
 अक्वरने जो बडा दूरखन्देशा ( दृरदशीं ) था सुनी तो उसके दिरमें माठवेकी | 
तरफुका खटका पैदा हु्ा इसणिये उसने अपने खजानची अमीरहुसेनखांको भेजकर । 





 बाजृबहादुरको बहुत तसटीके साथ अपने पास बुरखाखिया | 
बाजृषहादुरके यहां रहनेसे बादङ्राह फौज आराकर उदयपुर पर हमरा करने | 
` समी. विक्रमी १६२७ [ हि° ९७८ = ई १५७० ] मं महाराणा कुभटमेर पधारे ` 
` फिर वहांसे फौज एकटृभेकरके गोगृदे राये ओर विक्रमी १६२८ का दद्राहरा वही । 
किया. यह महाराणा जव फाल्गुन महीनेमे कुछ बीमार हण तो दन्टोने अपने | 
। पुत्र जगमाखको जो महाराणी भटियाणीसे जन्माथा युवराज बनाया, क्योकि महाराणी , 
 भटियाणी पर इन महाराणाकी जियादह मिहरवामी थी. विक्रमी १६२८ फास्गुन | 
` शुक्ठ १५ [ हि° ९७९ ता० १९ शव्वार = इ० १८५७२ ता° २८ पत्रुखरी | | 
को महाराणा उदयसिंहका देहान्त हा 
ध इन महाराणाके मिजाज ( स्वभाव) मे स्थिरता बहुत कमथी्र ये | 
अक्ल व बहादुरीमे अपने बाप महाराणा सांगासे चोये हिस्ते भीनरी ये परन्त॒ विक्र- | 
` मादित्यसे अच्छे थे इसखिये इनकी निन्दा नहीं हद | 
¦ कनैट्‌ टौडसाहबके छिखनेके अनुसार बहुत कायर भी नहीं थे क्योकि इन्टोने । 
 रडाइयोमे अक्सर बहादुरीका काम किया. इन महाराणाका जन्म विक्रमी १९७९ माद्रप- 
, द शुक १० [ हि० ९२८ ता० ९ शव्या = इई> १९२२ ता० ¢ अगस्ट ] को 
: ओर विक्रमी १६२८ फाल्गुन शुक १८५ [ हि° ९७९ ता० 9४ शाव्वाठ = इई ० १५५२ 
` ता० २८ केन्रु्री ] को देहान्त हुख्रा 
॥ इनके २४ महाराजकुमार थे, सोनगरा अक्षयराजकी वेदी जेवंतावाईके गभं 
से महाराजकुमार १ प्रतापसिंह, सजाबाईं सोरंखिणीके २ राक्तिसिंह ३ वीरमदेव, | | 
श्र. जेवंतावादं मादडेचीका बेटा 9 जेतिंह, करमचंद्‌ प्रमारकी ब्रश साखवादका बेटा क 
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८ कान्ह, वीरबादं कारका बेटा ६ रायरसिंह, रक्खाबादं भाटीके बेटे ७ रः 


सिह ८ रुद्र्सिंह, धोरबाद्ं भय्याणके बेटे ९ जगमार, १० सगर, ११ अगर, १२ 


¦ साह, १३ पच्याण, इसीतरह १% नारायणदास, १९ सुल्तान्‌, १६ टृणकरण, $. 





महेङदास, १८ चंदा, १९ मावसिह, २० नेतसिह, २१ नगराज, २२ बेरीश्ार ` 


२३ मानसिंह ओर २४ साहिवखां नामके ये- कुरु राणियां १८ जिनसे कुर २४ 
वगैरह आखादथी (१) 

महाराणा उदयसिंहकफी अमर्दारीका फेखाव नीचे सिखी जागीरोसे तथा जो 

जो राजा उनकी नोकरी करते ये उनसे अच्जेतरह मालूम होसक्ताहै- इन 

महाराणाके पोते खमरसिहके नामसे संस्कत भाषा मे अमरकाव्य नामी संस्कत 

ग्रंथ बनाहु्ा है जिसके अनुसार यह जागीरे देने वगेरहका हार यहां दजं कियाजाता हे, 

“राव सुल्तानको अजमेर पठानोसे ठेकर दिया, आवेरके राजा भारमछ्ने 


अपने बेटे भगवानदासको महाराणाकी नोकरीमें भेजा, रावसुल्तानको वदसे 


निकारुकर सुजंणको वंदीकी गदे ओर रणथम्भोरकी किर्दारी दी, आर १०० | | 


गांव ूखियाके आर १०० गाव कुम्भरमेरके दिये. रावत सादैदासको गंगराड, 


भेसरोड, बडोद ओर बेगम दिये. ग्वाञ्यिरके राजा रामसाह तंवरको बारांदसोर | | 
दिया- मेडताके जयमदछ राठोडको एक हजार गांवों समेत बदनोर दिया- खीचीवाडा ` 


----- >< 
34 =, 


राजपीपलांकी तवारीयव्‌, 


राज पीपरखाके राजा गोहिर राजपूत है; इनका प्राचीन इतिहास मिटना कठिने । 
| ठेकिन एेसा कहते है कि विक्रमी १३५ मे जो शाखिवाहन राजा हुखा, खर जिसने 

¡ अपने नामका. शक ( संवत्‌ ) जारी किया, उसका वंद गोहिर कहटाता है. जिसमें 
सखे णएक राजान मारवाड देडमें खेड यांमके णक टको मारकर वहांपर अपना राज्य 
। स्थापन किया. ओस पोटी बाद क्नोजके राजा जयचदके परपोते आस्थान राटोडने 


(१) इन चोषीसोमिं से कटं एकफे वंश बटृकर उन्शेंके नामसे सीसोदियोकी शाखा मशदुरहै 


(^ 


। त ह 


रन 
1 


। के गोपाखसिंह सरीची ओर आवृके राजा नोक करतेथे- राव माख्देवके बडे वेटे 
, रामसिंहको १०० गांव समेत कैटवेका टिकाना दिया- दंडरका राव नारायणदासः, ` 
` गुजराती बादज्याहोंकी मददसे नोकरीमे नहीं जाताथा " .-- समरकाव्य ए> ६३. 
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सेजकके तीन बेटे रा ग्राह ओर सारंग थे. जूनागद़के रावं खंगारने शाह | 
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छ सेडका राज गोहिकसे शन छिवा. उस वक्त ठडामं राजा  माहोदास भो 
| मरिजानेते विक्रमी १३०७ [ हि० ६४८ = द° १२५० | मे उनके 
| कबेटा सेजक जूनागढ ( सोरठ देश ) के राजा महिपाटं व उनके कवर खंगारके | | 
। `पास अरहा, ओर अपनी बेटी की शादी भी उसीके साय करदी. कु दिनों पढे | 
|| राजा, महिपारकी मददतसे शुभं पर फृतह पाकर अपने नामसे एक कृवा 


सेजकपुर आबाद किया 


को मांडवी अौर सारंगको आर्थौरा चौषोस २ गांवों समेत दिया. इस वक्त राहके 
| वंदावारे पारीताणामे ओर सारंगके खादीमें राज्य करते है | 
| सेजकके मरने बाद ॒धिक्रमी १३४७ [ हि० ६८९ = ह° १२९० 1 में उनके | 
| बडे बेटे राणकने गदीनश्ीन होकर अपने नामसे राणपुर बसाया, परन्तु विक्रमी 
| १३६६ [ हि० ७०९ = ६० १३०९ ] मे राणकके सुसत्मानोसे रड़कर मारेजाने पर । 
| राणएपुर छूट गया, तब उसके बेटे मोखड़ाने बाख राजपतोको जीतकर भोमडाद्‌ वगेरह्‌ 
म कृबजा किया ओर उमराखाको अपनी राजधानी बनाया. फिर पीरमका टापू 
कोणियोसे फतह करके वहां राजधानी बना. विक्रमी १४०४ [ हि ७४८ = ¦ 
४० १३४७ ] में दिष्टीके तुगखक्‌ बादग्गाहके सदार जुम्माखांसे र्ड़कर मोखद्के | 
। मारेजाने वाद्‌ उसे दोनों बेटे बडे ईगरसिंह ओर छोटे समरसिंहः अपनी ननिहा 
। राज पपसां ब पाठी ताणामें जारे. समरसिंहने राज पीपरमि अपने मामू पंवार | 


~~~ 


राजाके निपुत्र मरजानेसे उसकी जगह गदी वेठकर अपना नाम॒ अरजुनरसिंह रक्खा. 
इसके दो पुत्र, उसेन ओर माणसिंह हए जो रमसे राज धीपरौके मारिक बने. इन । 
के वाद्‌ गेमहछ गादी बेठा जिससे विक्रमी १४६० [ हि° ८०५८-६ = इईं० १४०३ ] | 
मे अहमदग्राह गुजरातीने राज पपांका राज भन खिया. विक्रमी १४७३ [ हि०८१९ 

। = इई ०१४१६ ] में गेमहटसिंह मरगया. उसके दो बेटे, छ्चशारु बव विजयपाख्ये । 
¦ जिनमेसे बडा तो बापके सामने ही मरगया ओर दुसरा रहा, इसने राजोपटां पर । 
कन्जा करिया 
| 


| विजयपाख्के दो बेटे थे, वड़ा रामद्राह ( जिसको हरीरसिंह भी कहते है, ) ओर 
` दूसरा सूरश्ाह. विजयपाठके मरने पर हरींह ( रामशाह ) गादी पर बैठा जिसु 
गुजराती (9) सुरतान अहमदङ्गाहने फिर राज पोपलां रीन लिया; छोकिन हरीेहने | 
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८ 9 ) यह वक्त अहमदशाहके वादा जृफूररांका था अहमद इससे ९ वष बाद तर्तपर तरेठा | 
शर. रिदता ओर मिरात अहमदीमे किखाहे 9 





महारणा उदयसिंह. ] `. ीरविनोढ 
र विक्रमी १५०० [हि> ८४७ = ई० १४४३] में ( १ ) राजकोपखांपर ष्ठिर ~ ५ 
| करिया. हरीसिंहके मरने बाद नुक्रमसे एथुराज, शोपर्सिह, करणबा, अभयराज, | 
/ सुजानसिं् अर भेरवसिह॒ गादी बेटे. भैरवसिंहके समय विक्रमी १६२९ [ हि 
| ९७५ = द° १५६७ ] मे महाराणा उदयसिंह बादशाह अकबरकी घद्ाहंसे चित्तौड ८ 
| छोडकर ¢ भहीने तकं राज शोपटमिं जा इहे ये. | 
| 
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|. इन दिनोमे गुजरातकी बादशाहत बौद होजानेसे वह रियासत ्ाजाद्‌ ष | 
| भवाद्‌ रही. भेरवरसिहके मरने पोछे एधुराज गरी बेठा. इसके वक्तमे अकबर बा- | 
|| दशशचाहका कष्जा गुजरात पर हु, तब यह मी बादशादी सकरम पैसीस हजार पांचसौ [ 
| छप्पन रुपया साखाना सिराज देनेरगे. धूराजके बाद दीपसिह, इगंदाह, मोहराज, | 
| रायदार, च॑द्रसेन, गंमीरर्सिह, सुभेराज, जयसिंह, मूखराज, शुरमाल, उद्यकरण, / 
। चंद्रा, छत्रशार र बेरीदारे (पटिखा ) अनुक्रमसे गरि बैठे. बेरीराखके वकत विक्रमी | | 
| १७६२ [ हि १११७ = ई ° १७०५ ] में बादशाह अरंगजेब आलमगोरकी ॥ 
।। तरफसे नजरभीखां ओर जफ्रखां फोज रेकर राज पोपटांकी तरफ गये. ठेकिन , 
|¦ रास्तेमें धन्ना जादू मरहटेने हमला किया सो जफुरखां बाबी पठान मरहटोका कैश हो- | 
¦ गया. जिसको धघन्नाने बहुतसा दंड टकर डा, इससे राज पपलांका बचाव | 
हना. : | 
| विक्रमी १७७२ [ हि० ११२७ = इं १७१८५ ] मे अेरीशाखके मरनेपर । 
| । इनके दो पुत्र जीतसिंह, व अमरसिहमे से बडा ओतर्सिंह्‌ गरी बैठा. जिसने 
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| विक्रमी १७८७ [ हिजरी ११४३ = इ ° १७३० ] मे मुगृखु बादश्ाोकी फौजको | 
| निकार छर नादोदमे कृन्जा करिया. विक्रमी १८११ [ हि० ११६७ = ईं» 
| १७९८४ ] मे जोतसिंहका देहान्त होनेपर उनके पांच पुत्र. गेमष्छसिंह, भतापर्तिंह, 
| हमोरपिंह, चन्दरसिंह, मौर पहाडसिंहमे से, गेमलसिंहके अपने 'वापकी मोनू" 
| दगीमें मरजाने से प्रतापसिंह गदी बेठा. इनसे विक्रमी १८२० [ हि ० ११७६्‌ 
| या ७७ = इं १७६३ ] में दामाजी राव गायकवाडने येशवाके हुक्मके मुवाफिकि 
| नादोद, भाखोद, वरी, अर गोवारी परगनोकी आमदका आधा हिस्सा 


५ 
1 


| खिराजमें खेना ठहराया था. इसके दृूसरेही वषं प्रतापसिंहका देहान्त होगया,. 


॥ 


( जिसके रायसिंह, केसरीसिंह श्योर अजवसिंह पीन कुंवर ये. उनमें से रायसिह गदी बैठा. 
| ( १ ) इस सनके एक वषं पहिठे अहमदशाह मरगया था ओर उसका बेटा मुहम्मदशशाह इस वक्त | 


। बावशाह था - इसके सिवाय तारीख फूरिदतह व मिरात सिकन्वरी वगैरह मे इन लडाद्योका । 
9" जिक्र नहीं है- मूलमें गुजरात राजस्थानके मुवारिक्‌ छिखागया हे. # 
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। # रायसिहने अपने मादैकी वेशी शादी दामाजी राव गायकवाडते करी; जिससे क 
/ \ भायकवाडने इनके चारों परगनोमे से अपना आधा हिस्सा छ्रेडकर विक्रमी १८३८ ॥ 
। {कि ११९५ = ई° १७८१ मे ] चारीस हजार रुपया खिराज केना ठहराखिया- | 
। ¦ उसके पीठे एतहसिंह राव गायकवाड्ने ४९००० रुपये सिराज 1 मुक्रंर किया. , 
| किर विक्रमी १८९३ [ हि० १२०० = ई° १७८६ ] मेँ अजवसिंहने अपने बहे भाद , 

। राजसिंहसे राज्य शिन छया. अजवासंहके वक्त विक्रमी १८८० {. हि° १२०७ या € | 

। = ६० १७९३ ] मे ७८००० रुपया साखियाना सिराज गायकवाडको देना करार पाय! 


विक्रमी १८६० [ हि० १२१८ = इं १८०३ ] में अजवसिंहका देहान्त ढा. 
इसके वाद्‌ इसके चारं पुन माधवसिंह, रामसिंह, नाहरसिंह ओर अभयिंह रहे, 
जिनमे माधवसिंह तो अपने बापकी जिन्दगीमिं ही मरगया. रामसिंह हैकदार था, 
परन्तु नाहरां ज्नवरदस्तीसे गादी बेटगया, तब सव सदरोने मिक्कर नाहरंहको । 
¦ निकाठकर रामसिंहको गे बिठाया. यह शाराव पीने ओर अप्यादीमिं मरागूर रहता 
` था. इसके वनृमे गायकवाडने फौज मेजकर उट्‌ राख रुपया फोजखचं ख्या; ओर | 
९६००० रुपया साछियाना खिराज ठेना ठहराया. परन्तु इसकी वदचटनीसे विक्रमी । 
` १८६७ [ हि० १२२९ = ई० १८१० ] में गायकवाडने इसको गादीसे खारिजकरके | 
. इसके भाई प्रतापसिंहको गवरनमेन्ट अंेमीकी रायके मुवारििक्‌ मुकररर किया, फिर ॥ 

 थेदेशो दिनोबाद्‌ गदीसे उताराह्ु्रा राजा रामसिंह मरगया ओर नाहरसिंहने । 
: जो पिले खारिज करदियागया था, दुबारा गादीपर वेठनेके खिये मुल्कमं टुटमार | 
, शुरू की. तव विक्रमी १८५७० [ ह° १२२८ = द° १८१ ३] मे गायकवाषने एज । 
. भेजकर इस रियासतका बंदोबस्त अपने हाथमे ठेखिया, ओर फैसखा होनेपर इन दो- । 
` नों माष्योका हक्‌ सावित करनेको कहा; बहुत कुछ तकरार होनेवाद विक्रमी १८७८ | 
` [ हि° १२३६ = ई० ५८२१ † मे बडोदाके रेजिडेन्ट साहबने प्रतापसिंहको खारिज | 
करके नाहरसिंहको राजषीपलां पर कायम किया; नाहरसिंह धंधा था, ओर इसके । 
, कषीन बेटों खरसिंह, वैराट, जगतसिंहमें से खखसिंह तो पहठेही मरगया था. । 
इससे रेजिडन्ट साहबने वेरीश्ारको गादोपर विटाया योर इस रियासतको गायक- । 
वाकी हृकूमतसे निकालकर ऋ्यपनी संभारमे लिया. बेरीाखके बारक होनेके 
सवव गवनेमन्ट श्मग्रेजीने रियासतका काम अपनी निगरानीमें रखकर विक्रमी 
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| १८९४ [ हि° १२९३ = द° १८३७ 1 में वेरीर्ारको इस्तियार दिया. 
। इस असमं राजपीपलं जिटेके बदमारा भीर वरोरह छोगोंका पक्ता बन्दोबस्त || 
ओ" होकर रियासतकी बहुत कुछ तरकी हु. किर बहुत दिनों बाद बेरीशाल चोर उस 


ड कवर ` मरसिंहके आपसे ना्रतिफकी हृदं जिससे स्कर अगेजीने विक्रमी ग 
। १९२४ [ हि° १२८४ = इ ° १८६७ 1] मे बेरीक्ञारुको रियासी बंदोबस्तसे अख्ग 
। करके मुल्की इस््तियार गमोरसिंहको दिया. विक्रमी १९२५ [ हि° १२८५ 














। 
‡ 


| चंद्रतिंह, कीरतिसिंह, खमानरसिंह आर पांचवां वारक हे जिसका नाम नहीं रक्खा गया 
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अगरी सकररिसे इस रियासतके स्यि ११ तोपोकी सरखामी है ओर इनके तहतमें 
१५१४ मीटमुरव्बा जमीन है जिसमें ६७० गांव बसते हे ओर ११९५००० आदमी 
की अवादी है. साखियाना आमदनी ६००००० रुपया हे, जिनमें से ६९००१ 
रुपया तो खिराज आर तेरह हजार तीनसो इ कावन रुपया गायकवाडके उन गावोंकी । 
णवज जो इस जिखेके गांवोसे बदरेगये, सकौर अंग्रेजीकी मारफ़त कसरातके तोरप्रर 
गायकवाडको दिया जाता है. इस रियासतमें पाओ हिस्सा जियादह है, अर यहांकी 
आबोहवा भी खराव बतराते ह. गुजरातदेदमे गोहिर राजपृतोकी ओर भी छोटी बडी 
बहुतसी रियासते व ठिकाने ह जिनके नाम मुस्त्रसर हाक समेत नीचे टिखेजाते है 
भावनगर, पाटीतांणा, वरा, खटी, ठींबड, बावडी, धरवाखा, भोजावदर, . 
समदी्राखा, चवारेया, खीजड़िया ( डोसाजी ) वांगधरा, गदूला, काटोडिया, सोनगढ़, ` 
पांचवड़ा, टोडा, चि्नावाव, रांमणका, रलेपुर, धांमणका, गणधौट. | 


[ 
^] 
| 
॥ 


| १८६८ ] ने बेरल मरगया शौर गंमीरपिंह॒गादी बेटा. इसके बेटे छत्रां, | 
| 
| 


भावनगर. 


मोखडा गोहिर तक का हारु तो राजपीपल्की तवाशखमे लिखागया- जब ` 
वह परमके टापुमे रहकर ख्डाद्रके वक्त मुसल्मानके हाथसे मारागया, तब उसका ' 
बडा बेटा इडगरसिंह ( अपनी ननिहार ) पाठी तांणामें, मोर छोटा समरसिंह ¦ 
राजपोपठामें जा रहा- इईगरसिंहने अपनी राजधानी गोधा बंदरमेँ बनाई, जिसके 
मरजाने वाद्‌ विक्रमी १४२७ [ हि० ७७१ = दं ° १३.७० ] मे उसका बेटा बोसा ¦ 
गादी बेटा. फिर विक्रमी १४५२ [ हि° ७९७ = इई ° १३१९९ ] में बीसाके म- ` 
रने पर उसका बेटा कान्हा राज्यका मालिक हुचखा. कान्हाके षषे सारंग विक्रमी ` 
१४७७ [ हि° ८२३ =. ई ° १४२० ] मे गादी बैठा. इसको अव्वरु ्हमद्‌ , 
शाह गुजराती की एज खिराजके य्यि कृद्‌ करके ठेगदै. तब उसका काका 
रामजी राज्यका मालिक बनगया. कृ दिनों शे सारंग, किसी तदवीरसे मुसल्मा- ' 
नोकी केदसे निकटकर पताईं रावखके पास चांपानेर चखा गया, ओर उसकी मदद्‌ ` 
से अपने काका रामाको निकारकर राज्यपर कृव्जा करजिया. इसने उमराखा । 
मे राजधानी बनाकर अपना पद्‌, रावर रक्खा. विक्रमी १९०२ [ हि° ८४९ = 


नि < 
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महाराणा उदयसिंह. ] धीरविनोव. [ भावनगर--९२ 

1 वः त 
र द° १४४९५ 1] में सारंगका देहान्त हरा, श्रौर उसका बेटा शिवदास गादी बैठा 

| यह विक्रमी १५२७ [ हि° ८७९ = ह° १४७० 1 मे राज्यका कारवार अपने | 

बेटे जेटाको सौपकर मरगया. जेठा विक्रमी १५९७ [ हि० ९०८५-६ = ई० १५०० ] 

| नें मरा. जिसके दो पुत्र ये, उनमेसे बड़ा रामदास गादी बेठा ओर छोटे गंगदासको | 

| चमारडीका पदा जामीरमं मिखा. उसके वंदावारे चमारडिया गोहिरु करते ह | 
रावरु रामदासफी शादी चित्तोड़के महाराणा सांगाकी बेशेके साथ हृदं 
| धी; दसख्यि जब महाराणा भोर सुर्तान महमृद गुजरातीसे र्डं हृदं उसवक्त 
महाराणाकी फोजमें वह भी शामिर था ओर उसी डाईमे मारागया. इसके मरनेका | 
संवत्‌ गुजरात राजस्थानमें विक्रमी १५९२ [ हि° ९४१ = ई° १५३५ ] छिखा | 
| है, जो शोक नहीं मालूम होता; ्योकि यह्‌ महमूदकी हौ लडाद्ंमे मारागया तो 
। उसके मरनेका संवत्‌ विक्रमी १५५६ (१) [ हि° ९२५ = द° १५१९ ] होना । 
| श्राहिये जिसमे कि वह रडादं हदं |: 
| रामदासके तीन बेटे सुर्तान, शारु ओर भीम थे. जिनमें से सुल्तान | 
गरी बैठा आर दादूटको अधेवाडा ओर भीमको टाणा जागीरमें मिखा | 
सुल्तान विक्रमी १६२७ [ दि° ९७८ = इई ० १५७० ] में मरा. उसके ¢ वेटोमे । 
| ते १ शषोसा गदी बेठा; २ देवाको परेगांव, ३ बोराको अवाणियां ओर मोकाको 

नवाणियां जागोरमे मिखा | 
/ ीसाने अपनी राजधामी सिहोरमें बनाई आर विक्रमी १६५७ [ हि० १००९ | 
| ४० १६०० ] में वैकुंठवासी हु्ा. इसके तीन बेटोमेसे वडा धूना सिहोरका | 
। माखिक हरा, आर दूसरे, भीमको हरियाद, ओर तीसरे कशियाको भडरी मिरी | 
| | 
| 
| 
| 











--~==--- 


विक्रमी १६७६ [ दि° १०२८ = ई ° १६१९ ] मं कठी राजपुतोके हाथसे धन्ना । 
मारागया, आर इसका बेटा रन गादी बैठा, जो विक्रमी १६७० [ दि० १०२९ 
। = ई° १६२० ] में भरगया. उसके ३ बेटे, हरभम, गोविन्द अर सारंग ये, जिन | 
मे से हरभम गादी वेटठनेके दो वर्षं ॒बाद मरगया. उसका भाद्रं गोविन्द विक्रमी | 
। १६७९ [ हि> १०३१ = ई ° १६२२ ] में गादीका मारिक हुश्रा. वह विक्रमी | 
१६९३ [ दि० १०४६ = ह° १६३६ ] मे मरगया; उसके बाद्‌ उसका बेटा छत्रशार 
। गादी पर बेठनेको तस्यार हुश्रा, ठेकिन हरभमका बेटा अखेराज ( अक्षयराज ) जिस 
| का हकं वारक रहोनेके सबब गोविन्दने $ओनखिया था, अपने बापकी रियासत पर | 





/ | 
| (9) भिरात लिकन्दरी व तारीरव फरिदतह वगेरह कटं कितारबेमिं इस लडाईका यह तवत्‌ १५७६ | 
रीः सही र्वा है 


----.-----------------~-------“~------~~---~-~~ ~~~ ~~ ~~~ --- ~. 
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~~~ ~~ 


काबिज्‌ होगया, ओर छ्शारुको भडारिया पटेकी जामीर दी. विक्रमी १७१७ कः 
[ हि° १०७० = ई० १६६० ] मे अखेराजका देहान्त हमा, ओर इसके चार बेटों | 
मे से बडा रन तो भादी बेठा, अर हरभमको बरतेज, विजयराजको थोरडी आर सु- ` 
ल्तानको मुगलखाणां जागीरमें दियागया. रलन विक्रमी १९७६० [ हि० १११९५ = इं ¦; 
१७०३ ] मे इस दुनयाको छोडगया, ओर उसका बेटा भावसिंह गादी बेठा. इसने 
विक्रमी १७८० [ हि० ११३५ = द° १७२३ ] में समुद्रके किनारे भावनगर 
वसा कर वहां अपनी राजधानी ननाद जिसके नामसे अव यह रियासत 
मदाहूर है | 
विक्रमी १८२१ [ हि० ११७७ = द° १७६४ ] मे भावसेंहका इन्तिकार होगया. । 
इसके पांच पुत्र थे, 9 अखेराज, २ धसा, ३ रामदास, % गोवा पांचवेका नाम मालूम | 
नही. अखराज गदी वेढा, ओर छोटे बवेटोको वला, हियाद्‌, रामपुर, ्ौर 
। रनपुर यगैरह जागीरमे दियेगए. रावरु खेराजका देहान्त विक्रमी १८२९ [ हि° । 
। ११८६ = इं ° १७७२ ] मं हुखा, ओर उसका बेटा बसुत्रसिंह गाद बैठा, जिसको 
` अतामाहं ओ कहते है. इसने कालियं वगैरह रोगोके साथ बहुतसी लडादयां कीं 
विक्रमी १८६० [ हि° १२१८ = ई° १८०३ 1 मे बस्तसिंहने अपनी रियासत । 
अंयेजी सकौरकी र्नाम सोपी. विक्रमी १८६१ [ हि० १२१९ = इ ० १८०४ | में 
गायकवाइकी फ़ोजने सिहोरको घेरकर विराज तटब किया, ठकिन उस वक्त बरूतसिह | 
ने कुछ नहीं दिया आर फ़ोज पीछे खोट गद. फिर दूसरे वर्षं गायकवाडी फौजने । 
। 


----------~-----~ ---------< - 


॥ 
¦ 


भावनगरको घेरा योर दसदिन तक तोपोका हमखा होनेबाद बसख्तसिंहसे खिरा- 
ज ठेकर गायकवाडने फौज हटाद्र. विक्रमी १८६४ [ हि° १२२२ = इई ० १८०७] 
मे पेशवा, गायकवाड आर जूनागदके नव्वाव तीनोको भावनगरसे साखाना खिराज 
देना सकोर अयेजकी मार्फत करार पाया. बस्तसिंहने स्का होजानेके कारण राजका 
कारवार अपने पुत्र विजयसिंहको विक्रमी १८६९ [ हि ° १२२७ = ई० १८१२ ] में 
देदिया, आर विक्रमी १८७३ [ हि० १२३१ = ई ० १८१६ ] में उसका देहान्त 
हु्ा. 

उसका बडा बेटा 3 विजयरसिंह गादी बैठा, २ बापाको बावे वरह सीन गांव 
परर २ राजसिंहको दो गांव मिटे. विजयर्सिंहके वक्तमें काठि्योने बडा उपद्रव म- 
चाया जिसमे सेकडों आदमी मारेगये. इसका बड़ा बेटा भावसिंह विक्रमी १९०२ 
[ हि १२६१ = ह° १८५९ ] में मरगया, जिसके ¢ बेटे अखेराज, जद्ाबन्तर्सिंह, 
रूपसिंह अर देषोसिंह ये. भावरसिंहका छोटाभाद नाहरसिंह था, जिसको विजयसिहने 
भिं कावद्र वगैरह गांव जागीरमें दिये. विजय्सिंह विक्रमी १९०९ [ हि° १२९५८ & 


८ ४: 
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चछ =  ई० १८५२ 1 में परकोक सिधारा नन € 
' छोटे भाई जशवन्तसिंहको शेभाणा, रूपसिंहको बरल ओर देवीसिंहको रामधरी वगेरह | 
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| गांव विजयसिंहने अपी मौजूदमीमं हे दे विये थे. अखेराज दो वषं राज्य करके ¦ 
। विक्रमी १९११ [दि० १२७० = ई० १८५४ मे पररोक सिधारा. इसके कों पत्र ¦ 
। न होनेसे उसका छोटा भाद जकषावन्तसिंह गादी बेठा. वह विक्रमी १९२७ चेत्र शुक १० । 
। [हिर १२८७ ता० ९ मुहर्म = ई° १८७० ता० ११ ए्रिख | को दो पुत्र | 
। तस्तसिह व जवानसिंह छोडकर मरगया, निनमेसे तस्तरसिहं गादौ वेढा जो दस । 
। वक्त मोजुद दहै. | | 


। आदमियोकी खावादी, ओर २५००००० पच्थीस लाख रुपया साखाना आमदनी, ओर ` 
 रियासतकी सामी ११ तेपे ह. परन्तु वतेमान महाराजकी खास ¢ नियादह्‌ होकर ¦ 
। १५ तोपोंकी सामी होती हे. यहांकी जमीन कु पाशे ओर कुछ बरावर है; ` 
राज्य समुद्रके किनारे पर होनेसे यहां व्योपार अच्छा होता है. ओर सर्कार गायक्वा- 


ओर कुम्भाकी सेदरशी जामीरमे मिढी. श्रजुनके बाद नोधणने राज्य पाकर रिया- 


ठेकिन फिर बस्तसिंह ओर ऊनडने सुरुह करणी. उमड विक्रमी १८७७ [ हि० | 
१२३९५ = इ १८२० ] मे परोक सिधारा, तव इसका बेटा चौथा खांधा पा- 
9 ठीताणाका मालिक हा. विक्रमी १८९७ [ हि० १२५९६ = ह° १८४० ] मे क्कः 


शीरत्िनोद, ` { फीताणा-९४ 


` महाराणा उदयतिंह. 1 व 
५ व 


पक । 









इस राञ्यकी जमीन २८६० मीटमुरव्वा, ६४५ गांव, ००००० चार राख । 


ड व जुनागद्के नव्वावको १९५४४९९ रुपया सालाना खिराजके तोर दियाजाता हे. । 


~>) 
पाठीताणा, | 
सेजक गोहिरुका हारतो, जो मारवाडसे जुनागढके राजके पास आरहा था, 
राज पपटांकि तवारीखमं टिखागया हे; उसके दृसरे बेटे शाहने जिसको गिरनारके राजा 
ने चोषोस गांवों सहित मांडयी दी धो, गारियाधरको राजधानी वनाया. उसके बाद्‌ 
सुरजन गादी बेठा, जिसके दो पुत्र थ. उनमेसे बडा अर्जुन तो पिताके पीछे गरीवेठा 


स~~ ~~~ 


सतको. बे तरकी दो, 

नोधणके बाद भारा, बन्ना, शिवा, हदा, खांधा, ओर दूसरा नोधण, एक दूसरे ' 
के परे गादीपर बेठे; इनके वाद दूरा अर्जुन, दूसरा खाधा, दूसरा शिवा, क्रमसे । 
गाद वेठे. यह्‌ शिवा काठियोंसे खडकर मारागया; इसफे बाद सुर्तान, तीसरा खांधा, | 
एथ्वीराज, तीसरा नौधण, दूसरा सुर्तान अनुक्रमसे गरी बेठे. सुतानने अप- । 
ने गोरी अ्लूभाईेको मारकर पाठताणा ठेखिया था. टेकिन उसके भाद्रं उनड । 
ने उससे शेन णिया. उनड भावनगरके विरुद काठियोका मददगार होगया था, -¦ 


॥ 


र) य 
(दः र --------------~- ~ ~~ < 
| | 1) 
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र ८.1 य ९.५.41 
‰ चौथा खांधा मरगया भर उसका कुंबर नोधण गादीपर बढा. यह विक्रमी १९१७ & 
(| ५ = ११६ ध ६० १८६० में मरा. इसका पुत्र प्रतापसिंहं गादीपर बेटा, | 
ओर उसी संबत्‌ मे मरगया. उसका पुत्र सूरसिंह, गादीपर बेटा जो विक्रमी १९४२ | 
। [हि° १३०१ = इई ०° १८८५ ] मे मरगया. इसकेदो पु्- बडा मानसिंह जोव ठाकुर | 
| हैर छोटा सावन्तसिंह्‌. इस रियासतमे ३०९ मीरमुरब्वा जमीन अर १०० गाव है. 
| जिनमें ९०००० अआआदमियोकी बस्ती ओर ९५००००० रुपया साखियानाकी अमदमी 
। दै, इसमेते १०३६१ रुपया साखाना खिराज हरसाल जूनागद्के नव्वाव तथा गायक- | 
/ वाडको दियाजाता हे. । 
¦ । ----^--- 


| 
| 
( 
| 
| वला. 
{ 
॥ 
| 







# 


॥ 
| | 
1 
॥ 


वटाको पिरे बमीपुर कहते थे, जहां सूर्यवंदी राजा्ोका राज था ओर । 
, अव जिनकी सन्तानके कृन्जैमं उदयपुर मेवाडका राज्य है. वाके ठाकुर गोहिर , 
राजपूत हे | 
भावनगरके राव भावसिंहके तीसरे वेटे धोसाको बलाकी जामीर मिट. घोसा | 
! ने बहादुरीसे अपनी जामीरको जियादह वटराया ओर विक्रमी १८३१ [ हि० ३१८८ | 
= ई° १७७ यमे मरगया. उसका बडा वेदा नथ्थ्‌ गादी पर बैठा ओर उससे छे | 






। कायाभाईको पाटी पीपलां ओर राजस्यठी, तथा दूसरे क्षो माईको बावड़ी गांव जा- । | 
| 





` मीरमें मिखा. नथ्थु भाई॑का देहान्त विक्रमी १८८५५ [ दि° १२१३ = ई० १७९८ 
मं हया. उसका वेटा मघाभाईं गादी पर बेटा. | 

विक्रमी १८७१ [ हि° १२२९ = दं १८१४ ] में बह मरगया. उसके ` 
। हरभम, पथाभादं ओर अदामाद्रं तीन बेटे ये. हरभम गादी पर यैठा, पथाको दरद्‌ ` 
। ओर अरदाको कानपुर वगैरह कि जागीर मिरी. विक्रमी १८९५ [ हि° १२९४ = , 
। इ० १८३८ | मे बह मरगया ओर उसका बेटा दौरुतसिंह गादी पर वेढा. रे्िन ` 
। विक्रमी १८९७ [ हि १२५६ = ई० १८४० ] में उसके मरजानेसे उसके काका । 
 पथामाद्को गादी मिरी. यह मी विक्रमी १९१० [ हि° १२६९ = ईं० १ ८९३ ] ` 
। मे मरगया. तब इसका बेटा एथुराज गादी पर बैठा ओर विक्रमी १९१७ [ हि° । 
। १२७६ = ई ° १८६० | में मरगया. तव इसका बेटा मेषराज, छोरी उमूरमे गादी । 
। पर बैठा, ठेकिन विक्रमी १९३२ | हि० १२९२ ~ द° १८.७९६ | में. इसका भो | 
। देहान्त होगया. तव इसका बेटा वस्तरसिंह 9१ व्पकी उम्रमें गादी पर बैठा, जो ` 


। अव वराका ठाकुर कहराता हे. 


॥ 


॥ 


------------~ 


~~~ 


१ 
¡ 


1 
( 


८ 


॥ 
1 


~---~---~----- 


रः इस रियासतमें जुमीन १४० मीलमुरव्बा ओर ¢१ गांव ह जिनमे १७००० क 
॥ स पः अश) 
++ | 2 
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&----------- 2 


3 % आदमियों की बस्सी ओर १६८५००० साखाना रुपयेकी आमदनी है. दसम 
से ९२०२ रुपया गायकवाड़ मोर जूनागद्के नव्वावको खिराजमें दियाजाता हे 
------"ध्~ 

लारी. 





---~--------------------------------- 


अआर्थराकी जमीर २४ गवोसमेत मिठी धी 
सारंग के बेटे जस्साके तीन वेटोमें से बडे नौधणने खेमं कब्जा कर 


वापुभाद्रं इसवक्त यहांका ठाकुर हे 


मियोकी बस्ती ओर ७००००रुपया की साखाना आमदनी है, जिसमेते २००७ गायक- 
वाड अरे जृनागढके नव्वावको विराज दियाजाता है. इस टिकानेकी सिरसिरेवार 
वंशावठी माटूमनहीं ओर मचे टिखीहुदं जागिरोकी ( जो यदहकि राजाके भां 


| 
| बेटोको हें ) वंशावखो व तवारीख नहीं मिरुती 
| 


॥ 


॥ 
॥१ 
1 


------= 


-----------<~र ८ 






खाठीका तवारीसी हाक इस तरहपर है- जब सेजक गोहिर मार वाडसे जुना- ` 
गदने आरहा था तव उसके तीसरे बेटे सारंगको जूनागदकेः राजाकी तरफसे 


| चवा इसके पोछे इसका छोटा माद्र ओम गदीपर वेढा. भीमके दूदा ओर 
अर्जुनसिंह दो बेटे ये. दूदा जूनागद्के राजा मंडटीकसे रड़कर मारागया, ` 
ओर उसका कुंवर टृणशाह जिसका दूसरा नाम॒ सीजीवावा था खाठीमें गदी ` 
पर वेढा; ओर उसके पीके उसके वंके रोग कदं षीटियों तक वहाके मा- 
टिक रहे. विक्रमके १८ रातकके अन्तम लाखा खक ठाकूर था. इसने " 
अपनी बेटीकी दादी दामा गायकवाडके साथ करदी- इसकी गदीपर सुरसिंह ` 
। वेढा, उस वक्त सर्कार अगेन ओर गायक्वाडसे काके साथ कछ इक्रार हु; ` 
रेकिन यह्‌ टिकाना बिखकुरु बरबादोकी हार्तमें था. ठाकुर बस्त्रसिंहका बेटा | 


| इस रियासतमें ४८ मीटमुरव्वा जमीन आर ८ गांव हें जिनमें ७००० आद्‌- । 
| 


प क 

‰ = = व्य सः ~ व यन < लय सल 4 ~ < 
क न स 
श्र 
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+ य + 
इस नैकदोमे गोहिर राजपुतोके वह ॒ठिकाने छिखेजाते है- जो गोहिखवाडेभे र) 































































(आः | यहां गोहिलवाडे 
का पोटिटिकद्‌ ए- 
जट रहता है ओर 
३०० एकड जमीन 
स्टेशनके इहाते में 
आनेकफे सब ३०० 
रुपये हरजाना स- | 
` | कारं अयजी इतीह. 


९| सोनग 9 ¶ ११०० | २००० ५.७२ 


{. + 
| खाटीके भां बधु शरोर नव्वाबं जूनागढ़के सिराज गुजार मानेजाते हे | 
॥ (\ 
| |~ तादावज्‌ "८ [` ततादाद ! तावाढ | तादाद | ` 7 | 
।| 2 नाम ठिकाना | भीखमुरब्बा | गब बारीदगान| आमदनी | सिराज \ 
| 
॥ ऊोबड़ा प 
||| कका | ० |» | ५ | 
| ष्‌ घावदी व ४ ; २२०० | १०००० | | 
| धरवल : 
|| ॥ 
| १ | भोभाववर ३ पै ११०० | ५५००० ॥ 
| ह | 
| |* सलमदीआल् २ ५ | १४०० | ६५०० | 
४७ = = | 
|| |३ | बागधरा २ 9 ५०७ | २०१४ । 
॥ |- (= 1 
| ७ | गदृला र १ ०० ४००० | १९६ 
८ | काटोडिया 9 9 २०० | २०७० |२२ष्‌ | 


------~--- - ------------------- 





1 
| 
| 
| | पचवदा, 
1 


५ यहाके तथद्युकेदार बाछापीडाखाके 7 गोहिर, भावनगरके भाहयेमि से है, 
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(व 





गांव ४५० आदमियोकी वस्ती, १५०० रुपये साठाना आमदनी, ओर २४१ 
। रुपया सिराज गायकवाड रोर जूनागढके नव्वावको दियाजाता है 


व. 
निः 

\ 
{5 

| 

| | 

| 

! 





टोडाटोडी 

॥ वहांके तथ्हुकेदार बाली शाखाके गोहिखराजपूत, भावनगरके भादयो मंसे । 
है इनकी जुमीन १ मीठमुरब्वा, ३ गाव ओर ६०० आदमियोंकी बस्ती, ओर | 

३५०० रुपया सााना आमदनी है, जिसमे से १७८ रुपया खिराज गायक्रवाड आर | 
। जुनागदके नव्वावको देनापडता ह 
। | 
| 
। 
| 
| 


>^ 


बावरी बाछाणी 


ये दो गांव १ पीट चोरसमं ह जिनमे ६०० आदमीकी वस्ती अर ३००० । 
, रुपयेकी आमदहै, छिराज गायकवाइ सर्कार ओर जूनागटृको २८४ रुपये देते हे- ये 
 त्रहकेदार बा्मणी शाखाके गोहिर राजपूत ह 


----~-->.,------~ 


चमारदी | 
¡  यहके त्महकेदार भावनगरफे भाद्योमे से गोहिट राजपूत दै; इनके ताविमे | 
॥ 


~ <~ ~~~ -~-4= ~~~ ~~~ ~~~ ~-~- ---ज-=-- ~--~------ ~~~ 
=. ि 


¦ ७ मीर मुरव्वा ज॒मोन, २१०० आादमियोकी बस्ती अर ९००० हजार रुपये की आम 
` दनी हे; गायकवाड ओर जूनागदके नव्वावको ८०८ रुपये सिराज सालाना देते है 
# ----~--¬>५ <न | 


१ परठेगांव,. 
। 


यहां तथ्महुकेदार भावनगरके भाइयोमें से देवाणी शाखाके गोहिर राजपूत 

टे, इनके कृन्जेमे १० गरी म॒रब्वा जमीन, ३ गांव, ३७०० आदमिरयोकी बस्ती 

। ओर्‌ ३७००० रुपये साटानाक्षो मद्‌ हे; खिराज गायकवाड्‌ ओर जूनागढके नव्वा 
वको २८०२ रुपये देते हे 


| चित्रावाव | 
। इस त्रके में १ मीटमुरव्वा जमीन, १ गांव, ३२५ आदमियोकी बस्पी । 

अरर ६००० रुपया साखियःना अआमदनी है गायकवाड अर ॒ज्‌नागठके नव्वावको | 
। ५२९ सपया साकियाना विशज देते है. ये तञ्रह्टुकेदार भावनगरके माद्योमें से । 
गोहिर राजपूत दँ | | | 


(१ 
|, & 


५: 
४ 


~ [मिं 
र 


(4 ४ | 
॥ । वैः ौ म 4 ~ 5 क 
{1४ ६ 1434 कः) 

५ ^^ 9५ 


5 
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--~- ----~ ~ - ~~ ~~~ ~. ~ "~~~ - -~ - -------.- 
न~ ^ ८" "र , --- ~+ ~ ----~ र~... (0 #१ ~ 





रामणका 


दसम २ मीखमरव्वा जमीन ५०० आदमियोकी ` बस्मी ओर साखियाना | 
आमदनी १८०० रुपया ओर गायकवाड व जूनागद्के नव्वावको ६७२ रुपये सिराज ` 
देते ह. ये त््टुकेदार भावनगरके भाद्रयोमे से गोहिर जातिके राजपूत हे. | 


बडोव. | 

यह त्द्धुका गोहिर राजपुत, भावनगरके भाद्योका हे. इनक कन्जेमे २ . 

| भटमुरव्बा जमीन, ९०० आदामियोकी वस्ती ओर २३०० रुपयेकी मदं है; सिराज 

| गायकवाड योर जूनागहदके नव्वावको देते है. प 

---4 # 

धघोला. ॥ 

यहांके त्रष्टुकोदार देवाणो शाखाके गोहिर राजपूत हे. उनकी णक शेख चोरस ` 

जमीन, ३०० आदमियोकी बस्ती ओर १९५०० रुपये की मद्‌ है. गायकवाड ओर ` 

जूना गदके नव्वाब को ३८४ रुपये साटाना सिराज देते हें । 
स 

गढाटी, | 

यह त्का पांच मीर चरस जोन, ३ गांव, २२०० आदमियोकी बस्ती ` 

ओर ९००० रुपये की आमदका हे. गायकवाड र जूनाग ठृके नव्वाबको २००० ` 

रुपया खिराज यासि दियाजाता हे 


----><2<----- 

रलपुर धामणका, ॥ 

यहाके तस्मह्धुकेदार भावनगरके भादयोमें से गोहिक जातिके राजपुतहे. ३ , 
भोटमुरव्बा जमीन, ३ गांव ९०० आदमियोकी वस्ती ओर साखियाना आमदनी ` 
५९०० रुपयेकी हे, ओर सिराज ९०३ रुपये साखियाना गायकवाड्‌ श्रोर जूनागदके 


सकत 


नव्वावको देतह. 


= 
न 


~ ~~ .-~ - -~-~~~- ~~ --~-~-----~-----------------------------~-~----~---~-~------------~ ~~~ ~~~ 


= 


न. (><= 


गणयोलका. : 
यहाके तञ्मह्ुकेदार गेदिट जापिके राजपूत, पाछोताणके भादयोमेसे दे. | 
जिनका १ गांव, २०० आदामियोकी बस्ती, साखियाना आमदनी २००० रुपया हे, ' 
ओर १११ रुपया सिराज गायकवाड व जूनागद्के नव्वावको देते है. यहां इस 
हरीसिंह तच्द्युकेदार हे ( 
र उपर, गोहिलोो उन रियासरतोका हाल हमने छ्खा है जो कि गुजरातं 


~ 


ः 


महाराणा उदयसिंह. ] = कषीरविनोध. [ वृकी तवारीख्‌-१ ०० ॥ 
क रा + ५ # ४: 


! 


र मोहिखबाडेके नामसे भरसिद है. 
फासटेपर नंदा ( नर्बदा ) के किनारे आबाद है. ॥ 
` इन गोहिर राजपूतोमें से भावनगरवाठे चित्तोडके. शापा रावख्के पुत्र गुदहिखकी 


सन्ताने होनेका दावाकरते है ठेकिन हमारे कियासमें यह बात शक नहीं मादटूम होती. | 
क्योकि मावनगर वाके पूर्वन (अरव्वर ) राबरु रामश्षाहकी शादी महाराणा सांभाकी | 
| बेटीक साय हुईं धी ओर इसीतरह हारे शी राजपीपलाके महाराजने अधनी बेशेकी 
शादी टिवे वेकुठवासी महाराणा श्री सजनिंहके पास पेगाम मेजाथा. सो अगर 
। यह रोग बापारावरुकी ओौखादमे से होते तो क्षतरि्योके रिवाजके बरसा रेसा इरादह 
| किस तरह करते. | ` 
बृंशीका इतिहास 
यह रियासत उत्तरकक्षांशा २५ डिगरी ५९ मिनट ६० सेकन्ड आर दक्षिणकक्तांश । 
¦ २४ डिगरी 4९ मिनट ३० सेकंड, उसका पुर्व देशांतर ७० दिगरी २१ मिनट ओर ३९५ । 
 सेकन्ड है, पश्चिम देश्ांतर ७८ डिगरी १८ मिनट ६ सेकंड है; इसका रक्वा (क्षेत्रफ) । 
। २२१८ मीख ८ चोरेस ) मुरव्वा, ठा जियादहते ज्ियादह ८५ भर चर चौडा | 
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। ९० मीर. । 
/ यह राज्य एक चतुर्भुज विषमकोणके आकारका है; इसमें बस्ती कुट २९५४७०१ ` 
¡ आदमियोकी हे, जिसमें हिंदू २४२१ ०७, मुसल्मान ९४७७, क्रिरिचियन ७, जनी , 
३१०१ ओर सिक्ख ९ है. इसकी सीमापर उत्तरमें जयपुर ओर टौकका राज्य, दक्षिण || 
। पूर्वमे बंदी ओर कोटा दोनों राज्योके बीच विखकुर दरम अरग करनेवारी चम्बर- | 
नदी (१) स्वाभाविक है, पंडिचममें मेवाड है. इस राज्यमें दक्षिण पश्चिमे पुर्वोत्तरकी । 
: तरफ पटादियोकी एक दोहरी शाख चठीगदं है जो वुंदीकी मध्यशाख दै मौर देको | | 
अक्सर बरावर हिस्सोमें जुदा करती है. । 
॥ श अर्थात्‌ चोशकी सबसे बडी उंचाईं समुद्रके धरातरसे १७९३ फुट उस । 
जगहपरदै जोसतुरके बडे ग्रामसे अक्सर ८ मोर दक्षिण परिचममें दै-वंदौके आस- । 

1 

| 


=-= 


¦ पास आसत्‌ दजें उचा समुद्रसे १४०० फुट ओर आसपासकी नीची जमोनसे उपर 


9 
1 


१ फुट हे. देराकी अक्सर जमीन पहाड़ी आर किसी कृद्र साफ्‌ ८ मैदान ) 
। 8 
[दि तान 
क । (१) राजपूतानाके गजेटियरमे इस नीको बिलकुल अलग करनेवाढी -ङितवा है- केकिने का 
क जगह सास एकह रियासतकी अमल्वारीमें होकर निकली है. | 


‰ ~^ ~~~ ~~~ 
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| नदियां इस राज्यमें चम्बरु अर नास बहती हे छेन उनमें गिरने वारी छोधे 
नदियां मेज, सूख, धोडापछाड, वगेरह बहुत है. ताखाब ओ शस राज्यम बहुत | 
है जिनमे से जेतसागर, फूरसागर, दुघारीका ताराब, ( 9 ) कनकसागर, शंडो- 
ऊीका ताखाब, ओर नेनशके दोनों ताखाब वभेरह बडे है- इस राजमें सब गांव ८३९ हैँ ॑ 
जिनकी कख आमदनी करीब १०१४००० दस राख चौदह हजार रुपयेकेटे 
(च तवरिर 
| कहते हें कि परशुरामजीने जब २१ बार क्षत्रियोंका नादा करिया, र राज | 
योग्य कों राजा न रहा, तब वरिष ऋषिने मावृपर्वत पर यत्न किया नोर अग्नि- । 
| कुंडसे चार जातिके क्षती पैदा किये । 
| बृदीके इतिहास वंदाभास्कर तथा बंदाभ्रकाडा वगैरहमें हस तरह छिखाहे कि 
कियुगके एक ( १००० ) हजार वषं ओोतने बाद सब राजा भ्रजा बौढमत भानने 
आर वेदमतके मनुष्य बहुत थो रहजानेसे विष्ट अषिने मवृ पहाड पर यज्ञ 
करके अग्निकुण्डसे चार जातिके राजपूत 9 परिहार ( पडियार ) २ चाहमान 
( चहूवान ) ३ चाङ्ुक्य ( सोरंसी ) अर ¢ परमार ( पंवार ) निकाखे; उसी यन्न- | 
मंडपमे केठेका पेड खड़ा किया था, उसके एूरके डोडेसे एक आर राजपूत वैदा किया 
जिसका नाम डोडिया हुखा 
इस बयानमें बहुतसा फेरफार हे. मनु, याज्ञवर्क्य, विष्णु, हारीत रौर नारद 
। इत्यादि धोस स्ति, ओर वेदके भाष्य देखेगये ओर इतिहासमे महाभारत, बार्मीकिरा- 
। मचरित्र, श्रीमद्भागवत, देषोभागवत, ओर दूसरे भी कदं पुराण व संस्कृतकी पुस्तके बची 
आर सुनोगदं हँ ठेकिन उनमेसे किसोमें भी ऊपर जिखा हुमा जिक्र नहीं मिखा 
। तथापि इन पाचों खानदान व राजपूतोका हार कों घडत न्हीहि. ठेसा मालूम 
| होताहे कि करीब २००० वपं पिरे जब बोदमत्की डि थी, तब पांच राजपूतों 
| को जो बौद्मती होगये होगे उपदेशा से वेदके मजृहबपर छाये आर भ्रायश्ित करने 
। बाद्‌ वेद्‌ पदनेके खायक्‌ बनाकर उन्हीं राजपूतों सहायतासे ब्राह्मणोने अपना 
बर बट़ाकर वेदमत फिर जारी कियाहोगा; धीरे २ दुसरे राजपूत भी उन राजपुतों 
के साथ होकर वेदको माननेरगे होगे. इस भाचीन इतिहासका शेक २ निएीय 


| करना बहुतदी कठिने 
| चाहमान ( चहुवान ) के वशा हाट | 


चाहमान ( चह्ुवान ) ने पुष्करमे अपनाराज्य जमाया रौर आङ्ञापुरा देष 


| | (9 ) इस दुषारी्े सिके पत्यरकी जित पर नारके उसतरे ब धा आदि भजार तेज॒ 
¢ ह कियेजाते है, बरी .भसिडध खान है 


इ, 
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व क नन्द्य = ५ -----* ------ ~ नि । 
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, | महाराणा उदयति. ] शरविनोढः [ भैीकीसवारीस्‌-४,५२ 
> कोः कुरुदेधी माना. उनके २ सामतः देव इनके ३ महादेव इनके ¢ कुबेर इनके ९ ९ | 
` दिन्दुसार, ६ सुधन्वा, ७ धीरधन्वा, ८ जयधन्वा, ९ ीरसिह, 9० बरसिंह, 9१ धीरदंड, 
१२ अरिमंत्र, १३ माणिक्यराज, १४ पुष्कर, १९ असमजस, १६ प्रेमपुर, १७ भानुरा- | 
ज, १८ मानांह, १९ हनुमान, २० चित्रसेन, २१ शंभू, २२ महासेन, २३ सुरथ, 
रुद्रदत्त, २५ हेमरथ, २६ चिजांगद, २७ चन्द्रसेन, २८ वत्सराज, २९ धुष्टयुम्‌न, ३० 
उत्तम, २१ समीक ३२ सुबाहु, ३३ सुरथ, ३४ भरत, ३५ स्यकी, ३६ शत्रुजित, ३७ 
विक्रम, ३८ सहदेव, ३९ धोरदेव, ४० बसुदेव, ४१ वासुदेव, ४२ रणएधोर, ४३ 
शचुघ्र, ४४ शाखिवाहन, ४९ कृतवर्मा, ४६. सुवम्मां, ४७ दिव्यवमो, ४८ यौव- | 
नाद्व, ४९ हर्थह्व, आर ८० अजयपार हुए, जिसने अपने नामसे अजमेर रहर । 


वबसाया 


= =-= ~य ^ 





न 
^ 
~ =-= 


८ 


बाजे खोग कहते हे कि एक वक्त ऋषियोने पुष्कर क्षेत्रके पास अजमेध ( १ ) 
यज्ञ किया था र उस जगह एक शहर अवाद्‌ किया जिसका नाम उसी यज्ञके नामसे 
पजमेध रक्खा, ओर वह विगडकर अजमेर होगया. ये दानोबातं जवामी ओर 
किस्से कहानीके तोरपर है, किसी मोतबर संस्कृतकी पुस्तकमे नहीं मिटती. इस 
¦ राजा ८ अजयपाट ) की अर भी कदं बाते कृहानियोके तोरपर प्रसिद्ध हं ठेकिन वह 
बे फायदा समभीजाकर यहां नक्ष टिखीगदं । 
( इनके पुत्र ५१ भरदटखन उनके ९२ अनगराज उनके ५३ ममदेव इनके 
| ४ गोगादेव. इन गोगदेवको राजपूताना खोर हिन्दुस्थानके दूसरे इखाकोमं भो 
| भाद्रपद दृष्ण ९ को पूजते ह अर इनकी मिश्ेकी मूतिं घोडेपर सवार बनाकर कुम्हार , 
| वगैरह रोग नवभोके दिन घरों २ मे ठेजाते है, उस वक्त घरवाटे उस मूर्तिपर अपने 


४ 
१। 
| 


~ | ~~ ~ ~--- ~ -----> ----------~- ------= ------- 
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------------- 


| 
हाथकी वंधिोहईं राखियोको. ( २ ) डारते ह र दहो भो उस मृति खोर कृम्हारपर । | 
छिडिकते हे, ओर नाज तथा पैसा खोर कपडा भो कृम्हारको देते है. रोगोका अकीदा | 
। ( धार्मिक विश्वास ) है कि ये गोगादेव सर्षके अवृत्रारे ओर इनके पूजनेसे साप ¦ 
| नहीं काटता. उनको नियादह माननेका कारणः यह हे कि गोगादेव मसत्मानोंसे 
| रुडकर वडो बहादुरीके साथ मारेगये | 
| | 
| 
॥ 


---^-- 


| इनके बेटे ५५ शुभकरण हए उनके ५६ उदयकरण उनके ७ जसकरण उनके 
| ५८ हरिकरण उनके ५९ कीर्तीं उनके ६० बालकृष्ण उनके ६१ हरिङृष्ण उनके ६२ । 
| रामकृष्ण उनके ६३ वरदेव उनके ६४ हरदेव उनके ६५ भीम उनके ६६ सहदेव 

। (9 ) जिसको आगमं होमतेहै उलीके नामस वह यज्ञ मशहूर होता है, इल जगहपर अज 


॥ 
 ॥ यने वक्रेको बह्मणोने होमाथा इसीलिये अजसेध कहागया | 
२, (२) ज्रावण शुक्त १५के दिन जो राखीका (रक्षाघन्धन ) त्योहार होता हे, आपसमें राखी षाधते हं & 
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एक | शषोरविनोदः . बदीकितवारीरव-१०द्‌ 
॑ ह उनके ६७ रामदेव उनके ६८ वसुदेव उनके ६९. इयामदेव उनके ७० हरिदास उनके 
७9. महीधर उनके ७२ वामदेव उनके ७३ श्रीधर उनके ७ गंगाधर उनके ७९ महा- | 
. देवं उनके ७६ शारङ्गधर उनके ७७ मानसिंह उनके ७८ चक्रधर उनके ७९ राचरुजित्‌ । 
| उनके ८० हरुधर उनके ८१ महाधनु उनके ८२ देवद उनके ८३ दामोदर उनके | . 
{ <£ कादीनाथ उनके ८८ शीखाधर उनके ८६ धरणीधर उनके ८७ रमणेङ्रा उनके | 
| ८८ भगवदास इनके <९ रृष्णदास उनके ९० हिवदास उनके ९१ हरिपूणं उनके 
/ ९२ देषोदास उनके ९३ कर्मचंद्र॒ उनके ९४ रामदास उनके ९९५ महानन्द. ॥ 
| महानन्दने सभर ( 9 ) मे अपमी राजधानी बनाद्रं. जिनके ९६ विष्णुदास 
। ९७ महाराम ९८ रेवादास ९९ अमरसिंह १०० गंगादास १०१ मानरसिंह १०२ 
। विश्वंभर १०३ सथुरादास १०४ दारिकादास १०५ माधवदास १०६ सुदास १०७ | 
। षोरभद्र १०८ गोपार १०९ गोविन्ददास ११० माणिश्यराज 
माणिक्य राजके दो पुत्र हण बडे १११ हनुमान (२) ओर छेटे सु्ीव हनमानकी ' 
सन्तान पूर्धी चहुवान कहाई. माणिक्य राजकी गदोपर उनका दूसरा बेटा सुीव 
बेठा यर साम्हरका राजा हुखा. इनके पुत्र ११२ अगद ११३ केसरी ११४ जयंत ¦ 
` ११५ जगदीश ११६ जयराम ११७ विजयराम ११८ रृष्ण ११९ नितयुद् १२० ¦ 
 गोवदैन १२१ मोहन १२२ गिरिधर १२३ उदयराम १२४ भरत १२५ अजुन १२६ । 
, शत्रुजित्‌, | 
उनके १२७ सोमदत्त १२८ दुःप्यन्त १२९ भीम ५३० रक्ष्मण १३१ परशु 
राम १३२ रघुराम १३३ समरसिंह १३४ माणिक्यराज इनके दापुर १३९५ (१ ) 
सुहु कम्मं २ खखसिंह्‌ ३ हरिसिंह % शार्टूख ८ पृ्णराज ६ मौक्तिकराज ७ निर्वाण , 
< कृष्णराज ९ रसनराज आर १ ° प्रवाठराज नामके बेटे थ, से महुः कम्मं सांमरकी ` 
गदीपर वेढे. १३९५९८२) खाटसिंह ने मद्रदेशको फतह किया इससे इनके बदावाठे ` 
माद्रेचे चहुवान कराते हें ॥ 








१४ 








परयत 
=-= --ः 


इः ~~ -----~ ~-- ~~~ 


~> -----------------------------~-----~-~-~~->------ ~~ 


---+---~---------------- 


(9) इस रीरा शुद्ध नाम शाकंभरी है, महानन्द राजाको स्वधमे देवीने कहा कि तुम उत ` 
जगह राजधानी बनाओ तब महानन्दने शाकंभरी देषीके नामका शहर ओर मदिर बनवाया । 

(२) व्रंदीकी तवारीखमे छिखा है कि हनुमान छोटे भाईको राजदेकर पटनेकी तरफ चलगये ` 
ओर वहांका राज बहादुरीसे रेखिया ओर उन्होके वंशम बेदला कोठारिया पारसोी वरह उदय. ` 
। परके राज्यम चहुवान उमरावहै, छेिन बेदला. कोठारिया आरि पारसोीके सरदार अपने को " 
। राजा एथ्वीराजके काका कन्हकी ओखादमें बतटखाकर मेनपुरी इटावासे मेवाडमे आना बयान कर. . 
( तै | ष दः र 
र +. शकिः ध 4 श्वरः ५ 


~~ ~~~ --~ =-= ---~-- ~ 


----------------------------------------------------------------------~--~-~--~ - 
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ॐ ३ हरिसैंह के बेटे धूधेटके नामसे धुधेडयि चहुवान कहकाये, भोर ¢ शादूखके 

| २ बेटोमेसे बडे घनओके तो पंजाबी चहुवान ओर छट टांकओके टंक चहूवान 

कहराये. पूरणराज « वेने भदावरमें राज किया ओर उनकी ऋोखादके मदोरिये 

चहुवान कटराये. चे मोक्तिकराजने जारोर मे राज किया जिसका दसरा नाम 

। सोनगिरी है, जिससे उनके वंदावाठे सोनगरे चहुवान कहटाये 

| ७ निर्वाण जिनकी ओअखाद्के निवणि चहुवान कटखाये. ये जियादह भारवा- 
उसे उत्तरकी तरफ़ बसते हँ इनमें देवओ नामी चहुवानने आव ओर सिरो 

राज्य छिया ओर उनके वंडावारे देवडा चहुवान कहखये. कृष्ण राज ८ वेने 

| 

| 


=< 


~ध <न स्यच 


पांस देङामे राज्य या इससे इनके वंके पंडिये चहुवाण कटखये- 
९ वें ठसनराजने गुजरातमें राजकिया जिसके गुजरातो चहुवान कहखये 
१० वैँ ्रवारखराजने बकूसरमें राजकिया इससे उनके वंके रोग बकूसारिया 
चहुवान कहखाये 
| माणिक्यराजके मुहूःकम्मा सभिरके राजाथे उनके दोबेटे एकं रामच 
दूसरे चिच्चीराज हए. १३६ राःग्चन्दर सांभरके राजा हुए चिच्चीराजसे खिच्ची | 
चहुवान कराये, ये रोग राघवगढ़ वगेरह मं जियादहहँ जिसको खिश्ची 
वाडा कहते है. रामचन्द्रके १३७ संयामसिंह हए इनके १३८ शिवादत्त 
। उनके १३९ भोगादत्त उनके शिवदत्त ओर चित्रक दो पुत्रहुण- उनमेसे शिव- । 
| दत्त १४० सांभरके राजाहुये. चित्रकके वंशाके चित्ते कहखाये. १४० हिवदत्त | 
के १४१ रुद्रदत्त उनके १४२ ईश्वर इनके आठ वेटे थे, १४३ उमादत्त मयुरध्वजः; ' 
बहुरखक, गजरुदेव, तिरवाट, ओीबक, सपंट अरर चिजराज. इनमेसे उमादत्त १४३ । 
| सांभरके राजाहुये. मयुरध्वजसरे मोरेचे कहलये. मयूरध्वज के बेटे तो बहुत ये । 
। परन्तु पर्वत १४४ ओर तु्टनपार १४४ वें के वंदाके जुदे २ नामसे कह लाये ( 
| पर्ेतके पन्बिये अर तुष्टनपार सांचोर देश्के राजा ये इससे उनके वंवा साचोरे । 
| | कराये. बहुलकसे बहोठे, गजरदेवसे गयेठे, तिर्वाटसे तिरुवाडे, ओवकसे ची- | 
| बे, सैट, से सपटे, ओर चित्रराजसे चित्रावि कहरये. चित्रराजके बेटोमे घे । 
इन सात वेटोके वाके चहुवान भोचे रिखे हए नामेति मशहूर हैः- | 
| चांडारीकके चंडाख्यि, चाहु्के चाहोडे, बटराजके बडेरे, मोरिकके मोरी, इन | 
| मोरियोमें से चित्रांग नाम मौरीने चिततोड़ ( १ ) का किडा बनवाया था. २वतढे २- । 
 ॥ वडे, चदनके चांदने, बंकटके बंकटे कहखये 


स्ट 


------------- ज्य य््सचञ्च्दट च्च्य 





॥ 





---~--------~--- 
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र इश्वर १४२ के बड़ बेटे उमादत्त १४३ वे जो साभरके राजा थे, उनके चार 
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। ६७१ आनन्द्राज इनके १७२ रणधवर उनके १७३ सदारं उनके १७४ जोधराज 


॥ बनवाया, ठेकिन मडलगद्‌ जिखेके आमलेेमिं इस तरह मशहूरहे कि एक माञ्या नाम भीलको | | 
| 
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ई 
पुत्र हुए, बडे चतुर १४४ सांभरके राजा हुए. चतुर के तीन पुत्र हुए, पिट 
सोमेश्वर १४५ सांभरके राजा हए. दूसरे तुखसीरक्नक, इनके वंडाके तुरी रच्छण , 
कहुखाये. | 
सोमेश्वर १४५ के दो बेटे हुए बडे भरत १४६ ओर छोटे उर्थ, बडे , 
भरत्की सन्तानमं चहुवान एथ्यीराज दिषोवारे ये जिनके वंष्ामेसे रणथम्भोरवाखे ह~ 
भोरकी खादमेके अव पोमराणे पर मुरत्रार है. ओर दूसरे उरथ १४६ के चक्र- 
पाणि १४७ इनके देवकीनन्द्‌ १४८ उनके यद्योदानन्द १४९ इनके नेदनद्‌ १८० इन 
के केदावदास १५१ इनके मोहन १५२ इनके समुद्रराज १९८३ इनके गोपार १९८४ 
इनके १८९९ भोमचन्द्र॒ इनके १५९६ भानुराज जिनका दूसरा नाम आस्थिपार ८ १ ) 
हत्या, इनके १९९७ एथ्वीपार हुण- इनके ५९८ सेनपार इनके १५९ शाच्ुराल्य इनके 
१६० दामोद्र इनके १६१ सिह इनके १६२ हरिवंश उनके १६३ हरजस उनके 
१६४ सदाशिव उनके १६८ रामदास उनके १६६ रामचन्द्र इनके १६७ भागचन्द्र | 
उनके १६८ रूपचन्द्र॒ उनके १६९ मेडन (२ ) हण. इनके १७० आत्माराम इनके | ` 


~ ~~ 


५ 
4 


;) 


उनके १७८ कारेकरण इनके १९७६. रनर्सेह इनके १७७ कोरटण इनके १७८ आशु- 


पारु इनके १९७९ विजयपारु इनके १८० बंगदेव इनके बेटे १८१ देवसह हष, । 
जिन्हे वुँदीमे अपना राज स्थापन किया. ` | 
अव देवासे पिेकी जो वंशावरी हमने यिखीहै उसमें बहुतसे कियासी | 

। 





५ 


ट 
प 
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॥ 
) 
॥ 


( १ ) ववी तवारीख वंशप्रकाशमें छिखा हे कि भानुराजको जंगल एक गैभीरारंभ राक्षस ॥ 
खागया. उसकी कुलदेवी आशापुराने नानुराजको उसकी ह्धियां एकट्ढी करवाकर अपनी ! 
करामातसे जिलादिया, इस खयि उसका दूसरा नाम “अस्थिपार' रक्खा जिससे अस्थिपाख | । 


की सन्तान हाडा चहुवान कहती हे. || 


( २) बुं्ीकी तवारीखृमे छख हे कि माइख्गदका किरा इन्शेने अपने नामसे मेवाडमें | ¦ 


पारस भिरगया जिसके दछूनेसे रोहा सोना होजाता था, उसके तीरका फट पारस पत्थर पर !' 
धिसनेसे सोनेका होगया, उसीजगह चादना नाम गूजर बकरी चरारहा धा; भीखने गूजरसे कहा ,. 
कि मेरासीर इस पत्थरसे रंगत बदलकर खराब होगया. गूजर समन्नदार था वह त्थर भीर ' 
से ठेकर बवौरतमन्व बनगया ओर वहां एकं किला बनवाया जिसका नाम उस भीर्के | 
नामसे मांडरगद्‌ रक्ला. _ यहबात भी कहानीके तोर पर शी मशदूर है ऊेकिन अस्छी हार | 


इसका न मिरता ^“ 
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ॐ नाम मिराये हण मारम होते है, क्योकि राजा अजयपारते जिसने अजमेरका शहर & 
आबाद किया, वंगदेव तक १३० राजाश्नोके नाम रिखदिये हे, ओर इसी तरह | | 

दुसरी तरफ उससे दिशीवारे एथ्वीराज चहुवान तक ७० नाम वंडाघ्रकाा ही में | 

 छिखे है मौर हमीरकाव्यमे, जो सम्वत्‌ १८४० विक्रमी [हि० ८८८ = ई० १४८३] | 

, से पहिरेका बनहरा है, अजयपारसे एध्ोराज तक २५ ही नामहै, आर एक | 
. पत्थरकी प्रशास्ति जो मेवाडमे अभाखियाके पास कामा ओर रेवणां गांवके पास 
राजा एथ्यीराजके समयकी हमको मिरी, उसमे जयपारुको जयराज टखिखाहे 

उससे ठेकर एथ्योराज तक २६ पीद्योके नाम रिखिह. अगर उपर रिस 

- इदं वंद्यावो धरास्तिसे मिखाई जवे तो पीडयां में एकं पडता है. इस च्यि बृंद 

की तवारिख मे हाडा देवसिंहसे रावराजा रामसिह तक वंरावछी सरी 
समभनी चाहिये. कोड दूसरी सिरुसिटे वार वंशावरी सुवृतके साथ नहीं मि 

ॐी, जो बरदीकी तवारिखमे छखिखा था उसीकी नकट यहां दजं कीगदं हे | 

| देवसिंह हाडा जो किसीतरह्‌ जमीन छट जनि बाद भेसरोडके पहार निटेमे 

| रहता था उसकी णक वेधे की मंगनी महाराणा रक्ष्मणसिंहके कुंबर अरिसिंह 

के साथ हद थी. जव अरिसिंह शादी करने को देविह के मकान पर गये तब 

देवाहकी हाटत खराव देखकर कहा कि हम तुम्हारे मददगार दै जहां कीं मोका 

| देखो मुट्कपर कब्जा करटो. देवसिंहने कहा कि वृंदीमे जोमीने रहते हैँ वे 

| अकूसर आसपासके मुल्कोमे वहूतसा नुक्सान कर वेठते ह अगर आपकी ` 

; | मदद मिटे तो में इस मुल्क पर कुब्जा करट; अरिसिंहने देवसिंहके साथ अपनो ¦ 

| 


| कुछ फौज करदी. 


| 
! 


| | | वृशीका कन्जा 
| कट मी्नोका सरदार जेता व॑दीमे रहता था जिसको दगासे देवसिंहने मार- | 
1 डाटा. उसके खानदानके खोगोको भी जो शरावके नरम गुष्िखि ये कष्ट करके 

देवसिहने वदी पर अपना कब्जा करणिया, उस वक्तसे आजतक वूदीमं हाडाका 
¦ गाज चटा खआाताहे 1 
| यह बात नेनसी महताने तो इसी तरह यिस हे परन्तु वंदीकी तवारीख ¦ 
¦ मं दूसरे तोरपर रिसी है. हमको नेनसी महताका रिखिना मोतवर मालूम | 
। होता हे क्योकि इस समयकी बातोसे नेनसी महताका छिखना उस जमानेके कु | 

करीवका हे; उसके टिखने से ३०० वर्षं पहिठे वदी पर हाडोने कब्जा किया था, कू 
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छः रोर अव इस बातको ८२९५ वर्ष॑से भो जियादहका असा हृष्मा. मीनो को मारकर € 

बूदीका दगासे ठेना तो बदीकी तवारीखसे भ साबित होता है, ठेकिन वृंदीवाखे ' 

। वित्तोडसे मदद्‌ ठेकर जाना नहीं छिखते, जिसका यह कारण हे कि अव अक्सर | 
| रोग अपना मेवाडके मातहत रहना छ्िपाते हँ ॥ 
देवसिंह हाडा वृदीमें राज जमाकर चित्तौड़ अया ऋअौर दुबारा कवर अरिसिहसे । 
मदद्‌ ठेकर वदीके तमाम जिरेको अपने कन्जेमें खाया. भतिवषं चित्तौडके महा 

राणाश्मोकी सेवामें रहने ठ्गा आर मेवाड़के अव्वरु दर्जेका सरदार कहराया (१). 

इसके दो पुत्र हुए बड़ा हरिराज १८२ वंवावदेमे देवसिंहकी गदी पर | 
बेठा ओर छोटा समरसिह वंदीका जामीरदार रहा. इस समरसिंहके तीसरे बेटे 

। जेतरसिंहने कोटिया भोटकोमारकर कोटा शहर आबाद किया, (२ ) उसके वाके जेता- 

। वत ` हाडे कहखाते है. हरिराज ओर समरसिंह दोमो बंवावदेमे म॒सत्मानोंसे 
रडकर मारेगये ओर समरसिह १८२ के वाद्‌ नापा १८३ गदोपर वेठा. इस 
के तीन पुत्र हमीर १८४।१ नोरेग १८४२ स्थिरराज १८४।३ हुए. इस के 
पीके हमीर जिसे हामा कहते है गरीपर वेढा. इसके बरसिंह १८९ सौर ¦ 

। खारुसिंह दो बेटे हण. बवराकषेह १८९ गदी बेठा- रर्तिहकी वेशेकी शादी 

चित्तोडके महाराणा खेताके साथ ठहरी धी. जिसवक्त खेता शादीकरनेको गये तव 

ठडादं होकर खटरसिंह ओर महाराणा खेता दोनो मरेगये. यह टार विस्तार 
सहित महाराणा खेताके बयानमें रखिखागया है 


| बरसिंहके वाद्‌ वेरीश्ाट १८६ गदीपर वेठा इसके समयमे मांड्के बादद्चाह्‌ " 
होदांगने वृषको घेर चिया था. उस ख्डाद्॑मे वेरीरारु वडी बहादुरीके साथ ठ्डकर ` 
मारागया, इसके बाद भांडा १८७ गद्ोपर बैठा इसके नारायणदास, नरद्‌ ओर नरांह 
|| तीन बेटे हये; नारायणदास १८८ गदोपर बेटा. इसके वक्तमं समरकुन्द्‌ नाम मुसस्मान 
ने बदीपर क्व्जाकरके भांडाको मार डाखा, ठेकिन नारायणदासने मोका देखकर | 
। उसे व दाऊदको कृव्टकरके बदमे अपना राज जमाया. यह सीन भाद ये 9 नारायण- । 
। दास २ नर्वद ३ सिंह. नारायणदासके पुत्र 9 सूर्यम २ रायमद् ३ कल्याणमह, | 
। ओर सूर्यमछ्के सुरतान ये. नवैदके अुंन, मोम, पूर ओर मोकल, चार बेटे ओर | 
णक कमवती बार्ईधीो जो महाराणा सं्रामसिहको विवाहौ गदं थी-अर्जनके सर्जण, अखे- । 
( 9 ) बरंदीकी तवारीसखमें मेवाडके मातहत रहना बिलकुरु नहीं छिखा, इस बातको हम अगे | 
लिर्खेगे जिससे वृंदीवाखोका हाडा देवलिंहसे खगाकर रावसुजण तक मेवाडके तावे रहना पायाजात। हे 


री (२) यह बात बुदीकी तवारीखृसे टिखी ह वरनाकोटेका आबाद होना पिले से पायाजाताहै <&ः 
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राज, खांधर यर राम, चार पुत्र हण. विक्रमी १५८४ [ हि ९३३ = ^ 

| ह° १९२७ ] मे उसका देहान्त होनेपर सूर्यम १८९ गरी बेटा, जो महाराणा 
| रल्रसिंहके हायसे मारागया अर महाराणा उसके हाथसे कृत्खटए (एष्ट ८ ). विक्रमी 
। १८८८ [ हि° ९३७ या ३८ = ई° १५३१ में | सूर्यमछके बेटे सुर्तान १९० को गे 
। मिरी, जो विल्कु कमह आरे जालिम था. इस वस्ते विक्रमी १६११ [ हि° 
९६१ = ई० १८८४ [मे महाराणा उदयर्सिंहने उसको वंदीसे निकारुकर सु्ज॑ण 
९१ को राव बनाया ओर रण्थभोरफो किठेदारी भ दीं (ष्ट = ६९). जब किख 
चिततोड़ फतह करने बाद बादशाह अकबरने रणथभोरका किला मो विक्रमी १६२५ | 
[ हि° ९७६ = ० १५६८ ] मे ठेखिया तो उस वक्त से वृददीके राव राजा सुर्जण | 
मेवाड्की मातहीसे निकरुकर वादश्ञारी नोकर बने, ठेकिन बुंदोकी तवारीख रवंशपर- । 
काद्राके छिखनेवारेने मेवाड्की मातहतीसे उनको हर सूरतमें बचाया हे न | 
॥ 
| 
। 





------------------- 





इस वाके छिखने ओर नखिखने से मेवाडका प्टायदा अर वदीका नुक्सा- 
न नहीं हे, ठेकिन तवारीख की खामी मिटानेके ज्ये कदं दके ( भ्रमाण ) 
नीचे लिखी जाती है. यह तो पत्थरकी प्रशस्तियों वगेरहसे अच्छी तरह सावि. 
तह कि चित्तोडका पूर्वी जिटा ्ांतरी ऊपरमारु आर खेराड वगैरह विक्रमी 
१२०० [ हि° 4३८ = ई० 9१४३ | से खेकर विक्रमी १६०० [ हि> ९९० =. । 
द° १९४३ ] तक चहुवान राजपूतोके कब्जे में रहा हे. कदाचित्‌ राजा एथ्वी- , 
| राज चहूुवानके जुमानेमं इन जिखोकी हकूमत अर्हदा रही हो तो त्ज॒ब नहीं, । 
ठेकिन उसके वाद हमेशा मेवाडकी मातहती में उन खोर्गोका रहना पायाजाता हे 
अव्वर देवा हाडाने मेवाड़की मदद्‌ पाकर बुन्दो पोनों से अपने कन्जेमें ठी, । 
रोर मेवाडके मातहत रहनेका हार नेनसी महताने सिखा, जिसने पत्ता जयमद्टकी | 
। खेरख्वाही की तारीर ओर सुजंणकी नमकहरामीकी निंदा की है. बाबर बादद्राह 
भी तुजकबाबरीमे रणथभोर का मेवाडके मातहत होना छ्िखताहे जिससे बंदीके 
' माखिकोकारणथंमोर पर किरदार होना ही साबित होताहे 
| नैनसी महता छिखता है कि सुर्जणका बड़ा बेटा दूदा मुसल्भानोकी नौकरीको 
नापसन्द्‌ करके महाराणा उदयासेहके पास अ रहा, जिससे बादशाह अकबरने नाराज । 
होकर उसकी जगह सुज॑णके दूसरे बेटे भोजको बुंडीका माखिफ बनादिया; तब दूदा | 
ने महाराणाकी फोजमे रहकर बादशाही फोजसे बहुतसी रुडाइयां की. यह्‌ बात | 
| मौतमदखांकी तवारीख इकृबार्नामे जहांमीरीके एष्ट ३०८ से भी सदी माद्म होती है । 
। जो छिखता है-कि | 
। ““राषसु्ज॑णका बेटा दूदा बाद्ाही दरगौहसे भागकर वृदीमे खूटमार करने रगा. कूः 
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गये- ( एषठ ३१४ ). सुजेणका बेटा दूदा अपने बाप अर भाईको बादशाह दगंह ` 
मे छोडकर वंदीकी तरफ भागा ओर वहां जाकर टूटमार करने खगा. उसके मुकाषिटे ` 
। को जैनखां कूका ( धायभाईं ) मुक्रेर कियागया, जिसकी मातहतीमें सुर्जण, भोज ऋौर ` 
रामचन्द्र वगेरह भेजेगये- ८ एष्ट ३२३ ). शाहवाजखां. बाद्षाही अफसर राणाके ` 
सिपहसाखार दूदाको बादश्ाही दर्गाहमें ठे या, ठेकेन बाद्राहने कर्माया कि ` 
। यह्‌ खाचारीसे हाजिर हु है खुीसे नहीं आया; ठेसा ह हुमा कि वह कुछ दिना . 
| मे भागगया.' १ 
| इसी तरह मोख्वी अब्दुर हमोद शहरी अपी तवारीख बादद्ाहनामेकी ` 
पहिरी जिल्दके ए ३६९ में, जब कि रणथम्भोरका किला राजा विटूटर्दास गोडको दिया . 
गया बादशाह शाहजहांके हुक्मसे, इस तरह टिखता हे कि “राणउदयसिंहने इस ` 
। किखेकी निगहबानी राव सुजंणको दी थी, जो फि उसका मोतबर नोकर था." ॥ 


| | 
| खुद बंदीके एक बडे मोतवर सत्य वक्ता कवि चारण मिश्रण सूर्यमह्ने अपने ` 
। मन्थ वेशाभास्कर बुदढसिंह चरित्रमे महाराणाको चित्तोडका किला आबाद करने की इजाजत 
` बादद्राहकी तरफृसे मिरनेके वक्त बादशाहको बुदिंहका मनाकरना छिखा है, जहाका ` 
एक छन्द्‌ नीचे छ्िखा जाता दैः- | 


छन्द हरिगीत 


| बुधसिह रान पटाय विन्नति चिच्रकृट बसावहीं ! ¦ 
॥ किय मेट दम्म त्रिखक्ख ख अपनो निदेस उठावीं ॥ । 
| नय मन्द्‌ हइ नरिंद्‌ यों सुनि कुम्म कानिहु नांकरी । | 
| जयसिंह उक्त भ्रपेच जानतहू यहे कथ उच्चरी॥ १०९२॥ | 
| वह दुम अक्‌बरसाह रन कारि अब्दद्वादश्र मेख्यो । । 
| हम आदि बहुतन रान तजि तब सस साहनकोन यो ॥ “ 
॥ वह चिजषूट बसायंके पुनि रान फेर प्रचारि हे। 
¦  अवमीोप हिन्दुन फोरि अंकुर साह नाह विसारि हे ॥ १०९३॥ । 
| अर्थ- बहादुरराह सखाह छेता है कि रे बुदसिंह राणाने चित्तौड आबाद करनेकी ` 
। दरस्वास्त भेजी है ओर तीन राख रुपये नजर करके अपना हुक्म ( बादशाहका ) 
| | उठाता है. नोतिके विरोधी हाडा राजाने कच्वाहे राजा जयासेहका ( जिसकी मार- ` 
। फत यह अजं हु धी. ) जिदहाज नहीं किया आर यह कहा कि मेँ जयसिंहका फएरे 

& जानता हूः बह किला ( चित्तोड ) अकबर बादशाहने बारह वषं ठडकर लिया था ६4 
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{चार मेने ओर कुछ दिन डा हृं धी, सूर्यमछको इस रड़ाईकी तवारीख नहीं 
मि ) तब हम ८ बंदीके राव ) से आदि बहुतोने राणाको छोडकर बादङ्राहाके सामने | 
सिर श्लुकाया ( महाराणाकी नोकरी छोडकर बादश्चाही नौकर बने ) इस चित्तौडको आ- 
। बाद करके फिर राणा फेर करेगा ओर हिंदू राज।अंका अकुर उगाकर बादशाह 
| तविदारी छोडेगा 

| सिवाय इसके वदी बालोका बादशाही नोकर होजने पर भी उदयपुरसे 
मौतबर नौकरोके मुवापिक्‌ ही रखिखावट वभेरामें बरताव रहा- जिसकी ताद 

। उन तहशैरोसे होपीरै जिनकी नक्टे उसी ज॒मानेकी उदयपुरके दफ्तरमें मोजूद है 
। पिरे सब उमराव सर्दारोसे कुछ अधिक वृंदी वाठोंको मेवाडसे परवाने शे (१ ) 
छिखे जाते थे. आर महाराणा दृ सरे अमरसिहने खरीता (२ ) छिखना जारी किया 
| किताब मञरासिरुक उमरामें नव्वाव सम्सामुदोखा, शाहनवाजखां, राव सुरज 
| एहाडाके बयानमें छिखताह कि "राव सुजंण हाडा ष्टिरकेका आदमी है जो चहुवान 
। कृमकी एक शाखे, ओर हाडोती रण्ंभोरके जिरेको कहते जो अजमेर ८ राजपु 
। ताना ) के सूवेके मातहत दहै. ये खोग इस जगह जमींदार है. सुर्जण शुरुमे 
| राणाके नोकरोमेसे था; अकवर बादद्राहके वक्तमं किठे रणथभोरके भरोसे पर 
| गुरूर करने खगा था. बादशाह चित्तोड ठेनेके षरे अपने १३ वें जुट्समें ठदक- ¦ 
र'ठेकर रणथंभोर राये, सामना होने पर स॒जणने बवादशारही तबेदारी इस्तियार की 
दन ऊपर चिखेहुए कारणोसे देवसिह हाडासे ठेकर सुजणके अहद्‌ विक्रमी ¦ 
१६२५ [ हि० ९७६ = द° १५६८ ] तक वृकी रियासत मेवाडके मातहत रही ' 





-------------------------: 





॥ 





| 
| ( १ ) परवानेकी नक्ल्, स्वस्ति श्री उदयपुर सुथाने महाराजाधिराज महाराणा श्रीजयसिंहजी । 

अदेशात्‌ बंदी कोटा सुथाने राव श्री अनिरुद्धसिंहजी कस्य सुप्रलाद लिख्यते अथा अटारा समाचार 
/ भरत आपणा समाचार सदा कहावनज्यो अपर रावलो कागल्द आयो समाचार मालम हुवा कागद | 
समाचार कहावता रहज्यो 

( २ ) खरीतेकीनक्ल, स्वलि श्री आगरा सयाने महाराव राजाश्रो बरधर्तिंहजी जोग खन्तिश्री उदयपुर | 
सुधाने महाराजाधिराज महाराणा श्री अमरतिहजी लिखावतं जुहार बचजो- अटारा समाचार भटाहे ' 
रावल सदाभला चाहिजे अपर रावल्ा कागद आया सुखहुवो लड़ा सम्बन्धीका समाचार लिख्या , 
जो माम हुवा जिख्या अटारो साधन करणो ज्यो ्आाखोकान्ह पहरी मोखल्यहै अवे दलो ` 
। सदा मोखलायहे जो खार भाई तखूताक्िह मदनासिंह सखामतराय आवहै अटारो काम रात 
¦ सारो करणोहै महिं घणीनचीताईहै राज पाचहजारी पांचहजार असवार नोबत रावराजार्हरो , 
| खिताब बकस्यो जणीरो माहे घणो सुखहुवो अटाउठारो एक व्यवहारे ज्ुदायगो का | 
श दे सम्बत्‌ १७६४ श्रावण वदी 9१ सोमे & 


+ | 
: 
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24 जब रावे सुओेण बादराही नौकर हीगये तब बादशाह अकवरने पत्ता 1 + 
दिया अर जयमह्न राठोडकी तारीफ ओर राव सुजणकी निन्दा की. इससे सुजंण ¦ ` 
बनारसमे जारहे आर उनके बडे बेटे दूदा ओर छोटे भोजमें बिगाड़ हा; क्योकि 
दूदा मुसस्मानोसे नफरतके कारण महाराणा उदयसिंहके पास चखा आया था, जिससे । 
भोजको बादश्याहने वृदीका राज्य दिया 

इस पर दूदाने अच्छी तरह रड़ाहयां कीं रेकिन बादद्राही मदद॑से बंदी पर | 


| 
| 
| 
। । भोज कायम रहा ओर दूदाको अन्तम किसीने जहर देकर मारडारा (१). सुर्जण 
| 
| 
| 





| 
| | 


विक्रमी १६४२ [ हि° ९९३ = इईं° १५८५ ] मे कादरी क्षेत्रमे मरगये. बुं | 
। वाङे तो अपनी तवारीखमे उनका दजां बहुत कुछ छिखते हे परन्त॒ आहन अकबरीमें | | 
| 





| अवुरखुफृज॒खने इनका दो हजारी जात आर सवार मन्सब रखिखा है जो सुर्जणएके मरने 

| वाद्‌ अकवरके ० जुटूसकी फिहरिस्तमें दजं हे | 

| भोज तो पहिटेसे श बुदीके राजा होगये थे ठेकिन इस समयसे राज्यके पुरे 

| मालिक कहरुये. दृदाके तीन बेटे चतुमुज, अमरसिंह आर श्यामरसिंह ये | 

| सुजने कादीमें एक महर अर वाग बनवाया थाजो अव तक मौजूद है. जिस 

। वकत सुजण मरे भोज गदो पर बेटे; इस वक्त इनकी उम्र ३४ वेषकी थी ओर इनके 

| चार बेटे- रन, हदयनारायण, केशवदास ओर मनोहर हुए. विक्रमी १६६४ आषाढ 

। शु 9 [ हि° १०१६ ता० २रबिउख्अव्वर = द° १६०७ ता०२६ जुन ] को भोजका 

| इन्तिकार हुखा ओर इनके पोछे राव रलसिंह ८ १९३ ) गदी पर बेहे जिनको बादशाह 

। जहांगोरने सरबरन्दराय ओर रावरायका खिताब ओर पांच टजारीमनसव दिया था. ` 

| रलसिहके गोपिनाथ, माधवसिंह, हरिसिंह, जगन्नाथ चार बेटे थे. गोपीनाथ 

। तो २५ वर्षकी उमूमे विक्रमी १६७१ [ हि० .१०२३ = ई० १६१४ ] में मरगये 

। उनके शाचुरार, इन्द्रशाट, वेरीशाल, राजसिंह, मुहकमसिंह, महासिंह, उदय्िंह, 

। सुरसिंह, श्यामसिह केारीर्तिंह, कनकसिंह्‌, नगराजसिंह्‌, रामसिंह, १३ बेटे थे. जव , 
रावरल्ने अर मुहा मृहम्मदलारी दक्षिणम वुरहानपुरफी किठेदारी पर ये उस वक्त 

। जहांगीरसे बागी होकर शाहजादा खरम बुरहानपुरके करीव पर्हुचा तो किरा छेनेके 

खयि शाहज्ञादेकी फ़ोजने हमठे किये. (२) उस वक्‌ राव रलरके बहुतसे राजपूत मारे 


( 9 ) षीजापुरके बहमनी बादशाहकी मदद लेनेको जाते थे सो मालवेमं देवगांवके कृरीब भोजके `. 
। किती मिल्यवटी आदमीने जहर देदिया ( विक्रमी १६३८ [हि० ९८९ = ईै० १५८१ में) ` 
|| (२) इत दाहको वृकी तवारीरवृ मे ल्खिदिया हे कि शाहजदेको गिरफ्तार कर 
खिया आर जहाशरके मागनेपर उसके भेजनेमे टालादृखी की ` अयीरमं राव रल्नके बैठे : 
माधवतिंहने निकार द्या, इत तरहकी वतिं बहुत कुखुकिखी हैँ ठेकिन तूज्कजहागरी इक्बा- <> 


1 ध वः र ` १ 04 


। 
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----------------------- ^ ॥ 


गये पर इन्होने किखा नहीं दिया. शाहजादा तो अगे चरगया था अर बादशाही §& 
फोज समेत महाबतखां ओर शाहजादे परवजके पहुंच जानेसे उसकी फोज ओ चरी 
गद; इससे राव रकी बडी बहादुरी दिखाद्रं दी. फिर शाहजादे आर बादशाशी । 
फोजेकि चे्माने बाद अवर हवदीने किठे बुरहानपुरको आ घेरा जो बहमनी | 
बादशाहके वड़े नामी नोकरोमे से था, राव रनने अवरको भो किठा नहीं दिया आर | 
वह्‌ इनके हमरोसे खाचार होकर भागगया | 
विक्रमी १६८२ के श्न वा कार्तिक [ हि० १०३८ मुहरम = द° १६२५ । 
सेष्टेम्बर ] में यह खबर सुनकर बादशाह जहांमीरने राचरत्नको पांचहजारी मन्सब | 
आर रावरायका खिताब दिया (१) इसके बाद्‌ शाहजहां बादशाह के वक्तमे भो, 
यह दक्षिणकी टडादयोमें रहे. विक्रमी १६८८ [ हि° १०४१ = ई ० १६३१ | । 
। में इनका देहांत होगया. इनके बडे बेटे गोपीनाथका इन्तिकाट तो इनके सामने । 
ही होगयाथा (२) इसखिये गोपोनाथके बेटे रात्रा १९४-२९५ वभकी अवस्थामें ' 
गहोपर बेटे, ये बडे वहादुरये. उदयपुरके महाराणा जगत्सिंहकी बेशेसे इनकी दादी , 
| दुं थो जिसका पृराहारु महाराणा जगत्‌सिंहके बयानमें किखाजायगा ¦ 
बाददाह राहजहांने रत्नसिहके दूसरे बेटे माधवसिंहको कोटा आर फला- ¦ 
| यता वगैरह परगने जामीरमं देकर दृद्व हजारी मन्सव दिया जिससे केटेकी | 
| रियासत अर्हदा कायम हुई. माधवारंहकी आटाद माधाणी हाडा कहखाती ¦ 








८ 
६ 
५। 
१ 
॥ 





॥ 


| हे, इनका जियादह दार कोयेकी तवारीख में खिखाजायगा | 
| विक्रमी १६९९ [ द° १०५२ = &०१६४२्‌ | मे बादश्राह शाहजहानि 

। अपने शाहजादे दाराशिकोहको कन्धारक हिफाजृतके ख्ये रवाना किया, जिसको 
। 
। 


दंरानका बादशाह खेना चाहता था. . शाहजादेके साथ वद २ सदौरोको इनाम दका- 
देकर विदाकरिया था. उस वक्त राव शतरुशारुको भ घोडा ओर चिरत देकर । 


~ ~~~ 





॥ 
॥ 
| 


॥ 
! 
| 
:2 


लनामे जहागीरी बादशाह नामा अमटेस्वाखिह वेगरह किताबोके देखनेसे वदी सही माद्म होता | 

| हे जो हमने ऊपर छ्िखा | 
। (१) वृ्ीवाखे अपनी तवारीखमे सुजणको रावराजाका खिताव ओर पांच हज्ञारी मन्सब मि- | 
। खना छिखते है, छेकिन फारसी व राजपृतानेकी तवारीस्वके दिसाबसे वह गर्त ओर रल्नको शो राव । 
। रायका खिताब मिलना सही पायाजाता है | 
॥ 

| 

| 


} 
) 


| 
प 


( (२) गोषीनाथके मरनेका ज्ञिक्र मोरी अब्दुखहमीद खाहोरी अषनी तवारीरव बादशाहनासे | 
` की जिल्द पहिरी ष्ट ४०१ मे टिखताहै छि “राव रल्ालिंहका बड़ा बेटा मोधीनाय दुबे बवन होने 
, पर शरी ठेला ताकृतवर धाक वररत्रकी वो शाखे जो शामियानेके थभेके बरार मोटी हों एकपर पैर | 


स= ओर दसरीपर पीट छगाकर चीरडारुता धा. वह ठेसेही बेमोक्‌ जोर करने ले थोडे दिनि मरगया? क 
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उसी फोजमे शामिरु किया था अर दूसरी दफृह्‌ विक्रमी १७०२ [ हि १०५९ ४41 ¢ 





ई० १६.४५ ] में शाहजादे मुरादवस्राको शाहजहांने बरख पर भेजा तव उस फौज , 
मे रहकर राव शतरुरारु हादाने भी बड बहादुरी दिखा. फिर विक्रमी १७१९ `. 


ज्येष्ठ शुक ९ [हि० १०६८ ता ७ रमजान = ई०° १६८५८ ता० १० जून ] को | 


बादशाह शाहजहाके शहजादे दारादिकोह आर आओरंगजेवमं जो ५ अगरेके 
दखाके समूनगरके पास हृदरं उसमें राव राचुशार दारािकोहकी फौजमं हरावट । 


के अफसर होकर मीरेगये 


रातरुशाखके १९६ भावसिंह, मीमसिंह, भारतरसिह्‌, भगवन्तसिंह, भूपसिंह, भू- ` 
पाठसिह ओर ईश्वरीसिंह ७ बेटे ये. जिनमें से १९६ भावसिह ३९ वपषेकी उमूमे ` 
गरी पर बैठे. जव यह्‌ दिष्ठोमं आरुममीर बादशाहके पास गये तो उस वक्त दारा- ` 
रिकोहकी तरफदारीमं शत्रुश्ाखके मारेजानेसे आरुममीर इनसे कुछ नाराज था. इस `: 
चिये इनके भाद्रं भगवन्तसिंहको जो पिठेसे आख्मगीरके पास रहता था रावका खिताब 


र वुंदीमे से क्वं परगने निकार कर दिये 


भावसिहके कोई बेटा नहीं था; इस ल्यि उन्होने अपने छोटे भाई भोमसिंहके 


बेटे कृष्णसिंहके मोद रखणिया. इसके पहिटे भावसिंह वगेरह राजाओओंसे आरम- 


गीरने एक मनहब करटेनेका सुवारु कररक्खा था. इसके अनुसार णक फोन जो 
उसने मदिर तोडनेके यिये भेजी वह वंदीके नन्दोक केरावरायजीका मंदिर टाहनेको 
आ. उस वक्त कुंवर दृष्णसिंह ने बादशारी फोजसे खडकर मदिरको बचाया 
जव भगवन्तसिंह मरगया ओर १९९७ कृष्णसिह उसकी गोद वेठा तव भावसिंहने 


॥ कहा कि कृष्णसिंह अव मेरी गोद नहीं रहेगा. उसका बेटा निरुदसिंह मेरे 


वाद्‌ बुंदीकी गरदीपर बेठना चादिये. 


कदं दिनोके बाद वादद्राह्‌ आआरमगीरका शाहजादा मुहम्मद अकबर माख्वेका 
सूबेदार होकर उजेनमें पटहंचा- विक्रमी १७३४ [ हि° १०८८ = ई० १६७७ | 
मे कृष्णसिह मी उजेनमे शाहनादेके पास गया वहां मनहबी तक्रारके कारण कृष्णसिंह 
१९७ को मुसल्मानोने मारडाखा ( १ ) ओर उसके साथके कद्र आदी भो कामाय 





( 9 ) मआसिरे आखमशीरी, मे खरवा हे कि “किशनसिंघ हाडा शाहज॒दे सुम्मद अश्बरकी | | 


खिदमतमे हाजिर हुआ. खित पहनने के वक्त उसने बेवकूफी से बहत जिह की ओर वह ` 
आप छातीमें खंजर मारकर मरगया ओर उसके ४ स्विविमतगार भी अपने से ने बाद्शाही . 
आदमियोंको मारकर मरेगये”. हमारे ङियाससे बंदी वा्त्र॑की तवारीखभें जो छिखाहे वह सच 


होगा. फारसी तवारीर वाने शाहलादेका कुसुर इछ बयान नशं किया 


॥, 
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[ बंदीकी तवाशीसवृ-११९ १ । 


~^" ~*~--------~--- ~~~ ~ 
त [नभममभीणणभीमीरोकि प ज ००१ 


र महाराणा उदयसिंह. { ` धीरविनोद. 
¢  भावसिंह उस वक्त ओअरंगाबादके पास भावपुरा गावे था, जो उसने अपने 
| भाम पर बसाया था उसी जगह बह विक्रमी १७३८ वैशाख हषण < [ हि र १०९२ || 
। ता० २२ रभोउल्न्मव्वरु = ईं १६८१ ता १२ रत्रिर | को इस दुनयासे 


| कूचकरगया; श्रौर १९८ अनिरुढसिंह १५ वर्षकी उमूमे गरी पर वेढा. 
। ` . जब बह बादशाह आरुममीरके पास दक्षिणमें था उस वक्तं विक्रमी १५७४० | 
' वैशाख शुक ५ [ दि० १०९४ ता० ¢ जमादियुक््मव्वक = द° १६८३ ता० २ 
¦ मदं ] को बादशाहसे अर्ज हई कि वख्वनके दुजनद्रार हाडाने वृंदीपर कष्जा करलि- । 
याट. यह सुन कर वादङ्ाहने ग्ये्ठ ₹ृष्ण < [ तारीख २२्‌ जमादियर््मव्वर = || 
 ता० २० मदं] के दिन दुजनशाख्को वृक्षिसे निकार देनेके णियि मुगृरखां, ॥ 
। महासिंह भदौरियाके बेटे रुद्रसिंह ओर सय्यद ॒मुहम्मद्मठी वगैरह को खित, || 
। हाथी, घोडे, देकर अनिरुढसिंहकी मदद्के लिये बड़ी फ़ोजके साथ वैरदीकी तरफ रवाना | 
| किया योर राव राजाको भ खित हाथी ओर घोडा वगैरह रुख्सतके वक्त दिया. | 
` अनिरुदासिंहने बादद्ाही एोज समेत वृंदी पहुंचकर दुजेनद्ाटको तंग किया जिससे | 
वह किटा छोडकर भागगया; ओर अनिरुढसिंहने वहां कृव्जा किया. विक्रमी १७४० | 
, भाद्रपद कृष्ण ३० [ हि० १०९४ ता० २९ शाबान = द्र° १ ६८३ ता० २३ ओगस्ट ] , 
को मुगृरखांकी अभीं वादश्राहके पास दाक्षेणमें पहुंची कि “तोन पहर तक र्डं होने । 


४ 
॥१ 
१ 
1 


वाद्‌ दुजनश्चार भागगया खोर अनिरुदसिंह बादश्ाही फोजंकी मददसे वदी पर का- । 
। विन्‌ हमा" अनिरुदंहने दक्षिणकी कदं खडादइरयोमें बादशाह फोजके रामिर रह- । 
कर वशे बहादुरियां दिखलार्ई, टेकिन खिरमे वादश्चाहने उसको कावुखकी तरफ़ । 
 फौजमें भेजदिया, जहां विक्रमी १५७५२ [ हि° ११०७ = इई = १६९५ ] में उसका । 
, देहान्त हुमा. | 
॥ इसके १९९ वुदसिह, जोधसिंह, अमरसिंह ओर विजयरसिंह % बेटे ये, 
, जिनमें से बडा गदी पर वेठा ओर छोटा जोधसिंह विक्रमी १७६३ चेर शुक ३ [ हि° 
१११७ ता० १ जिखहिज्‌ = ३० १७०६ ता० १७ माच | को नावमें बैठकर जेतसाग- 
¦ र ताखावमं गणगोरिके दिन सेर कररहा था सो मस्त हाथोके हमखा करनेसे गणगोर ओर 
| साथियों समेत डूबकर मरगया. उस दिन से वृदोमे गणगोरिका त्योहार नहीं होता. ¦ 
॥ वुदसिंहकी उदयपुर, जयपुर, बेगू (१) तथा भणाय (२) वगैरहमें शादियां हई थीं. ¦ 
। जब बादशाह यआरमगीरने बड़ शहजाद बहादुरशाहके साथ कावुखकी तरफ्‌ इसे मेज दिया | 
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1 
|, (9 ) यह मेवाडके मातहत एक टिकाना है. 


रैः (२) जिले अजमेरके मातहत एक जागर हे, 





धय्यि ज 1, 4. 2 ल 
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[ बषीकी तवारीख --११५ _ _ 












ˆ तो बह उसी शह॑जोदेके पासं कावुरमें हाजिर रषा. विक्रमी १७६३ फार्गुन क 
छृष्णं १४ [ हि० १११८ त।° २८ जिल्काद = ₹° १७०७ता० २ मार्च ] को जव | 
भठमगीरं मरगया ओर उसका दुसरा शहजादां आजमराहं बडी भाश फोजं ॐेकर । 
आगरेकी तरफ़ आया, तो वहादुरशाह भी कावुरते दाद करके आगमे पहुचा; दोनों । 
मायामे बड़ी भारी रडाद्रं हुई, आजम अपने बेटे बेदारवसरूतं भौर वाराजाहं समेतं 
मारागया शरोर बहादुरदराहने फतह पाई. यह हार बहादुरशाह के जिक्रमे मुफस्सरं 
रिखा जायगा | 
इस लाम वुदसिंहने बहादुरशाहकी फोजमें रहकर वशब्रहादुरी दिखा- | 
| इं थी, जिससे बहादुरश्चाहने उसको “महाराव राजा” का खिताब व कटं परगने ` 
| दिये. वंरीकी तवारीखमें छिखाहे कि रावराजा वुदढधसिंह शे बहादुरशाहकीि फौजके 
| दुल मुस्तार थे ठेकिन यह बात बदावेके साथ छिखी गह है; क्योकि उस फौजके 

। मुख्तार बहादुरशाहके शाहजादे मुदज्ुदीन अर अजरीमुरदान ये ओर पीछे बहादुर- 
शाह भी खुद आपहंचा जो रिकार खेरनेको वुदसिंह समेत गयाहुखा था. आजम 
व उसका शाहजादा वेदारवस्त दोनों वहादुरशाहके शाहनादौं के हाथसे मारेगये 

| वुद्धसिंहने भी जो कि वहादुरशाहके साथमे था अच्छी बहादरी दिखा | 

| इस वहादुरीकी मुबारिकवादीमे उदयपुरके महाराणा ( दूसरे ) अमरस्िहने राव ' 

। राजा बुदधसिंहके नाम खरीता ( १ ) छिखा था, जिससे पहिठे वृंदोवाखोंके नाम पर- | 
वाना भेजाजाता था. बहादुरशाहकी मिहरवानी वुदढसिंह पर बहुत थी दस्य जव 
बहादुरशाहका इन्तिकार होगया तव बुदसिंहको निहायत रंज हुत्मा यर वृदीमें 

| वैठरहे. कुछ असे वाद्‌ ये तो अपनी ननिहार गयेथे ओर कटेके महाराव भीम- 

। सिंहने बादशाह फरुखसियरके हृक्मसे वृंदीपर कृन्ज्‌ करछिया ५ 

| बुदसिहकी राणी कच्वाही तो अविर ओर राठोड मणाय चरीगर्ई बाकी सव । 

| खटटे को ठेकर राणी च॑ंडावत मेवाइके इटाके (वेगु ) मं चरीार्ई, जिन्हं रावत देवी 

। सिंहने बहुत खातिरदारीके साथ रक्खा | 
| ` जव राव राजा वुदसिंह दिष्टी पचे तो वहां इन्होने फरुखसियरको खुशाकरफे 
| अपने आदमियोंको मेजकर वृंदी पर कब्जा करणिया. खेकिन फ़रूखसियरके मरने 
बाद्‌ विक्रमी १७७६ [ हि° ११३१ = द° १७१९ | मं केटेके महाराव भीमसिंहने 
दुबारा बंदी न्रिनठी, ओर वुदसिहको दिष्टीमे भी सस्यदोने तंग किया 
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( 9 ) यह खरीता ष्ठ ११० में देखो. -& ध 
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.. महाराणा उदयसिंह. ] ्षीरविनोद. [ बृरीकी तचशिख-११६. क्कः 


र र _ ` बुदसिह भागकर अविर चे आये, ठेकिन बेगृवारी राणी वचंडावतसे यष €& 
| जियादा खा थे इस खयि जयपुरकी राणी कच्वाश्ेका बेटा बुद्धसिंहके सामने ज- 
| | 
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| ब छायागया तो उन्होने पू किं यह किसकाहे ! सवाद्धं जयसिंहने काके ऋभापका 
| बेटा ओर मेरा भान्‌जा है. बुदढसिंह कछ्वाहीजी पर नाराज्‌ थे इस कारण कंहदिया 
| कि मतो १२ वर्षते नाम॑ यह रुड़का कैसे पैदा हु खा ? ओर जयसिहसे खानी तोर 
| पर कहदिया कि इस ठडकेको जहर देकर मारडाखना चाहिये आर ये अक्षर भी छि- 





च्व न= ~~न --ज्च्य क वच्यव्च्यच्च्य्य्य्व्यः 


| ख दिये कि आप जिसको बंदोका मालिक करेगे उसीको में गोद रक्खृगा. रारी 
| चूडावतसे जो अब मेरा बेटा होगा वह इससे छोटा रहेगा. 
| जयसिंहने उस र्डकेको जहर देकर मारडाखा. बुदसिंह तो फरेवसे दाव कर- | 
। ते ये ठेकिनसवाद जयसिंह उनसे भो जियादा फएरेषीथे. आखिरकार महाराजा जयसिंह | 
। ने हाडा सार्मसिंहके बेटे दटेकांहको वुदधसिंहके गोद रखकर वदीका रावराजा बना । 
| दिया. वबुद्धसिंह बेगू चे आये, जहांके रावत देवीसिंहने उनकी यहां तक खातिर ` 
| की कि अपनी कुर जागीर भी उनके सुपुदै करदी. इसी सववसे आज तक बेगृके , 
। परगनेसे जमोनका हासिख वृंदीके रुपयोसे सियाजाता हे. रावराजा बुद्ासिंहने एक 
। दोहा मारवाड़ी भाषामें कहा था, जो रिखाजाता है. | 
| 
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दोहा 


| धर पर्दी पठव्यो धरम परव्यो गोत निक । 


॥ देवा हरि यंदराकियो अधिपतियां सिर अक ॥ | 
॥ अर्थ-- जमन भी परटी आर इंमानने भी साथ छोडा ( बुदसिंह का | 


¦ वाममामीं होना वंदाभास्कर मं छिखाह ) योर गोरी भी बदर गये उस वक्त हरी- । 
। सिंहके बेटे. देवोसिहने राजाञओओंके सिर इहसान किया. 

तव रावत देषोसिंहने भ इस दोहे के जवाबमं कहा. 

^ दोहा 

। देवा द्रियावांतणी होडन नाडां होय । 

| जो नाडो पाजां च्छे तो द्रियाव न होय ॥ 

| अर्थ-- देवीसिंह्‌ कहता हे कि समुद्र॒ की बरावरी नाडा नहीं कर सक्ता, अग- 

। र नाडेका पानी कीनारोसे बाहरम च्छक्ने रगे तो भी समुद्र नहीं हो सक्ता; अर्थात्‌ । 
| हम आपकी बराबरी नहीं कर सक्त. | 


इस तरह १२ वपं तक रावराजा बुदधसिंहको बेगके रावत देवीसिंहने अपने ११ 
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महारथा उराः]  वोरदिनोद, [शी तवारील-१५७ 
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० १७३९ ताऽ २६ रेगप्रिरु ] के दिन बेगुसे & कोस पर बाधयपुरा गांबमें १९९ 
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ज <~ 


चन्द्रसिह्‌, दोपसिंह € बेटे थे. जिनमे से बेगृके भानजे २०० उम्मेदर्सिंह जो दस 
वकी उमूमें ये उसी जगह वंरीके राचराजा माने जाकर गदी पर बिठाये 


गये 


फख्रुदोख तथा कोटेके महाराव दुर्जना अर शाहपुरेके राजा उम्भेदसिंहकी मदद्‌- 


। से विक्रमी १८०१ [ हि ११८७ = ई> १७४४ 1] में बद पर अपना कृव्जा | 
| करखिया, किन विक्रमी १८ ०२ | हि ० ११९५८ = द ० १७१९५ | मे जयपुरके राजा 1 ्‌ 


दरवरीसिहने फिर बंदी रेकी. इसके बाद्‌ रावराजा उम्मेदसिंहने विक्रमी १८०३ 
| [ दि ११५९ = इ० १७४६ ] में रिरि वुंदी प्र अपना कृवा करणया 

जयपुरके राजा दरवरीसिहने नारायणदास ख्रीके साथ बडेभारी फोन भमी 
। उम्मेदसिंहने वृंधसे निकट्कर मुकाविख करिया ठेकिनि शिकस्त॒ खाकर भागे 
+ ओर वदी पर जयपुर वाखोका कव्जा होगया. विक्रमी १८०९ कार्तिक क्ष्ण 
९ [ हि° ११६१ ता० १९ शबव्वार = ई ° १७४८ ता० १३ अक्टोबर ] में मटृहार राव 
हुल्करने जयपुरके राजा दंदवरीरसिंहको शिकस्त देकर उम्भेदसिंहको वृंदीका राव 
राजा वनादिया. कुछ असँ वाद्‌ उम्मेदसिंहने जयपुरके महाराजा माधवर्सिहको 
जाटोकी टडाईमे मदद दनेके यिये अपने बेटे अजीतसिंहको मेजा ओर जब माध- 
वराव सिन्धियाने वंरीको विक्रमी १८१९ [ हि० ११७६ = इई ० १७६२ ] मे घे- 





लय न्व --ज्ल प्य 


रहना इस्तियार किया 


| 


रैः (  ) वदीके करीव एक देवस्यानका नाम हे 


्(. 
थ 


नप पप्य यः श्चि 









क ठिकनिमे रफ्खा. विक्रमी १७९६. वैशाख रृष्ण २ [ हि० ११५२ ता० १७ मुहरम = § 
॥ > 
1 


बुदसिहका . इन्तिकार हु. इनके देवसिंह, भगवन्ततिह, पद्मसिह, उम्मेदापिंह, 


| 


विक्रमी १८०० | हि० ११८५६ = ई ० १७४३ ] मे जयपुरके महाराजा जयसिह- | 
का इन्तिकार होगया. ' तव रावराजा उम्मेदसिंहने अजमेर व गुजरातके सुबेदार नव्वाब ` 


रिया तो जयपुरके महाराजा माधवरिंहने अर शाहपुरेके राजा उम्मेद्तिह ने ¦ 
फोज भेजकर वृंदीको मदद शै, इससे सिन्धिया तो कुछ फेज खं ठेकर चखा गया, | 
प्रर विक्रमी १८२७ वेशाख शुक १२ [ हि० ११८४ ता० ११ मुहर॑म = ह° | 
१७७० ता० ६ मदं ] को उम्मेदसिंहने अपने बड़े बेटे भअसीतसिंहको जिसकी । 
| उम्र १८ वर्षकी थी, गदी प्रर विठाकर केदारनाथ (१) मे फएृकीराना दंगसे . 


२०१ अीतसिंह जवानीमें राज्यके माखिक हुए ये इसीसे बहादुरीका अभि । | 
¦ भान जियादह रखते. विक्रमी १८२९ चैत्र ष्ण १ [ हि० ११८६ ता० १९ जिल- ` 


| 


महाराणा उदर्यसिंह. 1 ीरविनोद [ बशकी तवारीर-११८ क । 


---- ----------- नः 2 





॑ २५ हिज = ई ० १७७३ ता० ९ माच ‡ में इन्होने महाराणा अरिसिंहको एक बङसे 
दगाकरके मारडाखा जिनके साथ बावखासके महाराज दौरखतसिंह अर सनवाडके 
दोभूसिह मारेगये. इसका मुफुस्सर हार हम महाराणा अरिसिंहके जिक्रमे खिखगे 
थोडेही अतैके बाद विक्रमी १८३० वेशाख शु १८५ [ हि ° ११८७ ता० १४ सप्र 
द° १७०३ ता० ८ मदं ] को अजीतसिंहका ( १ ) देहान्त होगया | 
दृनके पिताने तो राज छनेडदी रक्खा था; इसख्िये उन्होने ५॥ महीनेकी उमूवारे 
अपने पोते २०२ विष्णुसिंह को विक्रमी १८३० ज्येष्ठ ङृष्ण ११ [ हि° ११८७ ता० |. 
२९ सफ़र = ई ० १७५३ ता० १८ मदं ] मे गदीपर बिढठादिया ओर राज्यकी 
संभार खद उम्मेदसिंहने रखकर धायभाद्रं सुखरामको कामपर मुरतरार किया. विक्र- 
सी १८६१ आश्विन कृष्ण  [ हि° १२१९ ता० १८ जमादियुर्ाखिर = इ ° | 
१८०४ ता० २९ अगस्ट ] को उम्मेदसिंहका इन्तिकारु हा | 
इनके अजीतसिंह, बहादुरसिंह, सर्दारसिंह, ओर त्रिरोकसिह, चार बेटे | 
हुए. विष्णुसिहने अपने काका बहादुरसिंहके बेटे बखवन्तसिंह पर पटोज भेजी, जो 
| उस वक्त गोठडाका जामीरदार, बडा फसादी अर बहादुर था. वृदीकी फो 
जसे छडकर बख्वंतसिंह अर उसका भाई शेरसिंह ओर बेटे धोकरर्सिंह व । 
फतहार्सह मारे गये. जब सकौर अयेजी याने हस्टदईंडिया कम्पनीकी अमल्दा- | 
री हिन्दुस्तानमें हृदं तव वुंशोकी रियासतके साथ भी विक्रमी १८७८ [ हि 
१२३३ = ३० १८१८ ] मे अहदनामा हु, जिसकी नकट बंदीकी तवारीख के 


| 
| पुरे होने पर छिसरी जायमी 
| सिंह अपने प्रधान भारा जाखिमिसिंह से तक्टीफ पाकर वुंदीमें चलेखाये, तव 


द 
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विक्रमी १८७०५ [ हि० १२३५ = ई ० १८२० ] में कोटेके महाराव किर 
विष्णुसिंह २०२ ने बहे खातिरदारे की; कुक असबाद महाराव दिष्टीकी तरफ चरेगये 
स ॒बातका पुरा हार कोटेकी तवारीखमें छिखाजायगा. विक्रमी 
शुक १९८ [ हि° १२३६ ता० १४ शव्वाख = इ ० १८२१ ता० १५ जुखदईं ] को 
विष्णुसिंह का वेकुंठवास हुखा 
| इनके इन्द्रसिह्‌, बट्देवरसिंह, रामसिंह ओर गोपारतिंह % बेटे ये, 
| जिनमेसे दो बड़का देहान्त होगया था, दइसवास्ते महाराव राजा २०३ रामतसिह सदे 
। 
|| ` (२) मेवाडकी तवारीखृमें अजीततिंहका मरना महाराणाकी तरफुके एक छदीदारफे 
| हाथकी छदी लिरमें लगनेसे छिखाहै, ठेकिन बंदी वाङे हाथपर छरईीका छगना ओर देहात 
५ होना, छः मीने पीले श तला निकटनेते डिखते हँ 
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| = ई० १८२१ ता० २७ जुलाई ] को गदी पर वेदे. इनका विवाह विक्रमी १८८१ । 
फार्गुन इष्ण < [ हि° १२४० ता० २२ जमादियुस्सानी = ई ० १८२५ ताऽ ११ , 
फैव्रुञ्री ] को जोधपुरके महाराजाधिराज मानसिंहकी वेशे स्वरूपकुबरके साथ हुमा. 
उन दिनों वृंदीमे खजानेकी कमीके सवव कोटेके साहूकारोसे २००००० दो खाख रुपये ' 
शादी खचेकेलिये कज खिये थे, जो महाराजासाहिब जोधपुरने कोटेके साहूकारोको । 
अदा करदिये ओर इसके सिवाय बहुत कुछ दहेजमं भी दिया. रावराजा बंदी खाये, । 
उन दिनोमे किंशनराम (कृष्णराम) धायभादवुदीका मुसादेव था जो महाराणी जोधपुरी 
के हरएक कामम बेपरवाद्रं करता था, इसयिये जोधपुर महाराज मानसिहके इशारेसे 
विक्रमी १८८६ [ दि° १२४५ = द° १८२९ ] मे शाट राजपुतने कचहरीमें बैठे हुए, , 
किद्रानराम धायमाईको तख्वारसे मारडाख ओर महाराणी जोधपुरीके नोहरेमे जो । 
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महाराणा उदयसिंह. 1 ्षीरविनो. [ बंशेकी तवारीख-११९ 


प उद य ~ 4 --: 4 


| ५4 वर्षी उम्रमे विक्रमी १८७८ श्रावण ङृष्ण १२ [ हि° १२३६ ता० २६ शव्वा 4 





आदमी ये वे शाटूकी मददको नहीं पटहंच सके इसस्यि शाट भी मारागया 

बदोके सको सिपाहिया ने नोहरेभें मारवाड राजपूर्तोौको धेरछिया उसवक्त । 
बृढसुके ठाकुर जो वृदीमें नोकरीपर थे मारवाड़ी आदमियोकी मददको जापहुंवे जिससे 
तीन आदमी मारवाड़ी तो पिरे मारेगये रेकिन वाकियोको बृढसुके ठाकुरने सही 


सरामत निकारदिया 
पोखरणके ठाकुर विभूतसिंह राठोड़ जो दोसौ सवार अर ३०० पैदर ठेकर 





अपनी रअय्यतका पाटन अच्जेतरह्‌ से किया 


1 
यु ~ = 


था जी उसी हाख्तमें मरगया. 


| था इस्तिम्रार ( १ ) के तोर शे छिया, जिसका अहदनामा भी पीछे ङिखाजायगा 
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इन्टोने अपने भाद गोपारुसिंह को खराब चाठचरन के कारण नजुरबन्द रक्खा | 






आये ये बगैर रुस्प्रत ही मारवाड को चरेगये. विक्रमी १८८८ [ हि० १२४७ = इई० । 
१८३१ ] मे रावराजा रामसिंह अजमेरमे लड विङि्म्‌ केवेन्डिगरा बेन्टिक की मुखा- । 
कात को गये. इन्होने विक्रमी १८९० [ हि० १२४९ = ई ० १८३३ ] के अकारमें | 


विक्रमी १८९८ [ दि° १२९७ = ई० १८४१ 1 में महारावराजा मथुरा, 
न्दाबन, प्रयाग, कादरी, वगेरह की या्ाके णिये गये विक्रमी १९०० [| टि० . 
१२९९ = ई° १८४३ मे वृदीको रोटञ्ाये. विक्रमी १९०४ [ हि० १२६३ = ई° ¦ 
१८४७ 1 में पाटनका दोतिहाद परगना जो पिरे दठेररसिंह ने मरहटोको देदिया 


` (9 ) जिल जमीनके वंदोबस्तमे कभी हेरफेर नहीं कियाजाय ओर हमेशा एकला कायम रहेउस | 
कर को इस्तिम्‌रार कहते 


५ ( 
रि मि विविितिषििपिन "~~ = ^ ॥ धभ ध 

; ॥ ४ `, ५ षट 
र ^~ ५ 






` भहीराणा ॐवपर्सिहं. 1 धीरविभीद [कीं तकरिस्‌~~४९०  , 
शैः । ति त „1 
चर ` विक्रमी १९१४ [ हि° १२७३ - १२७४ = ई° १८८७ ] के बल्वेमे वुदी, 
कोटा च्मौर मालावाड की फौज भोमश्की छावमोको मेजीगदं. वहां अथवा दूसरी जगह 
भो रावराजा साहिबने दिरसे अमेजी सरकारको मदद श. इसी संवत्‌ में इनकी माता 
राठौडओ ङृष्णगदवारी का इन्तिकार होगया. विक्रमी १९१५ आषाद्‌ शुष < [ हि° 
१२७ ता० ७ जिरुहिज = ईं १८५८ ता० २१ जुखाद् | के दिन हिन्दुस्तानी | ` 
बागियोकी फौज वंदीकी तरफ़ आद; रावराजा ने शहर ओर किटेके द्वाज बन्द्‌ कर- | 
के बागियों पर तोपोके फर करवाये, जिससे बागी हटकर चरे गये. उन्हीं दिनोमं 
पानोने सिरउटाया, जो इराके खेराडकी रहनेवारी एक दुटेरी र्य्यतहै; उनको खुब | 
सजादेकर सीधाकिया. फिर गोठडाके महाराज बख्वंतसिंह के बेटे भोमसिंह ने उदर | 
हुक्मी ( आज्ञाभेग ) करनेपर कमरवांधो तो फ़ोज भेजकर भोमसिह को निकार 
| 


| 
|: 
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दिया मर गोठंडा खारसे करिया. हिन्दुस्तानके गृद्ूरके वाद्‌ इन रावराजा साहिब 
ने आगरेमे कड णएट्जिन्‌ साहिव से खर विक्रमी १९२७ [ हि° १२८७ = द° 
१८७० | में ठडं मेरो साहिवत्ते अजमेरमं मुखाकातकी. इन रावराजा साहिबका 
चारचरटन अर तरीक पुराने दंगपर आकिंठाना तोर ( बुद्धिमानों ) का है | 
| मजहबी किताबोमें . वेदान्त पर यह जियादह अमरु रखते टे केकिन मन्द्र ओर ।, 
उपासना वगैरह सवका सन्मान करते ओर किसीका खंडन नहीं चाहते; हिंदू धम॑ंशाखके ्‌ | 
ठंगसे रियासती काम करते हे; दन्होनि कायदेकी किताव भी धमं राखके अनुसार बन- 


---~--------- 


| 
वाकर जारे कीरै, अगरेज्‌ ओर मुसरमानों के दछूलेसे स्रानकरते हँ ओर मुखाकातकी | | 
पोाकको भ धुखवाते हं. समयके मुवाफ़िक्‌ बादश्चादी हाकिमोको खुद्रा रखनेमें चतुर हे | 
जियादा अव्रेजी दस्तन्दाजी अर सखाह को पसन्द नहीं करते. इनके ओमसिह, | 
रंगनाथसिंह, रघुवीरसिह, .रंगराजसिंह ओर रघुराजरसिंह पांच पुत्र हुए 
¦ इनमें से कवर भमरसिंहका विक्रमी १९२५ [हि° १२८५ = ई ० १८६८ † में | | 
ओर रंगनाथसिंहका विक्रमी १९१३ [ हि० १२७२ = ई० १८९६ † में इन्तिकार । 
होगया. अव जो कवर मोजुद हँ उनको संस्कृतकी ताढीम दीजाती है. बडे! 
कवर रघुषीरसिंहका विवाह जोधपुरके महाराजा जङावन्तसिंहकी बहिनके साथ विक्रमी 
१९४० [ हि० १३०० = इं= १८८३ [| में हु हे 
| राय राजा रामसिंह साहिवने अपने बडे सर्दारोमें से जो सरक॑दया याने फसादी 
थे उनको जामीर कीन कर सीधा करदिया; ओर जो इनकी मनङ्वाके बरसिंखार्‌ नहीं 
चरते उनके साथ यह अधिक रजामन्दोका बरताव रखते है; रस्यत इनको दिरुसे 
/ चाहती है- मीने जो डकेती ओर चोरीका पेदा रखते थे उनको इन्दोने अपने 
क, इराक से निकार दिया 


-------- --म----- ~ ~~ ------ क~ 
टः सथ यययचच्न्च्य्व न्न य्यन न यय चन = == नय नयजयचय ययन न य न्न्यम्य च्च्य 








क महाराणा 'डवेव्सिंह. ] शरविनोदः = [ बूदीकी तवातिरव--१२१ क 

अब उन अहदनारमोका नरमा नीचे छिलाजाता है जो सकोर्चग्रजी ओर क 
रियासत वंदीके साथ जुदे जुदे वक्तोमं हुए हे ॥ 

एचिसन्‌ साहिबकी अहदनामोकी किताब तीसरी जिल्द पहिला भागः 


अहदनामा नस्बर ८२ 


॥ ओअनरेबूर ( इज॒तदार ) अंग्रेजी ईस्ट दरंडिया कम्पनी ओर महाराव राजा विष्णु 
सिंह बहादुर वंदीवाटेका अहदनामा, जिसको ओनरेवट कम्पनीकी तरफसे कप्तान 
जेम्स टेड साहिवने खाडं होर्टिग्ज गवनर जेनरखसे पूरा इस्तियार पाकर उस बोहरा 

। तुखरामके साथ करिया जो राजाकी तरफ़से पूरा इस्तियार रखता था 

। पहिरी शतं- हमेग्राके स्यि एक तरफ तो सकीरश्ेज़ी ओर दूसरी तरफ राजा 

वदी ओर उनके वारिस ओर जानशीनों (कमानुयायीवंदराजों ) के धच दोस्ती, ओर 

नफे तक्सानकी एकता रहेगी 

। दुसरी शर्त- सर्कार अंग्रेजी वदीफे राजाका देश अपनी र्नाम ठेती है | 

तीसरी शतं-वृंदोके राजा हमेशाके यिये सकौर॑मेओीको ब॒ल्मं मानते ओर हमेशा 

| उसके साथी रहना स्वीकार करते है. वह किसी पर जुल्म न करेगे यर सर्कार अयेजी 
की रजामन्धोके बगेर किसीके साथ दोस्ती योर मिटावटं नहीं करेगे, अगर कभी 

' इतिफ़ाकसे किसीके साथ भगडा हो तो उसका फेसटखा करनेके सि सकार अयेसी 

। मुख्तार ओर न्यायकारी ठहरा जायगी. राजा अपने राज्य पर पूरा इस्तियार रखते 

हैः अग्रज सकर उनके राज्यम कों दखरु न देभी 

। चोधी शर्त- अंभेजी सकार अपनी खुदीसे राजा ओओर उनकी ओखादको वह 
खिराज छोड देती हं जो कि वदीके राजा हुट्करको देते थे ओर जिसको महाराजा 
हुल्करने अंग्रेजी सकोरको दे दिया था. च्यरेत़ी सर्कार वदीकी रियासतको वह 
इराके भो छोड देती हे जो अव तक उस रियासतकी सीमाके भीतर महाराजा हर्कर 

| के इस्तियारमें थे. उनकी फिहरिस्त नक्टरो नम्बर १ के मुताबिक हे 

| । पांचवीं शर्त -वंदीके राजा इस तहरीरके जरीण्से इकृरार करते है कि जो सिराज ओर ` 

| | मारगुजारी अबतक महाराजा सिन्धियाको नक्टो नम्बर र्‌ के मुताबिक देते ये वह 

| अव सरकार ्मगेजीको दिया करे 

| 





{; | 
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छ्टी शर्त- बुंदीके राजा सकोर अंग्रेजी को जृरूरतके समय मांगने पर मकटूरके 
मुवाफिक्‌ फूज देवेगे | 
सातवीं शतं- यह इकरारनामा सात दर्तीका वृदीमे करार पाया ओर कान्‌ „4; 


त्र ष म 1 0) (8 
+< ~ ~^ = न्न्य 11111; ५ ~~~ = दः ९५ 
१ ( (श शि 1 ५४५ 






३ जेम्सटोड आर बहरा तुखारामने | इस पर मुहर ओर दस्तखत कयि; भाजकी क: 9 

। तारीरवसे एक महीनिके भीतर इसकी नक्ल़ तसूदीक्‌ होकर गवर्नरजेनररु र । 

| महाराव राजा वृदीको अपसम क्षेजायमी. ` | 

| मकाम बंदीमें ह° १८१८ ता० १० फेन्ु्री [ हि १२३३ ता० ¢ रषी | 
। 
| 





 . ॥ उकआ्राखिर = विक्रमी १८७४ माघ शुङृ £ ] को छिखागया 
दस्तखत जेम्सटोंड- [ सुद्र | 


दस्तखत बोहरा तुखाराम [सुद्राना| ` | | 
इस अहदनामेको श्रीमान गवनैर जेनर बहादुरने कानपुरके पास कम्पं 
पहिठी माच सन्‌ १८१८ द° को तसदीक्‌ किया- | 


सद्र गवर्नर | दस्त्खत हेस्थिग्ज 








| 
| 
| जेनरट्‌ 
नकटा नम्बर 9 
| उन इलाकों का नक्टा जो सकोर अंग्रेजी ने रावराजा विष्णुर्सिह बहादुरको इस ` 
| अहदनामे क चौथी शतंके मुताविक्‌ छोड दिये | 
| परगना बहमनर्गज परगना खखेरियो | 
| परगना देह आधा परगना करवर | 
आधा परगना बदन आधा परगना पाटन 
बुदीकी चौथ वगौरह | 
नका नम्बर २ | 
| उन ज॒मीनोंकी कुठ माटगुजारी ओर सिराज जो कि महाराजा सिन्धियाके । 
| तहतमे था वह कुरु अवसे सरकार अगरजीको वृंदीके अहदनामेकी ८ वीं शतके | 
| मुताबिक दिया जायगा | 
दिष्धीके सिकेसे कुर (4 (त 2 ८०००० रुपया | 
परगने पाटनका दो तिहा हिस्सा... ...9०००० ° 






}: 


परगना उरीखा 

परगना समेंदी 

आधा परगना करवर ` 
|| एक तिहाई परगना वडुदन क; 

| बुदी च्परोर दूसरे मकामोकी चौथ... ..... ०००० 5० 


५ कुठ को 111 ८०००० र० 
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४ ^ ॥ ४ दस्व्खत, जेम्स यड अ | मृहूर इ 
| | दस्तखृत, बोहरा ( 9 ) वुराराम | | 
| | नम्बर ५३ | 


पानके जिर केशवरायको अपने बन्दोबस्तमें ठेटेने बाबत बंदी राज्यका इकृ- ` 
रारनामा- । 
| महाराव राजा बँदीने अग्ेमी हाकिमोके जरीएसे यह दरस्वास्त की कि पाटनके ` 
जिरे केकावरायके तमाम गांवोके दो तिहा हिस्सेकी हइस्तिमरारदारी परे इस्तियारके । 
| साय मि; जो जिला ग्वाठियसे द्वारे सकार शमरेभीको १२ जै्युररी सन्‌ १८४४ । 
| दं ° के अहदनामेके मुताबिक फ़ौजके खचंकि एक हिस्सेके अदाकरनेमे दिया था चर जो : 
अब जावद, नीमचके सुपरिनटेन्डन्टके प्रबन्धे हे मर जिसकी बावत ग्बाछियरके ` 
| दबोरने कदं रातोके साथ इसको दइस्तिमरार कर देना मन्जूर कया हे, वह मचे ठिसी 
| 





~ <---->~ ~ 


| हदं शतेकि करार पर दिया जवे-- 
| पदिटी शतं- वंदीके महाराव राजा अपनी अर अपने वारिसोकी तरफसे इकरार ` 
| कतत द सि जावद्‌, नीमच ङ सुपर नानेन ्भी सिकषेके ८०००० ` 
रुपये चाटीस हजार दो किस्तोमे हरसालके जेन्यु्री ओर जुलाई महीनों में 
|| केदावराय पाटनके दो तिहा हिस्सेकी बाबत जिसे ग्वाछियरके दर्वारने सकौर अगरेजी ' 
को देदिया है ओओर जिसका बाकी रीसरा हिस्सा वृंदी राज्यके कन्जेमें ह, अदा किया ` 
। करेगे; फस्टका नफ़ा नुक्सान या दूसरा कोद्र इत्तिफाकी नफ़ा^नुक्सान बृदकि राज्य ¦ 
को उठाना पड़ेगा 
। दूसरी शर्त- वदीके महाराव राजा अपनी आर अपने वारिसोकी तरफूसे इकृरार ` 
| करते है कि वेन्द्रान पाने वारखोकी तनखाहके वस्ते जिनकी फिहरिस्त उनको दी गद ` 
हे कोटेका ३४३० हारी ( २) रुपया ७ आना ९ पाद दिया करेगे ¦ 
तीसरी शत- उस जिठेके दोतिहादं हिस्सेकी मुञ्ाफी जमीन जिसका विस्तार ७९०३ ` 
| वीघे मौर १९ विस्वे है; वंदीके महाराव राजा अपनी अर अपने वारिसों की तरफ 
| से इक्रार करते है कि वह उन्हीं रोगोके कन्जेमें रक्खेगे जिनके नामकी फिहरिस्त 
। महाराव राजाको ोगदं हे आर यह भी हकृरार करते हँ कि जो कुछ ( मु्ाफ़ी ) 


~ -~---~--- 











| (१ ) भ्यवहारके सबब यह कृज्‌ एक कृोमके छ्यि बोला जाता हे 
रू. ( २) यह रुपया कीमतें अयजी रुपयेसे भो कटं पाह जियादा हे 
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‰ ४. \ द - ८ 9 < 
छया दूट जा यदेक सुपरिनटेन्डन्ट ने उन जमीदारोको निन्होनि नये कुएं या बावदियं & 


॥ | अपने २ परक दरातकि मुवाफिक्‌ खुदवाईं हे करदो हे, उसके बहार रज्खगे. | 
|| चो शर्त- सर्कार अयेजीने १३ नेन्यू्शे सन १८४४ द° के अहदनामे की | 
बारहवीं शतके मुताविक्‌ जो ग्वारियरके द्वार की हुकूमतका विर्कुख हकं बरावर बनेर- । 
| हने का इकरार किया हे" वह पाटनके जिरेमे बना रहनेका वंरीके महाराव राजा अपनी । 
। | ओर अपने वारिसोंकी तरफसे कुवृर करते हे. | 
। पांचवीं शत- वँदीके महाराव राजा की दरस्वास्तके मुताविक्‌ पाटनके निरे केदाव- | 
| | राय के दोतिहाई हिस्सेका इस्तियार उनको देदिया गया हे, इसखिये वह अपनी अर | 
। अपने वारिसोकी तरसे इकुरार करते दै कि अगर इकरारके मुताबिकृ मुकर वकत 

| 
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| 
। पर किस्त ( १ ) अदा नहो, या उपर छिखीहदं श्तेमिं से किसीके पुरा करनेमे | 
। कसर रहे तो उस हिस्सेका वस्कि तमाम परगने याने एकतिहां हिस्सेका भी जो पिरे । 
। से उनके कृन्नेमे है, भव॑थ सर्कार अग्ेजीको देदेगे, जिससे बाकी रदाहु्ा रुपया । 
 वुसूक करछिया जायगा. रुपयोके बुसूर होजाने बाद वाकी बचीहु्रं एकतिहाद हिस्से 
| की सालाना आमदनी के मुवािक दिखाई जायगी. ॥ 
| ठेकिन ग्वाछियरफे दरवार या सकार अंयेजी इस सववफे सिवाय ओर किसी । 


| 
) 


॥ तरह पर कभी कैशावराय पाटनका जिखा वृदीके राजसे न रेमी | 
| छी शतै- केदावराय पाटनके जिठेके दोतिहां हिस्सोकि बंदोबस्त वदीके अक्सर | 
| किसी तरह पर दखल न देगे जबतक कि ऊपर रिखीहु॑र्ते खातिरखाह । 
¦ पुरी कीजावे. | 


॥ छ : रार्ताका यह इकृरार नामा महाराव राजा रामसिंह बहादुर बदोके रदसके । 
। लिमि त्यार कियागया. ओर उन्होने इसपर दस्तखत क्रियि- मिती अगहन वदी ` 
। ७ किक्रमी १९०४ [ हि° १२६३ ता० २० नजिर्हिज = इईं०° १८४७ ता० २९ । 


` \ नोवेम्बर | 
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| महाराव राजा रामतिंह बहादुर रस 
| ू्दीकी मुहर 
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| 
। 
| 
सकर अप्रनी ओर श्रीमान रामसिंह बहादुर महाराव राजा बंदी व उन- 


~~~ ~ 





कै वारिसों ओर जानद्रीनोके धीचका अहदनामा, जो एक तरफ़ कप्तान अर्थर । 
(1 | 
{| क 
रूः (9 ) राजपूताना मे सधी कहते. ¦ 
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[षा 2 ~ 
मी ~~ ष उ र ~~~ ~ ~~~. 


द्रः नीरनरस सादिष पोरिटिकरु एजंट हाडोतीने करन्‌ विरम्‌ कडरिक-ईंडन साहिब धः 
। मुरक राजपूताना के एजंट गवनैर जेनर के हक्मके मुताबिक किया जिनको पूरा इ- | 
| सिनियार राट अनर्‌ सर जन ठे भेयररेरिन्स, बैरोनेट्‌ जी° सी° एस० आदईं० | 
| बादसरोय र गवनर जेनरर हिन्दुस्तानसे मिखा था; भौर दूसरी तरफ्‌ बौहरा अमत । 
| सारने, जिनको उक्त म॒हारावराजा रामसिंह बहादुरसे पुरा इस्तियार मिख था, किया. | 
| पिओ शतं- कोद आदमी अंगेती या दूसरे राज्यका बार्िन्दह अगर अथेजी | 
राज्यमे कोहं बडा जुमं करे अर बृंदीकी राज्यसीमामें आश्रय ठेना चाहे तो बरकी | | 

। 








| सर्कार उसको गिरिप्तार करेगी आर दस्तुरके मुताविक्‌ उसके मागे जाने पर सर्कार 
अगरेजीको सुपुद करदेगी 
। दृसरी शतं- कोदं आदमी वंदीके राज्यका बारिदह वहाके राज्यकी सीमामें 
कोद बड़ा जुम करे आर अंग्रेजी मुर्कमे जाकर आश्रय खेवे तो सर्कार अंग्रेजी बह । 
मुज्रिम वुंदीके राञ्यको कृायदेके मुवाफिकृं सुपुदं कर देवेगी । 
। कसरी शत॑- कोड आदमी जो वृदीके राज्यकी रस्यत नहो ओर वदीके राज्यकी 
। सीमामं कों बडा जुम करके फर अरजी सीमामें आश्रय ठेवे तो सर्कार अग्रज उस 
को गिरिष्तारकरेगो ओर उसके मुकृदमे की रुबकारी सकर अंयेजी की बताह हुं । 
| अदारुतमे होगे. अक्सर कायदह यह हे कि रेसे मुकदमोका फैसटा उस पोरिटि- । 
| कर ऋ्सरके इजलासमें होता हे, जिसके तदतमें वारदात होनेके वक्त पर बँ- | 
। 














दीकी मुस्की निगहबानी रहे | 
चोधी र्त किसी हारम कोद सर्कार किसी श्माद्मी को जो वडा मुजरिम | 
ठहरा हो देदेनेके सिये पाबन्द्‌ नरी हे, जबतक कि दस्तूरके मुताबिक खद्‌ वह॒ स~ । 

कार या उसके हुक्मसे कों अक्सर उस ऋदमीको न मागे, जिसके इलाके में 
कि जुम हु्राहो ओर जुमेकी एेसी गवाही पर जेसाकि उस इलाके के कृानूनके मुता- 
विकृ सही सम भी जवे, जिसमे कि मुज्‌रिम पाया जावे उसका गिरिष्तार करना दुरुस्त | 
। 





। ठहरेगा ओर वह मुज्‌रिम करार दिया जायगा, गोया कि जुमं वहीं पर हुच्ना है 

पांचवीं रातं- नीचे खिखि हये काम बडे जुम समभे जावेगे । 
१ खून-२ खन करनेकी कोशिश ३ वदरियाना कृल्छ ४ ठगी- ९ जृहरदेना- ` 
| ६ सस्तंगीरी ( किसीको बहुत तंग करना )- ७ जियादा जख्मी करना- ८ र्डका 

| बाटा चुरा ठेजाना- ९ ओओरतोका बेचना- १० डकेती- ११ टूट- १२ सेध (नक्ब ) 

| ऊगाना- १३ चौपाये चुरना- १% मकान जटादेना- १९ जारखसाजी करना- १६ 

| मूढा सिक्का चखाना- १७ धोखा देकर जुमं करना- १८ मार असवाव चुराठेना- ` 
> १९ ऊपर छिखे हुए जुममिं मदद देना या वगंखाना ( बहकाना ) <& 


------------------------------------------------~---- <------------------~ 
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वयय 


क ऋ 
१ @8ी शतं- ऊपर छिसी हृं शतकि मुताबिक मुजरिमको गिरिस्तारकरने, रोक रखने, ५ 
। था सुपुर्दं करनेमे जो खचंरगे वह उसी सकौरको देनापंडेगा जिसके कहनेके मुताविक्‌ | 


| 
। ये बाते कीजावे 
| . सातवीं शत॑- ऊपर खिखा हुमा अहूदनामह उस वक्तं तक ॒बरकृरार रहेगा जब 
तक कि अहदनामह करनेवारी दोनों सकौरोमेंसे कोद्र उसके तब्दीठ करने की ख्वा- 
हिश दूसरेको जाहिर न करे 
। आठवी शतं- इस अहदनामेकी शर्तोका असर किसी दूसरे अहदनामे पर जो 
कि दोनों सकौरोके बीच पहिठेसे हे कुछ न होगा सिवाय एसे अहदनामेके जो कि 
इस अहदनामेकी शतके बयिखाफ्‌ हो 
मकृाम वदी ता० १ फब्रु्री सन्‌ १८६९ इंसवी 
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| | 

| दस्तखत बौहरा(१) अशतखाट 

| दस्त॒ख॑त ए० एन ° त्रस पोशियिकरु एजंट 

| दस्तखत (डं ) मेयो वाद्रसू्गोय हिन्द 

| इस अहद्नामेको श्रीमान्‌ वाद्रसूरोय गवनेर जेनरठ ॒हिन्दने मकम द्रिमरेपर , 

| £ अगस्ट सन्‌ १८६९ ई ० में तस्दीकृ किया 

| दस्तखत उवृस्य्‌. एस. सेटनकार. । 

॥ सर्कार हिन्दकी फ़रिन्‌ डिपाटैमेन्टका सेक्रेटरी. ॥ 

| दिटीकः मुगृर बादशाह, | 

| , नसीरुदीन सुहम्मद-हुमायं | 
` 1 [ हुमायू बादशाह का इन्तिकार महाराणा उदयसिंह के समय में होनेसे उसका | 


| | बयान यहां करिया जाताहे ] 

| इस वादङ्ाह का जन्म हिजरी ९१३ ता० ¢ निर्कृाद [ वि० १९५६५ चै शुह 

|| 4 = इ० १९८०८ ता ६ माच ] को कावुलके किठेमें हु्ा- ओर जव हिजरी 
| ९३७ ता० ८ जमादियुरखुव्वर [ वि° १८५८७ पोप शुर ६ = ई० १५३० ता० 
| २६ डिसेम्बर | को उसके वाप जृदरुदीन मुहम्मद वावरका इन्तिकाट ह्या, तो उस 

| क्त हुमाय्‌ं संभरकी तरफ गयाहुखरा था सो खबर पटुचने पर आगरे मं आकर तारीख 
। ९ जमादियुख्म्वर [ पोप शु १० = ता ३१ डिसेम्बर ] को तख्तपर बेटा ओर 


= --------2::- 24: 





श्री (9 ) यह नागर कृ।मके रोग द जो व्याजपर रुपया देनेके सवव, बौहरे कहलाने गे हैँ 
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भहाराणा उदयति. } = वीरविनोदः `  {[हमायुं बादशाश्-१ २७ 





> अपने दुसरे भाई मिजां हिन्दाटको मेवात, अर तीसरे कामरांको पंजाब, काबुख, ५ 
कंधार, ओर चोय मिर्जा ्रसूकी को संमरके इराके जागीरमे दिये. पिे काणि- ¦ 
 न्जरके राजाको तवबेदार बनाया. अर सिकन्दर कोदीके बेटे मुहम्मद्‌ रोदीको ` 
रिक्स्तदी. ॥ 
तमुरी खानदानका एक शाहजादह मिजामुहम्मद जमां जो बाबरके वक्तमे ` 
तुकिंस्तानसे भागकर खाया था, हमायसे बागी होगया. हुमायने उसे केदकरके बयाने ` 
के किठेमे भेजदिया था, जो वहांसे भागकर बहादुराह गुजरातीके पास चरागया; ` 
इस पर हुमायने बहादुरश्चाहके नाम ख्रीता टिखकर मुहम्मदजमांको मांगा ठेकिनि ¦ 
। उसका जवाब बहादुरशाहने सख्त भेजा, तव हुमायुने उस पर चदं की. ्‌ 
बहाद्रशाह उनदिनों चित्तोडगट के महाराणा विक्रमादियसे ख्डरहाथा इस : 
सिये मजहवी ठडादं समभकर हुमायू ग्वाटियरसे आगे न बदा, फिर बहादुरङ्राह ने ` 
तातारखां ठोैको ०००० सवार देकर आगरा ओर बयानेकी तरफ टूटमार करने ` 
के सिये भेजा, ओर आप दुबारा चित्तोडगद्‌ की तरफ चखा; हुमायुने ग्वाख्ियरके ` 
पाससे मिज हिन्दार्को तातारखां के मुकाबिटेके यिये भेजा जिससे ल्डकर तातारखां 
। मारागया ओर हिन्दालने फतह पादे. जव हमायूं मन्दद्रोर की तरफ़ आया तो ` 
` बहादुरशाह भी- जो चित्तोड़ फतह कर चुका था वहां पहुंचा. 
रूगीखकि मिरुजाने से जो बहादुरशाह के तोपखानेका अप्सर था बहादुरङाह ` 
को भागना पड़ा जिसका हुमायुने पीख्किया, सो बहादुरशाह्‌ मांड्‌ योर बृहीनपुर के ` 
किखोका सहारा ठेताहुखा अहमदाबाद होकर देवके टापुमे पहुंचा. हुमायूं खंभात तक ॥ 
उसका पीला करनेवाद्‌ खोटा ओर अहमदाबाद अपने माई मिज अस्करीको, अनहट- , 
वाडा पदन मिर्जा नासिरको, भदोच हिन्द््मेगको, चांपानेर तरदीबेग को ओर बडोदा 
कासिमहुसेन वगैरह को जागीरमें देकर दिष्टी चला्राया. ; 
थोडेही असमे वहादुरशाह गुजरातीने अपनी मोरूसी बादशाहत पर दुबारा - 
क्व्जा करछिया-दन्हीं दिनोमे इंरानके बादशाह तहमास्पने कन्धार ठेणिया ओर . 
बेगारे में रोरखां पठानने बगावत करके जोनपुर बिहार ओर चनार (चरणाद्ि ) पर 
कुब्जा करथिया. हुमायूं आगरेसे रवाना होकर रूमीखांकी तदकोरोसे कंठे चनारको ` 
पतह करताहुखा बंगाखेमे पंचा | 
रोरखां भागगया, हुमा्यूके पीछे मिजा हिन्दाखने आगरम फृसाद उठाया, बाद- ` 
द्राह्‌, जहांमीरबेगको बंगासेमें छोडकर आगरेको खोट. रोरखां जो काडखंडीकी तरफ़ ` 
भागगया था फिर ॒वंगारेमें बढ़ने खगा- मिजां कामरां भ ईरानियोसे कंधार खेकर ६८: 


` ५ 
॥ 7 
{य 

५.“ ५) 
4 








च्च 


----^~------->-~~-------------~---~^~----~^~^~~~^~~- ~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^ ~~ ~~~ 


---------------,-- ----------------------------------------------------------~-~ ~~ स 


स 





ष्‌ <£ 
{3 
| 
{ 


उदयसिंह ॥ धो ® क 
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% लाहौर होता हृन्मा दिीकी तरफ चखा. इन वातोसे हमाय 

 खद्मीके साथ ताबेदारीका इकृरार किया, ठेकिन फिर धोखा देकर उसके अचानक हमटा 
| करनेसे हुमायू रिकस्त खाकर अगरेको चटखाच्राया, इस वक्त काम्रां ओर हिन्दाख भी 
। वगावत छोडकर हुमायके पैरोमें आ गिरे. 


५) 
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। हाऊको सुनकर दोरखाने गङ्गा किनारे तक मुल्क दबािया. 
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पठानोसे काटपीके पास रुडादं ह्र, जिसमें शरखांका एक बेटा मारागया; यह सुनकर 
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 हिजरी ९४७ आखिर जमादियुस्सानी [ वि° १५९७ मागंदीपं कष्ण _ = इई ० १८४० 


| 
। अक्टोबर ] मे हुमायुं खाहोर छोडकर सिन्धुकी तरफ रवाना हुमा, मिज काम्रां ओर 
| । अस्करी दोनों कावुखको चरु दिये; कदं मन्निरख्के वाद्‌ हुमायुं सिन्धू नदी उतर कर 
, भकरमें पटुचा, ओर ठे्ठेके हाकिमको अपनी तरफ करनेके ययि छः महीने तक 
। वहां पड़ा रहा. फिर रसद न मिरुनेके सबब पानडकी तरफृ गया. वहां उसने हमीदा- 
। बानूके साथ शादी की जो होनहार अक्वरकी मा थी (१ ). मिज हिन्दारभी यहांसे 
¦ कृन्धारकी तरफ्‌ चरा गया, ओर नासिर मिजौ भी जुदा हा. भक्रके रोगोने 
 बादशाहसे मुकाबिला किया जिसमे हुमायुं का सदार मीर अवुरखुबका मारा गया. 

| हिजरी ९४८ शुरू जमादियुरुख्ालिर [ वि० १५९८ आधिन = ई. 
। १५४१ सेषटम्बर | में बादशाह ठटकी तरफ़ चा ठेकिन उसी इरकमे घूमकर कुछ 


1 


| असेवाद्‌ नासिर मिजौकी तरफ्‌ आया जो मकरका माक बनगया था, उसने भी बाद्‌- । 
। शआहको कु मदद न दी अर मुकृबिलेको तय्यार हरा, ठेकिन उसके सरदार हादिम- । 





| कुछ अरसँके वाद कामरां काहौर चरागया ओर हमायसे रंजीदह ह्चा- इस ` 
हुमायूके सर्दारों कृासिमहुसेन उजबक अर नासिरहुसेन मिज वगैरह, अर | 


प 
खुद हूुमायूं बंगाखेकी तरफ्‌ चखा सओ्ओर कृत्नोजके पास पटुचकर एकं महीने तक ठहरा | 
रहा; वहां इसकी फौजके सिपाही भागने रुगे, जब बहुत कम जमसय्यत रहगदे तव ` 

दोरखनि हमटा किया; हुमायुने शिकस्त खाकर गगामे घोडा डाखा उस वक्तं घोडसे ` 
। जुदा होकर डूबनेके करीव था कि शराम्सुदधीन मुहम्मद गृजनोने वचाया; हमायुशाह ` 
। आगरेकी तरफ्‌ भाया रेकिन वहां भी कम जमस्यतके सवव न ठट्र सका, ओर । 
| खाहोरको चरदिया. शेरखां भी इसका पा करता हुखा खाहौरसे ३० कोस पर आ ` 


हुमायुंशाहके भाई कामरां, हिन्दार वगैरह अपनी अपनी फिक्र पडे तव , 


[ हमायुं बादशा-१२८ ू 
(ष) ८ ५ । 
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हमायू घवराया ओर रोरखाने & 
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महाराणा उदयसिंह. ] धीरविनोद ( हमायुं बादशाद्‌--१२९ । 

शु न न ----- & 4 
> [ वि० १५९९ मापाट शुक ९ = द° १८५४२ ता० २२ जुन ] को राठौड़ राव मा- & 

, देवक मुट्क मारवाडकी तरफ़ चला. ता० १७ रबीउर आखिर [ श्रावण कृष्ण ३ = 
। ता० १ जुखादं ] को षोकानेर से १२ कोसपर पहुंचा, वहां बहुतसे हुमायुके आआदमियों ` 
ने राव मार्देवकी तरफ़से दगा होनेका शुब्दा किया तव वादश्याहने समन्द्रबेग को ¦ 
। रावकेपास जोधपुर भेजा. उसने वापस आकर कहा कि राव जाहिरदाशेमें बहुत 
खातिर करता हे ठेकिन उसकी बातें एतिबारके खायक्‌ नहीं है ; 
जव बादशाह फएखोदमें पंचा तव वहसे एक वादश्ञाही च्योदवान राजु ओर ` 
¦ दूसरा खानमुहम्मद्‌ भागकर राव माख्देवके पास पहुचे, जिन्होने बादश्याहके पास ¦ 
। बहुत जवाहिरात होना बयान किया; फिर बादशाह जोमीताखावपर पहुंचा जो अव 
। किङरानगद्‌ (ङृष्णगद्‌ ) के पास हे; जव वादृश्चाहको राव माख्देवकी तरफसे जियादह . 
। खतरा हुखा तो वहसि सांभरमे आ ठहरा, ठेकिन उस जगह भी न जमसका ओर ` | 
। उसके बहुतसे साधियोने अपमो २ राह री, बादद्राह वहांसे भी चखा उसवक्त उसकी , 
। सवारीको दो घोड़े ओर एकं खृच्चरके सिवाय ओर कुछ न था ॥ 
| इसवक्त की तक्टीफ का हार बाद्गाहका आप्तावची ८ १ ) अक्वर जोहर ` 
| टिखता हे, जो इस सफ़रमे हमराह था. इस हाख्को सुनकर कटेजा कापता दहे, कि ¦ 
। जिसकी सवारीमें खाखों सवार अर हजारों हाथी चरते थे बह अपनी बवेगमको पेद ` 
। उतारकर रडादके समय घोडेपर सवार हुखा. मारवाडकी थख्योमें उसके बहुतसे 
| सदम प्यासकेमारे मरगये. जब बादशाहके साथी धोस सवार रास्तह भूखकर गुम . 
| 
| 


 होगये उस वक्ते पांचसो सवार राजपूतोके आपव. वबाद्गाहके पास कुरु सोह । 
। सवार रहगये थे, ठेकिन मुकाविरा होते श दौ सर गिरोह राजपूत मारेजानेसे बाकी ¦ 
। सब राजपूत भागगये. किर जेसरमेर के इराकेमं भी गाय मारनेपर वहांके राजपू- , 
| तोने ट्डाै की. ये खोग ठते भिडते ५ कोस पर एक गांवमे जा ठहरे त 
| राव खृणकरण ने अपने बेटे माखदेवको हुक्म दिया कि रस्तोपर जितने कुणए , 
। हों उन्हें रेतेसे भरदो. यह आफृतमे ओर आफ़त पेदाहुदर जहां पहुंचकर कुणमे 
। दयेरु डारते पी निकारनेपर खारी मिता (२); अक्सर वक्त पामी मिटने परं तक्सीम ` 
| करनेमे खद्‌ बादाहको दन्तिजाम करना पडता था जिसपर भी कदं आदमी प्यासके 
| मारे मरगये, ओर तक्टीफ दस दरजेपर पहुंधी कि रोद्ानवेग का घोडा जो बादञशाहकी ` 
| गर्भवसी बेगमको दियागया था उसने वापस ठेलिया. तब बाद्दराहने खुद पैदल ` 
¡ | सि 111 
| 


( १ ) रजवादे में इसको पानेरी कहते है 
(२) वहां कए इसकृदर गहरे पे कि डोर बाहर निकाले बिवून पानीकी आवाज्‌ नहीं आक्षी ची धुः 
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` वैटसिया. चर आखिरमे ये तकि उठाताहुख्ा अमरकोट परहुचा 


 बादाहके पास भेजा ओर पीछेते खद्‌ आकर कहा कि हम सातहज़ार राजपूत ` 


वहांका राणा प्रसाद्‌ वई मिहरवबासी से पेद आया, पिरे अपने भाइयोंको 


२७ होकर बेगमको अपने घोडेपर सवार किया; जब बादशाह थकगया तो पखारके ऊटपर 


सवार आपका साथ देनेको तस्यार है. इस बातसे वादश्चाहको तसछी हृदं ओर | 
, खाना पीना भी अच्छा मालुम हु्ा. बादशाह अपनी गर्भवती बेगमको खट्टे 
समेत अमरकोट किलेमे छोड़ कर आप बहुतसे राजपूतोके साथ वहासि वारह कोस 


( 


। 


। अमरकोटमे हमीदहवान्‌ वेगमके . पेटसे बादशाहके एक शहजादह पेदा हुखा 
हिजरी ९४९ ता० १४ शाबान [ वि० १५९९ मार्गद्ीषं शु १५ = ईं 


। १८५४२ ता० २३ नवेम्बर ] शनिवार को यह्‌ खुदी हु. वादश्ञाहने निहायत खश , 


| होकर जोहर आप्तावचीसे कस्त्शैका नारा ठेकर सब सर्दारोको बांटा योर १९ ता- 


जन मकामके ताखाब पर पहंचा. वहां बडे फृज्‌र कृसिदोने आकर खबर दी कि ` 


शैखको जन्म होनेसे “बहू दीन'' ओर “जलादुदीन'' शाहज्‌देका नाम रक्खा गया, | 
क्योकि चोदहवीं तारीखके चांदको वद्र कहते हैँ ओर जलार भी उसीके अर्थसे , 
` मिरुता हे (१) ध 


फिर हुमायुंशाहने अपनी वेगम ओर शाहजादेको कद्रं दिनके वाद अपने पस 
बुखास्या उस समय गराहजादेकी उम्‌ ३९ दिनकी थी ओर इस वक्त सोढा व काठिया- 
। वाडी वगैरह पन्द्रह या सोरुह हजार सवार बादश्राहके पास जमा होगये थे, खेकिन 


रसाद्‌ नाराज्‌ होकर चखा गया ओर दसीसे दूसरे राजपुतोकी जमय्यत बिखर गदं 





। तब हृमायृशाहने केन्धारकी तरफ़ जानेका इरादा किया, उसी समय वेरमखां (२) भी । 
| हमा्यूसे आ मिटा, जो कृप्नोजकी रडादैमे हमायुसे जुदा होकर संभटके राजा मिन- | 
| सेनके पास चरखागया था ओर जिसको शोरशाहने श्रपने पास वुखाकर खातिरसे रक्खा । 





( 9 ) अबुरफ़ज्‌ल अपनी तवारीर अक्वरनामा ओर निजामुद्ीन्‌ अहमद तवकात अस्बसीमें 
+ ब( रजवका अक्वरका जन्म होना छिखते ह रेकिन जोहर आपफतावची जो उस वक्त हुमायुके 


८ 
९ 





व 


वद्ुशन ओर जलालुदीन रक्खा जाना छ्खिा है सो गृुत नहीं हो सक्ता. दसरी कितने भी 


१ 
¡ 
| 
{ 
| जो अवुलफ्‌ ज्‌ वगेरह के वयानसे ५ वीं रजव छिखदिया है इसका जियादा बयान हम अक्वरङ 


हाटमं लिखिगे 
„ (२) यह वही वैरमखां है जो हुमायूँ ओर अस्बरङे वक्तमे खानखानाके नामे प्रिद था 


चन्द्‌ रोज्‌ बाद स्वाजा गाजी ओर अमरकोटके राणा भ्रसादमें बिगाड़ हो गया जिससे । 


| साथ था उलका टिखना मोतवबर है ओर उसने १९ तारीखको वद्र होनेफे सवव उसका नाम । 


) 


य नय्य्च्न्य यव्य - य 
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कः महाराणा उदयसिंह. 1  वीरिनोदः [ हमायुं बादशाह्‌-१३१ कूट 
1 था. ठेकिन वह बुहांनपुरसे भागकर अहमदाबाद ओर सूरतकी तरफ छ्पिता हरा ईई 
| हमार्यूके पास चरा आया. हुमाय इसके मिलनेसे बहुत खुदा हुखा ओर कृन्धारकी ` 
। तरफु कूचकिया. | 
| जव कृन्धार थोड़ी दूर रहा तव मिर्जा कामराके छिखनेसे मिर्जा अस्करी वद्‌ इरादे ` 
¦ के साथ हमायुं पर चदा, टेकिन हुमायुको किसी शस्सने अस्करीकी दगाबाजसि . 
| वाक्िफ्‌ करदिया था जिसके सवव मक़ाम सालजमिस्तासे हुमायू अपनी वेगम, दाह- ` 
| जादे मोर साधिर्योको छोड्क्रर २२ आदमियों समेत भाग निकला, परस्करीने आआ- ` 
। कर हुमायुंको न पाया तब वह्‌ वेगम ओर द्राहजादेको साधेयों समेत कन्धार ठे गया 
^ ओर हमायूं रास्तेमे तक्ठीफ्‌ उटाता हा बिोचिस्तानमें पवा, जहां विष्लोच रोग 
। बड़ी खातिरदारीसे पेद आये. किर वहाते ईरानके इखाके सीस्तानमे पहुचा जहांका 
। हाकफेम मुहम्मद सुल्तान रशामट्‌ पेदावादंको आया ओर वहुत अदव आआदाव बजा ` 
। खाया. एक शस्प गयासवेग उस हाकिमका उस वक्त नायव था जिसकी वेशि नूरजहां 
| बेगम, बादशाह जहांमीरशाहके समयमे हिनदुस्तानकी बडी मुख्तार हृद. | 
| जव यह खबर दरानके वादश्चाह तहमास्प को मिरी तो उसने अपने राहजादे 
| सुल्तान मुहम्मद्‌ मि्जाको जो उस समय हिरातमें था हुक्मनामा छिखमेना. अगर ` 
| हम उस हुक्मनामे का त्गमा यहां छिखिं तो बहुत बदजावे. उसका मतलब यह हे 


1 


| 
२ 
९ 
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----------ऋ-- ---ः. 
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। | कि १२ कोस तक तो सीस्तानका हाकिम हिरातसे जावे ओर ३ कोस तक दाहजादा ` 
| खुद पेावारईकरे. उम्दा तोरपर पेशाहंके साय हिरातमे पचने पर हूमायृशाह्‌ की 
| इस कृद्र खातिर हूं कि दिद्धीका तस्त छोडनेके बाद्‌ आरामके साथ इतनी इनत न 
| मिठी होगी, फिर हिरातसे मदहदमे, हिजरी ९९५१ ता० १९ मुहरंम [ वि° १६०१ वेशा- ` 
। खडृष्ण्‌ १ = इं ० १९४४ ता० < देभ्रिल ] को नेशापुर, वहांसे सब्नवार, बहांसे दाम- | 
| शरान ओर फर सियाम, वहासि सिनान आर वहासि अग्दू फिर सेमा, वहसि कृन्धीन ` 
। की तरफ़ चला. वहां बादशाह दवरानका भाई शाहजादा साममि्जा, चौर शाहजादा , 
| बहराम वेशवाद्के छ्य आये. इस मकामपर बडी खातिरफे साय मिहमान्दारी हुई, ` 
फिर सुल्तानिया मकृमके पास खुद बादशाह इईंरान पेावाईफे खयि जमादियुख्व्वर ` 
| [ भाद्रपद = ओगरस्ट ] मं आया ओर वदी खातिर की; इसके बाद दोनों बादशाह ` 
। अपने २ डरोको गये, दूसरे दिन दावत हु. इसी तरह दिन बदिन हुमायुशाह की ` 
खातिर होती थी. । 
एक दिन बादशाह तहमास्प ने बादराह हमायूसे पुष कि आपको इतनी त- ( 
कटी किस सववसे हुई ! हृमायुने जवावदिया कि भाद्योकी नाटायकी से. इस बात ध 
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प~ म ए 
को सुनकर तहमास्पका भाद मिजां बहराम नाराज होकर तहमास्पको बहकाने रगा & 
| ठेकिन उसपर कुछ असर नहीं हुचखा. दंरानियो ने हमारयूकी बहुत कुछ खातिर की 


५ ॥ 
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अर शाह तहमास्पने हुमा्ुश्षाहको यह भ कहा कि हिन्दुस्तानी राजाच्योकि 
। साथ रिर्तेदारी होती तो आपकी बादग्ाहतमें खर्‌ न आता, हुमायूने भी इस नसी- 
¦ हतको प्रसन्द किया. इस तरह तीन वपं बडे आरामके साथ ईरानमें गुजुरे, फिर 
तहमास्पशाहने अपने शाहजादे मुरादको १२ हजार फोज समेत हमायुका मददगार | 
बनाकर हिन्दुस्तानकी तर्‌ रवाना किया. 

हुमायुंटाह मन्जिख ब मन्जिर कन्धार पहुंचा; उसके भाद अस्करीने किरेको | 
दुरुस्त किया. र्डाद्रं होनेके ३ महीने वादं मिजां अस्करी हुमायुके पास खाचार होकर ` 
चखा आया, तव किला कन्धार खाटी करवाकर हुमायुंाहने इक्रारके मुवाफ़क इरानी ` 
 सदारोको सोप दिया. थोडे दिनों बाद दैरानी शाहजादा मुराद मरगया, जिसके बाट, । 
। हमायुंशाहने किखा कन्धार दैरानियोसे शेन ख्या अर काबुरू ठेनेकी फिक्र हदे. इन । 
। दिनोमें काबुरसे मिजां कामरांको छोडकर मिज हिन्दाख ओर नासिर मिजां कन्धारमें , 
 ॥ भाग अये ये. बाददाहने कावर पर चदादं की, मिजां कामरां पिरे तो डा | 
|¦ करनेके खिये तय्यार हुखा रठेकिन जब इसके सदार हुमायुंसे आ मिरे, तब रातके 
, वक्त गुजृनीकी तरफ़ भागगया आर हिजरी ९८३ ता० १० रमजान [ वि १६०३ 
॥ कार्तिक शुष ११ = ईं० १९५४६ ता० ९ नोवेम्बर ] को हुमायूने कावुरु पर कृब्जा 
॥| करिया ( १ ). | 


॥ 
। | 


| 
काम्रांको गजमीमें धुसनेका मोका नदीं मिखा, जिससे वह॒ हजारह (२ ) | 


~ ~ ~ ~ ~~ ~~ --~ ---- ~ 


| 


। 
1 ^ 


॥ 
५ 
1 

1) 


स~~ 


) 


। छोगोकी तरफ़ चखागया, पिर नासिर मिजन वगवत करम चाही तो बादशाहनै 


। उसे कैद करके क्छ करवादिया. जब हुमायूँ बदस्ट्ांको फतह करके वहां बीमार 


। 
4 | 
 होगया तब मोका देखकर पीछे मिज कामूराने गृज॒मी अर कावुरुपर कृ्जा । 


| करिया. यह सुनकर तन्दुरुस्त होनेकेवाद हुमायूं फिर काबुखकी तरफ चला; | 


। रास्तेमें धाटियोपर काम्रांकी एौजसे मुकाविख करताहु्मा फृतहयाषोके साथ कावुल | 
, आपर्हचा ओर किरेको धेरखिया. उस समय कामूराने दाया (धाय) समेत शाहजादे | 
| अक्बरको किकी दीवारके कुगूरोपर बिठाया अर हुमायूके सदारोके बाटबर्च्चोको भी | 


---------------------------=-- ------ ~= ---- ~~~ ~~~ 










। (9 ) अबुरूपुज्ट्न इस फृतहको हिजरी ९५२ ता० १२ रमजान [ वि० ५६०२ मारगशीषं | 


; ड 9३ = ० १५४५ ता० १७ नोविम्बर ] में खिता है ओर हमने तबकात अक्बरीके सुवा- 
¦ फिक्‌ दिखा है. | | 
| | ( २) पठानोके एक गिरोहका नाम है. क 


क व 8 
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महाराणा उदयसिंह. 1 क्षीरविनोदे हुमा बादशाद्‌-१ ३३ 





च कंगुरोसे रुटकादिया, ठेकिन परमेरवरकी कृपासे शादजादे अक्वरको कों चोट १ 

रमी. [ अवुट्फज्छ बरी ख॒शामदके साथ छिखताहै किं वह शाहजादा वख 

( देवपुरुष ) था इस कारण उसे चोट नहीं रमी ] 
॥ हुभायृके पासं बल्ख ओर कृन्धारसे फोमी मदद अगद ओर कामूरां किखा ` 
। छोड भागा. हिजरी ९५४ ता० ७ रोउल््व्वर [ वि० १६०४ वेद्राख शृ ९ ` 
। = इ १५४७ ता ३० १एत्रिर | कों हुमायूने दुबारा कावुट षर कन्जा किया 
। काम्रनि हजारा खोगोकी मददसे बदख्ां ठेखिया, खेकिन ताखकान किठेके 
` पास हुमायं की फोजसे शिकस्त खाने बाद वह हाजिर होगया. बादद्याह उसको कोरखा- ` 
। बका इराक जागीरके तोर देकर कावुखमे खोट आया. कुछ दिनोके वाद्‌ मायु श्षाह- . 
| ने वदरूङ़ाकी तरप्‌ चदाद्रं करके वहां कृन्जा करिया; फिर वस्खकी तरफ सुल्तान 
। मुहम्मद्‌ उज्‌बकसे भी ठंडा हद, जिसमे बादशाह हुमायूने फतह पाद्रं टेकिन दूसरी 
। दफा उज्‌बकोने तीस हजार फ़ौजठेकर हमला किया ओर हुमाय्‌ शिकस्त खाकर कावुखकी 
| तरफ़ भाग आया 
| इस समय मिज काम्रां भी दुवारां बागी होगया, हुमायँके सदरोकी मिखा- 
| वटसे मुकाविटेको आया अर हुमायुके सर्दार उससे जामिटे. इस र्डं में 
| हुमा्यके सिरमें तट्वारका घाव खगा ओर घोडा भो घायर हुआ आखिरकार हुमायुं 
। जानटेकर बामियां मकामकी तरफ भागगया 
| यह्‌ डद कावुरुपर हिजरी ९५५ ता० ५ जमादियुर्खव्वट्‌ [ वि० १६०९ 
श्मापाद्‌ शुष ६ = इई०° १८५४८ ता० १५ जून ] को हु, हुमायुं्ाह रोज एकटूढी 

करके तीन मने बाद कावर राया, जहां कामरांसे रडाद्रं हृद. काम्रां भागगया, ` 

| ठेकिन मिर्जा अस्करी ओर उसके दूसरे साथी कैद करल्यि गये, तीसरीवार हुमायुने 
| 
| 
| 


कावुखमें कब्जा करखिया, एक वषं तक हूमायुने यहां आराम पाया, इसके बाद कामरांको 
हमेश्रा शिकस्त ह मिरतीरही । 
ऊपर छिखे संवत्‌ व सनमें काम्रांने एकवार हुमायुकी फ़ौजपर छपा मारा जिसमें 
मिजां हिन्दार माराग्या, ठेकिन काम्रां भागकर हिन्दुस्तानके पठान बादद्याह सरीम- ¦ 
शाहके पास चखा आया 
तब वादङ्राह हुमायुने हिजरी ९५९ [ वि° १६०९ = ईं० १८५२ ] में हिन्दु- 
| स्तान पर चदा की, उस समय काम्रां दिद्ीसे भागकर कक्खड़ पठान -सुर्तान 
। अआदमके पास पहुंचा; उसने मि्जाको पकड़कर हुमायूके हवाठे करदिया. हमायुंका 
कः इरादा तो अब भी इसपर रम करने शि का धा लेकिन सर्दरिने उसे कृत्छ करना चाहा 


स 1 ५ 
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34 तब हूमायुने उसकी ्नांखोमे सलाद फिरवाकर अन्धा करबादिया, कामरां रुख्णात & 
ङेकर मङ्धेकी तरफ चला गया भरौर उधर शो हिजरी ९६४ [ वि° १६१४. = ईं° | 


१५८७ ] मे मरगया 
हुमा्युका दरादा करीर ठेनेकाथा ठेकिन सिपादियो की बेदिरीसे वापस कावु | 
| 





---- ४. ---------------- 


| ठको छोट्माया. हिजरी ९६१ ता० १९ जमादि युर्श्मव्वर्‌ [ वि° १६११ ज्ये रष्ण 
(9 द° १५९५४ ता० १८ एव्रिर ] को हुमायुकी दुसरी बेगमके पेटसे दूसरा शाह- । 
जादा मिजां हकीम पैदा ह्या. हिजरी ९६१ निरहिज [ वि° १६११ करातिंक = । 
ईं ° १९५९४ के नवेम्बर ] में दिके पठान बादशाह सरमश्राह के मरनेकी खबर , 
सुनने बाद हिन्दुस्तान पर हमायूने चदाई फ ओर पेशावर होकर खाहोरको बिना छदां | . 
| 
| 





| ठेखिया. इसी तरह सरहिन्द, हिसार, र जाठन्धर पर जमाव करिया 

| देपारुपुरके पास पठानोसे मुगयिया फ़ोजकी डां हुद्रं जिसमे मुगठ गाणिव रहे. | 
सिकन्द्रदाह सूरने हषोबखां ओर तातारखांकी मातदतीमे ३०००० फोज हुमायूं 
से रुडनेको भेजी. सतरजके किनारेपर रातके समय पठानोकी फ़ोजमें अग भडकने ` 
ते खराबी होगदं अर म॒गृखिया फ़ोजने हां ओ फृतह पाई, यह खबर सननेसे ` 
सिकन्द्रशाह सुर खुद ८०००० फ़ोज छेकर सरहिन्दके पास आया, जिसके मुकाबिर ` 
हुमाचुंशाह भी फौज ठेकर चखा, सरहिन्दपर खडा हुं ओर सिकन्द्रङ्राह भागा, , 
हमायूके सदारोने पा किया. यह ट्र हिजरी ९६ ता० २ शाबान [ विन | 
१६१२ आपाद शुह ¢ = ई० १५५९५ ता० २१ जून ] को हृ. सिकन्दरशाह , 
सिवाटकके पष्टादोकी तरफ भागगया जिसका पच करनेके स्यि हृमायूने शाह- ' 
अवुट्म्ाटीको भेजा । 

। हुमायुं बादशाह पदिटी रमजानको सरीसरगद्‌ र ¢ रमजान [ श्रावण शुष ६ = । 

| ई ता० २५ जुलाई ] को दिषीमे दाविट हा अर अपने नामका सिक्षा व तवा दूसरी । 
वार हिन्दुस्तानमे जारी किया. शाह अवुट्मसारीपे सिकन्दरद्राहका कुछ भी नुक्सान 

। नहीं हु्ा. जव किठे सियाटकोटमें वह्‌ छिपताहुखरा जाता था तवर हुमायुाहने राहजादे 

मुहम्मद अक्वरको व्ररमखांके साथ उस तरफ़ मेना, यह श्राहजादा कलनौरफे पास 

पंचा था कि पीस हिजरी ९६१ ता० १९ रबीउस््मव्वल्‌ [ वि° १६१२ फाटगुन 

| कृष्ण १ = ह° १५५६ ता° २७ जेन्युरौ ] को हुमायुं गुजरगयां | 

| यह्‌ हा इस तरह पर है कि शामके वक्त हमायुशाह कुतबखाने (-पुस्वकाख्य ) | 
के कोठे पर बैठा हुखा था, जव भीचे उतरने खगा तो नमाज्गके समय आजानकी आ- : 

वाज॒ सुनकर अदबकरनेकी इच्छसे सीटी पर ॒बैठगया, ख्डा होनेके वक्त हाथमे 

%@. फ लकड़ी भिसरजानेसे टुदकूता इअ जुमीन प्र आ गिरा. सिरका हिस्सा @& 

1 र 


16 





॥ 
॥ 








. भाण दयति] ^ सवनो [ रेका सृप 

भ कै षड 
चर करकं कानसे कृ शून आया. यह्‌ वात सातवीं रभोउट्भव्वलको ह, अर इस < 

| तक्छीफृसे एक हफ्ते बाद देहान्त होगया. ता० २८ रधोउर्शरव्वर्‌ [| फाल्गुन । 

| ङृष्ण १४ = ता० ९ फनरु्भरी ] को इस बातकी खबर पहुचे पर शाषहटजादा अक्बर 6 

| | । 

| 





१३ व्रषंकी उमूमे कलानौर मकाम पर तस्त नदीन हु ॥ 

बादशाह हुमायुं इत्मका शौकीन व कदरदान, वादेक पका, सीधा, सचा ओर ` 

| कुर प्र उस समय के मगृ्ोते बहुत कुछ नमं दिर ओर दयावान था | 

ऋ यहां उतर पठान बाद्ादोका हा छिखा जाता हे, जो हुमायुके निकठजाने ` 

पर्‌ तीम पीद़ी वक दि्ीके बादृश्चाह रहे ओर चोथे सिकन्दरशाहको हमायुने मुल्कसे ` 

निकल दिया । 

॥ ------>(2 र्ठ 

फुरीदखां-रोरशाह सुर 


दिङीके बादाह सुरष्लान बहटोठ्‌ छोदोके समय स्वादबाजोर ( १ ) के पहाशे 
। जिेका रहनेवाला द्र्ाहोम सुर दिके किसी सर्दारके पास आकर नोकर हुआ, ` 
। जिसके बेटे (२) हसनको थोडे दिनोब्राद्‌ हिसार हुकूमत्‌ मिरी, ओर वह्‌ 
| ` सुल्ताचं इत्राहीमके सदारोमें गिनागया, उसको सहसराम, टांडा ओर खवासपुर ` 
। वेगरह परगने विहारकी तरफ़ जामीरमें मिरे त 
| हसक्रके आट बेरे ये, जिनमें से फरीद ओर निजाम तो विवाहता ठानीके पेट ` 
सेये मरौर वाकी ६ लोडियोसे पैदाहुए ये. फरीद अपने बापकी नामिहरवासीके 
। सक्व जोनपुर चखागया, ठेकिन्‌ रिरतहदारोने पीछे वुंखाकर रजामन्ेके साथ हसन 
| की जगोरका इन्तिज॒मं उसे दिखादिथा. उसने वहां अच्छ कारवाई की; ठेकिन . 
वह अपमी सोतेटी माकी नाराजगी के कारण दौरखतखुकि पास चखगया, जो इन्रा- , 
| हीम खोदी बादश्चाहका सरदार था. हसनके मरने पर उसकी जागीर दौरुतखाने ` 
| फृरीदको दिखादी; जव कि इत्राहीम ठोदी ओौर कावर बाददाहकी रडाई से पठानों ` 
की बादद्राहत बिगड़गद्वं तब फ्रीद्खां, बिहारके खुद मुख्तार हाकिम सुस्तान मुहम्मद . 
कै पास जा र्हा. सुल्तान मुहम्भद्‌ एक दिनं शिकारको गया था, उसप्रर रोर ` 
भटा. फृशेदखनि हिम्मत करके तख्वारसे शोरको मारडाखा, जिसपर सुल्तान- ` 
मुहम्मदने खुशहोकर फ़रीदको “दोरखां'" का खिताब दिवा ओर पने बेटे ज्ाटूखांका , 








| 

| (१) यह अफगानिस्तानका पूवीं हिस्सा है ॥ 
| (२) तबकात अक्बरीमें छिखाहे कि उसी इव्राहीमका नाम हसन था ओर तारीख सलाक्षोन अशागिना ॥ 
श श्रीर तेर फिरिदतामें इव्रारीमको हसनका षाप टिखाहे ओर तोदफए अकूबशका भी यहीबयान है. {< 


4 6 प थु 
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अतांओक बनाया. जोदाके हाकिम मृहम्मदखांने शेरखांके माह्योको _ जाभीर %&' 

चर पर कान्‌ करादिया, तब शोरखां नाउम्मेद होकर बाबर बादश्ाहके सदार जोनपुरके 
| हाकिम सुल्तान जुनैद बरखससे जामिखा पर फौज मांगकर उसने अपनी जागीर 
| से मुहम्मदकी फोजको निकार्दिया 
| शोरखां अपने छेटे भाद निजामखांको जागीरमें छोडकर बादशाह बावरके | 
| पास हाजिर हो गया ओर चंदेरीके सफुरमे बादशशाहके साथ रहा. रेकिन मुगृखोकी 
| तरफसे डरके सवब रोरखां भागकर अपनी जागीरमे चखा आया पर वहांसे सुल्तान 
| मुहम्मदके पास विहारमे पहुंचा. सुतान मृहम्मदने दुबारा शरखांको अपने बेटेका 
उस्ताद बनाया. सुस्तान मुहम्मदके भरने पर उसके बेटे जरखाट्खकि समयम 
| ञोरखां बडा ताकृतवाला हो गया. तब जलाट्खां, दूसरे पठानों समेत तंग॒होकर 
वंगाेके सुल्तानसे जा मिखा. शेरखाने धोखा देकर बेगारी पठानोकी फ़ौजको शिः 

दी र उनका बहुतसा सामान हथ रगनेसे ताकृत पाकर विहारका एक 
रेस बनगया 
| 
( 





----~------------ 








| इसी असमे इव्ाीम छोदीका मातदत, किंठे चनारका हाकिम ताजखां अपने बेटे | 
|| के हाथसे मारागया तब दोरखाने उसकी बीवी खडोमटिकासे निकाह ( विवाह ) करणिया 
|| अर कंठे चनारको खजाने समेत अपने तहतमें खिया. किर इसने बवंगाठे 
| प्र चदाद्वं करके वहकि बादश्चाहको भ िकस्त दी. इस वक्त हुमायुंशाह अपने भा- 
हयोकी रडाद्रं ओर बहदुरशाह गुजरासीके भगदोमें रगरहा था, इससे दोरखांको । 
मुल्क ठेनेका खूब मोका मिला. सिकन्दर रोका बेटा महमूद जो महाराणा सांगा | 
के साय वावर वादग्राहसे शिकस्त खाकर भागा था ठटेमं अपना अमरु जमाताहुखा एक । 
फ़ोज बनाकर विहारमे आया. शेरखांने पठानोको उसका तरफदार देखकर तवेदा 
दख्तियार की. महम्‌दने विहारका इखाका सदारोमें बांटकर रोरखांको भी थोशेसी 
जागीर दी अर कहा कि मुगृटो पर फतह पाने बाद यह्‌ सव इराक तुभको हौ जागीर 
मं दिया जवेगा; सुल्तान महमूद खोशेने मुगृखोंकी फ़ोजपर फतह पाकर मानक- । 
पुर तक कृव्जा करखिया. हृमायुंशाहने काछिन्जरसे अमीर हिन्दूबेग को फौज देकर 
उस तरफ भेजा. ररखां रडाद्रके समय दिन्दूवेगसे मिखावर करके भागनिकटा, 
जिससे पठानोकी फ़ोन बर्बाद होगरं | 
हिजरी ९४९ [ वि° १९५९९ = ई ° १८४२ ] मं सुस्तान महमृद॒छोदी 
। परेशान फिरताहु खा मरगया | 


| 
क किटा चनार खारी न करनेके सबब हमायुंशाहने शेरखापर चदाई की - 
द { प ~~~ व -ज =5: 

४ + 


| 
| 
। 





| 
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[ शेरशाह सूर-१ ३७ 


द 
(वयतः प णणणनणणथपपथक 


~~~ 


 @ ठे शरलाने नरमीके साय पने बेटे ङुतुबलाको हमायूशाह की सिद्मतमे भेज- 





पीछे कूच किया, ठेकिन जव बादशाह गुजरातमें ` पहंवा तव कुंतुबखां भागकर 
अपने बापकेपास चला्ाया. शोरखान इस अर्सँमे सुल्तान महमद बंगारीसे बंगा- 
खा एतह करखिया ठेकिन थोडी दिनोकि बाद हमायुने शोरखांपर चदादं करके किला 
| चनार पतह करणया 


बगावतकी हे. तव बादशाह ५००० सवार बंगाकेे छोडकर आप आगरेकी तरफ 
चरा. जब जोसार मकृाममे पुव तो रोरश्याहने बाद्राहको धोखा देकर छपा 
मारा जिसमं हमायुंको हिजरी ९४६ [ वि १८९६ = ई० १५३९ † मे रिकस्त 
खाकर भागना पड़ा ओर बहूुतसी मुगखिया फौज बर्बाद हुं 

इसके वाद रोरखां बंगाठे में पहचा, वहां जहांमीर कठी ५००० फौज के साथ 


~ -~--------------------------------------------------------~ 
व की = --- र्य: -~ 
~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ------------- ~~ य् च च ----2 


| 
| 
। 
| 
। 
। 
। 


दोरशाहने बादशादी ताज अपने सिरपर रक्खा 





तरफ़ चदाईं की ओर किला रणथभोर सुख्ह के साथ ठेकर आगरे आगया 





। 
। 
| ८ 9 ) मोड एक मकृामका नामे चिते र्खनोती भी कहते है 

छः (२) फौज की तादाद मे षाज्‌ बाज्‌ कितार्बो फे बयानसे इसन्तिराफ्‌ पायाजाता है 


५ (७५ - 
र ए, न (3 
1 4-4-44 -~------------- =-= 
- (14 ५ क्षः 
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हमायुने भी बहदुरशाह गुजरासीकी रुढा सबब इस सुख्हपर राजी होकर |. 


हुमायुं अपने सदारे दोस्तवेगको इस किमे छोडकर शोरखाके षी चख ओर 
रास्तेमें हे गदीनाम किठे अर गौड(१) को फतह किया. रोरखनि भागकर 
किखा रोहतास एरेवके साथ वहकि राजासे ओनखिया, हुमायुंशाहको तीन महीने ` 
तक आराम करने बाद्‌ खबर मिरी कि मिज हिन्दार्ने आगरे ओर मेवातकी तरण 


~ -= ~्--- 


------ ~~~ ~~ ~ -- ~~ -- ~~. 


गोड मकम पर ठहराह्मा था, कदं टडाइयों के वाद्‌ इस फौज को भी वर्वाद्‌ करके , 
रैरखनि अपना रकृब ““रोरशाह'” रक्खा. हृमायशाह आगरे मे पचा ओर मिर्जा 
काम्रां लाहोर चखागया, दूसरे रिरतहदार भी बिखरगये; ठेकिन हमायुहाह हिम्मत ` 

| के साथ एक छख (२ ) फौज एकटूटी करे कत्रौज मे रोरदाह के मुकाविरु पहुंचा. ` 
हिज ९४६ ता० २३ निल्हिज [ वि° १९५९७ व्येष्ठ कृष्ण ९ = ईै° ` 

| १९४० ता० २ मह ] को हूुमायू पर अचानक रशेरश्चाह का हमा हा जिससे ` 
| हुमायुष्राह विना मुकाविठे के रिकस्त खाकर आगरे होताहुख्ा खाहौर पहुवा ओर `. 
| | 
| 


त ~ 


हिजरी ९४९ [ वि° १९५९९ = ३० १५५४२ ] में ग्वाखियरका किला भी शोरश्चाह | | 
ने हमायुके सदर अवुर्‌ कासिमबेगसे ओन छया, ओर इसी संवत्‌ मे इसने माखवेकी 


दूसरे वर्षमे मुरुतान का सूबा भ ठेखिया- हिजशे ९९० [ वि° १६०० = ` | 
६० १९४३ ] में रायसेन का किं छिया ओर वहाके राजा सख्हदी तेवर के बेटे | 
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महाराणा उदयसिंह. 1 वीरबिनोबः ` 


2 ~^ ~ ~~ ~^ ^~" ~~ 


। दिया, ठेकिन र्पति फौज मेजकर घेरलिया ओर राजा आरतों समेत बहादुरीसे 
 उडकर मारागया 


टोरराह आगरे मे आया ओर वहांसे उसने बडी फोजके साथ मारवाडके 


रावं मार्दव पर चटाई की 


हिजशे ९८५० ता० १० शव्वाख [ वि० १६०० पोष शु ११ = ई० १५४३ 

ता० ७ डिसेम्बर ] को मुकृविे की नोबत पटुची अजमेरके पास दोनों फं एक 

महीने तक मुकाविर पडी रही, आखिरकार ऊपर छिखे हुए दिनको शेरशाहने ्रेवके 
साथ फतह पाद; जिसका पुरा जिक्र मारवाड की तवारेख मे छखिखाजायगा 

इस रडादके पोरे चित्तोडवालोसे सुखह करता हा वापस रणथम्भोर आया, 


रोर वहसि कारिन्नर पहचकर किठेका घेरा डाटा. वहकि राजाने मकाषिखा 
किया, रोरदाह णक दिन वारूदके खजने ( मेगजीन ) के पास खडा था कि उसमें ¦ 
आग रगजानेसे वह मए अपने उस्ताद वगैरहके जख्गया. हिजरी ९८२ ता० १२ ˆ 
रबीरख्मव्वठ [ वि° १६०२ ज्येष्ठ शुक १३ = ३० १८४५ ता० २४ मदं ] को. 


दस तक्टीफमे फृतहकी खवर सनकर मरगया 


[ पषछीमशाह सूर-१९८ 





| ५ पूमह को वाखवञनो समेत अनका भरोसा देकर थोडी दूर ठेते बाहर निकरने & 


१ 
९; 
६. 


॥ 


॥ 


यह्‌ वादश्ञाह आमतोर पर दन्साफ्‌ पसन्द ओर मुल्कगीरीमें दगावाज्‌ था. 
` पमी रख्स्यतको दिरसे आराम देना चाहता था. इसने सडक तय्यार करवाकर ` 
: दोतरफ़ा सायादार पेड खगवाये थे ओर मोके २ पर कृए ओर सराणं बनवाद्र थी. जव ` 
वह्‌ अपनी डादीको सिकेद देखता तो अस्सोसके साथ कहता कि मुमको रामके वक्‌ त 


बादशाहत मिरी 


जखाख्खां इस्टामणां, सलीमशाह सर 


॥ दोरशाहके पीठे दो बेटे आदिटखां ओर जखाटखां रहे, उनमेसे मादिटखां तो ॥ 
¦ अपने वापके मरनेके वक्तं रणथम्भोरमे था ओर जटाटखां छोटा पास होनेके सबब , 


। सदारोकी मददसे काटिन्नरके पास तस्त पर बैठा. इसने अपने वड़े माई । 


आदिरुखाके नाम एक अर्जी ठिख भेजी, कि आप दूर फृसे पर ये जिससे मँ , 


पास हानेके कारण तस्त्र पर बेठगया ताकि सल्तनतमें किसी प्रकार खट्ट न अवि 


। वरना मतो आपका तवेदार ही हू 


इस तरह सरीमदाह दिजरी ९५२ ता० १५ रषीउकर्पव्वठ [ वि° १६०२ । 


¢ 


$ अपाद्‌ छृष्ण १ = ई° १५४८ ता० २६ महं ] को तस्तपर बेठकर सीकरी मं क 
ष ण | त ४ < 


"भ 


महाराणा उदयसिंह. 1 ` धोरविनोव. ` [ सकीमशाह सूर-१३९ 
८ नवव = ४ श 
# पहुवा, आर अपने माई आदिरखांको बुखाकर उसकी बहुत कुछ खातिर की, किर € 
। आगर मे पहुंचकर आदिरखांको तस्त॒पर वैटनेके रयि कहा ठेकिन उसने इन्कार | 
। करिया ओर सरीमशाहको तख्तपर बिटाया, तब सरीमराहने आदिरखांको वयाने ` 
। का इराक देकर विदा किया; ठेकिन सरीमशाहने दो महीनेके बाद आदिर्खांके कैद । 
। करनेके स्यि गाजी महल्दारको भेजा. आदिटखां यह खबर सुनकर मेवातके 
| 






हाकिम खवासखांके पास पहुंचा. जब गाजी महरदार गुजरातमें पहुंचा तो खवास- । 
। खानि महट्दारको केदकिया ओर आप आदिरखां का मददगार होकर अआगरेकी 
|| तरप चला. इसने सरीमशाहके कदे स्दारोको मिटाछिया था ठेकिन आगरेके | 
|| पास खडा होने पर सीमदाहने फतह पादे भोर आदिरखां भागकर पटनेकी ` 
तरफ चरागया, जहांसे उसका कुछ भी पता नख्गा, ओर खवासखां वगेरह उसके साथी , 
भी भागकर बिखरगये. सरीमरराह फतह पानेके बाद अपनी राजधानी में आया. ` 
 खवासखां अर दैसाखां पर सरीमशाहने चदा की ठेकिन फरोजपुरके पास ` 
। शिकस्त खाई दूसरी बार चदा करनेसे वे दोनों सदार कमाङंकी तरफ भागगये 
 खवासखां योर दईैसाखां दोनों, आजमहुमायूके पास पहुचे जो खाहौीरका हाकिम 
था. सरीमश्राहने उस तरफ भी चदाद्रं की ओर दिष्टीमें पहुंचकर सटेमगद्‌ नामी ` 
किला बनवाया जो अवतक मोजृद्‌ है. 
| दिश्चेसे खाहोरकी तरफ चखा, अवाठेके पास मुकाविखा हा; व्ाज॒महुमायू ` 
ओर खवासम्ांके वीच नया बाद्याह बनानेके बारेमे तकरार होगद्रं जिससे खवासखां 
खडदैके शुरूमे अख्हदा होकर चख्दिया, ओर आजमहुमायुं शिकस्त खाकर पहा- ` 
डमे भागगया. सीमश्चाह कुछ फौज खाहोरमे छोडकर खोट आया. ¦ 
हिजरी ९५४ [ वि० १६०४ = ई ° १५९४७ ] में माख्वेके सुषेदार शुजाञख्त- ` 
खां को किसी आदमीने तख्वारसे जस्पी करिया, जिसको उसने सढीमदाहके इशारेसे , 
` मरवाडाटने का इरादा सममा ओर माख्वेकी तरण भागा. सटीमराहने मा्‌ तक 
।. उसका पीछा किया, ठेकिन वह्‌ वांसवाडेकी तरफ पहाडमें जा छिपा. सरीमग्राह, 
 ईंसाखां सूरको बीस ( २०००० ) हजार सवारोके साथ उजेनमें छोडकर आप आगरे 
 चखाञ्राया ई 
अआ्जमहूुमायूं दुबारा, नियाजी कक्खडोसे मिरकर फृसाद्‌ करानेरखुगा; तव 
सठीमरराहने उसपर चदा की. कक्खड खोगोका मुल्क फतह हौगया तो खाजम- 
हुमायू ओर सद॑दखां कर्मर पहुंचकर वहांके रोगोके हाथसे कृव्छहुए ओर सीमद्राह 
वापस आया । < 


४५५. 
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ङ महाराणा उदयसिंह. ] ` शोरविनोढ.  { अद्री शाद~-सर--) प - 

१ दिनोमिं हृमायुंशाहका भाद मिजां काम्रां सरीमदाहके पास भाकर सि- € 

| ध्रारुकके पहाडोकी तरफ चरागया जिसको कक्खडनि पकड्कर हुमारयुके दवारे किया | 

जिसका पूरा जिक्र हुमायुशाहके हारमें र्खागया है | 

| सठीमशाहने हमायुंशाहके सिन्धु नदोपर आनेकी खबर सुनकर पन्जाबकी | 

तरफ चदाह की ठेकिन हुमायुाहके पीडे खोटजानेकी खबर सुनकर यह भी ग्बाियर 

मे चला्भाया. फिर वह आंतशे ( १ ) की तरफ शिकारको आया, उसके बदखा- 

होने उसे कत्ट करवाना चाहा ठेकिन वह बचगया. सरीमराह दसं शकम सय्यद्‌ | 
| 
। 
| 
| 
| 





हाउदीन ओर महमदको कृल्छ करवाकर ग्वाछियरको चलागया, अर दूसरे भो 

कद्र जबरदस्त सदारोको केद ओर कृत्छं किया 

| हिजरी ९८९ [ वि° १६०९ = ई° १५९२ ] मं शुजा्रतखां, संभर्के 

| हाकिम ताजखाके पास पहुंचा, जिसने सरीमशाहके कटनेसे शुजाअतखांको कृत्छ 

। करवाडाला. पिष दिनों मे सठीमरराह जियादा अस्याश होगया ओर उसे भगन्द्रकी 
ोमारी हदं जिस पर दाम्‌ दिख्वानेसे तक्कीफु नियादा बदगद्व. आखिर, शुरू 

। हिजंरी ९६० [ वि १६१० = इं ° १९८५३ ] मे इस जहानूसे कूच करगया 

| यह बादग्राह फरेषी ओर वहावुर था, पिके दिनोमें ण्डा इरत ओर 

। शिकार मे अपना समय खोनेखगा. इसके समयमे एक नदं बात यह्‌ हुं फे 

। अब्दुद्टा अफगान, शेख सोम चिरतीका मुरीद इमाम महदी बनकर वयाने में मददूर 

| हु्रा. सरीमशाहने पिरे तो उसको समभाया अर जव वह अपने इरादेसे नहीं 

| 

| 





| किरा तव उसको अपने इटाके से निकरुवादिया, ठेकिन किर वह चरा्ाया ओर ` 
। जियादा मार हुखा तो सरीमशाहने कटा कि तु अपनी ज्‌वानसे कहदे कि में 
। मही नहीं हू. इसपर उसने मह फेरखिया, जिससे सञमराहने गस्सेमे आकर कषान 
| ¦ चावुक. ठ्गवाये ओर जाठी ( बनावे ) महदीका दम निकर्गया 
| 


र एर <== 


मुषारिज॒स्वां मुहम्मदशाह अद्री 


~-------- 


| 
॥ 


| 
| | 
॥ 
| 
( 
| 
| 
| 
| 
| 


| जव सङीमश्ाह मरगया तो उसका १२ व्षंका बेटा फीरोज ग्वाखियरमें तस्त 
| प्र बिटाया गया, रेकेन तीन ही दिनके वाद्‌ दोरशाहके भां निजाम सरके बेटे मुबा- । 
| रिजखनि ( २) जो सरीमश्ञाहका साता ओरी था अपने भान्जेको मारकर सखीमदाह | 











| (१) आंतरी मेवाडका ूर्वःजिटा कटटाता है, जिसका कुछ हिस्ता बेुरावतकी जागीरमे ते | 
 ्वाङियरके कृव्जेरम चलागया है | 
फ (२) तारीख अफ़गिनामे इसका नाम ममरेज िखा है 
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[ भद शाह सूर-१९१ 
#. ध खिताब मुदम्मदश्ाह आदिर रक्खा. शसने क १ 6 
| वंजु दोरखांके गुखाम शमरोरखांको बनाया र दौरुतखां नोहानीको मुसाहिब ठह्रा- | 
या. किर हेमूं नाम दंसर (१) जो बाजारंका चौधरी था, मुहम्मदश्ाह्दठीके इज्‌. | 
| दार नोकरोमें होगया. एक महीना मी इसकी सर्तनतको नहीं हा था कि महम्मदश्चाड | 
| ने कन्नौजकी जागीर मुहम्मद्‌ कृरमरीसे नकर दराम्सखांको देनी चाही, क्रमलीके बेटे । 

| तिकन्द्रने शम्सखांको बाद्‌ाहके सामने मारडाखा. मुहम्मदशाह अद्री जनानखानेमें । 


| भागगया, रेकिन उसके बहनो इत्राहौीमखाने सिकन्दरको मारडारा. ताजखां । 
| बागी होकर भागा, अदठीदराहने उसका पन्न किया, ताजखां अपने भाईयों अर । 
| मकरानी मुसस्मानोसे मिरुकर ख्डने रगा, अदरीश्ाहके मुसाहिब हैम दृसरने उनको ` 
| शिकस्त देकर भगादिया. | 
| अदठीदाहके बहनोदका बेटा इत्राहीम (२) उरकर चनारसे भागा ओर । 
| अपने बाप गाजीखांके पास हिंडोनको चखागया. ईंसाखांको अदटीदाहने उसके । 
। पीछे फ़ोज देकर भेजा, कार्पीके पास मुकाबिखा हु, इव्राहेम फृतहपाकर दिखी | 
| आर आगरेका बादशाह बनगया, ओर अद्रीशाह चनारको चखा गया. 
यह दिङी अर आगरेमे सुल्तान इनराहीमके नामसे मददूर हुवा ओर इसने 
| सिक्ता ओर खुत्वा अपने नामका जारी किया. 
| पंजाबमें अदरीराहके दुसरे बहनोदं अहमदखां सूरने बादशाह बनकर '। 
| अपना रक्‌ब सिकन्द्रराह रक्खा आर आगरेकी तरफ सुल्तान इव्राम पर चदा ` 
| की. सामना होने पर इनाम हिकस्त खाकर संभख्की तरफ भागा ओर सिकन्द्र- , 
। शाहने दिष्ी आगमे सिक्रा ओर सुत्वा अपने नामका जारी किया. इस मोक ` 
पर हुमायुशाहके हिन्दुस्तानमे आकर लाहोर पर कृन्जा क्र खेनेकी खवर मिरे. 
सिकन्द्रद्ाह बडी जरर एज केकर पंजाबकी तरफ़ चटा ओर सरहिंदके पास मु- ` 
, काबिरे से भाग कर पहाडामे चखा गया. हुमायुंश्चाह फतह पाकर दिद्छीमे आया, ¦ 
जिसका हार ऊपर छिखा गया है. | 
हत्राहीम एक बडी फोज बनाकर काल्पीकी तरफ गया जहां मुहम्मदशाह ` 
अदठी आर उसके मुसाहिव हेमूसे शिकस्त खाकर वयानेमे अपने बाप गाजीखाके ` 
पास पहुचा. हेमूने वहां भो इसे जाघेरा- इनाहीम वहासि भागकर ठटरेमे आया 
८ 9 ) दैलरको अक्सर तवारीखोमे बानिया ङ्खा हे परन्तु यह ओर हौ कौम है जो अपनेको । 
बराह्म्णेसि निकला बतराती हे ओर अपनी जात भागैव ह्मण भूयु ऋषिसे बयान करती हे. | 
( २) यह इनकी खास बहिनका बेटा था या बहनोहंकी दूसरी बीका, इस बातका पता `` 
मिखनेसे बहनोरईका बेटा छिखा है. | & 
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% अर वहाके राजा रामचन्द्रने उसको कैद कैरख्या. फिर वहांसे निकरकर माव्वे ॐ 
| की तरफ़ होताहृ्मा उशेसेतं पंचा; वहां कर्रानी सुरमानके हाथसे हिजरी | 
| ९.७९ [ वि° १६२४ द° १ ९६७ या ६< ] मे मारागया 

| मुहम्मदद्ाह अदी अर हेमूकी चरकटा मकम पर मुहम्मदखां से लड 
हुई जिसमें बह मारागया. मुहम्मदशाह अदली तो चनारमें आया अर हेमूको 
फौज देकर अक्वरसे मुकाबिलेके सिये दिी ओर आगरेकी तरफ भेजा; क्योकि वह 
हुमायुके बाद दिके तरूत्र पर बैटगया था. आगरेके मुगुखिया सदार सिकन्दरखां 


उजवबक अर कवाखाने दिीकी राह खी ओर हेमंने आगरे पर कृव्जा किया | 





हम्मदश्याह अदटीका सदार दैसाखां विद्धी पर चदा जिसने तर्दीबिगखां म॒गर्से 
दिष्टी छन ॐ. रंसाखां पानीपतकी रडाईमं मगरोके हाथसे मारागया जिसका हार 
मोके पर छिखा जायगा. हेमू पर बेरमखां वगैरह सदारोंको फोज देकर अक्वरशाह । ` 
ने रवाना किया जिन्होने हेमृको गिरिप्तरारीके वाद्‌ कृर्छ किया, इसका परा हार भी 
पक्वरके निक्रमे सिखा जायगा | 
| अाखिरमे मुहम्मदाह अदली अर महमृदखां गोडियाके बेटे खिज्रखासे ठडाई | 
हुं जिसमें मुहम्मदशाह्‌ अदी मारागया. कीन वषं के अनुमान मुहम्मदशाह अदणे , 
फ हुकूमत गिनोजाती हे. इसके वाद्‌ हिन्दुस्तान मे पठानो की सल्तनत का खातिमाहो | 
मुगरोकी बादशाहत जमगदं, जिनमें से अक्वर बड़ानामी बादश्ञाह हु; उसका | 
हाट आगे मोके पर खिखाजायगा | 


-------(¬-4-*(.+¬< ~ 
शेपसयह. ¦ 
महाराणा विक्रमादित्यका माराजाना ओर बनधीरका गदी पर बेटना विक्रमी | 
१९५९३ मे टिखा हे, इस हिसावसे उक्त संवत्‌ के श्रावण छृष्ण १ से फाल्गुन ङ्ष्ण र्‌ | 
के धोचमे यह वात हृदरं होग; क्योंकि अमरकाव्यमें श्रावणादि संवत्‌ है अर दूसरी | 
 तवारीखोमें संवत्‌ १९५९२ वि ० छिखा है, सो उसमें उक्त ठेखसे सन्देह होता हे 
| चिन्तोडगद्के ऊपरी दवोजे रामपोखके दक्षिणी दौवारपर बाहरकी तरप यह । 
धरशास्ति चिती है- | 
्रहरास्ति | 
महाराजाधिराज महाराणा श्र बणएबीर अदिशातु चारण ब्राह्मण जोग्यां दाणद्पाण ॥ 
मुक्ते फाधो जको चिञकूट राजविहो एन चारण भाटशु दाणलेे जीकी माउण गधेगाठहे श्री | 
मुखी सम्बत १९९३ वपे फागण बदी २ दिने चारण कारुभीवाही दाणसक्ति करायो चारण इः 
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` छन्द मुक्तादाम. 
~~~->२2------ 


कियो बध विक्रमको बनवीर । उदै हरि गे गिरि कुम्भर तीर ॥ 
धरे बनवीर तवे सिर छ । सुमहटनके यट भंमट तत्न ॥ १ ॥ 
मिरे महिपाख्हि कुम्भटमेर । निकार दियौ बनबीरहि फेर ॥ 
सिरोहियकी धर दावन सार । कियो प उदर मन्द विचार ॥ २॥ 
सगारथ भनके हित सोध । वद्यो मरुमार महीप विरोध ॥ 
पदच्युत वबुन्दियतें सुट्तान । दियो नप सुजन कों वह थान ॥ ३॥ 
भयो सरणागत हाजियखान । कियो अनयी बन युद्ध दिवान ॥ 
उदैपुर ओर उदै सर थाप । तहां प्रस्थो निज वंश परताप ॥ ¢ ॥ 
अक्बर दियते दर आंन । रुलक चितोर छियो मुगखान ॥ 
वही फिर वत्सर अन्तर आय । खियो रणयम्भक्‌ सुर्जणनाय ॥ ९ ॥ 
रिख्योटत गोहिरपिप्पठिराज। वही विधि पत्तन भाव समाज ॥ 
तदन्वय क्षत्रप पाय तान । तथा रघु गोहिल वंशा बयान ॥ ६॥ 
कल्यो फिर बुन्दियको इतिहास । कियो तिहि ठां कुर हड निवास ॥ 
हमायुं दिठीपति जवन टत्त । भयो सुख दुक्ख छिसी सव वत्त ॥ ७ ॥ 
भयो बिच सूर पटठानन राज । कियो मुगलान कवूतर वाज ॥ 
सुशेर सीम सिकन्दर शाह । रच्यो इतिहास जु सक्षम राह ॥ < ॥ 
प्रकाशन आशय सजन रान । फते प रासन पाय महान ॥ 
फियो कविराज सुर्यामरदास । उदे प वीर विनोद विलास ॥ ९॥ 
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महाराणा प्रतापसिह-चतु्थं प्रकरण. 





{ 


| यह्‌ महाराणा विक्रमी १६२८ फाल्गुन शुक १५ [ हि° ९७९ ता० १४ | 
। शव्वाक = ईं १५५२ ता० 9 माच ] को गोगुदे मकाममे राज्य गेपर बैठे । 
| | जिसका ट्तान्त इस तरह पर है-कि जव महाराणा उदयसिहका वेदान्त | 
हृव्मा उस समय सव सदार व महाराजकुमार महाराणाकी दाह क्रियाम गये. | 
| कूवर सगरसे ग्वाखियरंके राजा रामसिंहने पूषा कि जगमार कहां है ¶ सगर | 
| ने उत्तर दिया फि आप क्या नहीं जानते है-कि वेकटवासी महाराणाने उनको | 
| | राज्यका मालिक बनाया है. सदारो से अक्षयराज सोनगराने रावत्‌ ङृष्णदास आर । 
| | रावत्‌ सांगासे कहा कि आप चुंडाके पोते हैँ यह काम शाप की सम्मतिसे होना | 
| चाहिये, क्योकि वादद्ाह अक्वर जेसा तो दुरमन सिरपर ख्गाहु्ा है; चित्तौड चट 
। गया, मेवाड उजड रहा हे, अव यह्‌ धरका वखेडा भी उटा तो किर इस राज्य | 
की बवादी मे स्या सन्देह रहा ! रावत्‌ कृष्णदास ओर सांगने कहा कि पाटी 
। हक्दार श्योर बहादुर भ्रतापतिंह किस कुसूरसे खारिज सममा जवे ! इस विचार 
| के बाद्‌ महाराणाकी उत्तर करिया करके जव सवं सदार वापस आये तो षतापर्सिंह 
| को ठाकर गिर विटा दिया, ओर जगमारुको उतारकर कहा कि आपकी वटक 
। गरदीके सामने है, सो वहां बैठना चाहिये 


जगमार नाराज होकर वहसे निकरुगया, तव सब सदारोने महाराणा प्रताप- €& 


~ ~~ ~. ~ ~~ र~ ~ च ~~ न 6 
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४.॥ सिंहको नजराना करके ध्रार्थना की कि आज होरीका दिन है सो भाप अहेडा (८ १ 
! 





च 





महाराणा प्रताषसिंह. 1 वीरविनोदः [ जगमाखका खारिज जेना ४ 9; द 3 














५1 *४: ९, ¢ 
(4 ५ | । 
४ = --------~---- ~~~ ~^ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ५ 4: 
.. ----- --------~- ~~ -~-----~~----------------~--~ ~--~~------~----~--------~--------स~ 1 (भ 
( 


हिकारके खये पधारिये; यदि अप शोक रक्खेगे तो पुरृतों तक इस दिनकी 
ओखः ( गृभोकी रस्म जिसमे कुछ भी खुदी न मानीजाय ) रहजायमी. यह 


सुनकर महाराणा, नक्कारा बजायेजाने बाद्‌ रिकार खेखुकर पीके पधारे. उस दिन | 
की एक कहावत मारवाड़ी भाषामें कवियोकी कही हृदरं व तक प्रसिद है ““मारीजे | 
किम मांजरे होटी जियो तुहार' (२). गोभूदे से महाराणा सवार होकर कुम्भट- । 


मेर पधारे ओर वहीं राज्याभिषेक का.उत्सव किया 
| जगमार गोगृदेसे निकलने बाद अपने वाख्वन्चौको खेकर जहाजृपुर गया 


| अजमेरके सूबेने उसके वारुवचचोके रहनेके यिय आज्ञा दी अर जहाजपुरका परगना 


| ठेकेमें टखिख दिया. फिर जगमा अक्वर बादशाहके पास दिष्टी (दिहखी ) गया ओर 
|| सब बीते हुये समाचार कह सुनाये. बादशाह अक्वरने जहाजुपुर ( ३ ) का परगना 
| उसको जागीरमे दिया 


महाराणा भ्रतापसिंह कुम्भरमेरमे रहकर मेवाडका राज्य करने रगे; ओर यह्‌ 


जुरूर सम भकर सिद्धपुरफी तरफ़ कूच किया, ओर विक्रमी १६२९ [ हि० ९८० 
= ३० १५.७२ ] में गुजरातको कृतह करके ईंगरपुर व उदयपुरकी तरफ फौज भेची 


| हौ उनको सजा दो. यह हुक्म टेकर कुंवर मानसिंह इईगरपुर पहंचे. वहां रावट 


| ्आशकरनसे डद हदं, जिसमें दोनों तरफुके बहुतसे आदमी मरेगये; बादङ्गाही , 


 फोजने इंगरपुरको फृतह्‌ करखिया आर रावरु वहांसे निकरुकर पहाडोमे चरखागया 


अजमेर भेजा र कुच फौजके साथ महाराणाको सम कानके यिये विक्रमी १६३० 





ह २ ) होरीके दिन शिकारको जानेका राजपूताना में आम रिवाज हे, उसे “अहेडा? का शिकार 
क्‌ 
( २ ) अथ--होरी जेसे महोत्वको व्यर्थं खोना अन चित हे 


र > 4 र १ 


खबर बादद्राह अक्वरको भी मिरी. परन्तु उसने पिरे गुजरातका साद दूर करना | 


जिसके अप्सर अविरके कुंवर मानसिंह क्ियिगये ओर उनके साथ दूसरे भी, 
। सद्र शह कुशखां, मुरादखां, मुहम्मद कुठीखां, सय्यद्‌ अब्दुद्धा, अविरके राजा ¦ 
| भारमछ्का छोटा बेटा जगन्नाथ कचछ्वाहा, राजा गोपाख, बहादुरखां, ख्इकरखां, 
। जखाख्खां ओर वृंदीके राव हाडा भोज, वगेरह को भेजा ओर हुक्म दिया कि जो , 
| बादश्याही खिदमत करे उनकी खातिर करो, ओर जो प्रतिकूख अथौत्‌ बसिखाफ्‌ ` 


मानसिहने इंगरपुरको कृव्जेमे छेकर अपनी जुरूरतसे जियादा फौजको ` | 
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ददद (प 


दव2थधव्यय्ध्ध््््् सदय += स्य ~~~ 





¢ भयम आाषाद्‌ [ हि° ९८१ सफर = ह° १९७३ जून ] मे उदयपुर आये 0 प 
महाराणा भ्रतापरसिंहने बहुत आदर ८ खातिर तवाजौ ) किया अर आपसमे ` 
मुहब्बतका बताव हुमा | 


 मानसिंहने महाराणा प्रतापसिंहको बादश्चाहकी खिदमतम छेजानेके विचारसे ` 
बहत बहाने अर उद्योग किये, परन्तु वे सवर बेफ़ायदा गये, यानी महाराणाने एक ओ ` 
बात न मानी (9 ). महाराणने कुंबर मानसिहके वास्ते उदयसागर ताखाबपर गोठ | 
(२) क तस्यारी करवाद्रं ओर रकुवर अमरसिंह समेत मानसिहको टखेकर उदय- 
सागरपर पहुचे. भोजन तय्यार होनेपर अमरसिंहने परोसकारी करके कंवर ` ` 
मानसिहसे भोजन करनेको कहा; इनका विचार महाराणाको अपने साथ भोजन 
। करानेका था, परन्तु महाराणाने पेटकी गिरानी अथात्‌ अजीर्णका उज्‌र करके टाखा 
( ३ ). मानसिंहने डोडिया ठाकुर भओमसिंहकी मारफ़त कहटखायाकि गिरा्ीकी द्वा ` 
मे खूब जानता हूः अवतक तो हमने श्रापकी भद चाी ठेकिन अआगेको होशुयार , 
रहना चाहिये. जिसपर महाराणाने उत्तर दिया कि जो आप अपनी ताकृतसे आएंगे , 
तो मार्पुरे तक पेदवाद्ं कीजवेगी श्योर जो अपने फूफाके (४) जोरसे. 
मएंगे तो जहां मोका होगा वहां खातिर करेगे. भीमसिंहने यह्‌ बात ज्यौकी व्यौ ` 
कवर मानसिंहसे कहदी. मानसिंह ओर भीमसिंहमें जवानी तकरार हृदं जिसमे मोम- ` 
सिंहने काकि तुम जिस हाथीपर चदकर अच्ोगे उसीपर भाखा मारूं तोमेराभी ` 
नाम भीमसिह हे; अपने कूफाको ठेकर जर्दी आना. इस तरद्‌ रसविरस होगया 
अरर सव धघोडोंपर सवार होकर चख्दिये 


मानसिंह्‌ के रवाना होजाने वाद्‌ महाराणाने खानेकी चीजे, चांदी सोने के पानां 
बरतनो ) समेत ताखब में फिक्वादी. जहां कुंवर मानरसिंह खड़े येवहांदोदो 
गज्‌ जमीन खुदवाकर गगाजट छिडकवाया आर सव राजपतों को स्नान करवाकर ` 
कपडे बदटवाये. इस वातको अक्वरनामेमे अवुटखफुज॒रने मुख्तसर ख्खिा हे कि 
“‹ कुंवर मानर्सिंह वगैरह उदयपुर पहुंचे जो राणाका वतन हे. वहां पर राणाने 
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( 9 ) क्योंकि उनके मिजाजमे आजादी पुसी हुं थी. 
(२) गोटका अर्थं दावतके खानेका है. 


------- << ------------ ~थ ----------------------------~ 


~ त ० व 
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| (३) मुलस्मानों के संबंधकी नफुरतसे नहं खाया | 
|| (४ ) अक्बरको इनकी भुवा विवादी गदं थी, जिससे जहांगीर पेदा हुआ, इसीसे एूफाका इशारा 
(८ बादशाहकी तरफ हे (& 
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२५ पेशवा करके वादश्चारी खिरुत ८ १ ) अदवके साथ पहना आर मानसि ` को <& 
मिहमामी के स्यि अपने घर ठेगया, ओर नाछियाकृती से उज्‌र करनेर्मा कि | 
। बादद्ञाही हजुर में मेरे जानेका मोका अमो नहीं दै" यहां 'उज्‌र' शब्दसे दवतमे | 
। ज्ञामिरु न होना तथा बादशाह के पास जाने में इन्कार करना भी साबित होता हे. > 
॥ राजपूताना की पुस्तकों मे यह हार ऊपर र्खिनुसार है. हिन्दी कवितामें 
राम कवि की बनाई हुं “जयसिंह चरित्र” नामक जयपुर की तवाशेखमे भो यह बात 
। इपीोध्रकार छिस है. | 

| दोहा 


राना सौं भोजन समय गरी मान यह्‌ वान ॥ 

हम क्यौ जवे आपह्‌ जेवत हो किन आन ॥ १ ॥ 
कुंवर आप ारोगिये राना भास्यो दरे ॥ 

मोहि गरानी सी कू वे जें फेरि॥ २॥ 
कहौ गरानी की कुंवर भद गरानो जोहि॥ 
अटक नहीं करदे्हुगो तुरण चूरण तोहि ॥ ३॥ 
दियो ठेख कांसो कुंवर उठे सहिते निज साथ ॥ 

चुट पान भरि हो क्यो पौ स्माटखन हाथ ॥ £ ॥ | 
| सिवाय इसके नेनसी महताके इतिहास ओर राजसमुद्र की प्रशस्ति ओर 
। वुदीके वंश्भास्कर आदि में भी यह वात इसी तरह यिस हे. ॥ 
| कवर मानसिंह तो सीधे आगरे पहुचे, बादशाह वहां गुजरातकी मुहिमसे ¦ 
: पिरे ही खाचुके थे. मानसिहने उदयसागरकी जियाफृतका हाट बादशाहसे खजं ` 
` किया. ऋक्वरने कुंवर मानसिहको बहुतसी तसो दी; रेकिन हमारा खया है कि . 
। वादश्ोहं दिरमें खुरा हुए होगे, क्योकि राजपूतोका मेरु मिराप उनको नागवार 
। था, गो मस्खहतसे (२) खारीन था. बादशाह उसी वक्त मेवाडपर फौज मेजते, ` 


( 9 ) हमारी रायमें खिखअत पहननेके खयि या तो कुंवर मानसिहने अपनी कारगुजारी दिखाने 
` के वस्ते बादशाहसे बयान करदा होगा या अबरुर्फूजूलने वादशाही बडप्पन दिखानेको ड्िखा 
( हे वनौ खिलअत तो विक्रमी १६७१ [ हि १०२३ = ई° ५६१४ ] में महाराणा अमरसिंहने 
` पहना, जिस खजासे अगरचे वे पाच वा छः वर्थ जीति रहे रेकिन इस मुदहतमें किसी आदमीको मुह 
। नहीं दिखखया, ओर प्रतापसिंहने उनको ताना भी दिया था जिसका हार मीके पर छिखा जाथगा. 
` (२) इस बातके दो वपं बाद शाहबाज॒खां किठे कुम्भरमेरको गया उस वक्त उसने राजा 

भगवानदाक्त आर कुंवर मानसिंहको बादशाह अक्वरके पास मेजदिया था कि शायद ये मिन 


जावि. ( देखो इक्च्रालनामह जहांमीरी की जिल्व २ के एषठ ३२१ में हि० ९८६ बंका हार). 
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अपने बेटे अमरसिंहको जो ताना दिया, उसका बयान उनके हाटमे किया जायग्ध, 


॥ ॥ 
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अमरतिंह पर भेजा, उस समय छिखता हे कि “राणा तुभसे आकर मिरे ओर अपने 
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८ 9 ) जयपुर की तवारीख मे इसतरह छिखा हे छि राजा भगवानदास गुजरात ले आति. हुये 


=: 


| भगवानवास ने कहा कि मेरी तरह मानसिंह का हतक न करना क्योकि उसका मिजाज तेज है 


--------------~ 
~~~ 


रैः रिरवा गया 


कः श, 


भगवानदसके साथ बादशाही खिदमतमे भेजकर अपने अनेमें उज्र किया, ऋर ' 
कहा कि बादशाह मिहरबानियां होगी तो फिर मे भो आजाऊंगा. राजा भगवान- ¦ 


पहनने ओर परमान छेनेसे विलकुर नफरत ( घृणा ) रखते ये शौर इसी बोर 


| दूसरे, बादशाह जहांगोर, तुजकजहांमीरीके एष्ट १३४ में शहजाद खरम श्रौर ` 


@ ठेकिन दुसरे सुरंकी इन्तिजामकी पि-क्रमे रुगरहे थे, इससे देर हमद. अनुमान «या र 
| £ मनेक बाद्‌ राजा भगवानदास कच्वाहा, जिसको क्बरं बादशाह गुजरातमे 
। बन्दोवस्तके स्यिछोड़ आयाथा, गोगृदे राया (१) अर महाराणा प्रतापसिंहसे मिखा. ` 
 - || इन्हे उनकी बड़ी खातिर फी, इस मोकेपर अवुर्फुज्टः अपनी किताब अक्वरनामह । 
| की. तीसरी जिर्दके ४४ वे एष्टमे छिखता हे किं ““राणाने अपने बेटे रमराको राजा ¦ 
| 


1 

। दास राणाके बेटे अमराके सथ आगरेमें हाजिर हा". यह बात हमारे ध्यानमें , 
नहीं खाती, क्योकि प्रथम, तो महाराणा प्रतापसिंह बादश्ारही तबेदाये योर खिरश्नत ` 
। 


५ 


| 


। 


। महाराणा अमरसिंहकी सुखृहके बयानमे, छिखिता हे कि “राणा अमरसिंह अर उसके ` 
। बाप दादोने घमंड ओर पहा मकृमोके भरोसेपर किसी बादश्चाहके पास हाजिर ¦ 

होकर तायेदारी नहीं की है, यह मु्यामिखा मेरे समयमे बाकी न रहजवे'". ' 
। तीसरे, इसके पिले भी जब बादशाह जहागीरने अपने शाहजादे परवेज॒को महाराणा , 


। बडे बेटेको हमारेपास भेजदेवे तो सुखह करछेना". अर इसी तरह जब खुरंमको मेना ` 
तो सुखह भो मन्जूर हदं ओर कुंवर कणैसिंह जहांगीर के पास पहुचे, उसका जिक्र 
जहागोरने अपनो किताब में बहुत बदाकर टिखाहै. कुंवर कणेसिंह जब जहांमीर ` 
। के दार मे अजमेर गये उस समय ईैग्िस्तान के बादशाह. पिरे जेम्स का रण्ट्ची ¦ 
। न्सर मस रो' भी वदां मोजूद था, जो छिखता है कि ““पोरसके खान्दानका एक ` 
। राजा मुगरु (बादशाह ) की सरतनत में हे जो किं गत वर्षके पटिठे कमी ताबे नहीं , 
। हृ्माथा''. इन बातोसे प्रकट होता हे कि कुंवर कणंसिंहसे पटिटे कोद मेवाका पाटवी , 
कवर शाही दबार मे नहीं मया, अगर गया होता तो अवुर्फज्ल भी कुछ उसको जियादा ` 


-----च 


महाराणा प्रतापसिंह से मिले, ओर खाना खाने के समय महाराणा उनके श्ामिख नहीं बेटे. तष 


इसके बाव मानरसिंह आये ओर उनके लाथ भी वेसा ही बतवि क्ियागया, परन्तु अक्बर- . 
/ नामे मे मानसिंह का पिरे ओर भगवानवास का पीछे आना लिखा दहै, जैसा जि मुरमे € 
& 
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| ॐेकिन कवर मानसिंह की खटक बादद्ाहके दिखी मुराद को खत्म करनेवारी श. 
| वि° १६३२ [ हि० ९८३ = ई० १५७९ ] में बादशाह अजमेरको भये भोर 
| दिले पका इरादा करखिया कि मेवाड्‌ के राणा को जेर करना चाहिये. इसरिि 
। कबर मानसिंह को, जिसे वह बेटा कहाकरता था, इस न पर रवाना किया, क्यो 
| कि बादृदाह जानता था कि मानसिह ओर भ्रतापसिंह मं तक्रार (१) हदं है 
जिससे खडने को बह जरूर आविगा ओर माराजवेगा. कुंवर मानसिंह के साथ | 





\ | 
| ह~ गाजीलां 
। बडे बडे सर्दार कयि, जिनके नाम ये दहै गाजीखां बद्दी, सवाजह गयासुशेन्री, । 
आरासिफखां, सय्यद्‌ अहमदखां, सस्यद्‌ हारिमखां, जगन्नाथ कच्वाहा, सय्यद्‌ राजु? | 


९ 
९ 
{| 
१। 
१ 
ध 





| मिहतरखां, माधवसिंह कच्वाहा, मुजाहिदवेग, राय टृणकणं वगेरह- 

| हत्दीघाटीकी डाई, 

। जब कुंबर मानसिंह शादी फ़ोज ठेकर मांडखगद्‌ पचे, उस वक्त महारा- 
| 

| 

॥ 

| 


। णा प्रतापसिंह मी कुम्भटमेरसे निकख्कर गोगृदेमे आये अर रडादंके जिय सलाह 
व मर्वरा किया. महाराणाकी सखाह तो यही थी कि मांडटगद्के पास जाकर मान- 
सिंहसे मुकाबिखा करं, ठेकिन सब सदांरोने अर्ज की कि कुंवर मानसिह अपनी ता- ' 
। कृतसे नहीं अये है वह अपने फूफा याने बादशाह की फोन खेकर आये हं, इसवास्ते 
| आपको भी खानिम हे कि पहाडोमें रहकर उनको बहादुरी दिखें. जिस पर | 
१ यही बात पकी ठहरी. | 
। कुंवर मानसिह मी. महाराणासे डना ओर उदयसागर ताखाब पर अपने कहे | 
| हए बोरुको सिद्ध करना कुछ छोटी बात नहीं समभते थे. इसख्ियि बहुतसी फ़ज ( 
। | एकटूटी करने बाद जब लडाद्घका पुरा सामान तय्यार होगया तो उन्होने वहांसे | 


(र 


४ 





| 9 मोतमदखां इक्व्राछनामह की दूसरी जिस्द के ३०३ ष्ठ में छिखता है कि कुंवर | 
| मानसिंह को भेजने से बादशाहका अस्ल मत्व यह था कि-मानसिंह राणाकी कौममेसे हे, | 
|| वर्क अक्षर बादशाह के जुलृख के पहिटे मानसिंह के घाप दादा राणाके ताबे ओर खिराज गुजारो | 
( व रहे क शायद जियादा शमे ओर घमेड ते इस मर्तवा उसके सुका पर आकर | 
।| खडा कर. अगबरुल्फृज्त्ठ अक्बर नामह की तीसश जिल्द के १५१ वैँ ष्ठ में खिखता है कि | 
| कुंवर मानसिंह मांडलगट्‌ पहुंचकर फ़न एकट्डी करने के लिये ठहरा. राणा निहायत गुरूर से । 
१५ '! गुस्सेमे आया ओवर बादशादी ताकत पर ध्यान न रखकर बादशादी फ़ोजके स्वार मानसिंह॒ क | 
मैः अपना मातहत जुर्मादार खृाल करके मकम मांडर्गढृ पर लडाई रे ख्य आना चाहता धा. & 


न ~ ~" -- ~= ज 4 ---~--------------------------~ 
न म - ~ 9-7-०८ य्य ््थ्य 








र 1 ह (७) शद्ध 
५ ॥ 4८ ५. 
ध ज ४.९ "५ “^ 


मोही ( १ ) गामे भाकर डरा किया. महाराणाने भी लडा्कां सब सामान दुरुस्त € 
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कर किया, कुंबर मानसिंहने भूताखा गांवके पास होते हये शादी रकर समेत 
खमनोरके नजदीक हर्दी घाटेके पास पहंवकर बनास नदीके किनारे पर डरे कयि 
महाराणा प्रतापर्सिंह भी अपनी फ़ोजको दुरुस्त करके गोगुदेसे चदे, सो दोनां 
फौजोमं तीन कोसका फ़ासिख था 


विक्रमी १६३२ [ हि० ९८३ = द ०१ ५७९ ] को कंवर मानर्सिंह शिकार 





करे, ठेकिन भाला धोदाने कहा कि इस तरह दगा करना बहादुरोका काम नहीं हे 
| । महाराणाने भी धोदाके कहनेको पसन्द्‌ किया- दूसरे रोज कुंवर मानसिहको महाराणा 
| भ्रतापसिंहके आनेकी खृबर मिरी 





| खेरुनेके वास्ते एक हजार सवार समेत अपने डरोसे दो कोस महाराणाकी फौजकी | 
तरफ आये (२), उस वक्त कितने शि स्दारोने अजं की कि कंवर मानरसिहः पर हमल | 


1 


(वि 


| विक्रमी १६३३ दितीय ज्येष्ठ शुक २ [ हि ९८४ ता० 9 रषोउक््व्वल््‌ ` 


| >= ई० १५७६ ता० ३१ मद ] को मानसिंहने अपनी फौज रडाके णिये इस 


| 





र 


| 
॥ 
† 
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। तरह पर तय्यार की कि दहिनी तरफ़ बारहके सय्यद, अओ्रौर बाई तरफ़ गाजीखां ` 
| बदस्दरी आर राय टृणकर्ण, हरावछ ( आगे ) मे कठ्वाहा जगन्नाथ, स्वाजह , 
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(१) यह गांव अष महाराणाकी तरफसे भाटी राजपूर्तोकी जागीरमे है. 
( २) यह बात नैनसी महता ने लिखी हे 


दने 





॥ 
| गयासुदीन अटी व असिफखां, ओर चेदावलमें याने पीछे माधवसिंह अर दूसरे ` 
| कदं अमीरोको मुकृरंर किया; ओर मिहतरखांको बहुतसे अमीरोके साथ फौजके , 
| अगे रवाना किया. महाराणा धरतापसिंहने भी अपमी रजको इस तरह ¦ 
। तय्यार किया- ग्वाखियरका राजा रामसिंह तेवर, अपने बेटों शाखिवाहन, भवानसिंह ` 
व प्रतापसिंह समेत, व भामाशाह अपने भाई ताराचन्द सहित दहिनी तरफ, ओर ` 
। भख मानसिह जेतसिंहोत सजावत, टा बोदा सुल्तानोत ओर सोनगरा , 
| मानसिंह अक्षयराजोत बाई तरफ मुक्रंर हुण- हरावटमे डोडिया ममसिंह, रवत ` 
। कृष्णदास चंडावत, रावत सांगा ( संयामसिंह ), राठोड रामसिंह ओर पठान हकीमखां 
सूर-ओर चंदावटमें याने पीछे भोरोंका सदर मेरपुरका राणा पूजा, पुरोहित गोपीनाथ, ` 
पुरोहित जगन्नाथ, पडिहार कल्यान, बावत महता जयम, महता रनचन्द्‌ खेमावत, ` 
महासहानी जगन्नाथ ओर चारण जेसा ओर केदाव (सोदा, बारहट ) नियत हुए. पहर 
दिनि चदे घाटी पर . दोनों फ़ौजोका मुकाविखा हा. अवुक्फुज्‌ूक टिखता ` 
हे कि “ये दोनों टर्कर रडाईके दोस्त ओर जिन्दगीके दुरमन ये; जिन्होंने जान तो 
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१. सस्ती अर इनत महमी करदी'" बाई तरफका महाराणाका रईकर दहिनी € 
| | तरफके वाद्वा ठदकर पर टूटडा. राय दूणकणं भागकर शाही फौजके दहिमी | 
| तरफ आधुसा भर ेखजादि सीकरी वे भो एकदम्‌ भागे. महाराणाका 
। तिर ौख मन्सूरके कल्देपर र्गा. कृजीखां म्दानगी करके पिरे तो खदा- | 
रहा रेकिन णक अंगुरी कटने वाद्‌ भाग गया. महाराणाकी हरावख फ़ौजने | 
। शाश हरावर फौजको शिकस्त दी. महाराणाकी तरफसे टा हाधो अर शाही । 
फ़ोजका गजमुक्ता हाथी आपसमें रइनेरगे. शाही हाथो जुसूमी होकर भागनेको | 
था कि इसी असमे दणा हाथीके महावतके गोरी समी जिससे वह॒ गिरगया, खोर ¦ 
हाथी भी षीके मुडगया- फिर महाराणाके रामप्रसाद हाथो ओर शाही फोजके गज- | 
राज हाधोमे डाद्रं हद. इस वक्त भ रामप्रसाद हाथोके महावतके गोटी रमी अर 
, हाथी बाद्राही फ़ोजके हाथ खगा. निदान पहर दिन चदेसे दोपहरफे वक्त तक वौोनों 
फोजमिं ख मुकाविखा हुखा. महाराणाकी तरफृसे जयमघछका बेटा राठोड रामदास, ' 
कछ्वाहे जगन्नाथके मृकाविटेमे खडकर मारागया, ओर माला मानसिंह व बदा तथा ¦ 
/' ग्वाछियरका राजा रामसिंह्‌ अपने तीनों वेरो समेत बडी बहादुरीसे खडकर काम अये । 
चारण वारहट जेसा ओर केव भो मारेगये. इसी असमे डोडिया ठाकुर भमसिंह . 
ने अपने घोडेको बदढाकर कवर मानसिंहके हाथी पर उडाया, ओर कहा कि “मै मीम- ` 
सिह आआगया हं सभलना", यों कहकर व चखाया, सो मानतिंह तो वचगया खोर ` 
बां होदेमे ठगकर रहगया. ठेकिन भीमसिह बडी वदादुरीके साथ मारा गया. ¦ 
` महाराणा प्रतापसिंहने अपने चेटक नामक घोडेको उडाकर कवर मानसिंहसे कहा कि | 
¦ ““तुभसे जहां तक हो सके बहादुरी दिखला (१) प्रतापसिंह्‌ खाया, सो मानसिंह तो । 
हाथीके होमे ज्ुककर वच्‌गये, खोर महाराणा प्रतापसिंहका ब्ल हौदेमें खगा. महा- । 
राणाके चेटक घोडेके दोनों अगे पैर कुंवर मानसिंहके हाथीके सिर पर रगे ओर । 
हाथीकी सूडमें जो खांडा याने तख्वार थी, उसके वारसे महाराणाके घोडेका पिला । 
एक पैर कट पडा. महाराणाने घोडेको पीठे मोडकर यह समभखिया कि कुंवर | 
मानसिंहका काम तमाम होगया. शाही फ़ौजकी हरावर भाग निकी | 
मोरुधो अन्दुर्कादिर मुन्तखबुत्तवारीखवाखा, जो उस लडार्हमे मोजुद था, । 
| छिखिता हे कि शाही फ़ोजकी भागने वाकी हृरावरु पांच या छ: कोस तक भाग | 
चुकी थी, ओर अवुरफुज्ल आअक्वर नामह में बना कर रखता है कि करीव था | 





}, 
| 
| 4 








॥ 
। (9) यह मज्ञमून, डोडिया भीमसिंह ओर महाराणा भरतापसिंहका, मेवाडइवारोके कथनानमार | 
1) {1 ङिखा है, & 
॥ ८८ "न स छ 





ङ महाराणा -अताषसिंह. ] . ` वीरविनोद [ हद्दीधाटीकी रडाई-१५३ 
§ । | 
कि शाही फोज भागे, ठेकिन इसी असमं शादी चंदावर फौजने एक दम कः 
। बद्‌ कर होरा मचाया कि वादद्राह आगये, जिससे शाही फ़ौजकी मजबूती हु ओर । 
| मेवा फ़ोजके यैर उखड़ गये. पानड्वेके भोका सर्दार पुना राणा रडार्के 
शुरूमे श भागनिकला. महाराणाने अपना घोडा गोगृदेकी तरफ़ बदाया 
जिनका षीद दो मुसरस्मान सर्दारोने किया. महाराणा प्रतापसिंहके छोटे भाई । 
महाराज शक्तेसिंह, जो शाही फौोजमें मौजूद ये, जाहिरदारीमे शाही सदिंकी 
मददके सिय रवाना हण, ठेकिन अन्दरूनी मन्शा इनका अपने भादेको मदद 
पटंचानेका था से उन दोनों अमीर मुसल्मानोको उनके साथियो समेत | 
हम्खा करके राक्तिसिंहने मारणिया. उन दोनों अमीरोके नाम मेवाडकी पोथियोमें | 
'खुरासानखां' व 'मुल्तानखां' रिख है; कियाससे मालूम होता है कि वे खरासान ओर । 
मुस्तानके रहने वारे थे ओर ये उनके खिताब नाम होगे | 
| 
। 


राक्तिसिंहने अपने भाद प्रतापसिंहको खवाज दी कि आप किस तरह चछे 
जाते ह, अपने घोडे को देखिये कि वह्‌ तीन पैरसे चटरहा है. महाराणाने अपने 
भादकी आवाज सुनकर ॒धघोडेको रोका ओर दोनों भाद्रं उतरकर मिटे; शक्तिसिंहने 
उन दोनों मुसत्मानोके मारनेका हाक कहा. महाराणाका घोडा पैर कटनेके 
सिवाय बहुत ज॒स्पी होगया था, जिससे उसी जगह गिर कर मर गया; शक्तेसिहने । 
अपना घोडा नजर किया, जिस पर सवार होकर महाराणा होर होतेहये | 
कोल्यारी य्ाममे पहुचे | 

मेवाडकी पोधियोमे छिखा ह कि महाराणाके पास वीस हजार सवार ओर कुछ । 
। पेदख थे, जिनमेसे सिफं आठ हजार वचकर कोल्यारीमे पहेचे, वाकी सव मारेगये 
रोर कितने ही भागगये. मेवाडकी पोथियोमें कुंवर मानतिंहके संग ८०००० फौज 
खिखी हे, ओर फारसी तवारीखोमें कोद तादाद नहीं है. अवुट्फृन्छ छिखिता है कि 
गर्मियोके सबवसे गुमीमका पीछा शादी फोजने नहीं किया. रेकिन ठडा्ईके हार । 
से माटृम होता हे कि रडाईं करनेकी ताकृत दोनोमें नहीं रही थी. अट्वत्ता फतह | 
का रभडा बादराही फोजके हाथ रहा 

महाराणा भ्रतापिंहके चेटक धोडेका चवृतरा हल्दीघाटोमे बनाया गया, जो । 
अवतक मोजूद हे. महाराज शक्तिसिंहने षे शाही फोजमें पहुंचकर जाहिर किया कि 
महाराणा प्रतापसिंहने मेरे घोडेको मारकर उन दोनों मसल्मान सदारोको भी साथियों 
समेत कृत्छ कर डाखा 

कुंवर मानसिंह दो रोज्‌के बाद वादशा फ़ोजके साथ गोगूदेको अये 
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^ जो महाराणाका पहाशे कियामगाह था, ठेकिन वहां दस बीस भदमियोफे (१ ) क 
| सिवाय किसीसे मुकानिखा न हुखा; क्योकि महाराणा तो कोल्यारीकी तरफ्‌ अपने 

। बहादुर ज॒रूमी अदमिययोकी हिफाजतमें खुगरहेथे, कुंवर मानसिंहने बहुत बडा हिस्सा 

| गोगूदेके थाने पर मुकर करके अजमेरकी तरफ कूच किया. रामभ्रसाद्‌ हाथी 

। जो शाही फजके हाय रदार्दके वन्‌ खाया था बह पेदतर ही मौरी अब्दुरुकृादिर | 
| बदायुः 

| 

| 








| 


--- --------------------<------- ~ 


नीके साथ बादद्याहकी खिदमतमे भेजदिया गया था. जब मानसिह शाही | 
दर्बार ( अजमेर ) में पटंचे, तो बादशाहने खुशहोकर उनकी बहुत खातिर की | 
र अपने सब बहादुरों की इनतें बदा | 

| कनल योड साहिव अपनी किताबमे यह लडाई शाहजादे समके साथ | 
होना टिखतेहे; परन्तु यह शक नदीं, क्योकि बादराह अक्वरने कुंवर मानर्सिहं | 

| को महाराणासे ना इत्तिफाकी होनेके कारण मेजाथा, ओर यह ॒र्डाई विक्रमी | 
| १६३३ (२ ) दिषीय ज्येष्ठ शु [ दि° ९८४ शुरू रषीउद््‌ अव्वर्‌ = ई० १९७६ | 
| । जून ] मे हः जिस वक्त जरहागीर यानी शाहलादे सरीमकी उम्‌ ६ वकी थी, क्योंकि 
| इस राहजादे का जन्म विक्रमी १६२६ अश्विन ङृष्ण २ [ हि ९७७ ता० १६ रबीउर्‌- 
| ० १९६९ ता० २९ अगस्ट | को हुखाथा- सोचनेसे भी यहवात साबित हो 
| | सकरी है कि ेसी उमूमें शाहजादा र्डादंपर नहीं भेजा जासक्ता. इसके सिवाय राजपूताना 
| की मोतबर तवारीखोमें भो खिखाहे कि यह खडा कंवर मानसिंहते हे हई, शोर महाराणा 
| प्रतापसिहके जमानेका चित्रपट यामी ( तस्वीरोका नक्टरा ) उसी वक्तके म॒सथ्विरों 
के हाथका अबतक मोजुद हे, जिसमें कहीं शाहजादे सरेमका निश्चान भी नहीं हे, सिषं 
| कबर मानसिह व महाराणा भ्रतापसिंहकी तस्वीरें तरफेनके सदारो समेत हे. जयपुरके 
पुस्तकाखयकी दो तीन तवाशेखी पोथियोमे सो कुंवर मानसिंह व महाराणा पतापरसिंह 


~~~ ~----- ४, 


(१ ) ये दत्त बीस आदमी महाराणाके महल व मन्िरोकी हिफाजतके लिय रहगवे ये, ज्ञो 
मुकाबिरे मे मारे गये 

( २ ) मेवाडकी पोधि्यमिं इस खदादंका होना विक्रमी १६३२ [ हि ° ९८९ = इं० १५७५ † 
मे किखाहै ओर फारसी तवारीरोके हिलाबते विक्रमी १६३३ [ हि० ९८९ = ई० १५७६ ] 
हे. इसका फैसला इस तरहपर होसक्ता है कि यहां विक्रमी संवत्‌ ज्योतिषके तरीकेते, व सादूकारोमें 
व जन्ति्योमिं तो चेत्र शुक 9 से मानते ओर एसी संवत्‌ मेवाड्के सरकारी सुखाजिम कुर श्रा- | 
वण कृष्ण १ से गिनते हैँ. हमने अपनी किताबमें ज्योतिष,आम रिवाज ओर जन्वियोके तरी कसि छिखा । 
ह, जिसते विक्रमी १६३३ हआ स्वौँकि इसी संवतकी वैशाख शृ २ को हिजरी ९८९ का सुहरम 
शुरू हुआ ओर श्ये्ठ महीना अधिक पडा जिसते दितीय ज्येष्ठके शङ पक्षमे लदा हुई, ओर यह । | 
1 रियासती संवत्‌ उस वक्त भी इसी तरह समक्ना जाता था जेसाकि अब माना जाता है 
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र से इस रदादका होना छिखा है, भोर अवुर्फज्ट म श्पक्वरनामहमें साफृ साफ कुंबर 
मानरसिंषटसे शे मुकाबिखा होना तहरीर करता. इसी तरह मुन्तखबुत्तवारीख व फार- । 
सीकी कुरु किताबोमं प्रतापसिंह ओर कुंबर मानसिंहमें ही र्डं होना सिखा, । 
कर्नेट्‌ टोड साहिने महाबतखांको भ शाहजादे सरेमके साथ इस कडादमे शा- । 
। भिर होना छिखकर महाराणा उदयसिंहके बेटे महाराज सगरका श्रेटा बतराया हे, ठे- ¦ 
किन यह भी गृरुत हे स्योकि वह जहांमीरसे ओ उमम छोटा ओर काचुरुके रहनेवाखे । | 
| 
| 
| 


ष के 
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सय्यद्‌ गृयूरबेगका बेटा था जो जिङे ईरानके शहर शीराजसे कावुरमें आरहा था ओर । 
जिसका असी नाम ज॒मानबेग था अर उसको तस्तृनरीन होकर जहांमीरने .महाबत- , 
खां' का खिताब दिया; इसके पिरे यह अहदियोमें नोकर था; इसका मुफस्सरु हार | 
किताब मच्रासिरुट्डमरा वगेरह में छिखा है- | 


जब कुंवर मानर्सिंह गोगृदेसे अजमेर गये तब कद स्दारोंको जवरदस्त फौज 
के साथ गोगृदेके थाने पर छोड गये थे, ओर बादशाह अक्वरने कटं अमीरोको 
फिर वहां भेजा, ठेकिन महाराणा प्रतापर्सिंहने जख्मी बहादुरोका इखाज करा- 
कर अपने राजपूत व भीखोकी ताकृतसे कुर पहाड़ी रास्ते व नाके बन्द्‌ करदिये 
न रसद वगैरह खानेका सामान पहंवने दिया ओर न किसी छटे गिरोह को । 
। बाहर निकलने दिया. शाही फ़ौजके आदमी हवाखाती केदियोके मुवाफिक्‌ गोगूदेमें 
| पेये. जो कमी थोडे आदमी रसद्‌ वगैरह ठेनेके सिये फ़ोजसे अर्हदा जाते तो उन | 
पर महाराणाके राजपूतोका धावा होता था. जब शाही फ़ौजके रोग बहुत घबरा | 
| गये अर खाना पीना न मिखसका तब मेवाडके राजपृतोसे रुडते भिइते पहाडोसे 
|| निकर्कर बादशाहके पास अजमेर पहुचे; बादश्चाह्‌ इन रोगों पर बहुत नाराज हण रेकिनिं | 
| पीके सब हार सुनकर इनको बेकुसूर समभा. महाराणा भतापर्सिंह कोल्यारी गावसे 
| मोगुदे होते हये मजेरा भराममें राणेराव ताखाबकी पारु पर पहुंचे मर मुल्क ( मेवाड़ ) 
मे फौज भेजकर बादशाह थानेदारोफो निकार दिया ओर अपना अमर कायम किया 
| गोगुदेके थाने पर मांडण कूपावतको रखकर महाराणा आप कुम्भरमेर किठेमें चङे गये 
| अर महता नर्वदको वरहांका किरदार किया | 
| जब यह्‌ खबर बादशाह अक्वरको मिरी तो वह गुस्से होकर उसी संवत्‌ | 
व सनम मेवाडकी तरफ आया; महाराणाने भी किरे कृम्भरगदमें ठडादं की | 
| तस्यारी की. इन महाराणाके ससुर हैडरके राव नारायणदास ओ इनके रिख 
| नैके मुवाफ़िकं उन बादश्चाही थानों पर हमला करने रगे, जो गुजरातकी तर. | 
1 फृये. बादशाह अक्बर भी इस हंगामेका हार सुनकर बद्ते आते ये, जव दुः 


व्य 








~ 








५ मांडरु , वगैरह मेवादके थानोकी तरफ़ ठहरते हये मोही गावमें पहुबे तो ` वहांसे & 


|` 


ऋपसी सब फ़ोजको दुरुस्त करके गोगुदेकी तरफ रवाना हुए. साफ़ मुल्कमें कुछ छ्डा- | 
| 








डं नहीं हई, ठेकिन पहाडोमें शारी फ़ोज पर महाराणाके राजपूत कीं कीं घाटियों | 
। के मौके पर हमला करते थे; बडी ल्डादं कहीं नहीं ह. गवा गोगृदे | 
। मेँ आ पहुंचा. महाराणा भ्रतापसिंहके जो बहतसे राजपूत पिरे हर्दीघाटी की 


न आया. उन्होने वक्तकी मस्‌रहत से अपने ससुर नारायणदासको साथ टेकर 
पहाडोमे ठडाद्ं करना मुफीद्‌ सममा 

 बादङ्राहने गोगृदेसे मुकावियेके वास्ते पहाडोमं फोज भेजी, जिसमे कृतुबु- | 

, दीनखां, राजा भगवानदास आर कुंवर मानसिह थे. ये सव खोग हल्दीघाटीके 
। पास इधर उधर फिर कर षीके बादशाही फ़ोजमें आ शामिर हुए. | 

॥ फिर बादशाहने दडरकी तरफ किखीचखां, स्वाजह गृयासुरीन, नकीवखां, 1! 
| 

} 

| 

{ 


(| मोर वगेरहके (भ ५ 
| तीमूर बदस्दरी, मीर अवुर्गोस आर नूरकिठीच वगैरहको रवाना क्रिया. दैडर | 
की सरहद पर महाराणा प्रतापस्िंह व राव नारायणदाससे मुकाषिखा हुखां-. उमरखां । 
। पठान व हसन बहादुर वगैरह शाही फ़ौजके अप्सर बहुतसे फ़ोज सिपाहियोके. | 
| 
( 
| पर वांसवाडेके राव प्रतापसिंह, र इंगरपुरके रावठ आागराकण, पिठी बार राजा | 
। भगवानदासकी मारफृत बादङ्ञाही खिदमतमं हाजिरहुण. इसके पोरे वादशाहने | 
| मोहे ब मदारियामें बहुतसी फ़जं रख कर थाने विठाये. . मोहम गागीखां वद्स्की 


~य ययय -~--=-~य--~---- =-यन्व्य्य्य 


॥ 

| रडाईमं मारे गये ये, इस खयि एज ताकृतकी कमीसे मुकाबिटखा न किया गया, 
।। ठेकिन महाराणाकी बहादुराना हिम्मत ओर जिस्मानी ताकृतमें बिल्कुट्‌ कक | 
| 

| 

| 


1 
५ 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


। बादद्घाही कव्जा होगया. 
मेवाडमे बादशाह अक्वरने गोगृदेसे वांसवाडेकी तरफ़ कूच किया, जहां 


५ 


॥ 


। साथ मारे गये ओर राजपूत भी बहुत रडकर काम आये. ्ाखिरमं ईइंडर पर 
|| आर शरीफुखां, मुजाहिदखां, व ॒सुबहानकुीतुकं वगैरह, आर मदारिये में 
अन्दुरंहमान मुखच्यिदबेग आर अब्दुरंहमान जखादुदीनवेग वभैरहको तदनात करके 

। बादङ्ञाह अप पीछे रटे ओर पजावकी तरफ़ रवाना होकर खाहोर पहुचे. 
| विक्रमी १६३९ चेत्र [ हि° ९८६ मुहरंम = ई ° १८७८ माचं ] मे बादशाह अ- 
 क्वरने वी जरार फोजके साथ शाहवबाज्‌खांको कदं अमीरों समेत कुम्मर- 
` गदकी तरफ भेजा. शाहबाज्‌खां जव तयप्यार होकर चटा तब उसको दाक हुमा कि 
| राजा भगवानदास ओर कंवर मानसिंह, जो मेरेसाथ दै, राणाके हमकौम ( राजपूत ) 


। होनेसे मिखावट्‌ न करटे. इसखिये सोच विचारकर दोनोको बादा्ी लिदमतमें रवा- 
क ना करदिया ओर अपने साय वेरमखांके बेटे मिरजाखां खानखानां, शरीफुखां व गाजीखां ॐ 
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% वगैरह बहादुरोको जिया. महाराणा भ्रतापर्सिह म कुम्भक्गद किठेपर मौजृद ये: €&“ 
राजपृत रोगः, शाही फोजपर पहाडोकी घायियोमे हमरा करनेकगे. एक दिन मेवा 
| राजपूतोने रातके वक्त छापा मारकर शाही फ़ोजके 9 हाथी किठेमे खाकर महाराणाको 
| नजर किये. जब शाही फौजने नाडोरु व कैखवांडा की तरफ नाकाबन्दी करके किेके 
रास्ते रोकदिये र रसदका पटुचना दुशवार ( कठिन ) होगया तव महाराणा ध्रताप- ` 
सिंहसे सब राजपूरतोनि अज की कि धिरकर मरना आपका काम नहीं है, हम छोग ` 
किठेमे अच्छी तरह ख्ड़गेः ओर आप मारेज्वेगे तो मुल्की दावा कोई न करसकेगा. 
इस तरह पर सम फाकर महाराणाको बाहर जानेको तस्यार किया, ओर कुम्भटमेरमे ` 
राव अक्षयराजका बेटा भाण किठेदार मुकरेर कियागया- महाराणा प्रतापरसिट्‌ किठे 
से निकखकर राणपुरमें आ टहुरे, जहांसे रवाना होकर दंडरकी तरफ चूखिया , 
य्राममं पहुचे | 
किटेपर वादशाही फ़ौजके हम्‌ठे होने रगे, ओर बहादुर राजपूत भी ठदकर ` 
फ़ोजके हमलोंको रोकते ये, परन्तु आखिरकार शाही फ़ोजके बहादुर किठे पर चट्ने ` 
खगे, उस वक्त किटेवाद्ने भी किवाड खोर दिये. राव भाण सोनगरा वगैरह वहृतसे ` 
नामी बहादुर राजपूत किटेके दवोजों व मन्दरो पर॒ मारेगये, ओर शाहवानजृखाने 
फतहके साथ किटेपर वाद्ङ्राही ऋंडा कायम करिया ( 
कुम्भटमेर किरेकी फतह विक्रमी १६३५ आषाद्‌ कृष्ण ३० [ हि ९८६ ता० । 
२९ रवोरट्खव्वद्‌ = इ ० १९८७८ ता० < जून ] को हुई. यह किखा विक्रमी । 
१८५०९ [ हि ८५६ = ६० १४५८२ ] मे बनवाया गया था, ओर जवसे अवतक । 
इसपर किसी दुरमनका कय्जा नहीं हुखा था. राहवाज्‌खाने कुम्भरमेर किठेनें पर्ता । 
बन्दोवस्त करके किठे मोगुदेकी तरफ कूच किया 


महाराणाका भ्रधान भामाश्ाह कुम्भरमेरकी रखय्यतको टेकर माख्वेमें रामपुरे 
की तरफ चरखागया, जहांके राव दुर्गाने उसको साथियों समेत बडी हिफ़ाजतसे || . 
रक्वा. यहां श्ाहबाजखाने गोगृदा व उदयपुरमें शारो फ़ोजके थाने विटठादिये | 
इसी संवत्‌ व सनमें भामाश्चाह व उसका भाद ताराचन्द्‌ मुल्क माख्वेसे दंडके | 
२९५००००० रुपये आर २०००० आअदराफियं ठेकर चूखिया अममे महाराणा भ्रतापः 
|| सिंहके पास पहुंचा आर रुपये व॒ अशफिये नजर की. इस असमे रामा 
| महासहाी भ्रधानेका काम करता था. जिसके एवज्‌ भामाराहको वह काम 
| सोपागया. उस वक्तके किसी शादरने मारवाड़ी जृवानमे. एक दोहा कहा था, जो | 
रै यहां रिखाजाता हे १. 
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॥ .; | 
| भमो परधघनो कै रामो कीधो रद॥ 
धरयी बाहर करणन्‌ मिख्ियो आय मरद ॥ ३ ॥ 


महाराणा प्रतापसिंहने भामारराहकी बहुत खातिर की अर उसके व अपने साधो | 
| 


राजपूत सदारो समेत दिवेरके दाही थानेपर हम्खा किया- उस थानेपर सुस्तानखां 
मुगल मुरूतार था, जिसकी छकतामें राजकुमार अमरसिंहके हाथका बचन गकर घोडे | 
होताहु्ा पार निकरुगया, आर वह घोडे समेत मारागया. एक दूसरे राजपूतके 

हाथकी तलवार हाधोके रमी जिससे उसका पिछ्खा पैर कटपड़ा. इसके बाद्‌ जहां 

जहां शादी थानोपर थोडे दमी ये वे सव खोफृ खाकर भागगये. बहोरुखां नामी 
मगरुके महाराणाके हाथकी तख्वार रमी जिससे वह घोडे समेत कच्छ हुखा, र | 
इसी तरह इस थानेपर दूसरे आदमी भो मारे गये, आर दिवेरकी नापर महाराणा | 
| ने कब्जा करस्या; महाराणाने वहसि चख्कर हमीरसर ताटखाबपर, जो कुम्भ- 
| ठमेरके नञ्डीक हे, मकम किया. कुम्भरमेरमें वन्दोबस्तके णिये शारीफ़ोजके थोडे | 
| से आदमी रहगये थे, वे महाराणाकी दहशतसषे किखा छोड़कर भागगये, ओर वहां मौ | 
। बन्दोवस्त करतेद्ुए महाराणा आवरं माममें खा टदहरे, वहसि जावरमं कृव्ज़ा करके | 
| छप्पन, बागड़के पटाडोमे फतह पाकर चांवंडमें निवास किया | 
| महाराणाने भामाश्चाहके भाद ताराचन्दको माख्वेमं रामपुरेकी तरफ मेजा था, | 
| 
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जिसको शाहबाजखनि जा घेरा. अर ताराचन्द्‌ वहांसे डां करताहुच्ा बसीके । 
नजदीक पहुंचा, जहां जख्मी होनेके सबब घोडेसे गिरा. ठेकिन बसोका राव देवडा साई ` 
दास, उस जस्मीको जो बेहोश दोगया था, उठाकर अपने किमे ठे खाया. राह्‌- । 

| बाजृखां तो दूसरी तरफ रवाना हु्ा, ओर यह हार महाराणा प्रतापसिंहने सुनकर | 
चावंडसे कूच किया, सो दश्रोर वगैरह माख्वेके शाही थानोको तहस नहस करते ओर | 
दंड रेतेहुए चावंडमें आ पहुचे | 
फिर बादद्याहने मिजाखां खानखानांको फोज देकर माख्वेकी तरफ मेजा, जिस- | 

से भाभाराह जाकर मिका. मिर्जाखांने महाराणाको बादशाहकी खिदमतमें रेजाना । 
चाहा ठेकिन भामाशाहने मजूर न किया | 
जब छप्पनके राटोडोने शोर मचाया तब महाराणाने दृणा चावंडिया राटौडको 
चावंडसे निकाटकर वहां अपनी राजधानी बना, अर आसपास, दूर नज्दीक जहां 


---~~- ~ ~~~ 
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। | 
च (१) अर्थ-भामा प्रथाना करता हे-रामा दूर कियागया, ओर देशकी तरफ़दारी करनेको वह मर्द आमिला & 
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महाराणा श्रतापरसिह. १ शोरविनोद [ मेवाड्मे खेती न होना-१५९ 
1 1.4 
% शाही थाना सुनते वहीं जाकर छपा मारते. चावंडमें महाराणाने चामुंडा माताका €& 
मन्दिर ( 9 ) ओओर अपने रहनेके सिये टे छोटे महर बनवाये. कुर दिनों बाद । 
| बांसवाडे व इंगरपुर वारको, जो बादाही लिदमतमे हाजिर दोचुके ये, फौज मेज- ` 
| कर अपने तबे किया | 
। विक्रमी १६३७ [ हि ९८८ = ई ° १९५८० ] मे महाराणा भ्रतापसिंह का 
| 
। 
| 
| 














यह सब हार सुनकर बादशाहने शाहबाजखां को बडी जरर फ़ोज देकर मेवाडकी ` 
तरफ भेजा ओर उसके साथ गाजीखां बदस्न्री अर रोख मुहम्मदहुसेन व तीमूर यर 
मिजां जादेअरीखां वगैरह को रवाना किया. इन रोगोने जहाजपुर व॒ माख्वेकी ' 
तरफुसे मेवाड़ी पहाडों पर बहुतसे हम्ठे किये ठेकिन कामयाब न हुए. बादशाह ` 
ने शाहबाजृखां को इस मुहिम से बुखाकर बंगारे की तरफ भेजदिया | 
विक्रमी १६३९ [ हि० ९९० = ° १८८२ 1] में बादशाह अक्वर ने 
अविरके राजा भारमछके बेटे राजा जगन्नाथ कच्वाहे को जाफरखां बदस्डी समेत 
मेवाड़ पर भेजा, जिसने मांडटगद, मोही, ओर मदारिया वगैरह मेवाडके हिस्सोमे 
बहुतसे थाने बिठाये, ठेकिन महाराणा प्रतापसिंह ने भी जहां मोका पाया वहां इन 
खोगोसे मुकाबिखा किया, ओर मेवाडमें आम हुक्म जारी करदिया कि जो कोद एक 
विस्वा जृमीन भी जिराञअ्रत ( खेती ) करके मुसरमानों को हासिर देगा उसका सिर ` 
काटा जायगा. इसी हुक्मके मुवाफिक्‌ जिराञ्तका करना कुरु मेवाइमें बन्द 
होगया. - किसान रोग अपने बार्वच्चो समेत खेतीका सामान ठेकर दूसरे इखाकों । 
जा बसे. जितने शाही थाने तदनात थे उनके सियि खाने पीनेकी रसद भी 
अजमेरकी तरफुसे पुरे बन्दोबस्तके साथ मंगाद्रं जाती थी. शाही मुरखाजिमो के 
सामने कभी राजपुतोका छोटा गिरोह अता तो उसंको कृत्छ या कैद किये बिना 
नहीं छेडते थे. इसी तरह राजपूतोके कावृमं जव कमी शाही मुलाजिम आजाता 
तो वे भी अपना बदरा ठेनेमें कोताही ( कमी ) नहीं करते. ऊटारेकी शाही 
फौजके किसी थानेदारने एक किसानसे एक किस्मकी त्करी खेतमें बुवाई थी, इसका 
हार सुनकर महाराणा प्रतापर्सिंहने रातके समय शाही फएौजके वीचमे जाकर उस 
| किसानका सिर काटडाला, कि जिसने हक्मके लिखाफृ तकांरी बोद्रं॑थी. बहुतसे 
| फोजी आदमि्योनि भी महाराणा पर हम्खा किया, सो यह उनसे ठडते मिडते | 
पीछे पहाडोमे चरे आये; इसके पीछे एक विस्वा जमीनमे भी कहीं जिराखत | 

न ह | 
के ८ १ ) मन्दिर तो अबतक साबित है ओर महरोके खेडहर पदे है -& 
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र विक्रमी १६४० के श्रावण शुष १२ [ हि० ९९१ ता० १० रजब = ह° 
| १८८३ ता० १ अगस्ट ] को कुंवर अमर्सिहकी समीके गर्भ॑से राजंकुमार 
| कृणंसिहका जन्म हृखा.- उन्हीं पटाडंमे महाराणा भ्रतापर्सिहने समयानुसार 
\ अपने घर पोता होनेकी खुदी की 
इसी संवत्के कातिक शुक ११ [ ता १० शाव्वाख = ता० २७ ऋक्टो- । 
| 


॥ 


बर ] को महाराणा उदयसिंहके पुत्र जगमा, जो महाराणा ्रतापर्तिहके भाद थे | 
सिरोहमें राव सुल्तान देवडासे उुडकर मारे गये. जिसका हार इस तरह पर | 
हे कि- महाराज जगमाख्की शादी सिरोहीके राव मानसिंहकी बेटीके साथ हुदै धो 
ओर मानपिहके राद नहीं थी. ` इस वास्ते सब राजपूतोने मिखुकर सिरोही 
का राज्य तिखक राव सुल्तान भाणावतको दिया. राव मानरसिंहकी राणी बादमेरीको । 
गर्भथासो वह निकटकर अपने पहर बादमेरमे चरी गदर; वहां उसके बेटा 
पैदा हृश्ा. देवडा विजा हरराजोत बडा बहादुर आदमी था ओर राव सुल्तान 
भो उसकी सखाहसे रियासतका काम करता था, रेकिन राव सुल्तानके काका सूजा । 
रणधीरोतकी, जिसके पास अच्छे अच्छे राजपूत सवार मोजूद थे, बिजासे दुरुमनी 
होगे; इससे विजाने सूजाको मारने ओर राव सुर्तानको गादीसे खारिज करने , 
तथा मनसिहके बेटेको वाद्मेरसे खाकर गादौ पर बिठानेका इरादा क्रिया, ओौर ` 
पपने भादयोसे कहा कि सूजाको मारना चाहिये. उसके भाद्योने मना करिया, ‹ 
| ठेकिन विजाने नहीं माना आर रावत देखावत, बारीशा देवडा व जगमार देव- | 
डाको मेजकर सूजाको मरवाडाख आर खाप भो वहां जा पहुंचा. देवडा गोविन्द्‌- । 
दास भी इसी ठडाईदमे मारा गया. किर विजान मानसिंहके वेटेको बादमेरसे । 
बुखाया ओर राव सुर्तानको कारधरी गांवमें केद रखकर आप कुंवरकी पेइवा्केख्यि ` 
। गया. पीछेसे राव सुर्तानने देखा किविजा आकर मुकको मारडटेगा, इसयिये देवड़ा 
| इंगरोत व चवासे कहा कि मुभको निकार्दो तो में जन्मभर तुम्हारा इहसान्‌- 
| मन्द्‌ रहूंगा- इस तरह राव सुल्तान निकखकर रामसेन चखागया. जब देवड़ा 
| 
| 


-- ~ ~ --- "~~~ 





व 


। विजाने देवडा सूजाको मारा था, उस वक्त सूजाका एक वेटा माला तो म।रागया ओर 
दूसरे एथ्वीराज इयामदास सूजावतको इनकी मा च्षिा कर रामसेनमें ठे आई | 

| . विजा देवडा जो राव मानसिंहके बेेकी पेश्वाईके ख्य गया था, उसने डके 

। को अपनी गोदमं खिया, रेकिन देव इच्छासे वह्‌ डका उसी रातमें मरगया, जिससे 
| बिजा देवडा उदास होकर फिर सिरोही आया ओर देवड़ा समरा व सृुरासे कहा कि 
। मु भको सिरोहाका राज्यतिरक देदो, जिसपर इन दोनोने इनकार किया खोर जवाब दिया 

ॐ. कि राव खाखाकी आखादमें बोस आदमी मोजूद्‌ हे, तुमको सिरोहीका राञ्यतिरुक नहीं 
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दिया जासक्ता. इस पर बिजाकी उनसे तकूरार हु जिससे बे यष्ांसे निकर न 

यह्‌ बात महाराणा भ्रतापसिहने सुनकर अपने भान्जे राव कटा मेहाजरोतको फौज 
देकर सिरोहीका माछिक करदिया. बिजा यहसि निकटकर हंडर चागया, राव 
| सतल्तान मी कलछछाके तावे होकर सिरोहीमे आगया. देवडा चा अर खेमा भारमरोत 
राव कष्ठाके मुसादिव ये; देवडा समरा ओर सूरा भो काके पास आगये; चीबा ओर । 
| समरा व सूरामे तक्रार होगदईं, तब समरा व सुरा दोनों गुस्सेमें आकर नि- 
। करुगये अर राव सुल्तानको अपने पास बुखाकर सिरोहका मालिक बनानेका इरादा | 
। किया. विजा देवड़ा भी इनके छिखनेके मुवाफिक्‌ इंडरसे रवाना हा आर उसके , 
|| अनेकी खबर सुनकर राव कषान देवडा रावतं हामावतको ९०० सवार देकर घाटेपर 
| छडनेको मेजा. रावत हामावत मार ग्राममें अर देवडा बिजा ब्रह्माण याममें आ- 
गये. दोनों थ्ामोकी सरहदपर मुकाविखा हुखा, जिसमें राव काके चाठीस आदमी 
मारेगये खोर ६० जृस्पी हुए, बिजाके मी बहुतसे राजपूत काम आये, ठेकिन 
| देवडा विजा कृतहयाव होकर रामसेन भ्राममें सुस्तानसे जामिर. विजा 
| के नेसे सुल्तानको बड़ा जोर होगया. जाखोरके हाकिम मशिकखांको भी अपमी 
| 
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मददके वास्ते सुरतानने वुखाछिया. ३००० आदमी तो इनके ओर १९०० मलिक- 
 खां(१)के होगये. यह्‌ बात सुनकर राव कटा भी सिरोहीसे ००० आदमी 
। ठेकर चदा अौर रास्ते कारुधरी यामपर आकर मोचांवन्दी की; तब देवडा समरा, 
। | रा व विजाने राव सुल्तानसे कहा कि हमको कारधरी जानेसे क्या मव्टब है १ सीधे 
। सिरोही चखना चाहिये- यो कहकर ये रोग राव सुल्तानको सिरोहीकी तरफ़ खये 
| कारधरीसे एक कोसके फासिरेपर पहुचे थे कि वहां राव कटा भी अपनी 
¦ फौज ठेकर सामने आ मोजुद हुखा, दाद शुरू हई, दोनों तरफ़के बहादुर राजपूत 
| खूब ठंडे. राव सुल्तान तरफृके दस बीस बडे आदमी मारे गये, ओर देवडा 
। समराका भाईं सुरा नरसिंहोत भी काम आया- राव काके भी कदं राजपूत चीवा, 
| पत्ता सीसोदिया, मुकुन्ददास सीसोदिया, श्यामदास सीसोदिया र दलपत वगैरह 
। मारे गये. आखिरकार राव सुस्तानने फतह पाईं, ओर राव कटा यहांसे | 
| निकरकर कहीं पहाडोमें जा छिपा. राव सुरतान सिरो्ीका माटिक हु्ा, जिसका । 
| जडा मुसाहिव देवडा विजा था. फिर राव सुर्तान व देवडा विजाके भी आपसे 
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(१) मलिक खान नाम नेनसी महताने अपनी किताबमे खिलि हे, ठेकिन तवारीख 
| शुजयत राजस्थान" में इलका नाम (मखिकसान्‌जी खानः लिखाहे, जो अस्छमें (मङिकण्वाने | 
> जहां माद्म होता ह & 


कठ (६ म सि 
प) 1 य 
1 11 - उ भ्स् दय ननन यन्य यच नवनन ८2५4 
ध्र 8 








महाराणा प्रतापसिंहः. 1 धोरविनोव. { जगमाटको सिरोशेमिरना---१६२ ४ 





५ £ श. 3 4 ४ द "ल ~ ९ 
ॐ बिगाड़ होने ठगा. रावने अच्छे अच्छे राजपूतोको अपनी तरफ मिखा खिया, यहां ^. 


¦ तक कि बिजाके भाई टूणा ओर मानाको भी अपना खेरख्वराह बनाकर बिजाको सि- | 
 रोहीसे निकाख्दिया. || 
विजा अपनी जामीरके य्राममें जाकर कुर फृसाद्‌ उटठानेको था, कि इसी अरस | 
` में वीकानेरके महाराज रायािंह, जिनको बादशाह अक्वरने गिरनार व सोरठका सुवा 
दिया था, वहां जतेहृए सिरोही आ निकटे. राव सुरतानने उनसे मुखाकात करके 
ˆ अपनी सारी हकीकत कह सुनाई; तव महाराज रायासिंहने राव सुरुतानसे सिरोशिका 
: आधा राज्य वादद्ाहके नजर करनेका इक्‌रार छिखवाकर मदना पातावतको ९०० 
। सवारोके साथ राव सुरतानकी मददके रिये छोड़दिया ओर अप गिरनार पहुंचकर वहांसे 
। बादश्चाहके हरम सिरोशेकी हार्त छख भेजी; उस वक्त महाराणा _उदयसिंहका 
| बेटा जगमा, बादृश्ाहकी लिदमतमें हाजिर था, जिसको सिरोटहीका वाकिफुकार ओर 
। वहाके राव मानसिंह देवडाका दामाद सममकर आधा राज्य वादश्ञाहने छिख 
| दिया, जिसके सबब महाराज जगमार वहां रहने खगा. । 
| राव सुल्तान भी जगमार से मुहव्वत रखता था, ठेकिन देवडा विजा जगमा 


----~ 


| के पास आरहा, जो जगमा (१) को कहने रगा कि आपके समुरके महर व 
| किठे में सुर्तान रहता है सो आपको न ठेना चाहिये. इसका कहना जगमाखको 
। भो पसन्द आया. एक दिन राव सुल्तान तो कहीं बाहर गया था ओर पीछे जगमार | 
| ने उनके मकानों पर हम्खा किया ठेकिनं कामयाबी हासि न हर्द, जिसकी | 
|| श्मिन्दगोसे जगमालने दिष्टी जाकर बादशाह अक्वरको अपनी सरगुजुरत कह सुना. | 
| वादश्चाहने इनको मददके तोर फ़ोज दी रोर यह शाही फौज टेकर । 
। सिरो आये. इनकी वादं सुनकर राव सुल्तान ्पावृके पहाड़ों मे जा वेठा. | 
। जगमारु कुर राज्यका मालिक होकर सिरोहीके किटेमे रहने खगा रेकिन देवडा विजा 
। कीं सखाहसे राव रायसिंह चन्द्रसेणोत व कोरीरसिंह दांतीवाड़ा वाठेको शादी फ़ोज । 
। समेत साथ टेकर जगमाखने राव सुल्तानपर चदा की, आर देवड़ा बिजा हरराजोत व । 
। राठोड सखींवा मांडणोतको राव सुल्तानके राजपूतों पर दूसरी तरफ विदा किया. जब 
| विजा हरराजोतने महाराज जगमारसे कहा कि मे आपसे जुदा हंगा तो राव | 
| सुल्तान आपकी तरफ्‌ जुरूर अआविगा. तब राठोड रायसिंह चनद्रसेणोतने जवाब दिया ` 
। कि क्या जहां मुगो होता है वहीं एज ( सवेरा ) होषी है ? यह सुनकर देवडा बिजा । 
| ( 9 ) जगमालकी सी देवड़ी भी हमेशा रो रोकर अपने पतिसे कहती कि मेरे घापफे रहनेकी | 
छ जगहसे सुल्तानको निकाख्देना चाहिये, दः 
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%@ तो दूसरे पहाड़ाफी तरपः राव सुल्तानके राजपू्तोसे खडनेको गया, रेकिन राव सुल्तान 4& 
/ व देवड़ा समराने अपनी जमद्यत समेत विक्रमी १६४० कार्तिके शुष ११ [ हि° | 
| ९९१ ता० १० शव्वार = ई ° १९८३ ता० २७ अकंटोबर ].को धावा करके फतह 

| पाद ओर महाराज जगमाल ठडा्मे मारागया, अर बहुतसे सदार उनके साथ काम 

| राये, जिनके नाम नीचे सिविजाते है-- | 
| 


| 
। 
| 
राव रायसिंह चन्द्रसेणोत, दांतीवाडेका कोशसिंह, गोपाख्दास किररान- 





क 





दासोत गांगावत राठोड्‌, सादूक ८ श्ादूख ) महेसोत कूपावत, राठोड पुणंमहट | 
| मांडणोत कंपावत, राठोड टृणकण॒॑सु्ताणोत गांगावत, राठोड केसरदास ईंसर- । 
। दासोत, चहुवान देखा कां कणोत पडियार, गोरा राघावत, पडियार भाण अभा- 
| वत, देवा उदावत, भाक नेतसी, मांगखियो जयमल, वारहट ईंसर सेखहत बारा, 
मांगिया किडना, धांधू खेतसी, राजसी राघावत, भाटी कान्ह आंबावत, मांग- ` 
॥ चियो गोपार भोजावत, राठोड सोमो, रायसखोत दैवो चारण (१) 
। महड्जाडा वगैरह रोग शारी मददगारोके साथ मारेगये- यहबात महाराणा प्रतापसिंहने | 
सुनो, ठेकिन गादीनद्रीनीकी अदावतसे जगमारके मरनेका कुछ शोक न किया. इन , 
महाराणाके षक्तमें बादराह अक्बरने ऊटखा, मोही, मदारिया, चित्तोड, मांडल, मांडल- || 
| गद्‌, जहाजुपुर, अर मन्दशोर वगैरहमें बडे मजबत थाने विठादिये थे, जिनमेसे हर 
। णक जगह हारा पदमियोका ठरकर था. महाराणाने शारी थानोपर कदं दफा 
। हम्टा किया, ओर कहते ह कि इन्होने अपने बदनसे जिरह्‌ वक्तरको एक घडोभर | 















। मी दूर नहीं किया. इनकी तमाम जिन्दगी शमद्वोर॒हाथमे ल्यि बहादुराना । 
। बतौवसे गुजरी, आराम करना विट्कुल्‌ हराम होगया था. यह भी मदहूर है कि 
| 


9 भ. 


। जिस वक्त अक्बर बडी जरर फौज टेकर खुद गोगृदेमे आया ओर वादद्राही फोजं 

| इन महाराणाके षके चारों तरफ़से मीं उस वक्त एक जगह महाराणाके भोजनकी 

। तय्यारी हरौ थो, जहां दुरमनोने आघेरा. वहांसे हटकर दूसरे पहाडोमे भोजन 

| तस्यार करनेका हुक्म दिया- इसी तरह एक दिनम रसोद्रंके छिये सात मकम बदरन 
पडे, तो भी आरामरे भोजन न मिखा 


विक्रमी १६४६ [ हि° ९९७ = द° १५८९ ] में इन महाराणाने फिर फौज 


-----------------------~-----~-- ---------- ~~~ ~ ~--------- 





} 
| 
{ 
| 
॥ 
† 
| 
| 
| 
{ 
॥ 


| 

| 

| ( 9 ) यह व जादा महहू है जिसको जगमालने जहाजपुर देदिया था. जादा महडने धटे 

| अरस तक जहाजपुरको अपने कृब्जेमे रङ्खा ओर पठे जहाजुपुर तो जगमालके सुपुदं क्षिया ओर | 
| सरालिया भाम अपनी ओखादके छिये उती परगनेमे से रखछखिया, जो अव तक उसकी ओद | 

रः के कृन्म मोजूढ हे 
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महाराणा भ्रतापरसिंह. 1 शओरविनोद,  [ महाराणाकां इन्विकाङ- न्तिकाट-9 ६४ 






~~~ ~ 2 प ^ 0 > 0 
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र एकटूशी करके शाही थानोपर हम्ा किया, जो उनके प्रधान भामाडाहकी हिम्मतसे ४१ 
| इमा था. चित्तौड, मांडरुगद्‌ आर अजमेरके सिवाय कुर बादज्ञाही थाने उटादिये | | 
| गये, जिसपर बादृखाह अक्वरने बहुतसी फौज देकर मानसिंह, माधवसिंह व जग- | 
|| ज्ञाय कछ्वाहेको, कदं मुसल्मान सदारोके साथ मेवाडपर भेजा. इन रोगोने नये 
। सिरसे हरएक जगह थाने जमादिये | 
एक दिन महाराणा भ्रतापसिंह किसी पहाडपर फूसके भोपडोमें अपनी राणियों | 
ऋीर बेटों सहित सोते ये, कि मेह बरसने ठगा. उस समय महाराणा तो एक ऋोपरी 
| 


मे त्वार हाथमे लिय होशयार बेठे थे ओर दूसरे छप्परमें कुंवर अमरसिंह मोजुद ये 
जब ऊपरसे पानी टपकने खगा तव कुंवरानीने रम्बा सांस खंचकर कहा कि “हम | 
इस दुःखसे कभी पार उतरेगे या नही" १ तव महाराजकुमारने जवाब दिया कि “हम | 
क्या करें १ दाजीराज ( १ ) के बसिंखाफृ कुछ नहीं कर सक्ते" कंवर ओर कुंवरानी । 
की ये बातें सुनकर महाराणा भ्रतापसिंहने सवेरे सव॒ सदारोको एकटूठा करके उनसे 
| महाराजकुमार अमरसिंहके सामने रातकी सुनी हदं बातोका इशारा जताकर कहा कि 
“ते सरदार खोगो ! मे अच्छी तरह जानता हं कि मेरे षरे यह अमरसिंह, जो दिटसे 
आराम चाहता हे, कभी तक्टी फ़ न उठवेगा ओर मुसट्मान वादङ्राहोके दियेहुये खिट 
अत पहनेगा ओर फ्मानको अद्वके साथ ठेना ओर ताबेदारी करना कुवृरु करेगा, 
प्रोर हमारे बेदाग्‌ वंदाको अपने आरामके यये दाग्‌ ल्गावेगा''. कूवर अमरसिंह 
इस बातको सुनकर बहत शमिंन्दा हुए, रेकिन अपने पिताके सामने कुछ न कहसके 
मगर दिटमे मजबत इरादा करयिया कि “मं हमिज्‌ वादश्राहोका फृमौवदार न बनृगा 
इन महाराणा भ्रतापसिंहका वेकुंटवास विक्रमी १६५३ माघ शुक ११ [ हिर 
१००८ ता० ९ जमादियुस्सानी = ३० १५९७ ता० २९ जेन्युखरी ] को ९७ वर्पंकी 
उमूपाकर चावंड ग्राममें हुखा. इनका जन्म विक्रमी १८९६ ज्येष्ठ शुक १३ (२) 
[ दि ९४६ ता० ११ मुहरंम = इ १५३९ ता० ३१ मदं ] मे आर राज्याभिषेक 
| विक्रमी ९ ६२८ फार्गुन शुक १९ [ हि° ९७९ ता० १४ रशाव्वारख = ई ० १९५७२ 
| ता० 9 माचं ] को हुख्ाथा 
| दन महाराणाका कृद म्बा आर पु, आंखें बडी, चिहरा ओर मृं बदी, | 
| हाथ म्बे, ओर सीना चोडा था, पुराने रिवाजके मुवाफ़िक डादी नहीं रखते । 
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८ 9 ) “दागीराज” शब्द मेवाद्के राज्ञा व राज्यवैशी अपने बापके लिये बोरूते 
॥ (२) “अमरकाव्यमे,' जो महाराणा राजसिंहफे समयमे बना हे, ज्येष्ठ शुक १३ छ्खी दै | 
$ ओर नैनसी महताके चिखनेते ३ मालूम होती -& 
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अ्ादसिंह. 1.  शिरविनीषः [ अक्ष्बरषादशाह-१६५ 


५.५2 (&. ~ ~= ~ वथ ~~~ 


छ ये; र रंग गहूं था; चिहरेषर ेसी तेसी थी कि `तस्पीर देखकर अव 
हरएक ऋअदमीपर रोब छजाता हि. इनके बेटे यानी महाराज कुमार नीचे रिखे 
मुवाफिक्‌ थ- 
 महाराणी अजबदि पेवारके गभेसे अमरसिंह ओर भगवानदास; महाराणी । 
सोरुखिणी पूर बाद्दके गभसे सहसा आर गोपार; महाराणी चपाबादं भारीके ग्॑से | 
कचरा, सावर्दास ओर दुर्जनर्सिह; महाराणी जसोदाबादं चहूवानके गर्भसे कल्याण- | 
दास; महाराणी फूटबाई राटोडके गर्भसे चांदा व रखा; महाराणी शाहमतीबाद्रं हा | 
डके गभेसे पुरा; महाराणी स्ीचण आसाबादेके गभ॑से हाधो ओर रामसिहः महारा- | 
पी आरमदेवादई चहुवानके गभस जसवन्तसिंह; महाराणी रलावतीबाई भ्रमारके || 
गभंसे मानाः महाराणी अमराबाद्रं राटोडके गर्भसे नाथा ओर महाराणी ठखाबाई | 
राठोडके गर्भसे रायभाण ॥ 
महाराणा प्रतापतिंहकी छरी यानी समाधि उदयपुरसे दक्षिण की तरफ़ १७ । 
। कोसके फसिटेपर प्रसाद्‌ याम व जयसमुद्रके धोच चावंडमें मोजुद है 
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अबु्फृतह जलाटुशेन मुहम्मद, 
अक्बर बादशाह 





हस बदश्चाहका जन्म हिजी० ९४९ ता० १४ रइावान [ पि० १५९९ मागं 
शिर शुक १५ = द° १९५४२ ता० २३ नोवेम्बर | इानिवार को अमरकोटमें हमी 
दावानू बेगमके गभसे हु 

अरक्वरनामहे, तवकृात अक्वरी व मुन्तखवुत्तवारीख वगैरह किताबोमें ऊपर 
छिखेहुए हिली सनूफी < बीं रजवको आदित्यवारके दिन वेदा होनाक्खा हे, | 
ङेकिन बादशाह हुमा्युके हमेशा पास रहनेवाला, जो अक्वरके जन्म समयम पर भी , 
ह्याजैर था, अपनी किताब (तज्‌ किरतुट्वाकिखात' में १४ वीं शाबान शे खिता है. | 
इस सन्देहके दुर करनेके यये हमने एकरेख एशियाटिक्‌ सोसादटी  बंगारके जर्नर | 
नम्बर १ भाग 9 सन १८८६ दसभीमें ठिखा हे जिसका तुमा शोषसंम्रह [नम्बर 9 मे | 
भूक ठिखा जायगा 4 
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भहाराणा भ्रतापतिह. 1 धोरविनोद  [ अक्वरथादशाह-१६६ 
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¦ यह बादाह 9१३ वषैकी (१ ) उमूमे हिरी ९६३ ता० ३ रधीडस्सानी 
{[ वि० १६१२ फाल्गुन शुक ५ = इ० १९८६ ता० १९ फेनरु्मरी ] को कठानोर 
भकाममें तस्त पर बेठा ओर २५ दिनके बाद्‌ इसने नोरोज्‌ ८ खुरीके दिन ). का 
जसता करके उसी दिनसे एक नया सन्‌ फृसख्का हिसाब रखनेको “इख ' 
| नामसे जारी किया. इसके महीने तुकी द अर सनका हिसाब सुय॑की चारपर 
| रक्खागया है, जिसके महीनोके नाम ये है-- 
१ एर्व, २ उदींविषिडत ३ खदाद, 9 तीर, ९ मिदांद, ६ शाहरेवर, 

मिहर, ८ आबान, ९ आजर, १० दे, ११ बहमन, १२ इसफिन्दाम॑ज्‌ 
इखादही सन्‌, हि° ९६३ ता० २८ रबीस्सानी [विक्रमी १६१३ चेत्र शुक्ट १ | 
ई० १८८६ ता० १२ माच ] को शुरू हु ख. इसके हरएक मनेके ३० दिन मानेगये । 
| है. आखिरी महीनेमें ५ दिन वदाकर शइसफिन्दामुज्‌' ३९५ दिनका करयिया जाता है. | 
| संक्रान्तिके हिसावसे मेषसंक्रान्तिका षारंभ, “फ्वद।' अथात्‌ पिरे मरहीनेका 
शुरू दिन हे 
| क्वरशाहने अपना फ़ोजी व मुल्की वजीर व वेर मुर्टक्‌ (२) बेरमखां खानखानां 
| को, जो उसके बापके समयसे काम करता था, बनाया; ओर तरूत नशन्‌ होते ही णक वर्षके ` 
। स्यि अपनी कुर वादङ्राहत मं सादइरका महस मुखाफृ करदिया. तदेविगखांको दिष्टी 
। ओर मेवातका सूबेदार बनाकर अपने नामका सिका अर खुत्वा जारी करनेके स्यि 
। मैजकर सिकन्दर सूरकी गिरिफ्तारीके विचारमं ठहरा रहा. नगरकोटका राजा राम- 
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चन्द्र, जो उत्तराखंडके पटाडों मं वडा नामवर था, उसके पास हाजिर होगया 

इन्हीं दिनोमें नारनोरके हाकिम मन्न काकृदाट अक्वरद्राहीको, रोरण्वां 
पठानके नोकर हाजोखाने घेर सिया, जिसके साथ आविरका राजा भारमद्ध कछ्वा- । 
हा ओथा. भारमद्ने सुखह्‌ कराकर कृकृराटको सटखामतीके साथ दिद्टीकी तरफ ¦ 
रवाना किया आर नारनोखका किटा हाजीखांको दिखा दिया. यह खवर सन- 
कर तदींबेग सुवदार दिष्टीसे चटा, ओर हाजीखाको नारनोटसे मेवातकी दक्षिणी 
¦ सीमा तक भगाकर, आप फृतहके साथ पढ दिष्टीम अआगया; परन्तु अदटीदाह 
| का वजीर हेम्‌ टसर फोन टेकर दि्टीकी तरफ चखा, जिसके साथ ८०००० सवार 
। १००० हाथी खोर १५० तोपे थीं 
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। (१ ) इस वादशाहकी उम्‌ तर्त पर वेटनेके वक्त्र हिन्धेके हिसावले १३ वर्प २ मने ओर | 
{| २० दिनि की, हिली सने हिसावसे 9३ वर्प ८ महीने १८ दिनक, ओर सन्‌ ईलवीसे 
[| १३ वर्षं २ महीने 9८ दिनकी धी 

। (२ ) यह ओहदा बादशाह के एवजका समज्ञा जाता धा 






र हिजी ९६३ ता० २ निर्षिन [ वि० १६१३ कार्तिक शङ ¢ = ई ५ 
| १९९६ ता < अक्टोबर ] को दिके पास तुगलकाबादमें शाही फ़ौजसे मुका- ` 
| बिखा हृ्भा, जिसमे तर्दीबिग शिकस्त खाकर भागा आर हेमुने .दिषी पर कब्जा 
| करछिया. . जालन्धरमे पटंचते हौ तरबेगको वैरमखां खानखानाने दगासे मरवाडारा 
अक्वरद्राह बेरमकी सलाहपर चरता था अर उसको खानबाबा कहाकरता । 

था. बादद्राह दिीकी तरफ रवाना हु, जहांसे हेमुनि भी रदाईदेकी तय्यारी की. ` 

पानीपतके पास दोनों फोजोंका मुकाबिखा हुष्भा. हिली ९६४ ता० २ मुहरंम [वि ` ` 
| १६१३ माग॑रिर शुक ३ = ई° १५९६ ता० ६ नोवेम्बर ] को हेमृने रिकस्त खाई ` 

| ओर आंखमे तीर रगनेसे जस्मी होकर केदमे अने वाद वेरमखांके हाथसे कष्ठ हा. 

॥ 


तदेविगखां बादशाह नोकर ओर हेमू दुदमन, दोर्नोको बेरमखनि बादश्याहकी ` 
मर्जौकि बसिखाफृ मारा, परन्तु उस वक्त वादरांह अक्वरको वैरमखांका राजी रखना '. 
जुरूर था इसख्यि चुप हो रहा. इस फृतहके वाद अक्वरशाहने दिषटीमें पहुंचकर . 
अटी कुठीखांको खानेजमांका खिताव ओर संभलका निखा जागीरमें दिया ओर ` 
कियाखाको आआगरेकी निजामत इनायत की 1 
| इन्हीं दिनोमं मन्नूखां ककशाटकी सिफ़रिदरासे वादद्राहने अविरके राजा ; 
भारम कछ्वाहेको दिशो बुलया मरोर उसको बहूत कुठ इनाम क्राम देकर रुस्सत ` 
। किया. जव यह वहासि जनेको तस्यार हु्ा तो एक मस्त हाथी, जिसपर उस ¦ 
। समय बादद्राह सवार ये, खोगोकी तरफ हम्या करने खगा; सव रोग भागगये ठे । 
। किन राजा भारम अपने राजपृतों सहित बहादुरीसे जमारहा. अक्वरदाहके दिर 9 
। पर राजपूतोकी बहादुरीका यह पहिटा जमाव था. बादश्ाहने राजाको बहुत खातिर ¦ 
। के साथ तस देकर फिर जस्दी ानेके यिय ताकीद करदी ॥ 
| दसी वपं मोटवी भैरमुहम्मदको बड़ी फोज देकर हाजीखां पठान ओर हेमृके ¦ 
। वापपर मेजा, जो मेवातकी तरफ अपना यमट जमारहे थे. मौखवी पीर म॒हम्मदने 
हेमृके बापको गिरिश्तार करके हाजीखाको कस्त दी आर हेमूके वापको मुसल्मानी 
मजहव इस्तियार (9 ) न करनेके कारण मरवाडाखा. हाजीखां भागकर यजमेरकी ¦ 
तरफ़ आया ओर महाराणा उदयसिंहके दरारणमे रहा, ठेकिन कुछ दिनों षके महा- ` 
` राणासे ठडाद्रे करके गुजरातकी तरफ चखागया; जिसका मुफुस्सर हाट पिके 
छिखागया है-- [ ष्ठ ७० व ७१ | 





(१ ) इस बृहन जवाब दिया था- कि अस्तमी वपं एक मतमें रहकर थोडे दिनके वात्ते दुसरा ` 
> मज्ट्व क्या इसित्रयार करू ? | कः 
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महाराणा रहसि. 1 “ करिनेेव,  # 
 @ „,. इसी सारे दरानियोने कन्धार दबाछिया आर सिकन्द्रखां सूरने खहोरके ‡ 
| हाकिम स्वाजह विज्रंखांको शिकस्त दी. अक्बर बादशाहने सिकन्द्रलांकते किे ` 
 प्रानमदनें जा चेरा. छ :मशेने तक रडाद्ं करनेके बाद्‌ वह अपने बेटे अब्दुरह- 
॥ भानको अक्बर बादश्ाहकी खिदमतमें मेजकर आप बंगारेकी तरफ घरागया. उसी | 
| | स्थान ८ मानगदं ) पर अक्वरकी मा हमीदावानू वेगम कावुरुसे आदं आर मिजां | 
| हकीमको, जो काबुखमें रहगया था, वाकी हकूमत दीगहं | 
| इस वपम बड़ा भारी अकार ( कत्‌ ) पडा अर हसी हिनी ९६४ [ वि० | 
| १६१९ = द° १९५९७ | को खानूखानां बेरमखके वेटे अब्दुरेहीमका जन्म हृ्रा, | 
। जो मिर्जाखां खानखानांके लिताबसे प्रसिद्ध था. वैरमखांका हस्तियार यहांतकं , 
। बदगया था कि उसकी मजी बभैर बादराह कुछ भो नहीं करसक्ताथा. बाबर बादद्राहकी । 
1 दोहिती सरमासुस्तान, वेरमखांके साथ व्याशेगदं. टिजी ९६९५ ता० २५ | | 
| जमादियुस्सामी [ वि° १६१९ वैशाख कष्ण ११ = ई° १८५८ ता० १५ एत्रिर | 
| को बादशाह पजाषसे दिशी अयि. बेरमखां आर वादश्चाहकी नादत्तिफ़की प्रति . 
 \| दिनि बहती गद, मोर वैरमखां खानखानाने मुसाहिववेग नाम सदांरको, जोकि उस 
से नादत्तिफ़ाकी ( विरोध ) रखता था, मरवाडाखा | 
हिली ९६६ शुरू मुहरंम [ वि° १६१९८ कार्तिक = ई० १९५१८ ओक्टोबर ] । 
| भे बादश्चाह गरे पहुंचा. दसी वर्षमे रणथम्भोर किरा रेनेको फौज भमी 
| 
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जो बगैर कामयाबीके वापस बुखारीगई. किर वैरमखाने मौर्वी पीरम॒हम्मदको | 
पिरे उसका दोस्त था, बयाना किरेमे केदकरके जबरदस्ती मकेको भेज- । 
दिवा. 





५ 
॥ 













इसी अरसेमं ग्वाछ्यिरका किखा वेरमखांकी मारफत फृतह हृखा. यह किला | 
पठान बादशाह राजधानी बनगया था. अरीकुटीखाने जोनपुर आर बनारसका । 
इका भी इन्हीं दिनो में ठेखिया. दख सुहम्मद गौस ग्वाछियरी बादाहके | | 
। पस आया, जिसकी अक्वरशाह खातिर करना चाहता था, परन्तु बैरमखनि उसे 
| निकारदिया मोर वह ग्वाटियरको छोटगया- इस तरह पर बैरमखांकी तरफसे ¦ 
। बाददचाहको रंज जियादा हो गया. वादश्चाह आआगरेका इन्तिजाम वैरमखांको सोप- । 
कर शिकार खेखने चखा अर मुसादिवों की सखाहसे अपी माके देखनेको दिक | 
८ पहुंचा, जहां पर सव रोग बेरमखाके दुरृमन जमा ये, उन्होने बादश्ञाहको जियादा | 
भडकाया. अक्बर बहुत विचारवान था, ठेकिन जिस तरह सुखदं ख्कडी में 
भो अधिक धिसनेसे आग जर उठती ह वैसे ही उसमे भी आदमी होनेके सबन & 
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, ` महाराणा प्रलाप. ] ' दीरविनेोषः [ अक्र वावशाह--१६९ 


%@ वतेनि असर किया; क्योकि ह्ीकतमें बैरमखां जासिमि ही था. उसने 4 
बादशाहको भियां भेजी ठेषिन उनसे कुछ फायदा नहा; इस ण्य बह | 
डरसे अगरा छोडकर भाट्वेकी तरफ चरदिया. उसके साथी सरदार उसे छोड छोड , 
कर बादशाहके पास चटेऋाये; तब बैरमखाने नागौर अकर मक्के जानेका इरादा 

| किया, ठेकिन उसके साथि्योने उसको धामी बनाना चाहा. इसी अर्सैमे त- 
। सहीका शारी फ्मान आगया अर वह मक्ते जानेके इरे वीकानेर पहुचा 
। राव मार्देवसे बैरमखांकी इुरमनी थी, इसख्यि बोकानेरकै राव कल्याणमद्ते ` 
। मदद ठेकर उसने मकेको जाना चाहा ठेकिन उसके साथियोने उसको शिर 
। 
| 
| 





| 


---------------------- 


व 





बहकाया. यह खबर सुनकर बादङ्चाहने मुछा पीरम॒हम्मदको, जो मकेके 
रास्तेसे खोट आया था, बैरमखांका पोल करनेको भेजा. बैरमखां वहांसे 
| पंजावकी तरफ़ भागा अर खाने्राजमसे मारीवाडेके पास मकाविटा होने वाद्‌ ¦ 
| जम्बूकी तरफ़ निकरुगया, किर बादश्ाहने स्वाजहं अब्दुट्मजीदको “आसिफ 
| खां" का खिताब देकर दिष्ीका सुबेदार बनाया ओर आप खाहोरकी तरण रवाना हुखा 
बेरमखांको पहाडोमे जाकर दबाया, जिससे वह खाचार होकर हिजी ९६८ रबीड- 

। स्सानी [ वि° १६१७ पौष = ह° १९६० डिसेम्बर ] में बादराहके पास ्ाजिर 
होगया | 
जब वह पेरोमे गिरकर रोने खगा तो वादश्ाहने तसशशोके साथ फुमोया कि ॥ 
तुम्हारी इच्छाहो तो कास्पी ओर चंदेरी वगेरहका इराक जामीरमें दियाजवि, | 
साहिषीमे रहना चाहते हो तो यह भो मंजूर है मर जो मकेजनेकी स्वाहिद्रा हो 

तो मुनासिव सामान इनायत कियाजावे. इसपर उसने मक्ेजानेकी स्पाहिङ्च जाहिर फ 
वादराहने ९०००० रुपया अर मुनासिब सामान देकर उसे रवाना किया, अरि आप 
| दिश्चको खोट आया. वैरमखां गुजरातमे पटनके पास पहुंचा था कि वहां एकं पठान 
। मुबारिकखां नामने, जिसके धापको बेरमखाके नोकरोने देमृकी डमे मारा था, 
हिरी ९६८ ता० १९ जमादियुख््मव्वर्‌ः [ वि° १६१७ फाल्गुन कृष्ण 9 = ईं० 
। १९६१ ता० २ कजरी ] मे, उसको दगासे मारडाला बेरमखाके बेटे अब्दुर॑हीम 
| को, जो उस समय % वर्षकी उम्‌मे था, गुजराती सदार एतिमादखनि हिफाजतके साथ 
| 
। 
| 


| 
॥ 
। 
॥ 
1 
| 
॥ 
| 
| 
। 
| 
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धादश्याह अक्वरके पास दिष्टीमे भेजदिया 
बादशाह अक्बरने अदहमखां कूका ( धायभादं ) को बाजवहादुरकी तरफ़ मार- 

वेमे भेजा, जो सारंगपुरमें हुकूमत करता था, परन्तु वाज॒बहावुर, अद्हम्खांसे मुका- 
५ विरा करनेरे बाव्‌, भागकर वुरहानपुरकी तरफ चरागया. बादशाह अक्वर भी शु 
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महाराणा प्रतापरसिह. ] वीरविनोद. ` बदरा, 

, १ भी 
%" ऋगरेसे राना होकर गागरोनको फतह करताष्भा सारगपुर पवा. ` पद्हसमसलानि ९ 
क्तिन कोसपर आकर पेदवाहं की. किर मुहम्मदशाह अद्रीका बेटा शेरस्ां ४०००० | 
सवार ठेकर बंगाङेकी तरफसे जौनपुर ठेनेको आया आर वहाके अक्वरदाही सदार | 
अटी कुीखां खानेजमांसे मुकृाबिका करके बंगाखेकी तरफ भागगया | 
हिनी ९६९ जमादियुल्अव्वर्‌ [ वि० १६१८ माघ = ह° १९५६२ जेन्यु- | 

री ] को बादशाह ^क्मफ़ारेसे राजपूतानाकी तर्‌ रवाना हमा, जब कियाम कठावरी 
ग्राममें हुमा तो चर्मताखांने राजा भारमछछके खिदमतमं आने आर ताबे रहनेकी | 
| 
| 
| 
| 





[॥ 
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| ख्वाहिश जाहिर की अौर शारफुदीनहसैन मिज मेवातके जागीरदारकी कारंवादंके बसि- 
खाफ़ राजाको सांगानेरमें हाजिर किया. बाद्राहने मकाम सांभरमे राजा भारमछ् 
कछ्वाहेकी बडी वेके साथ शादी की. यह पहिखा ही मोक ह कि राजपूतोकी बेटी 
खुदीसे बादशाहके साथ व्याहीगद, र बादरराह हुमायुंकी इच्छा उसके बेटे अक्वर- 
द्राहने पुरी की (१) 

फिर शरफुशेन वभैरहको फौज देकर मेडतेकी तरफ़ रवाना करिव अर आप 
स्वाजह मुदंनुदीन चिदतीके ददान करके आगरेको खोट गया. शरफुदीन हुसेन मिजां 
। ने किठे मेडताको फतह किया, जिसका जियादा बयान जोधपुरके हाखमे टलिखाजायगा 
/ इन्दी दिनोमें मौरी शेरमुहम्मद माख्वेके सूबेदार अक्वरद्ाहीने बाजबहादुरसे 
मुकाविरेके लिये चढृादं करके धोजानगर ओर बुरहानपुर टठेखिवा. ठेकिन मीरां 
मुहम्मदशाह फ़ारूकफीसे मदद्‌ टेकर बाज्‌बहादुरने हम्खा किया, जिससे मोटखवी पीर- 
। मुहम्मद्‌ भागताहूआ नमंदा नमे इवकर मरगया, अर बाज॒वहादुरने माख्वे पर 
कृव्ज़ा करिया 

जब माख्वेके भगेहुण मुगखिया ठ्दकरके सदार आगरेमे पहुंचे तो बादृशराहने 





| 
| 
। 
| 
| 
| 


| (१) आम राजपूत रोगों में इस बातका जिक्र इस तरहपर है- कि हमायुंशाहकी वसिथ्यत । 

| | के मुबाेक बादशाह  अक्बरने राजपूतोसे कहा कि हमारे रिदतेवार तो तुिस्तान मे दर रहते हैं | 
| | ओर हेम डे खानढानोंके लिवाय रिदतहदारी नहीं कर सक्ते. तुम लोग दिन्दुस्तानमें बडे हज्जतदार । 

| 

| 

| 

| 





| ओर पुराने रवानदामी हो, इसल्यि हमारी बेषटि्योके साथ शा करना शुबख करो. जिसपर 
|| राजपूर्तोने सोच बिचारकर कहा कि आपकी बेटियां तो हमारी सर्वर द, जिनके साथ शादी करना 
बेअदबीमें दाखिल होगा ओर अपनी बेटियां हम रोग आपको व्याहरदेगे. इन छोर्गोका इस बात 
| से यह मर्लब था कि बादशार्होकी बेटियां हमारे धरो मे आ तो उनके बडप्पनसे परहेज 
रवृ आकर सुसर्मान होना पदेगा ओर हमारी बेटी बोदशाहके घरमे गदं तो जियादा अन्दैरोकी 
॥ बात नशं हे; इसलिये राजा भारमल कचछवाहेने सबसे अन्वरु अपनी बेटी बर्शाह को दी 


ध ~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ^-^ न प्य 
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, माराण अलाकतिद.];  - धीरविनोदः [अक्र बादशाह -१७१ 
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~~~ ~~ ~~~ ~ ˆ ~~ ~~~ -~ -~--- - ~ 
"~~~ ~~~ ~ ~~~ ~य 


भागता व, अन्मे अक्बर बादृश्चाहके पास हाजिर दोगया; आर बादशाहने उसे 
अपना बनालिया. हसी वर्षमे हंरानके बादशाह तहमास्पका चचा एल्ची हो 





॥ 


बिदा किया 
हिजी ९७०. ता० २२ रमजान [ वि° १६२० ज्येष्ठ ष्ण ८ = दई १५६३ 


7 
॥ 
4५. 
(1 


मन्सव देकर खरा किया 


। कक्खड़को गिरिष्तार करछ्िया. किर शारफुदीनहुसेन मिजां ओर शाह अवुट्मञ्राटी 
| ने बगावतका भंडा खडा किया ओर नारनोरुको जा टूटा. अजमेरके सूबेदार हुसेन कु- 
। ने उन्हे शिकस्त देकर भगादिया. अवुर्ममारी कावुरमें पहुंचा, जहां अक्वरके छोटे 
| भाद मिजां हकीमने अपनी बहिनका विवाह उसके साथ करदिया. अबटम्राठीने 

काबुरुकी बादराहत छेनेके ख्ये अपनी सासको कृव्ट अर मिजां हकीमको कैद कर- 
| दिया. ठेकिन मिज सुरेमानने, बदस्द्रांसे कावर आकरं अवुद्म्ाशेको मार- | 

डाला. मिजां शरफुदीन हुसेन भागकर जारोर होतारा गुजरातमें पहुंचा | 


॥ 

( 

। | 
| हिजी -९७१ [ वि° १६२० = इं ° १८६४ ] मे शरफुदीनके नोकर कृत्छक्‌ | 
| 

! 


(~~ 
-------------- 


फौटादने आगरेके बाजारकी दूकानमें बेठकर अक्वरङ्राहपर सवारीमे जातेहुए तीर 
चाया, जो उसकी मुजामें घुस गया. मुनजिमको रोगोने मारडाखा आर बादशाह । 
| का घाव णक अठवारेमे अच्छा होगया. इसी वके असीरमे बाद शाह, नरवरकी | 
।| तर्‌ हाथियोका हिकार खेखने गया, मोर अन्दुद्ाखां उज्वकको बागी जानकर माखे | 
| में पहुंवा. अन्दुङाखां भागकर गुजरातकी तरफ चलागया ओर असिफुखनि राणी 
। दुर्गावतीसे गोंडवानेका इलाका फतह किया | 


~~~ -- ~~~ ------------------- ~ ~ = ग 
भ ~ ~ न ~ ज ~~~ ममी 








क उनकी कैद किया भोर अब्दुद्टाखांको नई फौज देकर मारवेकी तरफ भेजा ॥ दा 
| दुर भागकर महाराणा उदयरसिंहके पास मेवाडमें भाया ओर यहांसे गुजरातकी तरफ़ । 


| कर भागरे भाया, जिसको बादशाहने सात ऊख रुपया ओर बहुतते तुहफे देकर ¦ 


ता० १६ मदं] को अदृहमखां कूकेने खाने्नाज॒म श्म्सुदीन कूकेको दगासे बाद्‌- 
शाही महरम मारडाखा. बादशाह जनानेमें था त्वार छेकर दोडा, अदृहमखाने ¦ 
दौड़कर . उसके हाथ पकडयियि.. ठेकिन बादश्राहने हाथ छृडाकर उसे गिरादिया । 
। आओर दूसरे खोगोने उसको छतसे नीचे डारकर मारडाखा. खानेचखाजमका बडा ` 
बेटा अपने वापका एवज ठेनेको तय्यार हुखा था ठेकिन बादश्चाहकी इन्साफी . 
कारवार्ईसे ठंडाहोगया ओर आजमके बेटों व भादयोको तन्‌स्वाह्‌, इन्नत र . 


अक्वरने कक्खडोंको, जिन्होने पंजाबकी तरफ्‌ सिर उठायाथा, सजा देकर आआदमखां 


हिज ९७२ मुहरंम [ वि० १६२१ भाद्रपद्‌ = ह° १९६० ओगस्ट ] को बाद- ~ 





महाराणा प्रतापसिंह. 1 वीर्विनेदि. [ अकवर भादशाह-१७२ 











34 शाह मांडमें पहुंचा र आसेरका मालिक ` मीरां मुहम्मदशाह फरूकी वदि्ाहके 
तावे हुआ. बादद्ाह, कृराबहादुरखांको मार्वेकी सुबेदारी वेकर आप गरेको 
खौट्माया | 
इसी वर्पमे मिजा हकीम ऋौर मिर्जा सुरेमान बदस्टराके हाकिममे नाहत्तिफाकी हई; ` 
सुरेमानने पेशावर तक अपना कुब्जा करछिया. यह खबर सुनकर बादश्ाहने अपने । 
भाद मजा हकीमकी मददके सिये पंजाबके सदारोको भेजा, जिनकी मददसे मिजां हकीम ने | 
 जरखालाबाद ओर कावुरुपर अपना जमाव किया ओर खानेकलां, मिजा हकीमका मदद्‌- 
| 


4 क ^ न 2: = 
~ ~ --- = == -----~~---~ = 


। गार रक्खागया, ठेकिन कुछ असें बाद मि्जाकी नाराजृगीके कारण वह खाहोरमे चराश्राया | 

इसी सवत्‌ ओर सनमे आगरके किठेकी मीव डारेगदं ओर किख आट- | 
वषं (१ ) में बनकर तय्यार हृच्मा. तीन या चार हजार आदमी उसपर हर 
रोज्‌ काम करते ये; इस किटेके ¢ दरवाजे ओर २० वुजं रक्खे गये है ओर यह ,' 
खार पत्थरका वहत मञ्वृत बनाया गया ह. 

बादशाह, हिजी ९७३ शव्वार [ वि० १६२३ वैशाख = ई ० १५६६ एभिर | | 
मे आसिफखां, सिकन्दरखा, अरीकुरीखां अर दइव्राशोमखां उज्वक वगैरह अप- 
। 


=. ~ -- ~ ~~~ 


2 





| ते सदारोको सजा देनेके स्यि, जो बागी होकर श्छाके दवा बैठे थे, जोनपर अर 
काल्पीकी तरफ रवाना हूख्ा. वादङ्चाही फोजकी कदं बार हार सीत हुई, कभी 
आसिफखां अर कमी बहादुरखां बादशाहके पास हाजिर होगये, र कभी 
भागकर अपने साथियो में जाम्ि. आखिरकार बादश्लाहने फतह पाकर । 
बागिर्योको तबाह क्या. इसी सामे बाद्रराहके छटे भाई मिजौ हकीमने, 
| ऊोगोके बहकानेमे आकर कावुरसे चदा करके खाहौरको आधेरा, इसख्यि हिली । 
९९७४ ता० १४ जमादियुल््मव्वट्‌ [ वि० १६२३ माग॑रिर शु १५ = ई० । 
१९६६ ता० २८ नवेम्बर ] को बादशाह धजावकी तरफ रवाना हृ्मा, अर | 
यह सुनकर मिजां, हकीम पीछे भागगया. थोडे दिनों बाद मुहम्मदहुसैन 
मिज, इव्राहीम मिजां, मस्‌ञद हुसेन मिज, आकर मिज, अरग मिजा, ओर शाह 
मिजन संभरुकी तरफ बगावत फी; ठेकिन उनको वाके जाभीरदारोने मारकर 
| निकारुदिया ओर सुरतान मिजांको मुनहमखाने गिरिप्तार करके किरे वयानामें 
भेजदिया. दूसरे मिजौोने भागकर माख्वा जादबाया, रौर वहांसे वे 
गुजरातमं पहुचे, जिनका हारु गुजराती बादशाहोकी तारीखुमें छिव गया है 





----^---------- ८“. ~ 
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क ( 9 ) तश्रकात अक्वरेमें वषं िखा है 


9) व 1 4- 
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महाराणः भरवरापसिह. 1 कषिरविनोदे  { अक्बर बादशाह-१७ष्‌ 


| . हिली .९७५ ता० १९ रकोउस्सानो [ वि° १६२४ मार्गीर्षं इष्ण ५ = क 


| द° १९६७ ता० २३ अक्टोबर ] को बादशाहने चित्तोडका किठा घेरा अर 


गह # 


। उसी साख्की २८ शाबान [ चेत्न ङृष्ण ११ = ह° १८६८ ता० २९ केन्रु्ररी ] , 
मेगख्वारको किखा कृतह्‌ करके बादराह ख्वाजह मुद्दनुदीन चिरकीकी जियारत करता ` 
हुखरा आगरे पहु, इसका मुफस्सर बयान महाराणा उदयसिंहके हाखमें लिखागया ` 
हे-- ( ष्ट ७३ ). इसी साटमे इत्रारीमहुसेन ोर मुहम्मदहुसेन मिजन उजैनको . 


घेरछिया ठेकिन उनको किशेचखां वगैरह अक्वरके सर्दारोने मार भगाया 


॥ हिजी ९७६ [ वि० १६२५ = इं ° १५६८ ] मं वादश्चाहने आगरेसे कूच ` 
करके किठे रणथभोर पर घेरा डाखा ओर ता० ३ शव्वाठ [ वि० १६२६ चैत्र ` 
शुङ्क ¢ = ईं० १९५६९ ता० २१ माचं ] को रणथंभोरके किठेदार राव सुर्जएने . 
तबेदारी कुबूर करके किला हवाठे करदिया. वहांसे रीटतेहुये बादशाह अविरमे 
राजा भगवानदासके घर मिहमान रहा, जहासि ता० २४ नित्कृाद [ ज्येष्ठ कष्ण 
१० = ता० ११ मद्रं ] को आगरे पहुंचा. इन्दीं दिनम सीकरी थाममें बहुतसी ` 


छिजरके राजा रामचन्द्र॒वुंदेखाने काटिजरका किंखा बादश्ाहके हवारे किया, ओर 


पेदा हा; जिसका हार इस तरहपर हे कि वाद्र्ाहकी उम्‌ जब २७ वर्षके करीब 
हेच अर कों खंडकान हुखा तो इससे उसको बहुत फिक्र थो 
फतहपुर एक फुकीर ““रोग्व॒ सरोम" चिर्पी खान्‌दानका रहता था श्रर बाद्‌- 


पोर भगवानदासकी बहिन, यक्वरकी धोषोको ग रहा; तो बादद्चाहने उस बेगमको शेख 
सरीमके घरपर रखदिया कि इस करामाती एूकीरकी वरकत ओर दुसे रडका 
पैदा होकर जिन्दा रहे. हिज ९७७ ता० १७ ( १ ) रबीउर्व्वर्‌ [ वि० १६२६ 
आआग्िन हृष्ण ३ = ई° १९५६९ ता० २९ अओंगस्ट ] बुधवार को शाहजादेका जन्म 
हृश्मा खोर उसका नाम उसी वके नामपर सीम रक्खागया. इस वक्त बादद्राह 


~------------------------- ---------------ः न --------------- 





( 9 ) ठेकिन धादशाह जहांगीर अपनी किताब तुज॒कजहांगीरी म अपनी पेदाहशका दिनि १८ 
रषीउल्टअव्वल् छिखिता है, ओर कहता हे फि मेरे बापने कभी सुचको 'तङीम" नामले नदीं पुकारा, 
4. रौर जाबा" कहाकरतेधे 


~~ ~ -~------- ~ 


विथ कप म (ण याद वारम 
(/ न = 


~---------------------------------------------------~----- 


| 


र. 





इसी वषमे राजा भारमल कछ्वाहेकी बेटीके पेटसे बादशाह अक्वरके ाहजादा सीम, । 


राह उसके दशनोको अक्सर जायाकरता था. जव राजा भारम कचछ्वाहेकी वे ।, 


॥। कः ~------- -~ ------------------------ 
८. ड ~ - = ------ ~~~ चय ल्््यः 
५ ५ 


24 


। इमारतें बनवाकर उसका नाम फतहपुर रक्खा, क्योकि उसके दादे बावर बादशाहने , 
महाराणा. सामा पर इसी जगह फतह पाद थी | | 
हिजी ९७७ सफ़र [ वि १६२६ श्रावण = इं० १९६९ जुखदईं ] मे का- । 


| 
| 
| 


¡ : 


| -हाशाशाः प्रतापसिंह. 1 शरविनोद. [ अक्बर बादशपह-१७४ कुः 
4 को बहुत खुरी हृदं परन्तु ज्योतिषियोकी भर्जैके अनुसार कुछ अरसेतक दहजृदेको 
नहीं देखसका. इसी साटकी तारीख १२ शाबान [ माघ शुष १३ = ६० 
। १६७० ता० २० जेन्युरी ] को आगरेसे पियादा खूवाजह सुदनुदरीन चिरहतीकी ` 
जियारतके लिये अजमेरको रवाना हुखा, क्योकि रोख सरम ॒चिर्तीकी मरीकि | 
| अनुसार इसने यह मन्त मानी थो. अजमेरकी जियारत करके माह रमजान [ फाल्गुन । 
फेत्ुरी ] को आगरे पहुंचगया 
हिजी ९७८ ता० ३ मुहरंम [ वि १६२७ आपाद शुक ५ = द° १९५७० । 
| ता० ८ जून ] को दूसरा श्ाहजादा मुराद पेदा हु ओर इसी साखकी ता० २० , 
। रबीउस्सानी [ आश्विन कृष्ण ६ = ता० २० सेषटेम्बर ] में बादश्ञाह किर स्वराजह 
| मुदनुदीन चरती नियारत करनेको अजमेर आया ओर ॒वहांकी शहरपनाह ¦ 
॥ बनवाकर एक छोटासा किरा तय्यार कराया | 
अजमेरसे बादशाह नागौर गया, जहांपर राव माख्देवका बेटा चन्द्रसेन योर ` 
| बीकानेरका राव कल्यानमछ उसके पास हाजिर हए. राव कल्यानमछछके भाद राव | 
कान्हाकी वेशेकी शाश अक्वरके साथ इसी मकामपर हृदं पौर जेसरमेरके रावर हर- . 
। राजकी बेशेको भी बादश्ाहने राजा भगवानदासकी मारफृत मंगवाकर इसी जगह । 
| अपने महरम दाखिर किया. राव मारुदेवकी वेशे रुक्मवती, जो टीपू पातरके ¦ 
| पेरसे पैदा हई थी, उसकी भी शादी बादश्राहके साथ इरी मकामपर हई. इस ` 
| जगदहसे बादशाह पष्टनकी तरफ शेख फूरीदकी जियारत करताहूखा देपारपुर ओर । 
। खहोरकी तरफ़ चखा. राव कल्यानमद्छ भारी बदनके कारण घोडे पर नहीं चट्‌ सक्ता ' 
| था इसयख्यि उसको बीकानेरकी रुख्सत देकर कवर रायसिंहको अपने साथ यिया. 
॥ हिजी ९७९ ता० १ सफर [ वि° १६२८ अपाद्‌ शुष २ = दहं १५.७१ 
| ता २९ जून ] में हिसार की तरफ होताहु्रा जियारतके य्यि अजमेर 
| आया, अर वहासि गरेको गया- हिजी ९८० ता० २० सफ़र [ वि० १६२९ 
¦ श्रावण कृष्ण ६ = इ० १८७२ ता० ३ जुखाईं ] को ऋगरेसे रवाना होकर 
| अजमेरमे पचा; वहांसे बादशाह नागरी तरफ चख्कर बीखोद्‌ मकामपर था कि 
पीछे अजमेरमें ता० २ जमादियुर्‌सव्वर्‌ [ आध्िन शुक ¢ = ता १३ सेष्टे- 
म्बर | को शाहजादे दानियाखका जन्म हु्रा. यहांसे बादशाह गुजरातकी तरफ 
|| गया ओर ॒ल्डाद्ं भगड़के बाद्‌ वह मुल्क फतह फिया, जिसका जिक्र गुजराती बाव्‌- 
| शाहोके हारम मुफस्सरु छिखा गया हे. इसी समय मुजफफ़रशाह गुजराती, अक्बर 
| बाद्राहके पास हाजिर होगया । 
। हिजी ९८१ ता° २४ रबीउस्सामी [ वि १६३० भाद्रपद्‌ कृष्ण १० = ध 
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क महाराणा भ्रतावर्सिंह. 1 शिरविमोदं [ अक्बर बादशाह-१७५ 
ह° १९५७३ ता° २४ अगस्ट ] को गुजरातमें कृसादकी खबर सुननेपर बादशाह छडी १4 
सवारीसे श्यागरा छोडकर अहमदाबादकी तरफ चखा. इस वक्त उसके साथ, मीचे ` 
| किखेहुए सदार ये-- # 
बैरमका बेटा मिर्जाखां, सेफखां कूका, स्वाजह अब्दुद्छा, जगन्नाथ कचछ्वाहा, ` 
रायसार, जयमद्, जगमारु पवार, अरी आसिफृखां, स्वाजह गयासुोन, राजा 
बीरबर,राजा दपचन्द्‌, राजा मभोरखा, नफीवखां, मुहम्मदजमान, मानसिह द्वारी 
देख अब्दुरेहोम, रामदास कचछ्वाहा, रामचन्द्र, बहादुरखां, सांवखदास जादव ( यादव ) 
| चारण हापा (१ ) बारहट, कान्दा द्वारी, हरदास, ताराचन्द खवास अर खाक , 
कटांवत वगेरह कुर ३०० आदमी । 
आगरेसे अहमदाबाद ९ दिनमें पहुचे, ओर वहां इस्तियारुट्मुल्क गुजराती ` 
आर मुहम्मद हसेन मिर्जापर, जिनके साय १२००० फौज थी, हम्खा क्रिया | 
मिजां जुस्मी होकर पकडागया, जो बीकानेरके राजा रायसिहकी सपुर्दभीमें रहा. 
उसके बाद्‌ जव इस्तियारुट्मुल्कसे टडाद्रं हृद, तव मिजांको रायसिंहके आदमियोने ` 
| भागजानेके उरसे मारडाखा, हस्तियारुस्मुल्क मो पकडागया. इस थोडी जमय्यतके ¦ 
। हम्टेकी फृतहसे बाद्ाहका बहुत रोव जमगया, इस कारण कदं एक जदफ- 
| + खोग॒ आअक्वरशाहको वटी, करामाती अर जादूवाटा जानने- ` 
| बादशाह अजीज कूकेको गुजरातके सूवेपर छोडकर आप आगे चखा- ` 
गया. इसी वषमे वंगठेका दाङदखां करानी पठान बागी होगया. परहिठे' 
मुनदमखांसे उसकी ठडाद्रं हू; फिर राजा टोडरमछ भेजागया, टेकिन उसका 
फुसाद्‌ न मिटा, तव वादशाहने खद्‌ चदादं की. वह भागा अर वादद्राह अपनी 
फोज ओर सदारोको उसके परे छोडकर गरे चरखा आया. सर्दारोने उसका 
पच किया; आखिर दाङदखां टाचारीके साथ हाजिर होगया- इसी वप॑में 
रोख अवुट्फु्ट बादरादी नोकर हा. 
हिजी ९८१ [ वि° १६३० = ई ० १५७३ ] में बादश्ाहने मारवाड ओर सिवाने ` 
की तरफ फोज भेजी, ठेकिन उससे मद्व हासि नहीं हुखा, जिससे बाद्‌- । 
शाह हिजी ९८२ [ वि० १६३१ = इईं° १५.५०४ ] को अजमेरमे खाया अर सिवाने । 
की तरफ़ जियादा फ़ोज भेओ, ठेकिन किर भो कामयाबी न हुदै. बादश्राह आगरेको । 
| 
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( १ ) इतकी ओरादङे लोग अबतक जयपुरमे चारण हापावत मशहूर ओर महाराजा जयपुरफे | 
श पौरुपात ( दवज्ञिपर विवाहम नेग ङेनेवाटे ) हैँ && 
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ौटा ओर अजमेरसे आगरे तक हरएक कोस पर उसने मनारा अर कुश्मा बनवादिया ¢ 
हिजी ९८३ [ वि° १६३२. = इई ° १९७९५ | मं दारदखां पठानने भागकर 
बंगा फिर फसाद्‌ उठाया, ठेकिन गिरिप्तार होकर कृत्ट कियागया. इसी वषमे 
¦ नागौर ओर सिवानेके किठे ठेनेको शहबाजखां मेजागया चौर उसने उनको फतह 
` किया- जिसका म॒फस्सर हार मारवाडकी तवारीखमें छिखाजायगा 
हिजी ९८४ [ वि० १६३३ = ई ° १५५६ ] में बादशाह अजमेर आया ओर 
|| कवर मानसिंह कवाहेको बड़ी फोजके साथ उदयपुर भेजा. महाराणा भ्रतापसिंहने 
 ह्दी घाटीपर मकाविखा किया. पीछे खुद बादशाह गो गुदा, दुंगरपुर ओर बांसवाडे ॥ 
। की तरफ़ होताहु्ा आगरे चठागया, ओर शाहवाज॒खानि कुम्भरमेरका किखा फतह 
¦ किया. यह बयान व्योरेवार पिरे छिखा गया है-- ( ष्ठ १९७ ) 
ह इसी सनमे वृंके राव. सुजणका बड़ा वेटा दूदा बादद्राहो नौकरीसे दिल 
| उठाकर दिष्ीसे वापस चला आया अर उसने वुंहोपर कृव्जा करणिया; बादशाह 
| मे सुर्जणके छोटे बेटे भोजको बड़ा बनाया ओर जेनखां कूकेको फौज देकर उसके साथ 
| भेजा. कं रडादयां होने बाद दूदा तो किटा । 
। चखागया आर भोज ८ १ ) को वंदोका माछिक वनाकर जेनखां वापस ोट आया. | 
| इसी सालमें बादश्षाहने अओरछके राजा मधुकरशाहपर सादिकृखां, मोटा रा- । 
| जा (२), राजा आसकणं ओर कासिमअरीखां वगैरहको फोज समेत मेजा. रडाद् 
होने बाद्‌ राजा मधुकरशाह्‌ अपने बेटे रामशराह समेत पहाडोमे भागगया आर आर | 
| छपर बादाही कव्जा होगया 
४ हिजी ९८५ [ वि० १६३४ = ई = १५७७ ] मे बादद्राह रेख फरीदके दह्ीनके | 
। खि पंजावकी तरफ्‌ गया- इस वक्त इसका इरादा कावर जानेका था, ठेकिन किसी | 
। सबवसे पे टोट आया. शायद पट तरेके उदय होनेसे उसने जाना मुनासिव | 
। नहीं सममा होगा, क्योकि उन्दी दिनोमे एक पुट तारा ( धूमकेतु ) उदयहुमा था. | 
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। (9) भोजका बाप सुजण ओता था परन्तु उसने मञ्हषी विश्वासके मुवाफिक्‌ राज्य छोडकर । 
| काशीवास क्षिया था 
| (२) मोटा राजा जोधपुरके राव माख्देवका तीसरा बेटा उदयसिंह था, परन्तु इन दिनों | 
। जोधपुर उनको नहीं मिखाथा, शायद राजाका खिताब मिखगया ्ेगा, या ^राजा' का खिताब मी 
पीछे मिला हो, लेकिन इस सववसे कि इक्घाल नामह अक्बरके समयते पीकेका बनाहुआ है, उसके । 
बनानेवालेने राजा" रिखदिया हो, तो आश्चयं नहीं ओर राजा" के साय भोटा' खफूज्ञ॒ जोधपुरकी | 
शै गहीपर बेठनेके बाव मिलाहे -@ः 
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हिज ९८६ [ वि० १६३५ = ६० १९५७८ ] में इत्राशोम मिजांके बेटे मुजप्फृर- भ 
हसेन मिजको उसकी मा समेत खानदेशके फारूकी राजेअरेखांने गिरिष्तार | 
करके बादश्याहके पास भेजदिया. ऋअक्बरद्राहने मिहबोन होकर उसको अपनो 
बय शाहजादाखानम्‌ व्याहदी 

हिजी ९८८ [ वि १६३७ = ह° १८८० 1 में राजा गजपतिने बंगारे । 
मे फृसाद किया, जिसपर बाददाहने शाहबाजखां वरह सद्रोको फौज समेत । 

मेजा; उन्होने उसे ताते बनाछिया | 
हिजी ९८९ ता० 9१ मुहरेम [ वि० १६३७ फाल्गुन शुक १२ = ई० । 
१५८१ ता० १९८ एत्रुखरी ] को अक्बर बादश्चाहके भाद मिजां हकीमने बंगाठेका फसाद 
सुनते ही कवुरसे रवाना होकर खाहोरको आधेरा. वहकि सुबेदार सर्दारखां ओर । 
मददगार राजा भगवानदास अर कुंबर मानर्सिह कछ्वाहेने किलेको मज़बूत किया 
यह सुनकर बादशाह अक्बर भो खाहौरको चला. पामोपतके मकृामपर पहुंचने । 
की खवर सुनकर मिजां हकीम कावुखुकी तरफ भागा; बादशाह भी उसके षे 
चखा. काबुरके पास ॒हरावर फोजके अप्सर राहजादे मुराद (८१ ) ते मिर्जा । 
हकीमफी ठडादं हद, जिसमें मिज हिकस्त` खाकर पहाडोमे भागगया, ठेकिन | 
बादर्राह उसकी छाचारीपर काबुरुकी' हुकूमत छोडकर रट आया. हिजी ९९० | 
[ वि० १६५३९ = इं° १५८२ ] मे सिन्धु नदीपर अटक नामका एक किख । 
बनाया आर उसकी किठेदारी राजा भगवानदासको देकर वापस फतहपुर चखा 
आया. . इन्दं दिनोमे बादशाहने ज्वर आर दस्तकी भोमारीसे जियादा तक्छीफ पाईं 
ठेकिन कुछ अके बाद्‌ तन्दुरुस्त होगया 
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हिज ९९१ रराव्वार [ वि° १६४० कार्तिक = द° १५८३ अक्टोबर ] में 


भगा जमुनाके संगम ¶्रयाग' पर एक किठेकी मीव डारी, जो अबतक इखाहाबादके 
किटेके नामसे मदहूर है. इसी वर्षमे महाभारत पुस्तकका तजुमा फ़सीमिं करवाकर 
उसका नाम 'रज्ञमनाम६' ( २ ) रक्खा. इसी साटमें सिरोहीके राव सुल्तान देवड़ासे 
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८ 9 ) श्राहजदि सुरादङी उम्र इस समय १० वर्षकी धै ठेकिन किती षडे सर्दारके साथ हराः 

|¦ व में गयाहोगा, स्यौकि अक्बरके भाले सुकृाबल्य करनेमे नोकरोका रोष नहिं माना जाता था 
। ओर किसी वक्त रसा भी होता था, कि नामके स्यि फ़ोजके गिरोह की सर्वरी शाहजावोके नाम । 
| पर सुक्र की जाती धो, चाहे शाहजादा उत फौजमें हो या न हो, कमउच्र शाहजदे अर्हदा | 
| नोकरीपर नहीं मेजे जति ये । 
9 (२) लडाई के हालकी किताब 
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महाराणो प्रशष'सह. 1 


क उखका हखाका ठेकर महाराणा प्रतापर्सिंहके भां जगमारुको दिरखानेके सिय एतिमाद- ॐ 
| शाको. हुक्म भेजा, अर उसने हुक्मङे अनुसार रावको निकारुकर जगमालकतो बह 
। इाका दिकादिया अर उसकी सहायताके यिय ग॒ज्मीखां, महमूदखां जारोरी, बिजा 
देवडा अर राव चन्द्रसेन राठोडके बेटे रायसिंहको मुकरंर किया. इन महाराज जगमार 
का बाकी हार ऊपर छिखा गया है- ( एषठ १६२-१६३ ) 

इसी सारम म॒जफफर गुजराीने भागकर गुजरातमें फसाद मचाया, जिसका 
| बयान गुजराती बादद्ाहोके हारम छिखा गया हं 
हिजी ९९२ [ वि० १६४१ = ई° १८५८४ † में निजामराह बहरी, अपने 
| भां मुर्तजा निजामशाहसे शिकस्त खाकर अक्वरशाहके पास चखा आया, जिसकी 
| सखाहसे बाददराह अक्वरने खांनेश्ाज्‌म असीजकूकेको रोज देकर दक्षिणकी तरप्‌ 
भेजा; ठेकिन दक्षिणियोकी फौज जियादा होनेके कारण खाने्माज्‌म दबकर गुजरातमे 
टोट आया 

हिजी ९९३ [ वि० १६५४२ = ई ० १५८९५ ] मे वदखशांका नव्वाब शाहर्खं 
मिर्जा, अब्दुटाखां उज्‌वकके दबावसे वादद्ाह अक्वरके पास चरखाञ्माया ओर वाद्‌- 
| श्नाहने उते पांचहजारी जात ओर सवारका मन्सव दिया. इसी सारम आंबेरके 
| राजा भगवानदास कचछ्वाहिकी वेधके साथ दराहजादे सरीमकषो शाश वड़ो धृमधामसे 
|| हृ. बादशाह राजाके घरपर बरात ठेकर गया. इसी साटमें वृहीके राव सुजणके 
| बडे बेटे दूदाका इन्तिकार होगया 
| हिजी ९९४ [ वि० १६४३ = इं = १९८८६ ] में अक्वरशाहका भाद मिर्जा 
| हकीम कावुरुकी जागीर छोडकर दूसरे जहानकौ उठगया, जिसका बादशाहने 
| बहुत रंज किया. बादश्राह इस वप॑मं पंजावकी तरफु गया आर कंवर मान- 
| सिह, मिर्जा हकीमके दोनों बेटोको कावुलसे रावरपिंडीमं वादशाहके पास 
। रेत्ाया. 

हिओ ९९५ [ वि° १६४९ = ई ० १८८७ ] में बादश्याहने शाहरुख भिजा 
रोर राजा भगवानदास वगैरह को कर्मर ठेनेके जिय भेजा ओर कूका जेनखांको । 
अफगानिस्तान स्वाद्‌ बाजोरफी तरफ़ रवाना किया, जाके पठानोने बादशाह फौज 
को बडी रशिकस्त दे ओर जेनखांके साथी बडे बडे सदारोको ८००० आदमियों समेत 
क्छ करिया. कुंवर मानसिंहको कावुरुकी किठेदारी देकर खेवरी खोगोके जेर करनेको 
भेजा 
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हसी वर्षमे धोकानेरके राव रायसिहकी बेशेकी शादी शाहजदे समके 
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@ः राजाके भकानपर. ह्रं रौर .राजा षासु तेवर बादश्याहके पाससे भागकर <& 
वजाबके उत्तरी पहाोमें फसौद करने खगा; ठेकिन राजा टोडरमछछके सममानेसे 
हाजिर होकर बादद्राही नोकर होगया. दसी वषं करमीरका इराक खारिसेमें 
शामिर किया गया 

हिरी ९९६ [ षि० १६४९५ = इई ० १५८८ ] में राजा भगवानदासकी 
बेशक गर्भे भकृाम राहौरमे शाहजादे सरीमके बेटा पेदा ह्मा, जिसका नाम | । 
सुल्तान खुरो रक्खागया. इसी सार कुंबर मानरसिंहसे अप्गानोका मुकाबला | 
| हमा अर वह हारकर बंगङाकी तरफ भागगया, तब बादश्चाहने जेनखां कूकेको 
| कावर भेजकर मानसिंहको बिहारका सुबेदार बनाया. इसी वषं शाहजादे मुरादके 
| एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मिज रुस्तम्‌ रक्खागया 
| हिजी ९९७ [ वि० १६४६ = दइं° १५८९ ] मे बादशचाहने करमीर ओर 
| कावुटकी तरफ दौरा किया, र खवर मिरी कि राजा भगवानदास ओर राजा टोडर- 
| मका देहान्त हुआ. इन्दं दिनोमें कटांवत तानसेन मरगया, आर यह भी खबर ¦ 
| मिरी कि अजमेरका सूबेदार राजा गोपा जादव मरगया. शाहजादे सरीमके , 
ख्वाजह हसनकी बेथेसे शाहजादा पर्वेज्‌ पेदा हा 
| हिजी ९९८ [ वि० १६४७ = इं° १५९० | में विहार ओर उरीसाकी 
| तरफ़ राजा मानसिंहने ठडाद्रयों मे फतह पाकर अच्छी कारबाद्यां की. दसी 
| सारमें जेनखां कका कदभीरका फसाद्‌ मिटानेके चिये भेजागया, ओर वह्‌ नीचे छिखे 
| हुए राजाओ्रोको तावे बनाकर बादश्एहके पास ठेखायाः-- 
। 
| 
| 









राजा बुधचन्द, जम्बूका राजा परशुराम, मका जुमीदार राजा बासु, राजा । 
अनिरुद् जेसवाख, काम्टोरीका राजा सिख, राजा जग्दशचन्द्‌ ग्वाख्यिरी, राजा 
संसारचन्द दहवाखा, राव प्रताप, राव भसोर, राव बटभद्र, राव दोरुत, राव ङृष्ण, राव | | 
नारायण ओर राव उदय. इन राजाञओके हक्ममे आठ हजार सवार अर एकटलाख पेदर 
ये; इसी वर्षं कन्धार ईरानियोके कृन्जेसे रेखियागया 


| 

दिओी ९९९ [ वि° १६४८ = ६० १९९१ ] मं शहनादे मुरादको माल्ये | 
सुबेदारीपर जगन्नाथ कछ्वाहा, रामपुरेके राव सीसोदिया चन्द्रावत दुगगभानु सहित । 
भेजा, जो पने सूवेसे ओरी तरफ फसाद सुनकर वहां पहुंचा; ओर राजा मधुकर- 
आकरो. िकस्त देकर पहाड़में भगादिया, जो उन्हीं दिनों पहाडोमें मरगया, ओर | 
कटा रामचन्द्र बादद्राही नौकर हुखा. जाडेचा जाम र ज्‌नागदके नव्वाब | 


; पिखकर बगावत की, टेकिन अजीज्‌ कूकेने ` उन दोनोको रिकस्त 
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ग्व भ ~ य ५ 4 4 
% देकर भगादिया; इसी साक आअसीज्‌ कूकेने मजष्फरदाह गुजरातीपर फतह प, & 
ओर उसके मददगार बहुतसे गुजराती राजपूत मारेगये, बाकी मुजष्फ्रके साथ | 


| 
प्रहादामे भागगये | 
हिजी १००० [ वि° १६४८ = ई ० १५९१ ] मे सिन्धुका मुल्क खारिसा किया || 

गया, ओर वहांका सदार जानीबेग वादश्याही खिदमतमे हाजिर ोगया, इसी वर्षमे | 
मुजफ्फरदाह गुजरातीने कैद होकर उस्तरेसे खुद क्री ( आत्मघात ) की, ओर । 
तबकात अक्वरीका मुसन्निफ्‌ निजामुद्दीन वादश्चाही भीरवस्दरी हा | 
| 

। 

। 

। 


हिजी १००० ता० ३० रबोउल्व्वट्‌ [ वि० १६४८ माघ शुष २ = ई 
१५९२ ता० १७ जेन्यूखरी ] को जोधपुरके राजा उदयसिंहकी वेशे मानवा्के पेटसे 
। शाहजादे सरीमके एक बेटा पेदा हुखा, अक्वरशाहने उसका नाम सुल्तानखुरंम रक्खा, 
परे इस शाहजादेका पद्‌ ( रुकृब ) वादश्ाह जहागोरने “्राहजहां'' रक्खा था, सो इसके 
` बादशाह होने पर भो यही ठकृब कायम रहा; जव दस शाहजादेका जन्म खाहोरमें हुखा, 
। बादशाह अक्वर भी सिंधु ओर करमोरके भगडे दूर करनेके इरादे पर वहीं मोजुद था 
| हिमरी १००१ [ वि० १६५० = इं ° १८५९३ ] में अहमदावादके सुबेदार 
, अजीज्‌ कूकेको डो मुडवाना, सिज्दा करना वगैरह मुहम्मदी मज्हवके बर्सिखाफु 
बातें नापसन्द्‌ हू, इस ख्ये बादङाहके तखब करनेपर बे इजाजृत वह मक्केको चटाग- 
या; बादश्राहने सुट्तान मुरादको गुजरातकी सुबेदारी 8, अर मिना शादरुख॒को | 
¦ माख्वेकी निजामत इनायत की. ॥ 
| हिजी १००२ मुहर्म [ वि ° १६५० आश्विन = ई ० १५९३ अओक्टोवर ] मे 
¦ दक्षिणके बादशाहोको दबानेके यिये शाहजादा मुराद रवाना कियागया, ओर उसके 
। साथ ७०००० फ़ोज समेत नीचे छिखेहुणए सर्दार मेजेगये -- 
मिजां अन्दुरहीम खानखानां, शाहबाजृखां कम्बो, धोकानेरका राव रायसिह, 
राजा जगन्नाथ कछ्वाहा, रामपुरेका राव दुंगेभान चन्द्रावत सीसोदिया, ओरछेका राजा 
। रामचन्द्र गहरवार वगैरह. ` 
। इन्दी दिनोमें बादराह खाहौर अर कदमीरकी तरफ गया; ओर तवकात- 
| अक्वरीका बनानेवाखा ख्वाजा निजामुरीन अहमद बसरी मरगया, जिसने अपने 
| मरनेके वर्पतक दिन्दुस्तानकी तवारीख छि हे. हमारे विचारसे दूसरे फासीं 


| 
। 
| 
| 


{ 
| 
॥ 
| 


तवारीख रिखनेवारे रोगोसे इसमे मन्ट्रषो व कोमी तरस्सुव कुछ कम है. हां अबुलफज्‌ख 
| भी बे त्नस्स॒ब हे रेकिन बादशाहौ खुदामद जियादा करताहे ओर उसकी तवारीख श्राइरी 
| के ठैगसे फेखावके साथ छिखी गहं है. इती वर्षमे शाहजादे सोमको १० हजारी | | 
जात ओर सवारका मन्सव दिया, जिसमे पांच हजार राजपुत, चार हजार मगर द 
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% आर एक हजार अहदी ये; शहजादेके मातहत ( फौजी अफसर) मीचे छिषेहुये सोग येः- द 
। ` जगत्‌सिंह कच्वाहा, मिजां मुहम्मदवाकिर अन्सारी, मीर ` कासिम बदखी 
दाक्तिसिंह, तख्तावेग, राव मनोहर कछ्वाहा ओर बहादुरखां वगेरह्‌- इसी साल ` 
 कन्धारका 'हाकिम र्स्तम मिज जो बादशाह दैरानकी तरफसे वहांका सबेदार 
था, अपने बादद्चाहसे रंजीदा होकर बादशाह अक्वरके पास चखा्ाया, ओर किख ` 
। कृन्धार बाद्ाही रोगोके हवारे किया, जिसपर बादद्ाह अक्बरने मुल्तानकी 
 सबेदारी उसको दी 
हिजी १००३ ता० १४ शव्वाठ [ वि १६५२्‌ द्वितीय ज्येष्ठ शु १९८ = ईं ¦ 
१९५९५ ता० १३ जून | मे जोधपुरका राजा उदयसिंह दमेकी बोमाशैसे मरगया ओर 
, चार शिया उसके साथ सती हई. दृन्दीं दिनोमं हकीम हमाम जो बडा आलिम्‌ था ` 
मरगया, ओर इसी वर्मं शहजादे मुरादके दक्षिणकी तरफ जानेके सवव अहमदाबाद 
` की सुबेदारी जोधपुरके राजा सुरसिहको मिरी. वुहांन निजामश्चाह अहमंद- 
। नगरवाला मरगया खोर उसका बेटा इत्राहीम निजामशाह भी षोजपुरके इनाम 
। आदिष्टाहसे खडकर मारागया; तव निजामी सदार मंद्यखाने अहमद नामी । 
 ठडकेको निज्ञाम बनाया. इसपर दूसरे सदारोने मंन्मखसे भगडाकिया, तव उसने 
: शहजादे मुरादको मददपर वुखाया ठेकिन राहजादेके पहंचनेपर मंञ्खां अहमददाह 
। को ठेकर श्ीजापुरके इखाकेमें चखागया ओर अहमदनगरमें चांद सुल्ताना बेगमको 
। शाहजादेसे डद करनेके खयि छोड़ा 
दिनी १००४ [ वि° १६५२ = ई ० १५९६ ] मे शहजाद मुरादने खडा 
होने बाद बरारका इखाका ठेकर सुटह्‌ करे ओर बाखापरके पास एक कस्वा बसाकर | 
। वहां अपनी छावनी रक्सो 


| 
। 
। हिजी १००८ [ वि° १६५३ = ईं १५९७ ] में निजामद्याह, आदिटुदाह 
| 
| 


व 





द्व्य 


न्क 


-:----------------------- ~ 


ओरीर कृतुवुखमुल्क, तीनोकी फ़ोजने एक होकर रडाद्रपर तस्यारी की. शाहजादे मुरादने । 
भी नीचे छिसीहुडं तर्तीवसे फौज जमाकर मुकाबखा किया-- | 
्ीचकी फोजमे मिजां शाहरुख, अब्दुरं्ेम खान्‌खानां, मिज अरबेग, रोख । 
दोरुत, एतिबारखां, वफ़ादारखां, अफ़ूजर तोटक्ची, रेर्फ़गन्‌, मीरङशेषए गीखानी । 
| मुहम्मदखां, कृदिर कुट कूका, दस्छामखां, कुतुबु्ीन, शर तूफान वगैरह; दाहिमी तरफ । 
सस्यद्‌ कृसिम्‌ बारह, अवुल्फृतह, हुसेनखां, शेख मस्तफ़ा, आरमखां, केदावदास, , 
शेख साछिह्‌, शेख उस्मान्‌ वभैरहः बाई तरफ़ खानदेशशका ननव्वाब राजे्ेखां अपनो । 
क फोज समेत; हरावरमें जगन्नाथ कछ्वाहा, राव दुर्मभान सीसोदिया, राजसिंह, भोका इ 
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र रामचन्डर गहरवार, दुखरा केदवदास, सांवरुदास, रायमद्ट, तीसरा केशवदास, जेस मेर 
। का रावर भीम, नारायणदास जाडेचा, ( १ ) मनोहर जाडेचा, एथ्वीराज, नरहरदास, । 
। कडा, शक्तिसिंह, सुल्तान भा, ठाकुरसी, भोजराज, परशुराम, रोख जमाठ बगैरह. । 
। जब दोनों फौजोका मुकाबला हुआ तो बह ठडादंके बाद दक्षिणि्योकी फौज हारकर | 
। भागी जो करीव ६०००० के थी, ओर वबाद्ञाही २०००० फ़ोजने फृतह पाईं. इस 
| छडाद्मे बादङञाही सदार नन्वा राजेरीखां फ़ारूकी, दारकादास, सम्यव्‌ जखार, | 
| ठेका राजा रामचन्द्र वगेरह॒ मारेगये; राजा जगन्नाथ कलछ्वाहा, राजसिंह, राव | 
। इुगंभान बन्द्रावत आदिने अच्छी बहादुरी दिखखाईः बहुतसे दक्षिणियोको | 
| | मारा आर जखमी किया. इन्दं दिनोमं बहादुर, जो मुजफ्फरशाह गुजराती ¦ 
| काबेटा था गुजरातके इखकेमें उपद्रव करनेरगा, जिसकी जोधपुरके राजा सुर- | 
| सिंहके साथ र्धैधुका मकृामपर ठडादं हद; बहादुर रिकस्त खाकर भागगया. इसी । 
| वर्षमे बाददाहने करमीरकी तरफ दौरा किया, राव पितरदासकी कोशिदसे किखा बाध | 
| फतह हृ्रा, राजा मानसिंह कछ्वाहेका बेटा दुर्जनसिंह बंगाटेके पठानोकी रडादयोमिं | 
। बहादुरीसे रुडकर मारागया 
| हिजी १००६ [ वि० १६५४ = ईं ०१५९८ ] मे जोधपुरके राजा उदयसिंहकी ` 
। बेटे मानबा्के पेटसे राहजादे सरीमके एक रुड़की पेदा हृद. शहजादे मुरादकी 
| फौजमें खानखानां अब्दुरंहोमसे सदारोकी तक्रार हदं, जिससे बादशाहने खानखानांको । 
| बृराकर अवुर्‌प्‌ जूरको दराहजादेके पास भेजा. दसने वहां जाकर परनारखा आर | 
|| खेखना वगैरह किठे फतह किये 
हिजी १००७ [ वि० १६५५ = इ ° १५९९ 1 मे शहजादा मुराद जियादा | 

शाराव धनेके कारण धोमार होकर बरारके इखाके शाहपुरकी छावनीमें मरगया, जिससे | 

। बादराहको व हु; शाहजादेकी खा दिड्ीमें खाकर हुमायु बादशाहके मक्वरे | 
मे गाडी गदं ओर उसकी जगहपर शहजादा दानयार, अब्दुरहीम खानखानां समेत । 

भेजागया 

हिजी १००८ [ वि० १६५६ इं° १६०० ] मे बादशाहने सुना 
| कि दक्षिणियोकी एजे स होकर जोर पकडपी जाती हे, इसि आप 
| उस तरफुको रवाना हुमा र शहजादे समको राजा मानसिंह समेत अजमभेरमे | 
| छोडकर हिदायत की कि महाराणा उदयपुरको धमकाता रहे. इन्दीं दिनम राजा | 
| मानासिंहका बडा बेटा जगतसिह उसके एवज्‌ बंगाखेकी सृबेदारीपर रवाना किया- । 





। 
| 
॥ 
| 
1 
॥ 











( 9 ) यहदोनो, कच्छके राव खंगार जादेखाके बेटे थे 
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@ गया था, जो रास्तेमं मरगया; मानसिहने उसके एवज अपने पोते महासिंहको € 
भेजा. बादशाह अक्वरने ्रासीरका किरा बहादुरखां ारूकीसे रुडकर छेटिया 
बवदा धाय कूका अनीजकी मा मरै, अक्बरने उसके जनाजेष्छे थोशे 
दुरतक कन्धा दिया ओर डादी मृ मँडवारई, जिसकी पैरषी कं अमीरोने भी की 
इन्हीं दिनम नासिकका इखाका फृतह हा; राजु हवशने फसाद उठाना बाहा 
ठेकिन वह शाहजादे दानयारेके भेजेहुए राजा सृरसिह शरोर दौरुतखां बगैरह ` 
के पहंबनेसे भगगया । 
हिमरी १००९ [ वि० १६८५७ = इं ० १६०० ] मे अहमदनगर कृतह हुखा, ` 
सी भरसेमें शाहजादा सठीम जो अजमेरसे मेवाडकी तरफ धावा कररहा था, राजा ` 
मानसिंह वरह सदारोके षहकानेसे वंगाखेकी तरफ चरगया अर उसने इखाहावाद्‌ 
( भ्रयाग ) का इराक वंगारे समेत दवायिया, खफीखां मुन्तखनवृह्बाबमें टिखता हे कि ` 
अकूसर तवारीख छिखनेवाङे रोग ॒ शहजादेकी खास बातोको छोडगये है. अस्स ` 
दाहजदे सरीमका मन्द्रा आगरेपर कृव्जा कररेनेका था क्योकि बादरराह अक्वर, ` 
अवुल्फुज्छ ओर शाहजादा दानयारु, तीनोके दक्षिणम होनेसे वह्‌ डरता था, वह आ- ¦ 
गरेमं अपनी दादी हमीदा बानूके मोजूद होनेसे नहीं गया मौर इखाहावाद वगृरह 
पर कब्जा करणिया; अक्वरने भी अष्टमदनगर, बरार, आसर श्र बुरहानपुर राह- ` 
| जादे दानूयाटको जागीरमें देकर खान्मी मुल्क फसादोके कारण आगरेकी तरफ कूच ` 
| करिया, रोर दक्षिणकी रडादर्योका काम अवुट्फजलके भरोसेपर छोडा. दक्लिणियोसे ` 
| ड होनेपर खानखानां अब्दुरंहमने अवुट्फजूरकी मन्शाके बविंखाफ्‌ सुलह कर- 
| ॐ, क्योकि बडे शाहजादेके फसादसे बादशाही मदद मिरुनेकी उम्मेद्‌ न धी. 
| हिञओी १०१० [ वि० १६८८ = ई ० १६०१ ] में शाहजदे सरीमने 
| इाहावादमें तीस हजारसे जियादा सवार एकटूटे करके. अआगरेकी तरफु कूच फिया, 
|| ठेकिन वाद्श्राहके मुहब्बतसे भरेहुए कोम शब्दके एमोनके पटहंचनेपर शादजादा 
| इटावेसे इसाहाबादको ठोटगया; पीडेसे बादशाहने बंगला भी शाहनादेको जामीरमे | 
| छि भेजा ॥ 
| हिजी १०११ पहिली रबीउल्श्मव्वल्‌ [ वि० १६८५९ भाद्रपद्‌ शुष ३ ` 
द° १६०२ ता० २१ अगस्ट | मे शेख अवुल्फञ्छको दक्षिणसे बादशाह ¦ 
ने बुखाया, यह खबर सुनकर शाहजादा सीम घवराया ओर राजा नरसिंहदेव 
| बुँदेखेको भेजकर ग्वाछियरके पास अवुर्फुज्ंको मरवाडाखा. बादशाहको अवु- ` 
ट्रक मरनेका अधिक रंज हृश्रा, ओर राजा रामचंद्र बुदेरे आदिको हुक्म शु 
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महाराणा प्रतापसिंह. 1 धरविनोद [ अक्र बावशाहि-१ ९४ 

दिया कि राजा नरसिहदेवको क्छ करो या ` पकड़ा; ठेकिन बह हाथ. न 

राया, इस कत्लके इनाममें शाहजादे सरीमने तख्तृपर बेठनेकेः बाद राजा | 
¦ नरसिंहदेवको एक मन्दिर कैशवरायका मथुरामे बनानेकी आज्ञा दी, जिसको राजानि । 
। ३६००००० छसीस राख रुपये ख्गाकर बनवाया | 
॥ वादश्चाह . अक्वरने अपनी वेगम सटीमा सुल्तानको इखाहाबाद्‌ भेजकर | 
` सठीमको बुखाया. शाहजादा सखीम अपनी सोतेटी मा ( 9 ) की नसीहतसे आगरे । 
1 
॥ 





------------------ 


| 


` को रवाना हुखा, ठेकिन उरता था, इसख्िये अपनी दादी हमोदा बानूके साथ बादशाह 
` के पास जानेकी स्वादि क. उसकी इच्छाके मुवाफिक्‌ हमीदाबान्‌ रे्यादं ओर दोनों । 
को मिखादिया, शाहजादेने बारह हजार महर ओर ९.५७ हाथी बादश्चाहको नज 
दिये, बादराहने अपनी पगड उतारकर शाहटजादेके सिरपर रखदी 
| फिर शाहजादेको बादृशाहने मेवाडपर भेजनेको तय्यार किया ( २) ठेकिन्‌ 
` वह फृतहपुरमें ठहरकर जंगी सामान दुरस्तीके साथ न मिटनेकी हिकायत करनेर्गा, ... 
तब बादश्चाहने उसको इखाहाबाद्‌ जानेकी आज्ञा दी जिससे वह्‌ उस तरफ चखा- ¦ 
गया 


~~~ 


५ हिज १०१२ [ वि० १६६० = इं १६०३ ] में राजा भगवानदासकी बेटी 
` शाहजादे सरीमकी वड बेगम ऋअफीम खाकर मरगरद, क्योकि उसका बेटा खुरो अ~ ¦ 
 क्वरशाहके पास अपने बाप सुल्तान सरीमकी हमेशा वुराद्वयां किया करता था, इस 

` ठजासे उसने आप घात किया, शाहजादे सॐेमको उसके मरनेसे अधिक रंजहु्ा | 
शाहजादे सरीमका वाकिम्ानषोस ( इतिहास ठेखक ) एक खवासपर ऋमाशिक्‌ । 
` था आर वह खवास दूसरे नौकर पर, इन तीनोने भागकर दक्षिणम श्राहजादे दान- 
„ यालके पास जाना चाहा; ठेकिन वे गिरिष्तार होकर सरमकेपास खयेगये, ` 
। वाकि्मानधोसको तो खार सिचवाकर मरवाडाखा, खिदमतगारको खोजा बनाया ओर 
| खवासको वेतो (बेदों) से पिटवाया. यह बात सुनकर बादशाह अक्बरने बहुत रेज क्या ¦ 
। खोर कहा कि हमनेतमाम उमूमें किसी वकरीकी भ खार नहीं सिचवाई, ठेकिन हमारे 
बेटे एसे पेदा हुए कि मादमि्योकी खार सिचवाकर बेरहमीसे मारते है. शाहजदेको अपने । 
पास खनेके सिये आप बादशाह खगरेसे इखाहावादको रवाना हुमा, ठेकिन अपनी 


८ 





( 9 ) इसने सठीमको बेटके समान पर्वरिशकिया था. | 

( २ ) इसके साथ राजा जगन्नाथ, रायसिंह, माधवसिंह, राय द्ग, राय भोज, हारिम्रवां, कृराबेग- 
!, रवां, इ्त्िरवृारबेग, राजा विक्रमादित्य, राजा उदयसिंह जोधपुर वाटेका बेटा दरीष, स््वाजा हितारः 
च" राजा शाङिबाहन, मिज युसुफरौका बेटा लदकरी, शाञ्ुरी आरि शाहकेग वभेरा ये क 
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मा हमीदाबगनृकी जियादा बोमारीके कारण पीछे छौट्ाया, हमीदाबानू जियादा बीमार € 
होकर हिज १०१३ ता° ७ जमादियुख्व्वट्‌ [ वि १६६१ आध्िन शृह ९ = द° । 
१६०४ ता० ¢ अक्टोबर ] को मरगददं, बादद्ाहको बहुत रेन हआ; अपम माके | 
जनाजेको कन्धा देकर दिष्टी भेजा ओर हुमायुंशाहके मक्वरेमें दफन कराया, बादशाह । 
ने अपनी आर अपने अमीरोकी डादी मूके मुडवाई. इसी वषमे दानयारका बेटा 
बायसग्र पेदा हा; शाहजादा सठीम भो हमीदाबानुके मरने ओर अपने बापके 
इरादे ओर रवानमीको खवर सुनकर आगरे चखा्ाया. बादशाहने उसको तसी देकर 
अपनो निगरानीमें रक्खा, ठेकिन पीठे उसको उसकी हवेकीमें मेजदिया. इसी वपं 
कंर्मीरमे फृसाद्‌ उठा ठेकिन जल्द्‌ मिटादिया गया. राजा मानसिंह कच्वाहेको 
वंगाटेसे वुखवाया, क्योकि वादश्ाहका इरादा था कि राहजादा सीम ओर राजा 
मानसिंह तुरानका देश फतह करनेको भेजेजावं, ठेकिन ोमारीके सवव यह कारवाई । 
बेन्द्‌ रही 
हिज १०१३ [ वि° १६६१ = इ ° १६०४ ] मं ओं फतह हृ्मा ओर 
राजा नरसिहदेव पहाडोमें भागगया. इसी सारकी २८ शव्वार [ चै कष्ण १४ = | 
द° १६०५ ता० ८ माचं ] को वुर्हानपुरमें शाहजादा दान्‌यार बहुत शराब षीनेके | 
| 


1 
1 


| 
| 
| 
| 





सवव मरगया, उसके ३ बेटे ओर % बेटियां बाकी रहीं, जिनके नाम मचे खिवि है- 


| 


बेटे-- बेयियां-- 
१ तहमं १ सादतबान्‌ 
। दोग च २ बुखाकी बेगम 
| ३ बायसग्र २ बाद्रं बेगम 
¢ वु्हान वेगम 


| हजारी जात ओर छ: हजार सवारका मन्सव पाकर सुर्तान सुस्रोका मददगार बना- | 

|| या गया. 

| इसी वर्धकी १८ जमादियु्व्वर [ मुताविकं कार्तिक हष्ण ¢ = ता० १ , 

| ओअँक्टोबर ] में बादशाह अक्वरको दस्तकी मारी हहं ओर कुछ बुखार भी आने- । 

| खगा हकीमोने बहुतसा इखाज किया परन्तु कछ भी सिहत न हदे. आखिरकार ¦ 

| इसी सारकी १३ जमादियुस्सानी [ कातिक शुक १४ = ता० २६ अक्टोबर ] ! 

| बुधवारी रातको बाद्राहका देहान्त होगया | 
इस बादङाहके तीन बेटे ओर पीन वेटियेभेसे एक शाहजादा सरीम ओर तीन &; 


| । 
| 
वादशाहने हिजी १०१४ [ वि० १६६२ = दं ° १६०५ | में खपने पोते, शाहजादे | 
| खुस्रोको दस हजारी जात ओर सवारका मन्सव दिया, ओर राजा मानसिंह सात , 
| 
| 
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र बेटियां बाकी रही. उसने खजानेमे दस किरोड रुपये नकट, दस मन सोना, & 
सत्तर मन चांदी ओर बहुतसा जवाहिर छोडा था; उसकी पायगाहमे खासे | 
६००० छः हजार हाथी ओर बारह हजार घोडे थे, शिकारी चते एक हजार आर 
हिरण ८००० गिने जाते थे; अवुफुज्छ इस बादराहके जनानखानेकी पांच । 

| हजार ओरते आद्वन अक्वरीमे रखिखता है ओर हरएक बेगमकी तनस्वाह सात । 
व आसौ रुपये माहवारीसे खेकर सोरुहसो रुपये तक; अर हरएक खवासकी 

। तनस्वाह २० रुपयेसे ठेकर ९१ रुपये तक बयान करता हे 

| यह्‌ बादशाह अपने खयाटसे तो एकके सिवाय दूसरी आरतके साथ शादी करना 

बुरा जानता था, परन्तु उसका यह नेक खयार ० वषंकी उमूके बाद हुमा, वनो शायद 

| इतमी बेगमें नहीं करता. मोटी अब्दुट्कादिर अपनी किताब `मुन्तखवुत्तवारीख' 

| हिजी ९९९ [ वि १६४४ = ईं ° १८८७ ] के बयानमें छिखता है कि ““वादश्याहने 

यह हुक्म जारी किया कि कोद्र भी एक विवाहके सिवाय दूसरी आरत न करने पावे." । 

| इस बादशाहमें नेक आदतें जियादा ओर बुरी बहुत ही कम निकठेमी; इसका 
णतिकाद्‌ ४० वषंकी उमूके पिरे जदफ़ था ठेकिन पीठे बहुत दुरुस्त होगया. वह सब 
| मज्‌हबोंको णएकसा समभता था. मोखषी अन्दुर्कादिर बदायुनीने मन्हवी त्यस्सुव 
| से जियादा हिकारतके साथ उस बादद्राहके णेव छांटे ह, जिनके देखनेसे पदनेवारोको 
वेशो उसके गुण माटम होगे. यदह मोख्वी मुहम्मदी मन्हवका बड़ा पक्षपाती ओर 

| भदे खयारुका आदमी था ओर इसने बादग्राहकी निस्वत मुन्तखवुत्तवारीखके एष्ट २२० 

॥ 

| 

| 

। 

| 





से २२४ तक में जो हारः खिखाहे, वह नोचे बयान कियाजाता है-- 
““हिजी ९८६ [ वि ० १६३५ = ई ० १५०७८ ] मे अब्दुटख्कादिरने एक किताब, । 
जिसका नाम "कितावुर्‌ खहादीस' है फृतहपुरमं बादश्ाहको नज्‌ कीधो, जो कृतबखाने 
मे दाखिर कीगदं 
बादराह अक्बर रिम ओर वुजुगं खोगोकी सुहवतमें अपना वक्त खर्च करता 
रहा, बडी छोधे कुरु बातें निश्चय ( तहकीक्‌ ) करनेका खयार रखता था 
आछिमोने आपसकी इुदममी आर जिसे एक दूसरेको काफिर अर गुमराह 
। कहना शुरू किया; यह भगदा सुनी, शी, सूरी र हकीमोसे गुनरकर सारा 
। म॒च्रामिटा बिगडगया आर कदं वमे मन्हवका कृ भो निश्यान बाकी न रहा 
दस तरहपर कद्र वर्षमे हर मुल्क, हर कोम ओर हर मञ्हबके होश॒यार रोग 
| दर्बारमें एकटूटे होते गये, जिनको बादश्ाहसे हरतरहकी बाते करना नसीब होगया 
| बादशाह हमेशा रात दिनकी तलाश आर फिक्रसे, जिसके सिवाय दूसरे काम 
ॐ कम होते ये, इल्म आओर हिक्मतकी बारीक अर गहरी बाते, जिनके ल्यि कदं दफ्तर 
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र चाहिये, जिन नद्रीन करता जाता था; जो कुछ पसन्द भता था हरएक रा 
चाहे किसी मन्हरबका हो चुन ठेता ओर हरणक ना पसन्द चीजसे पैन रखता था 
ठड़कपनसे शुरू जवानी ओर जवामीसे आखिर जवामी तक कदं॑हारतें 
बदरुती रहीं, हरएक मज्टरवकी सब बातें सुनने ओर अपम अकृके सोचनेसे एक 
| जदी कैफियत पेदा होगर्ई, जोकि किताबोमें नहीं पाद जाती है 
| तमाम सुरतवारी ओजोंके यिय एक मादेका होना तबीखतमे जमगया, अर यह 
| बात पक्षी मानठी कि अङृमन्द रोग तमाम मन्हवोमें मोजूद हँ ओर मिहनती व दवा- , 
| दत करनेवाठे हर गिरोहमें पैदा होते है 
| नेकी र सच्च हर जगह पाया जासक्ता है, एक मन्व या कौममे उसके खि 
| कैद नहीं है, क्योकि हरएक नये अर पुराने मन्हवके वरसिरापुः दूसरे बहुतसे मन्व 
होते है, सबको वे दरीर बुरा जानकर एकको वड़ा समभटेना अह्कके सिलाफृ है | 
| कुड असे तक ब्राह्मणोपर तवजुह होगदं थी. फिर मुसत्मानोके तसब्वुफ़ याने ` 
| वेदान्तपर दिर ख्गाया गया 
| ईरानिर्योकी सुहवतसे राफिीपनको अच्छा जानखिया था, फुरंगियोके बुजुगं याने 
| पाद्ियो$ी हानिरीसे शन्भीट' तनुंमा कराकर सुमीगदई; सूरजको नाज, मेवा शौर ` 
| द्रस्त पैदा होनेका बड़ा सबब जानकर तामीमके खायक्‌ समभा 
| गुजरातकी तरफसे मजूसी याने पार्सियोने हाजिर होकर जू्ुरती बातें बयान कीं, । 
| जिससे महरके कृरीव आतिशूकदा ( अग्निस्थान ) वनानेकी इजाजत दी 
॥ राजाओओंकी बेटियोके साथ महरम होम क्ियेजाते थे, सुरज अर आगको ` 
। मी सिन्दा कियाजाता था मुसस्मानोके वसिखाफ़ बहुतसी बातें रिवाजमें करी शीं, ` 
| जिनका कुछ ठिकाना नहीं है | 
| अवुट्फन्ट् बहुतसी दहरिया (नास्तिकी ) बाते, जो किसी मन्हरवकी न हों, 
| बनाता था, जिसके मुकृवटेपर, कितीको बोरनेकी ताकत न धी. ठाचार भ 
( अन्दुलकादिर ) ने दर्बारसे अखहदमी इस्तियार की, जिसके एवन्‌ बेद्न॒त रहना 
पडा; ठेकिन सखदाका शुक्रहै कि मे इस हारम हे सुदा" | 

| एषठ २२७- । 
| ““हिजी ९८७ [ वि १६३६ = इं° १९५७९ | मे बादशाह आसिरी दफा 
अजमेरको जियारतके छिये गये; शहरफे पास पहुंचकर सीसे कहते ये कि स्वाह 
के मुवाफिकं जमीन पर हजारों वरी हए हं | 
कुछ दिनम करामातकी बातों, जिन्न ओर फरिद्तोके होनेसे साफ & 
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< इन्कार करने रुगे, बल्कि मोतके वाद्‌ रूहका बाकी रहना भो मुदिकर्‌ सममते 4 ५ 
ष्ट २३८ से २४० तक- | 
“हनी ९९० [ वि० १६३९ = ई० १५८२ ] मे श्ोमारी षनेरह लुरूरत | 
के सिये शाराव पीना शेक सममा गया ओर एक कठारफी दूकान कयम की गह, 
कि शराब छेजाने वाखोका नाम टिखलिया करे; अगर कों जियादा षोकर फृसाद्‌ करे 
तो उसे सजा शेजावे 
| बाजारी ओरतें जो राजधानीमें एकटकी होगद्रं थीं उनको शहरसे बाहर बसा 
| कर उनके महेका नाम श्ोतानपुरा' रखदिया आर वहां मी एक दारोगा मुकरर किया, 
| जिसका यह काम था कि वहां अने जाने वाखोके नाम रिखखिया करे. जब कोद 
वडा सरदार एेसे कामम शरीक दयोप्त॒ होता तो उसको कद्‌ करते ये. 
॥ एक वार शीरबरुका नाम मालूम हुमा, ओर उसके नाम जागीरसे हानिरीका 
। फृ्मान गया, वह्‌ जोगी बनना चाहता था किं उसका कुसूर मुखाफ्‌ करदिया गया 
| राजाओ्मोकी बेयिये जो. बहुतसी महरम दाखिर होगद थीं उनके बहकानेसे, गाय 
। का गोदत, पियाज्‌, रुहसन खानेसे परहेज किया ओर डठीका मंडवाना विहतर समभा 
| खास मसाहिबोसे इक्रार यखियाजाता था कि बादङ्घाहकफे बवास्ते जान, मार, | 
| इज्‌त, मन्हब, भिदा ( न्योचावर ) करनेमें कभी कोताही न होगी, इसका नाम “चारतकं 
| | ( चार चीजं-छोडना ) था 
। 
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आदमीके मरनेपर खाना पकाना विल्कुरु फुजृर समभा गया. मामा खोर 
। चाचाकी बेयियोसे विवाह करना बुरा सममा क्योकि स्वादि कम होतीहै, इसी 
। तरह रुढ्के के स्यि सोह वषं ओर ठडकीके स्यि चौदह वर्षसे कम उमूमे विवाह । 
। करना मना करदिया क्योकि रेसा करनेसे ओखाद कमजोर होकषी है 
। मदेकि ख्य सोना आर रेदम पहरना मामूरी बात होगद 
| मन्टषी अरषी किताबें पटना बन्द ओर हिक्मत, तवारीख, दोर, हिसाव वेर्‌ 
। रखना जुरूर हीगया'' 
| एष २४३-- 
| “मुहम्मद, मुस्तफ़ा वगेरह अरबी नाम छोडकर तीं शब्द पसन्द कियेगये, 
| ठेकिन्‌ यह्‌ म मुनासिब था कि नाटायक्‌ ोग अच्छे नामसे न पुकारे जाएं" 
| 
| 


एष्ट २४६- 
““हिजी ९९१ [ वि° १६४० = द° १८८३ ]मे कं घडन्ते ह~ रविवार | 
के दिन तमाम मुल्कमे जानवर मारना मना करदिया गया आर अपनी पेदादशके 
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न~~ 


1 9 द 


" छ : मीनेसे जियादा तक आप भी गोत नही खातेये शरोर ठेसा इरादा था कि 
। धीरे धीरे बिर्कुर गोत खाना छोड दियाजावे 

| मस्‌जिद ओर मन्दिरोमें एर्रागखाने ओर चोकीखाने नजर अते ये, शहरके । 
| अन्द्र कत्र बनाना मना था 

| दाहरके बाहर दो महर बनवायेगये, जिनमेसे हिन्दू ओर मुसलमान फृकीरोको ` 
| खाना दियाजाता था; इन मकानों मे से एकका नाम ““खेरपुरा ओर दूसरेका ““धमंपुरा' ` 
। रक्खा गया" 

| ,_ “दिली ९९२्‌ [ वि० १६४१ = ई० १५८४ ] मे गुम्बदकी शाकृका सेमा जो 

। फरंगियोका बनाया हा ह जनके ख्य खडा कियागया, खास मुसाहिबोको बादशाहकी 

। तस्वीरें मिरीं, कि सोने ओर जवाहिरमे जडवाकर पगडीपर बोधा करं" ५ 
| 

| 

| 

| 
| 
। 











ठ २५३- 

“'हिजी ९९२ [ वि १६४१ = द° १५८९ ] में अपने जारी कियेहुए कृयदेके 
मुबाफिकं सोलह वकी उममे बडे शाहजादे सटीमका विवाह राजा भगवानदासकी 
वेशेके साथकिया"' | 

एए २८८ -- | 
“हिज ९९५ [ वि० १६४४ = ईं १९८७ ] मे यह्‌ घडन्त हु, कि हर आआदमीणएक 

अरोरतसे नियादा विवाह न करे, ठेकिन्‌ उस सूरतमें करसक्ता हे किं अरत बाम हो” | | 

| विधवा ओओरतें अगर विवाह्‌ करना चाद तो कोद उनको न रोके, परन्तु चारीस | 
¦ वपंसे जियादा उमूमं एेसा न कियाजावे 
। हिन्द्र मुदेके साथ कोटं मओरत ज॒वदस्तीसे सती न कीजायाकरे, ओर कम । 
 उमूवारी जो स्वामी ( खाचिन्द ) के पास नगई हो उसको समी होनेसे जवर्दस्ती रोका- । 
जवि. इसके वसिखाफृ करनेवाठे, जातसे बाहर निकारे जावेगे". | 
एष २६६-- | 
““हिजी ९९९ [ वि १६४८ = ई० १५९१ ] में भैस, मेड, घोडे ओर । 
ऊंटका गोदत खाना हराम कियागया, क कद भांति (मुखतटिप्‌ किस्म ) के रुपये ओर | 
अराफियोको गख्वाकर चांदी सोनेके भावमें बेचनेका हुक्म दिया, एक वज्नका रुपया | 
रोर अपी जारी हुदई'-- | 
ए २६९-- | 


------------------= = ---~--~ 


॥ 


॥ -----+<~--- 

| हमारी रायमें बादराहने कई कायदे अच्छे अच्छे जारी किये थे ॥ 
कः दख अवुट्फज्छ ओर राजा टोडरमछने मालका इन्तिजाम बहुत उम्दा &: 
4 शैः स .. ~; ९. 


1 
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| ५ ध: ~~ =<: 4 व ४ ६ 
द किया था, उन्होने पैट पटवारी ओर कानगो, हरणक गांवमें मुकर करदिये. हर && 
जगह पर फोञ्दारी ओर दीवासीका इन्तिजाम भी अच्छा किया | 
{` इञ्जतदार अभमीरोके सिये मन्सव, जो पिरे वादशाहोके वक्तमें एक खिताषी 
नाम गिने जाते ये; इस वादङ्राहने उनको कायदेके साथ जारी किया 


~>. <--------- 


( 9 ) माही मरातिषका वयान- 





[ स्ठीमन्‌ सादिवकी कितावकी पदिरी जिल्दके ए १७६ से छिखा. जाता हे ] 
जव दईैरानके वादशाह नो्षीरवांका पोता “खु प्वज्‌"' इरानसे निकाखा गया 
ओर उसने युनानमे जाफर “शरीरी नाम एक शाहजादीसे शादी करके अपनी ससुराट ` 
की फ़ोजी मददसे ईसपी ८९१ [ = वि ६४८ ] में इरानको फिर फतह ¦ 
क्रिया, तो उस वक्त चोँद्‌' सीन रारि यानी माही" वुजमं था, उसने अपने ज्योति- 
पीके कहनेके मुवाफिकृ एक तो चांद ओर दूसरी मच्छीकी श्छ वनवाकर अपने सदा- _ 
रोको इम्जतके यिय दी. इस वातके बहत असे वाद्‌ दूसरा बादशाह सिंह राशि 
यानी चोदके दोर वुजमें होनेके वक्त ईइरानकी गरीपर बैठा. उसने णक तरपः 
` होरका सिर, दूसरी तरफ चद आर वीचमें मच्छीकी राक वनाकर अपने सर्दारों 
` को इञ्जतके तोर दी. जव मुगृखोने दिन्दुस्तानको फृतह किया तो ईरानके पड़ोसी 
` होनेके कारण “माही मरातिव"' की रस्म इन ठोगोने यहां भी जारी की. 


मन्तवका वयान 1 
। 


रवुटफञ्ट सपनी किताव आईनशखक्वरीकी पहिटी जिल्दके १४० पष्ट ' 


1 


ठिखता है-कि वादङ्गाहने इन्तिजामके लिये दससे टेकर दसहजार तक मन्सव । 
जारी किये ॥ 

| पाच हजारीसे कम ॒मन्सव नोकरोके यिय, ओर इससे जियादा दसहजायी ` | 

, तक शहजादोकि यिये थे | 

/ जव मन्सवमं जातकी बरावर सवार हो तो अव्वर द्रजेका मन्सवदार उसी 

। तादादी मन्सवमें गिना जावेगा. मन्सवमें जातसेञखाघे तक सवार हों तो दसरे दरजेमे | ` र 

| | शुमार होगा, आर मन्सवमें जातसे खधेसे भी कम सवार हो तो तीसरे दरजेका मन्सबदार | 1 


{ 
] 
५ 
4 
| 
८ 


॥ 
} 
॥ 
1 
॥ 


1 
141 











| होगा. मन्सवकरा पूरा हाल उस नक्शे सम भना चाहिये जो यहां खिखाजाताहैः-- | 


| [नि 8) २८ 


9) कः प 4 ~ ~--~-~ त. 2.६ 6 
1. ~ --------- ~~~ ~ च ज - "~= --~-------- ---------~- -------.-----. ----------- ० 
"^ " 1 न 
५ ५.-\ 3 ६ 
¢ र श्वि -. 
ह 
॥ 
च 


रः (9 ) “माही का अर्थं मठी ओर चद वाकी चीज्ञका है @& 





महाराणा प्रतापरसिंह. 1 | ्षीरविनोद' [ अक्बर बादशाह-१९१ 


१; ८ द 
मन्सबदारोके कृायदेका नक्शा. | स 
















६०००० 


क्‌9 


१९४०० 


























"दसद्टजारी 


स ७५ | (८५५ । 
६८| ६८ १३६ १२६१२६ १६९ |९८० ॥ ६०|४० 


१०८ १० ८९०८ १०८५8४० (६ ५ ५० 


। । 








भाटशजारा | ५९ 




































| ६८७ | २०००० (| 
| 


0000000 1004266 ६०।,२६० 
| सण ङ्9 स्० ` 
२७३०० । 


[व्‌] ध 
७८ (५१५५ ६८ॐ अ २५४०० | २५ । 
। ॥11॥ क 

















१ 9 




































































































































































































































| 
। 1 | 99 १८. न ६७२ २७००० २६८०० २६५०० | 
। | | स्‌ रु° । 
१ | +» 0 
८४ ७५१८ |५५ २४६ | ६५८ | २६८० ०.२६६०० २६५०० # 
| क० ङ०9 क्० 
का 7 | 
<२| 9४. १८१४८ २४८४ | ६४८२६६०० | २६२०० | २६९०० 
॑ व इ पकाल एका का 1 न ~ । न 
ग |५९ 1 | ध 
पारष्टजार ३९| २० ९१ ६१ ६१| ६२।२०५। १८ २८ १९ १७ ८ | €० ०२ 7 १४५|२४४ ६२६ २६०००।२५८०० २५५०० = 
पाचसो (१ = । । व इव द ० | ० | क्ण 
` चारच्जार क | [क प | 
, सौ । ३ | २८ ६० 9 9 ५९ ५८२८७ र भ १८९ १६ ॐ ठप =| 5 १४२२३२२ ६१० (1 २५००० | २४८०० 
¦; शार | | । 1 । ।व १ | क० | र० | क | 
| ॥ "-- ------~. 
| चारहञजार २८ २८, ५९ भू ८ ^ १७ |||, {६ १६। ७ | ए ६९। (2 ६०६ (भ (स ९४०००. 
तीनसी -----) न; | | [व | | | | स्‌० : 
स । | | 
(' ४9 र्प इ न ४८ ५ प १६ (0 १८ तन 3..|.58.1. € {2 => २२४ | ५८२ |:३८ ००२२९६०० | २३२०० 
| = | ॥ 1 || "५ 2 
(पिर्कार २७ २५५५५ ५६ ५६।५ ५ ५१०५ ६020116 २६ ५ १६ ६ | प्र ६८| ९ 1. | ५०५८ त ¦ २२४००| २२२०० ` 
1 यकस | | ४ | (च. { ०१ स्०। कू० 
। 
सरस २७| २७| ५४| ५४ ५ 9१९ १६ २५। १८| १५ ६ | ६१५। १७ = ५६२ (१. १ २१६०० । 
[7, (प. ङण # 
| २६। २६ ५६ ५२ ५९५२२६३ १६ २४ १८ १५ ६ | ७€| ६ 70 १५५२१४०० |२१२०० | २११०० 1 
` ॥ मोमौ --1-- । ब॒ दव ४ कु० 
| "41: ब 
| ४ २६ ५१ प ५५ ५ | | १६ २२, १८ १५। ६ | ज ६२। १६।१२९ २०९४ २०८०० २०६०० ॥ 
|. भाठसौ | |ब म्‌ स° रु० ,. 
| क ९ तीन दऽ ५९५९ -[- स्य शला 
$ स क्‌ ४०५ ४५० 4 १६ ग्र १७ १५ ६ ॐ 9 ६५ १६ १२१ २०५९१ ५२७ २०२००।,२०००० १८ "द: 
चत व २ कु० स्‌० (१. + फ 


‰ 0. ०. 4 ८ 
~ „4 ~ = ` 24. र ४ शिर 0, 
1 ५4४९; ;.-- 








निष ीीणररीीीीीी भभि ििमिीीीीि | 
| दो | षाव | = माहवारी तन्ख्वराह | 
तर ॥ 


ा 9 
५८ १५११८, १९६५१९४ 
|व ४ 





1६१४ कू 








॥ 


[ 

१९ १८९००, 

५ रु० | 

५०१९ ॥ 1 १८८०० ११ 

स्‌० सं० | स० 

१८६०० १८४०० १८३०० 
ङ्‌9 


आ १ न ~ 














१९६०० 








व १५| २५ 
| कः:सौ 


| तीमष्कर व ४७ ध ४६२९४ १६। २३ १७ १४ 
| _पाचसा | | | । 


| तौनशशोर | २९| २१| ४६| ४६। ४६ ५९६ १६ २ ६७ १४ 
| चारसौ 


ध ४४ 9 ७| १४ 
| तौ (क जार १ ३, २२१ | १५।२२ | १७| १ 


------------------ 
५ ४८| ४८ , २४२ | १६ २६ १७ 











*०| ११५।११५।१९३ 
वेर्‌ बव 














~ ~~~ -------- वच्च य~ वल य्व 





५ | 9४ | ५६ १५९१ १८४ | ४८६ 











































































































































































































\ # 900 २१|२१ ध ४४| ४२ | ४२ ध १५| २१ | १७| १४| ५ | ७२ | ५३ १४१०६.१०६ ४६२ ९.1 
1 व३। | 
{ 
( २०| २०| ४९| ४९| ४९ ४०।२०७ ५५ २०| १७ ष, ५। ७१ ५१। १४ १९३ ४५९१ १७४०० १७१००, १७१०० 
। श | | | | वष वर्‌| । रु० | रु० | सण 
। न चज २० र ४५।| ४० 8४० ४०।२००]| १५ ५ १६| १४।.५ | ७० |५० 1 ११४ ४९४ 1९१७००० १६८००, १६७०० 
1.1... 1. 2 रु० | स |रु° | 
| दोर | (हक । 
| नदौ | १९।१९| १८ | १८| ३९ | ६९ | १८४| १५|१९|१६|१६| ४ | ९० | ४८ १९ ८६ १५८।४१८ | १६४०० १६२००| १६१०५. 
॥ व सु° | ० | कु |, 
| शोहकार | ९८ १८ २८| ए८| इ८ | ६८ १८८| १५।१८|१४|१२| १ | ६२ १२। ९ १५८०० १५६०० १५५००. 
{; भाठसौ | | | ५ सऽ स्‌9 स्‌ | 
11 9 
॥ 
न (१५५ १७ ३७ | ३७ | १८२ | १४ १९७| १३।११। ९ | ५८ | ४४| ११|८्द १४६।२८६ १५२००। १५.०००| १४९०० 
० `| स्० | सण 
| दीककार | १७ १५२६ ९ २५ ११।१७६| १३| १५ | ५ ११ १।५५|५१ ५४ | ४२| १० 00 २०० | १४९०१ १४४०१ १४१०० 
_ कःसौ | व | 
॥ 17, 9 स्‌० 
दोष्न्नार १७ ७। इ४। ९४ ३४ १४। १७० १९ १४ १२ ९० २५०५ [] 8० 001 ष्ट १४००० १३८०४१० ७७०9 
¦ पांचहौ | _। ध ननन ५३ | 
४ । । 9 (7) क 
दोडहक्तार | १७ १९/ १३। ११| १०|९ ननन >; 
. ्वारसौ ॥ ॥ ८२०५ ९११५ 
\ ५३४ 



























|] ° || षच * ६८्व४ । १२० | ९२८ 





ङण 


समक ३१२ १२८००| १२१०० 
रु° | सु° 


१२४०० १२२०० १२१०० 
6 । 1 


१२५०० 
कभ 

















| ५९ २२.७३] ६४१०६ २८९ 





६०| € ७ | २८७ 






























९ ९ ९१५५ १९ ८ है १२०००|। ११८००।,११८०० 
न 1 | 7, 


~ ~ ~ ~^ ~ ¢“ < 
=-= ८८-८८-८८ ०८८ य यन ० %) 
23:22:22 (८: <. 
त ज जप ई 





कैः = 0» 


महाराणा प्रतापरसिंह. ] ्षोरविनोद. [ अक्वर बादशाह-१९३ 


। १ 
८ व ४. 4 । 
- मन्सबदारोके & 


मन्सबदारोके कायदेका नक्रा. 
















घोडे | हाथी 


1 10011100 




















॥ जगना 



































७ | २ | ३८| २७| 
व| व 


॥ 

| 

| 8 १०|१२| ८| ७| २|४० |> | ६ ८ €८€ | २८४, ११७५०| ११६५०| ११४५० ; 
॥ 1 8, ङ० ० 
| १८] चठ ०९४६ १०|।११ € ५६|९२्‌ ९० ११४००| ११२५० ११३०० ¦ 














क ० ० 


























| 

| | | २ | ३८ १९| ५ ५४ |€१ | २६४ १९१५ १०००|१०८०० : 

| ४ ङ्० ० ० 

| ५ १६ |१२ |२६ | १५|२५[१२८|९ |१०| € |७ |२ २० ११ 4 1 १०४०० १०२०० 

| | स० | रु स० 

। एकष्लार २४ २४।२४ | २४ ५ ४ | १०८ |७ |२ ३५. |२४|५।| ५०| 9 १२०१ 
7. 





९९.९३ €८०० | ८७०० : 


स० | ० ।. 
"पिरप 1 





पाचसौ 
¦ यकष्श्ञार 


र 


२४ ५ 8४ 












१२१२ 













































































| चारसौ 
यक्ष्कार | , | 

९, १२/ २ ९ \ ॐ ४ ८ 
| सृत ६... 1 9 
॥ 001 
॥ पकरर | ११| ११९ २ २य्‌| २ ११।१०| ० |९|७|७|२्‌ (* र ४ ७९ ० | तत ९००० | ८९०० | ८८०. 
| (~ ०100808 -। | वर्वर द° । स 

1 

| व ११1 ११ भ २२ ॥# ॥ |€ |७|७|२ ३२ इ नन ४४ | 9२|| २१२ | ८७००| ८५०० | ८४०० 
ध <| [स्प 0 [बद्‌ ४ ० । रू | ० 
| 
| 
॥ | 











००० | 


ङ्‌० 





४ | ४; | ९१ £ (* ६८ | २०२ | ८९०० | ८१०० 
व । 








० (| 




















प्राठसौवाज्ञे १० 


सातसौवाक्षे, ९ २ 


कः सौवाके ५ | 9 | < 


| 















मन 
२५०० 
(7. 






२३२०० 
सण 





[ अक्बर बआदशाह-१९४ 


च्‌ 
॥ । 





धषोरविनोढं 


महाराणा प्रतापसिंह. 1 


न 


++ 





] श ४६ 


मन्सबदारोके कायदेका नकटा. 





१ 








: ^ ~< :~2:<<4: 


7. ल 


०२ -*~= -~ 


~“ "= ~ -~~ "~~ ~~ ~~ -~ ~~ --< ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


(९ ८, ५ = चः 


~ .~ ~~ ~ - ~< ~~~... ~-- ------ -.- 


महाराणा प्रतापसिंह. 1 वीरविनोव. | 


अ " ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~" ~~ ~~~ ~~ -~ 
"-~~---~-~----------------~~---~ ~ ------------~-~--~------~------------~------- ~ -~ ~----------~~------ ~ 


मन्सबके बयानके बाद्‌ उन मन्सबदारोके नाम छिखिजाते है जो अबुख्फुन्ने €: 
| “आअदन अक्वरी' पहिटी जिल्दके १८१ एष्टसे १८६ तक हिनी १००३ [ वि° ¦ 
| ६८२ = द° ११९९५ ] मे रिखे है, इस वर्ष॑से पटिठे जो मरचुके ओर जो इस 

। सास्मै जिन्दा ये उनमेसे मरे हओंके ५०० मन्सबसे ऊपर, आर जिन्दा 

| रोमोके २०० मन्सवसे जियादा वारो तकके नाम नीचे रिखेजाते है-- 
| 
| 


अक्बर बादशाह--१९५५. 


~~~ ^^ ~ ^-^ ~. 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~^ 
श ---------------------------- ~~ 





अक्बर बादशाहके मन्तब्दार सरदार. 


| ( दसहजरी. ) 
| 9 शाहजादा सीम, बादशाह्‌- 
| कावड़ाबेटा. | 
| , ( आटहजारी. ) 
॥ श्ाहजादा शहमुराद, बाद- 5 
| ९ ह १९ अद्हमखां धायभाद्र. 


शाहका दुसरा बेटा. } 
राहका दू २० पीर मुहम्मदखां शिवानी. 


व २१ अत्काखाका बेटा खनि आन्‌- 
३२ शाहजादा दन्सारः वादशा- म मिर्जा. 


। हका तीसरा बेटा. २२ बहादुरलाः 


१९५ शम्सुदीन अत्काखां- | 

१६ भीरमुहम्मद- खानेकखां. | 

१७ रारफुशेनहुसेन मिजौ अहरारी. ` 

१८ अत्काखांका वेटा यूसुफ मुह्‌- 
म्मदखा 


( पाच हजारी. ) 
¢ सुल्तान खुशी, बडे शाहज्‌दे- 
कावेटा. 
८ मिजां सुटेमान तीमूरी 
६ मिजां इवराहीम तीमूरी 
७ मिजां शाहरुख तीमरी 
< मिजां मुजफ्फर हसेन सपवी 


२३ एथ्योराज कछ्वाटेका बेरा- | 
राजा भारम 

२४ हसेन कुरे- खानेजहां 

२९ सदइद्खा 

२६ रशिहावुदीन अहंमदखा. 

२७ राजा भारमछकां बेटा-राजा 
भगवानदास. 


| ईरानी. २८ कृतुबृशेनखा. | 
| ९ मिजां रुस्तम ईरानी. २९ वैरमखांका बेटा- अब्दुरेदीम | 
॥ १० बेरमखां खानखानां.  खानखानां. | 
| ११ वैरमवेगका बेटा मुनदमरवा. ३० राजा भगवानदासका बेटा- ` | 
| १२ तर्बिगखां तुर्िस्तानी. राजा मानसिह. ॥ 
| १३ खानेजमां सीबानी ३१ मुहम्मद्‌ कुशेखां बीस. | 
कै १४ अब्दुष्ाखां उज्चक ३२ तरसृखां दः 


भ ) 00 
~ ~ ~ कीसी 
1.# 

8 वि ~ 


३४ 
२५ 


३६ 
२५.७9 
२८ 
३९ 
9 
७१ 
¢| 
४ 





५९५ 
४६ 
८९9 
८ 
५९ 
८ 9 

५१ 

५२ 
९२ 

९९९ 
५९ 


- ५,६८७४ र. क 1 
3 2065. ^ 
४ य 9; = ८ ~~ ~ 72 ~ स 1 ४ 


९६ 


महाराणा प्रतापसिंह. 1 


कियाखां गंग 


( सादेचार हजारी. ) 
जैनखां ह्वी. 
मिजां युसुफखां रजवी. 
( चार हजारी. ) 
महदी कासिमखां. 
मुजप्फरखां तर्वेनी. 
सेफखां कूका. 
राजा टोडरमछ खबरी. 
मुहम्मद कृासिमखां नैशापुरी. 
वजीरखां. 
किरीचखां. 
सादिकखां. 
कल्यानमह शीकानेरीका बेटा- 


रावं रायसिह- 


( सादेशेन हजारी. ) 
मिजो जामीबेग. 
सिकन्द्रखां उञ्वक. 
अब्दुट्मजीद आसिका. 
मन्नखां काकार. 
मुकीम शुजाञ्तखां अरबी. 
ग्राहबदागखां समकंन्दी. 
हुसेनखां. 
मुरादखा. 
हाजीमुहम्मदखां सीस्तानी. 
सुर्तान्री अपफूज॒र्ख्‌ ` 
दाहबेगखां अरोमवेग- खान 


श्रारखम 


दयोद्ं दारोगा कृतिमखां 


~~~ ------------- ~ 


वीरविनोद, 


८९9 


९८ 
53 
६ 9 


६१ 
६२ 
६३ 
६५० 
६९ 
६९. 
६७ 
६८ 


वाफीखां 
मीर मुदनुर्मुर्क 


मीर अरीखक्वर. 
रारीफृखां. 


( ढाई हजारी. ) 


इ वब्राहीमखां शीवानी 
जखाटुहीन खरासानी 

हेदर महम्मदखां 

एतिमाद्‌खां गुजरातो. 
पाइन्दाखां मगर. 
राजाभारमद्टकाबेटा-जगन्नाथ- 
मखसूसखां. 

देख मुबारिकका बेटा- 


अवुल्पाज्ल 


६५९ 
७० 
५५७१ 
७ 
७३ 
७४ 


( देहज्ारी. ) 
इस्मादखखां. 
मीर उटस- 
अर्रफखां सब्जवारी. 
सस्यद्‌ महमुद्‌ बारह 
अब्दुहाखां मुगल. 
दोख मुहम्मद बुखारी. 
सय्यद्‌ हामिद बुखारी. 
रुस्तमखां तुकिंस्तानी. 
राहबाजखां कम्बो. 
दरवेश मुहम्मद्‌ उज्वक. 
रोख इत्राहीम सीकरीवाखा. 
अब्दुल्छतीफखां- 
एतिवारखां स्वाजासरा- 
राजा बोरबर ब्राह्मण. 


[ अक्षर बादशाह-१९६ 


महाराणा भ्रतापसिंह. ] वीरविनोद [ अस्वर बावशादह--१९७ 


तदीबिग १२३ मुदेनखां. 
९८ ` 
१२४ मुहम्मद कुकी तोक्वाय. 
९९. इग डाग. निहतताः | १२५ महर अली सर्वोल. 
१०० रामपुरेका रावदुगां सीसोदिया- 


&“ ~ ~~~ = ६.) 1 
ॐ ८३ इखलासखां ख्वाजासरा. १०९ हकीम अबुर्फद्ध खामी. ई 
| ८४ हुमायुंका गुरखाम- बहादुरखां ११० हख्‌ जमाठं | 

| ८९ शाह फृखुरुरिन, १११ ज्फुरखां. | 

| ८& राजा रामचन्द्र बघेखा. ११२ शाह्‌ फत्ता. 1 

11 ५ + 1 

| ८७ ख्दकरखां खुरासानी. ११३ असदुदटाखां तव्रेजी. | 

। <८ स्यद्‌ अहमद्‌ बारह. ११४ राजा भारमछका भाद्र- रूपसी | ` 
| <९ काकड़ अरोखां चिईती. बेरागी. । 

। ९० बोकानेरका राव कल्याणमल्ल. ११५ एतिमादखां स्वाजासरा. ॥ 

| ९१ ताहिरखां. ११६ बाज्‌ बहादुर. | | 

| ९२ शाह मुहम्मदखां कराती. ११७. राव माख्देवका बेदा- मोटा | 

| ९३ वबदीका राव सुज॑ण हाडा. राजा उदयसिंह. न | 

| ९४ शाहम्खां जटादर- ११८ शाह मन्सूर दीराजी. । 

| ९५ जच्रूफरबेग आसिफ ११९ कृत्छक्‌ कृद्म्‌खां. । 

| ८ क | सद = | 
| ९६ शख फूरीदं बुखारी. 0 १1 | 

| व १२२ रुख हुसेनखां उज्वक. | 

| - ९७ हरीमबेगका बेटा "^ | 

| 

॥ 

| 


। १०१ राजा भगवानदासक बेटा मा- | २९ स्वाजा इत्राहीम बदखरी. 
| १२७ सरमां काकड. 


| 
। धवसिह्‌. 9 | 
। १५२ सय्यद कासिम १२८ ह्बरीव वां कोटाषी. | 
॥ स १२९ राजा भारामचछका भाद जग- | 
| ( एक हज्ञार दलो मन्सबर वषि, ) माल. । 
। १०३ रायञचाक ोखावत दर्बारी. १३० अरगृखां, गुजराती खानह- | 
| ( एक हजारी. ) जाद्‌. | 
| १०४ मुहिव्बे अरीखा १३१ मक्सूद अरेखां कोर. 
| १०९ सुल्तान्‌ स्वाजा. १३२ कुबूरखां. ॑ 
| १०६ स्वाजा अब्दुल. | 0 
| १०७ खूवाजा जहा. | 

+ १०८ तातारखां खरासानी. १३३ कोचक अेखां कोठाबी.  & 





¢ त्र # क्षिः ॥ि विना | 4 ५ 44 -45 1 2 

५ / ~~ न~ ~~ =-= - ~ - ~~~ =" -= "~~~ -- ~ -----~-- ~+ ~--- ~~ ~~~ -- ~~ नय <न 

॥ ८. 
५ 





> प्र 
श्र 


५६१ 


महाराणा प्रतापसिंह. 1 





१३४ हृमायूका- गुखाम सब्दटखां 

१३५ अमरोहेका सय्यद्‌ मुहम्मद्‌, 
मीरद्‌ल. 

१३६ रजवीखां रजी. 

१२७ मिज निजावतखा. 

१३८ सय्यद्‌ हाशिम्‌ बारह. 

१३९ गाजोखां बखरी. 

१४० फरहतखा. 

१४१ रूमीखां. 

१४२ गो्चीका बेटा समानजीखां. 

१४३ शाहबेगखां. 

१४४ मिजां हुसेनखां. 

१४५ हकोम जम्बीर. 

१४६ खुदावन्दखां दखनी. 

१४५७ मिना अरीखां. 

१४८ सादत मिजा. 

१४९ शिमारखां चेखा. 

१५० शाह गाजीखा. 


१५१ अफ़निट्खां. 


१९२ मञ्मसूमखा. 

१९५३ तोठकखा. 

१९८४ ख्वाजा शमसुशेन खाफी. 

१८५५ राजा मानसिंहका बडा वेटा 
जगतसिह. 

१५६ नकीवखा. 

१५७ भीर मुतंजा 

१५८ अद््ज॒म मिजाका बेटा-रा- 
मसी 

१५९ मीर जमाट्रीन हसेन 

१६० सय्यद्‌ राजू वारह्‌ 


„--------------------~- ~~~ - 


स "~ "~ ~= ~ -+~ ५ -~~~-~---- 


~~~ ~~ < ~= ~~~ ^~ ~~ = ~~ ~~ 


[ अक्बर बादशाह-१९८ 


१६१ भीर शरीफ आमिर 

१६२ हेरोयाखां 

१६३ नजरबेगउज्वक. 

१६४ जरखारुखां कक्खड. 

१६५ तादवेगखां मुगृ. 

१६६ दोष अब्दुहा ग्वाछियरी. 

१६७ राजा आसकणं. कछ्वाहेका 
बेटा-राजसिंह 

१६८ राव सुजंणका बेटा-राव भोज. 


( आठ मन्सबवाले, ) 
१६९ रोर ख्वाजा. 
१७० ऋजुम मिजाका बेटा सुरंम. 


( सातसो मन्सबवाले, ) 
१७१ कुरेश सुल्तान. 
१७२ कृरा बहादुर. 
१७३ मुजप्फर हुसेन मिजा. 
१७४ कृवीजोकृखां उज्वक. 
१७९ सुल्तान अन्दुद्ा. 
१७्‌ मिजां अन्दुरंहमान. 
१७०५ कियाखा. 
१.७८ बारखां. 
१७९ अ्दुरहमान. 
१८० कासिमञअकीखा. 
१८१ बाज्‌बहादुरखां. 
१८२ सम्यदं अन्दुाखां. 
१८३ टोडरमष्टका बेटा-बिहार. ` 
१८४ अहमदबेग कावुरी. 
१८९५ हकीम अरी ईरामी. 
१८६ गूजरखां 
१८७ सद्रेजहां मुष्ती 
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%ैः १८८ 'तरूताबेग काबुी २१९ मुनपिफलां हीं ई 
| १८९ राव पिठतदास खध्री २१६ कृमीखां बखरी ॥ 
` १९० दख अब्दुरंहीम. २१७ हासी युसुपूखां 

१९१ मेदिनोराय चहुवान. २१८ रावरु भोम जैसटमेरी । 
१९२ अवुल्‌ कासिम तमकीन्‌. २१९ हारिमबेग ध 
१९३ वजीरबेग जमील. | २२० मिर्जा फरेदूः । 
१९४ र सेफुट्‌ मुस्क. २२१ युसुफृखां कदमीरी. । 
१९५ बाब मंगरी. | २२२ पूर किरीच. ह 
( छः सौ मन्तवे, ) २२३ भीर अब्दुर ह्य. 
१९६ मुहम्मद कुशी तुकंमान २९ शाह ककीखां 1 
१९७ इस्तियार बेग २२९५ एरुखखां | 
१९८ हकीम हमाम शोखामी. २२६ खाने अ्मज़मकावेटा-शादमां. ' 
१९९ खाने अञ्ूजमका वेटा-मिजा- २२७ हकीम एेनुटमुल्क बीराजी. ` ' 
नूर. २२८ जांदाबहादुर मुगख. | 
( पांचसौ मन्सधवाले, ) २२९ भर ताहिर. | 
| २०० बार्तुख. २३० मिजां अरेबेग. | | 
| ` २०१ प्रीरां बहादुर २३१ रामदास कच्वाहा- | 
२०२ खाख्खां २९३२९ मुहम्मदखा नियाजी. | 
२०३ रोख अहमद्‌ सीम. २३६३ अवुर्‌ मुनुष्पुर. १ | 
२०४ सिकन्दर वेग. २३४ स्पाजमी मुहम्मद्‌ हु | | 
२०९ बेग नोरसखां. २३५ अवङ्‌ कासिम | 
| २०६ जखटखां कोची. २३६ कमरखा- „ 
| २०७ परमानन्द खत्री. २३७ राजामानसिंहका बेरा-अजुंन- 
| २०८ तीमुरखां यका. सिह. | 
। २०९ सायी हवी. ९ राजा मानसिंहका बेटा सवल- | 
| २१० सय्यद जार बारह- ह- ; 
| २११ जगमार पवार. २३९ मुस्तफ़ा गल्‌जद. | 
| २१२ हुसेन बेग. ~ | २४० ननुरखां. 
| २१३ हुसेनखां पन्मी २४१ मधुकरका बेटा-रामचन्द्र 
२१४ सम्यद छु बारह २४२ राजा म॒कृटमणि मदौरिया ऽ 
व व श्व) - 


४२ 


८1 
[९ 
श 

1१) 


॥ 


5 
<८~---~-----~- = -~------ 


~ ---------------~----- --- ~ 


ई | } 
1 


छः २ 
| 


महाराणा भ्रताधसिंह. 1 


२४३ उदीसेका जमींदार रामचन्द्र 


२४४ अमरोहेके सस्यद मुहम्मदका 
बेटा-अवुट्‌ कासिम. 

२४५ रायसिंह ोकानेरीका बेटा- 
दर्पत, 


( चारसौ मन्सववालठे, ) 
२४६ अबुटफज्टका भाद रोख 


२४७ हकीम मित्री. 
२४८ मिजांखांका बेटा-इईरज. 


२४९ राजा मानसिहका बेरा-राक्ते- 


सिंह. 
२५० मिजां अ्मजमका बेटा-अ- 
न्दुखाखां. 


२५१ अरी मुहम्मद्‌ अस्प. 
२९२ मिज मुहम्मद्‌. 
२५३ शेख बायीद सीकरीवाखा- 
२५४ गज॒मीखां जाखोरी. 
२५८५ कजक्‌ स्वाजा. 
२५६ रखा मुगर. ` 
२९७ कृता. 
२८५८ टणकणैका बेटा-राव मनोहर. 
२९९ ख्वाजा अब्दुस्समद्‌. 
२६० राजाभारमछका बेटा-सर्हदीः 
२६१ रामचन्द्र कच्वाहा. 
२६२ बहादुरखां कोरदार. 
२६३ बाटका कछ्वाहा. 
( सादेतीनसो मन्सबवाले, ) 


६४ मिज अबू सदैद्‌ 





शोरविनोढ. 


२६५ मिज संजर 


२९२ शेख दोरुत बल्तियार 
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२६६ अणी मदन बहादुर. 
२६७ रजा कृकी. ` 
२६८ शेख खबू. 
२६९ जियाउर्‌ मुल्क कारी. 
२७० हमज॒बेग फृरागटी 
२७१ मुरूतरारबेग 
२७२ हैदरी अरव. 
२७३ पेशरोखा. 
२७४ हाजी हसन कृज्धीनो. 
२७८ मीर मुराद. 
२७६ मीर कासिम बदस्द्री. 
२७७ बन्दे खटी मेदानो. 
२७८ ख्वाजमी फृत्हुष्ा. 
२७९ जाहि. 
२८० दोस्त. 
२८१ यार. 
२८२ इजतुद्ा. 
( तीनसो मन्सबवाल, ) 

२८३ अर्तुन्‌ किंरीच. 
२८४ सेफुछा. 
२८९ चोन किंच. 
२८६ अबु फृत्ह 
२८७ सस्यद्‌ बायजीद बारह. 
२८८ बरमद्र राठोड. 
२८९ अमरोहेके सस्यद मुहम्मदका 

बेटा-अवुट्‌ मश्चाऊी. 
२९० बाकिर अन्सारी. 
२९१ बायसीदबेग तुकंमान 
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४: २९३ हसेन पगरीवार ३२२ स्वाजा मिक 3 
| २९४ जयमछका बेटा-केडावदास ३२३ राय रामदास शवान. | 
। २९५ मिजाखा ३२४ शाह मुहम्मद 
| २९६ मुजफ्फर ३२५ रहीम की ( 

२९७ तुरक्षीदास जादव. ३२६ शेरबेग 
ह त कूका ( दोसौ मन्तब वाठ, ) 
. 
३०० बहादुर गोहिरोत ३२७ इश्त्िखारबेग. 
३०१ दौटतखां रोधो . ३२८ राजा भगवानदासका बेटा 
प्रतापर्सिह. 
३०२ राहमुहम्मद,. हसेनल 
३०३ हसनखां मियानह. २२९ हंसनखां कृन्पीनी. 
३०४ ताहिरेग. ३३० यादगार हसेन. 
३०५ कृष्णदास ववर. ३२३१ कामरािग गोलानी 
३०६ मानसिंह क्वाह. ३३२ मुहम्मदखां तुकंमान 
३०७ मीर गदा. ३३३ निजामुेन अहमद 
३०८ कासिम स्वाना. २३४ राजा मानका बेटा-जगत्‌सिंह. 
३०९ नादेखरी मेदानी. २२९ व मुल्क. 
३१० उडीसेका जमींदार नटकण्ठ. २३६ शराफ समदी. 


३३७ कृरा बहरी. 

३३८ तातारबेग. ` 

३३९ ख्वाजा. मुहव्वेयटी खाफी 
३४० हकीम मृन्फ़र अर्दिम्तानी 
३२४१ आअब्दुस्सुबहान 


३११ गृयासबेग तहराी. 
३१२ ख्वाजा शरण. 
३१३ रउारफएवेग रीरायी. 
३१४ इन्राहीम कुढी 





( दातो मन्तब वाके. ) ३४२ कातिमवेग तत्रेजी. 
३१५ वु १एत्ह. ३२४३ शरीफ़. 
३१६ बेग मुहम्मद्‌ तौक्बाय, ३४४ तकिया शुस्तरी. 
३१७ इमामकुरी रिगारी. ३४५ अब्दुस्समद्‌ कादरी. ॥ 
३१८ स्दरबेग. | ३४६ हकफीम टुसफुट्धा | 
३१९ ख्वाजा सुठैमान ३४७ शेर अफगन | 
३२० बरखुदारि | ३४८ अमानुद्छाखां | 


क २२१ मीर मभसुम भक्तरी ३४९ सरीम कुरी 
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३५१ वरी बेग 

३८२ बेग मुहम्मद. 

३९५३ मीरा. 

३५४ सरमस्तखा- . 

३५९५ अमरोहिके सय्यद्‌ मुहम्मदका 
बेटा-अवुट्‌ हसन. 

३५६ अमरोहेका सस्यद्‌ अब्दुल- 
वाहिद. 

३९५७ स्वाजबेग. 

३५८ सगरा-राना प्रतापका भाद. 

३५९ शादोबे उज्तक. 

३६० बाकोबेगः 

३६१ नोमानवेग. 

३६२ शैख कबीर चिरृती. 

३६३ मिजां स्वाना. 

३६४ मिज शरीफ. 

२३९९८ शुक्रा. 

३६६ मीर अब्दुर मोमिन. 

३६७ रईकरी. 

३६८ मुहम्मद्‌ अरी 'हाजी. 


३६९ मथुरादास खबरी 


३७० सुथरादास, 
३७१ भीर मुराद. 
2३७२ का कच्वाहा. 


३७३ स्यद्‌ द्वेश. 


३७४ जुनेद्‌ मडल. 
३७५ सम्यद्‌ खव हस्हाक्‌. 
३७६ प,स्हखीं चोताबान. 
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३७७ मुकीमखां. 


३७८ खरखा-राजा ोरबरका बेटा. 


३८९ यूसुफ कदमीरी. 

३८० जय-यसावट. 

३८१ हैदर दोस्त. 

३८२ दोस्त मुहम्मद्‌. 

३८३ शादस्ख. 

३८९ शाह मुहम्मद्‌. 

३८९ सांवर्दास जादव. 

३८६ ख्वाजा जहोरुदोन. 

३८७ मीर अवुर्‌ कासिम. 
३८८ हाजी अदिस्तानी. 

३८९ मुहम्मदखां. 

३९० स्वाजा मुकाम. 

३९१ कादिर ररी. 

३९२ फीरोजखा. 

३९३ मीर शरीफ कोराबषो. 
३९१ बहाद्रखां विद्छोच. 

३९८ केरवदास राटोड. 

३९६ दोर मुहम्मद्‌. 

३९७ आरी कुंडी. 

३९८ सय्यद्‌ खद्‌ बारह. 

३९९ जेनुदीन अरी. 

४०० नसोर मुषोन. 

४०१ सांख पुंवार, 

४०२ काविर. 

४०३ उशेसेका ज॒मींदार आओडण्ड. 
०४ उड़ीसेका ज॒मींदार सुन्दर. 
४०९८ पुरम, इवरारीमका धायभाद्रं 
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अक्वर बादराहने अपने नवे जुटूसमे सब र्य्यतसे जिज॒या ( 9 ) टेना € 
| । मुञखाफु किया, अर कहा कि-वादङ्राह सब रम्यका निगहवबान है, खजानेमें किसी 
|| चजकी कमी नहीं, तो इस ागतके ठेनेकी भी जरुरत नहीं है. दहिजी ९९४ 
| [ वि० १६४३ = इई ० १८५८६ 1 मे जब अकार पडा तो बादश्राहने र्य्यतसे ` 
। महसूखका छठा हिस्सा छोडदिया 
| “जव हिजी ९७७ तारीख २३ रमजान [ वि= १६२६ चेत्र रृष्ण ९ = दं . 
| १५७० ता० २८ फ्री ] को जेज्‌विट्‌ पादरी रोर्फ़ो एकरा वाद्वा, ण्टोनियो डी ` 
| मोन्सीरेशे, मेन्सिस्को एनरिक्स, एल्हपुर सीकरीमं बादशाह अक्वरके पास पचे र 
| म्यम्‌ आर क्रौसपर चदेषुए ईसाकी तस्र पेश कीं तो वादशाहने हिन्दू, मुसल्मान ` 
। ओर इंसादं॑तीनोंके तरीकेसे उस तस्यीरको तश्चजीम देकर कहा कि खुदाको सब तरह ` 
¦ पूजना चाहिये" (२). इस बादशाहने कुछ मनज्हवोका भगड़ा मिटनेको एक जुदा ` 
| मन्व चराना चाहाथा त 
सटखामका तरीका भी बदरु दिया था कि णक आदमी ““अछ्ाहु यक्वर' ` 
कहता, दृसरा “जा जख" बोकर जवाब देता; सव मन्हबोके तरीके थोडे : 
थोडे इस्तियार करय्यि थे कि जिससे सव टखोग खश रहै, वीर्थापर जो महसरु ` 
दूसरे वादशराहोने ख्गाये थे इसने छोडदिये, ओर घ्रयागमें गंगा जमुनके संगम पर उस ¦ 
। करोत ( अरा ) को जिससे हिन्दू खोग चिरकर जानदेते थे खराव जानकर तुडवाडारखा, ` 
। ओर जबरदस्ती सतो करना बन्द्‌ किया ध 
| इस वादशाहकी नेकियां ओर आकिटाना कारंवाद्रं छिसी जवेतो बहुत ¦ 
फेठाव होगा, अव इसके वक्तुकी मुर्वी आमदनी टिसरीजासी हे 1 
| चौदह किरोड उद्रीस खाख नौ हजार पांचसौ चौरासी रुपये जमीनकी पेदा- ॥ 
ह, ओर सायर, सिराज वगैरह सव मिलाकर वीस किरोड रुपयेकी आमदनी थी. । 
| अन्तमं इस बादश्ाहका विश्वास किसी मन्व पर नहीं रहा था- मिरात वारदातमें 
। ख्खिाहे कि “बादशाह दस्तोकी षोमारी छ: महीने तक रहनेसे मरनेके करीव । 


॥ पणणगरषगकिण्योणष यिम 11 ति + 


-------------------------~-------------------------------- 


। 








| समयमे यहु, ईसाई, पारसी, मूरनिपूजकेोसि उनकी हिफजतके एवज्‌ छियाजाता था । 
| हरएक छने वाङ काफिर, कमउच्र आदमी, ओरत, गुलाम, रंगडे, दुँजे, अन्धे, ओर । 

वाने व बहुत ग्रीव रोगोसे सुआफ़ धा, हरवषमे कमदरजेके आदमीसे १२ दिरिम याने क- | 
| स्वार ३० आठअनिके अनुमान ओर मध्यम दरजेफे आदमीसे इसका दूना यने २४ दिरम ¦ 
| ओर अमीर आवसे ८ दिरम लियाजाना सकरर धा-- तारीख मिरात॒ अहमदी जिल्द॒२ 


| (२) यह बयान द्यू मरे साहिबकी किताब ( डिस्कवरीज्‌ पेण्ड टरेवरज्ञ इन्‌ एशिया ) की दूसरी 





शः जिल्दके षठ ८९ से छियागया है, जो सन्‌ १८२० ईस्वी में एाडिम्बरा मे छी 


+) ५ व न स 4 = --श्ैः +$ 
~ --- ----=-------------------------~------- ण्ट ॥) ७ 
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४ होगया, उस समय मिजां अजीज खाने अश्मूजृम कूका ओर राजा मानसिंह कछ्वाहा ५ 

मौजद थे. खराब हाट देखकर खाने अश्यजमने बादशाहसे मज्बवी कर्मा पठने । 
| को कवार कटा, ठेकिन उसने कुछ भी ध्यान न दिया | 

फिर खाने अञ्मज॒मके इशारेसे अक्ठमन्द राजा मानसिहने अर्जकी कि हम । 
रोगोने जिदके सवव कुफ़की बातें कबूल नहीं कररक्खो हँ बल्कि इस कारणसे 
हिन्दू नेहुण हे कि जो अकेठे मुसल्मानी कूबर करठे तो कौोमके रोग हमें छोडकर 
अरग होजावें ओर कों सदर न बनावे, इस मगडेके सबब राचार है; वनां सब 
मन्दरवोसे मुसल्मानी म्व विहतर जानते हे, तक्टीफएकी हारतमें हुजूरको एेसी 
इृवारत जो कि मुक्ति दिखासक्ती है पद्मी चाये. यह्‌ बात सुननेसे बादश्चाह । 
श्मपना मुंह दूसरी तरफ़को फेरना चाहता था कि दम निकरुगया-दइस मुखामटेसे / 
खाने अं्चूजुम ओर दूसरे बुजुगं ठो्गोने बादश्ाहके जनाजेपर नमाज्‌ रवा न रक्सो ` 
प्रोर विना नमाजके आगरेसे सिकन्दराबाद्‌ टेजाकर दफन करदिया, जो आगरेसे |, 
| अर्हदा पुराना शहर था” | 
इस बादश्राहके समयम सवारोकी तनस्वाह पन्द्रह रुपयेसे टेकर २९ रुपये 
| तक, ओर पेदखोकी ६ रु° से ठेकर १२॥ रु० तक थी; खाणिसे ओरं जमींदारोकी कु 
| फोज ्वुलृफृज्टने चारीस खसे जियादा टिखदी हे, ठेकिन कृटमबन्दीकी खास फौज 
| पांच राख खया कीजाती है 
| स बाद्श्राहके मुल्ककी सीमा, जिसने. ५० वषंसे कुछ जियादा हुकूमत की 
| कावुरते बेगारा, ओर करभोरसे बरारतक धो 
। -----29&-~न~-- 
टोषसेग्रह. 
-----<न्<्- 


अक्वरके जन्मदिनम तारीसीफकः 


| राजपुतानाकी तारीख बनानेके ख्य सामान एकट्ठा करनेके वस्ते हिन्दुस्तान 
| के इतिहासोकं देखनेसे पायाजाता है कि अक्बर बादशाहके जन्मादेनकी बाबत 
| फ़ासीं तारीख खिखनेवाखकी राय कसी नहीं हे । 

| 


५ १ 
“8 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
९ 
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| १ अक्बरके वजीर ( रोख ) अवुर्फज्छका बयान हे कि “'हुमायूकी बेगम 
| हमीोदाबानूके पेटसे शाहजादे अक्वरका जन्म ॒हिजी ९४९ ता० ८ रजवब रविवार 
| [ वि° १५९९ कार्तिक शुक ६ = ई० १८५४२ ता० १८ अक्टोबर ] की रातको 
अमरकोट मे हु" ( अक्वर नामह्‌ जिल्द १ ष्ठ ३१- ५३ ). परन्तु अबुल्‌- | 
ॐ. फज्छने इस तारीखका शक होना तहकीक्‌ नहीं किया- वह कहता है कि जब शाहजादे 4 
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1 १ ज हुआ उस वक्त दो ज्योतिषो, मोखाना "चांद" ओर इर्यास' अमरकोटमें && 
जूद्‌ 

इससे खया कियाजाता है कि अबुख्फुज्लके छिखनेसे पिरे उन दोनोका ` 
देहान्त हो चुका था-- क्योकि अगर रेखा न होता तो वह उनसे पृषकर शाहजादे 
का जन्म दिन छिखता. पेदादशके वक्त उनके मोजूद होने हो पर अपने रेख को 
मन्वत न करता 

उसने (अक्वरनामेमे) शाहजादेकी कदं जन्मपियां छिस हे, जिनमेसे कोद युनासी । 
। आर कोद हिन्दुस्तानी तरीकेसे बनाद्रं गह है, रेकिन आपसमे एक भ नहीं मिख्ती, । 
| किसीमें सूयं तुला राशिका ओर किसीमे उशिकका छिखा हे- किमीमें जन्म सिह खमन । 
| का ओर किसीमें कन्याका बताया है-- अवुलफन्छने अक्वरके साखाना जुक्सके । 
| मुताबिकृ उसके जन्मोत्सवका बयान नहीं किया है | 


२. ५, 
द ७ ५ 
[9 ६4 





( २ ) "तबकात अक्वरी" का छिखनेवाखा निजामुदीन अहमद्‌ ब्दी अक्वरके 
। जन्मका दिन वही बताता है जो अवुट्फन्छने छिखा, ओर “मुन्तखबुत्तवारीख' के 
बनानेवारे मोटी बदायूनीका बयान भी उसीके मुवारिकदहे. 
इन तीनो शसख्सोका टखिखना, जो अक्वर बादशाहके मोतनर आदमी ये 
क ओर यकीनके छायक्‌ मानागया. इसी कारण १ “दक्बाद्नामणए जहांगिरी 
२ "तारीखे फिरिरता" ३ “मुन्तखबुल्टुबाब ' ४ 'सेरुर्मुतअस्खिरीन' ओर ९५ "मुरसरूखसुत्त- 
वारीख' वभैरहके बनानेवाखोने भी वरी टिखदिया 
( ३) ममिराते अआफ़ताबनुमा' के बनानेवाखेने इस मुखामिरेमे कों मन्वत । 
राय नहीं दी, सिफु सीचे िखिहुणए शुब्देसे वह कहता है कि- | 
““ कदं तहरीरोके मुताबिक हिजी ९४९ मे ओर किसीसे हिजी ९५० को 
। 
| 


। 
| 
} 
1 
1 
1 
| 

। 

। 

| 

1 
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-------------------. 


। जखाटुदीनमुहम्मद अक्बरका जन्म अमरकोटमं हमीदाबानूबेगमके पेटसे, जो अहमद | 
। जामकी आअखादमे ओ. हुश्रा. अक्वरनामेके बयानसे इस नेक शाहजादेका जन्म 
| अमरकोटमे, हिजी ९४९ ता० «< रजव रविवारकी रातको हु, जिख समय 
| सुरज उश्िक रारिपर था" 

| 'तजकिरतुङ्‌ वाकिञ्ात' ( कृस्मी किताब ४४ पत्र ) का बनानेवाखा आअक्वर | 
| जौहर, हमायुं बादद्हका आप्तावची ( पानेष्ेका दारोगा ) छिखताहे कि “बादद्राह ।| 
| हमायुं अमरकोटसे .भक्कर ठेनेके इरादेषर अगे बटे, वहांसे १२ कोसपर शक होजके । 

| । पास टदहरे ये, जहां सुबहके वक्त अमरकोटसे एक कृासिद मुबारिकवादईी राया ओर | 
ॐ अजे किया कि वुसुगं सुदने हजुरतके घरमे एकं नेकबस्त्र बेटा इनायत क्या. इस „ई 
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~ खुबरफै सुननेसे हजरत बादश्चाह बहुत खशा हुए शाहजादेकी . पेदादशका वक्त हिजी . ˆ 
। ९४९ श्भूबानकी १ तारीख [ वि० १८५९९ मागंदिर शु १५ = इं ° १८४२ | 
ता० २३ नोवेम्बर ] शनेश्वरकी रात है- १४ वीं रातके चांदको “बद्र' कहते हे, जिस | 
तारीखको प्राहजादेकी पेदाइश हई. “जलाट्शिन' ओर "वद्रदीन' का एकसाटी अर्थं 
है इ चयि श्ाहजादेका नाम ¶वद्रुदीन' योर जखाटुदीन रश्खा; जब हजुरत बादशाह | 
नमान्‌ पटचुके तव अमीरोने खाकर सरम किया | । 
| इसके वाद हजरत बादश्ाहने इस तवेदार ( जौहर आाफ़तावूची ) से फृमाया 
किं हमने तुभको अमानत सेपी धो; जवावमे अजंकिया कि दुरुस्त हं- इुवारा 
फर्माया फि क्या थी ! अज किया कि २०० गराहरुकषी रुपये, चाधिके दस्ताने खर 

¦ एक कस्तृरीका नाफ़ा ( नाभि ) था 


॥ दराहस्खो स्पये अर दस्ताने हज्रतके -हक्मसे खुदावन्दखाको देदिये. 
हजरतने फमांथा वह शाहरुसी रुपये व दस्ताने तुमको इनायत क्रि थे, तुमने | 
किस वस्ते देदिये. तविदारने रजं किया कि हजरत बादश्राहके हुक्मसे विये. ` 
हुक्म दिया कि वह कस्तूरीका नाफ़ ठे आश्चो ! तावदारने पेश करदिया- बादशाह ` 
ने एक चीनीकी रकाषी मांगी, वह हानिर की गई, जिसमे नाफको तोडा; सदारोको ` 
वुखाकर वह नाफा वांटदिया, ओर कहा कि यह हमारे बेटा पेदा होनेकी खक्षीका ` 
निशान हे- तमाम खदमिरयोने दुखाके साथ मुवारिकेवाद दी" 

| ( ५ ) अयज किंतावोके बननिवारोने अवुद्फज्टकी तहर यकीनके रायक 

| मानकर उसीके मुवाफिक्‌ टखिखदिया हे- नियादा तख नहीं की, जेसे - 

1 

| 
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१ पर्सुकिन्‌ साहिवने दिन्दुस्तानके बादशाह वावर र हुमायुके बयानमे- 
जिल्द्‌ २ ष्ठ २८४ -मेखिखादहे 
२ अखिगूजंडर डाउने हिन्दुस्तानकी तारीख - जिल्द्‌ २ एष्ट १६०-में 
| ३ इखियट साहिवकी ~ दिन्दुस्तानफी तवारीख ~ जिल्द १ एष्ट ३१८- 
। % पल्षपिन्सटन ~ हिन्दुस्तानकी तवारीख ~ एष ४५३- 
८ मिट साहिबने कों तारीख नहीं टिसी- 
। २ मोजूदा तारीख छिखने वारछोकी राय- 
अक्वर जोहरके बयानके मुवाफिक वादद्राह अक्वरका जन्मदिन अवुल्फुज्की 
| खिखी हदं तारोखसे ० दिन (अथात्‌ ५ षीं रजवसे १९ शञ्मबान तक फृककृके सबब ) 
पो हा 
$ यह फक्‌ देखकर मुम वड़ा शुब्हा ह्रा- इदस्य मने इस वातको तहकीक्‌ कु 
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करनेके खिये यह सुवाख पिरे तो अपने दोस्त मोरी उबेदुछछाह फ्ंमीकी मारफ़त ~“ 
उदं अखबार 'सेरस्वाहे आरुम' में छपवाकर जाहिर किया, ठेकिन उसका जवाव `` 
करहीसे नहीं मिखा | 
फिर मेने नीचे खिखि हुए शख्सोको छिखा, जो हिन्दुस्तानके मदुर तारीख ` 

। जानने वारे हैः-- | 
। १ राजा शिवपषसाद- सितरहिन्द. 
२ मोखवी सस्यद्‌ अहमद खान बहादुर- सितारेदहिन्द. 
२ मोरी अनवारुखहकृ-राजपृताना रेजिडन्सीके मीरमुन्दी. | 
| दनमेसे सिषं राजा शिवप्रसाद साहिने जवाब दिया, जिसका में शुक्रिया 
` अदा करता हू. आअगरचे उनके ठेखसे जियादा मत्छव न निकठा, क्योकि वह ` 
` अवुटूफज्यके मुवारटिक्‌ उन दो तीन फ़ासीं किंताबोका हवाखा देकर, जिनके नाम ` 
ऊपर छिखि हे, अक्वरका जन्म ५ रजबको वतरते हे; खोर उसे सावित करनेके ययि ` 
 खिखते हें कि यकीनके खायक्‌ हिन्दू ज्योतिपियोके पास जो जन्मपनरियां हं उनमें ` 
मी अक्वरके जन्मकी यही तारीख पाद्ंजाती है. मेरे पास भी उजेन वगेरहके 
` ज्योतिपियोसे मिरी हृ, मुगट बादशाह व उदयपुर, जयपुर ओर जोधपुर वगे- ` 
, रह ठिकानोंके राजाञ्ोंकी जन्मपन्नियां मोजुद हे; ठेकिन खअक्वरकी कोई जन्मपश्री 
" यकीनके खायक्‌ नहीं मिढी. ` | 
६ डक्टिर हन्टरसाहिव खपने गजेटियर ( जिस्द्‌ ९ एष्ट १८२ ) मे अमरकोट ¦ 
की बाबत टिखते हँ कि “यहां खक्टोबर सन्‌ १५४२ ई० मं हुमायुका बेटा अक्वर ` 
¦ पैदा हुता, जव कि हूमायूं भागकर अआफृगानिस्तानको जारहा था; जिस स्थान में , 
¦ अक्वरका जन्म होना बताया जाता हे, वहां एक खुदाहुखा पत्थर जमाया गया हे". | 
॥ यह पता पाकर मुभको आअक्वरका सीह जन्म दिन मिखनेकी कृ उम्मेद्‌ । 
। हृद, दसय्यि मेने अपने दोस्त सर णडवडं आर > सी° व्रैड फोडं साहि, के° सी ` 
, एस ० आर्द०, णजेन्ट गवनेर जेनररख राजपृतानाको उस प्रशस्तिकी नक्छ मगानेके ` 
|| स्यि णक कागज छिखा; उसके जवावमे जो खत मेरे पास आया में उसका धन्यवाद ` 
| देकर उसका तुमा नीचे खिखता हुं-- | 
। केम्प अजमेर 

१ डिसेम्बर सन्‌ १८८५. ` 
। मिहबांन दोस्त, ध 
शै पके १ ओकिटोबरके खतके जवावमें भर णडवडं त्रेडफोडं साहिबने आपके पास € 
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इसके साथका कागुज्‌ भेजनेके सिये फ़मोया है, जो कि 'थर' अर "परकर, ऊ डिप्युटी ५ 
| कमिरानरके यहांसे आया है, अर जिसमें अमरकोटके खिखेहुए पत्थरकी नङ्क है. | 
| बनाम | 
। कविराज श्यामर्दास | द° इखियट केष्विन्‌ 
उदयपुर. | 


चिट्ठीके साधके कागजका तजुमा-- 


साहिव, | 
छन्यीसवीं तारीखके कागुजके जवाबमें अजं करता हं, कि वह्‌ पत्थर अमरकोट | 
से एक कोस पश्चिमोत्तर कोनमे है- जिसपर यद्‌ इवारत अरबी हमि खुदो हृदं दै- । 


| व “हिन हन्दमे 
मुहम्मद्‌ अक्वरवादश्याह 
जायो सन्‌ ९६३ हिजी मे". 


अ्थ--अक्वर बादराह यहां सन्‌ ९६२ हिजीमे पेदा हु. 


ममरकोट ३० अक्टोषर द्‌ ° उम्भेद्‌ अर, मुन्दरी 


सन्‌ १८८९५ ई० 
बनाम के धो० कामी फज्‌ मुहम्मद | हेडमास्टर अमरकोट स्कूल. 


| हिमी ९६३ [ वि° १६१३ इं १५५५८- ५६ ] अक्वरके जुट्सका सनै; जन्म | 
। संवत्‌ इस ठेखमे नहीं ह~ इसखिये यह छिखाहुखा पत्थर, जो षीछेते जमाया गया होगा, | 
|| किसी कामका नहीं हे | 
| अब मै मन्वुरीसे अपनेही भरोसेपर यह जुरूर सममतादू कि इस बाबत | 
|| अपनी राय बंगालेकी एरियाटिक सोसाद्टीके आलिम मेम्बरोको जाहिर करू, | 
|| जिनके छियि यह मञ्मून नये साकी भेटके तोर तच्यार कियागया हे | 
३. िखनेवाखेकी राय । 
| मे नीचे णिखेहुए सुवुतों पर अक्वर जौहरका छिखना सरी ओर यकीनके 
|| खायक्‌ मानता हूं | 
(१) अक्बर जोहर हर हारम हमेशा हुमायुके पास रहता था, भौर | 
ॐ. वाद्शाहको उसपर पूरा एतिबार था ॥.। 
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(२ ) जब अक्बरके जन्मकी खुशखबरी हमायुके पास पद्ंी तो उस वक्त ऋक्वर 4 
| | जोहर मोजुद था र उसीसे कस्तुरीका नाफ़ा ठेकर बादश्षाहने सदारोको वाटा. , 
| इस हारुतमे शाहजादे अक्बरका जन्मदिन वह॒ गरुत नहीं रिख सक्ता 


~. ~~ -----~----- =< ~ 








9. शुब्हेका दूर करना. ॥ 

(क ) यह शक नश होसक्ता किं “तजूकिरतुर्‌ वाक््रात'के वननेके पीठे 

नकल करनेमे रेखक दोष आगया हो, क्योकि अक्वर जौहरने जन्मकी तारीख 
व महीना सिखकर शाहजादेका नाम (जलाटु्ोनः ( बद्रुदोन ) रखाजाना १४ | 
बी तारीखको जन्महोनेकि सवव माना है; जिस दिनका चन्द्रमा पूरा होनेके कारण चद्र' 
 कहखाता है. | 
इससे किसी दूसरी तारीखके बदठेमे भूरे १४ वीं तारीखका रिखाजाना 
कियासमें नहीं आता. | 
(ख ) यह शक भी नहीं होसक्ता कि अक्वरने तस्तरपर बैठकर अपना नाम | 
““जलादुह्ोन'' रक्खा हो, क्यौकि जोहरके छिखनेसे यह नाम॒ अक्वरकी पेदाद्वशके | 
` वक्तं श रक्खाजाना पायाजाता हे, जो शाहनवाजखांकी किताब 'मिरात आरापतावनुमा | 
। के ठेखसे भी सिद्ध होता हे, जिसने छिखा है कि- ॥ 
““किखा जोयदादही जो अब (जखाखाबाद्‌" के नामसे मरहूर हे शाहजादमीके | 
| 

\| 

| 


दिनम रोटी खचेके तोर मुहम्मद्‌ हुमायुं बादशाहने अपने बेटे जखादुदीन अक्वरको 
¦ जागीर म इनायत किया था, जिस वक्त कि बादद्राहको पठानोँने हिन्दुस्तानसे निकाल 
दिया अर निसके बाद वह अपने भाद्योसे खडकर कावरुरुका माटिक षन गयाथा 


जिस वक्तसे कि यह जगह उन ( अक्बर ) के तच्यद्युक्‌ कीगद, जियादा आबाद | 
। होकर जलालावाद' नामसे महहूर हुद""- ( कस्मी किताब ष्ठ २१२ ). इस तरह | 
। १५ वीं तारीखको जन्म होने मे जेसा अक्बर जौहरने छिखा है कुछ भी शुब्हा नहीं रहा. | 
| इसके सिवाय “जौन' मकामपर जब हमीदाबान्‌ बेगम अर शाहजादे अक्बर । 
| को बादश्चाहने अमरकोटसे बुखाया, उस बाबत जौहर अपनी कितावके ४९५ वें एषम । 
| 


। छिखिता हे कि-- 

| “जोन गांवके पास कदं टेरे दुर्मनोसे सामना करना पड़ा; दौख अरीबेग उन 

| छोगोको भगाकर वापस आया, तो बादशाहने गांवके पास एक बागमे डरा फिया, । 

| उसके गिदं खन्दक्‌ सुदवाकर एक स्दारको हुक्म दिया कि शाहजुदे, ्मौरतों अर 
र नोकरोको “जोन मे ठे श्वे-- जब शाहजादा अमरकोटसे जोनमें पहुंचा आर शखः 
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ग मोक ० न ~ ~~ 
निक निनिनिनि 


श ' पने बुलु्गं वापकी सिदमतमे इनत हासिर की, रमजान महिनेकी २०वीं तारीख थी । 41 | 
॥( श्हजादेकी पैदादाको ३५ दिन हुए थे कि इस मुखाकृातका मौका मिला" ईस । | 
बयानसे राहजादेका जन्म १४ वीं शच्बानको होनेमे क हाक न रहा; इसी बयान 


| 
। में थोड$ी इवारतके अगे रोजा रखनेका हार है; इसयिये शाहजादेके रमजान महीने | 






| 1 


में आनेकी बाबत भो शुब्हा नहीं रहा क्योकि रोजा रमजानमें शे रक्खा जाता है 

| अब यह बात रहगहं कि अक्वरनामा', “तवकात अक्वरी' अर “मुन्तखबु्तवा- । 

रीख्‌' फे बनने वाखोने १५ शाबान शनिवारके एवज पांच रजव रविवार क्यो रिखा१ 

| हिन्दुओओको नीचे छिखि हुए छोकके अनुसार ९ वाते बतखाना मना है- | 

आयुर्वित्तं गहच्छिद्रं मंत्र मैथन मोषधीं ॥ दान मानापमानञ्च नवगोप्यानि कारयेत्‌ ॥ । 

| अर्थात्‌ उम्‌, घरका धन, घरके ठेव, मंत्र ( वैदिकौ या तांभिक ), मेथुन, | 

| दवा, दान, मान ओओर अपमान; ये ९ बातें गुप्त रखमी चाहिये | 

| [ १ जन्मदिनके बतखानेसे कों जादूकरके मारडारे; २ घरका धन जानटेनेसे 

। राजा छने, था चोरलेजवे; ३ घरका दोष जाहिर करनेमें बेदज्जती है; ¢ मन्व | 

दुसशेको बतलानेसे ब्मूढा होजाता हे; ९ मेथुन जादिरकरनेमं टज्जा हे; ६ दवा माटूम ` 

होजानेसे धोमारका विश्वास चखाजाता है ओर शायद दूसरे रोग उसमे विप मि- ` 

खाद या उसपर जादू करदं; ७ दान प्रसिद्धकरनेसे पुण्य नहीं होता ओर एक तरह 

अपनी तारीफ करना हे; ८ अपना मान नियादूा वतटान। घमंड है; ९ अपनी वेदन्‌- 

| तीका हार दूसरोसे कहना रुजाकी बात हे. ] ( 
। 


इनमेसे पटिरी बातको अवतक हिन्दुस्तानके बडे आदम मजवुीके साथ मानते । 
| ह; सौ में सिफ़ दस आदमी, जिनके विचार वर्तमान वक्तकेनसार होगे, अपना जन्म 
दिन दूसरोको बतखववेगे--साठगेरष्टकी खुदी अक्सर शक जन्मदिनसे एक या दो 
दिनि यागे षी कीजाती है, योर अगर इस तरहसे जन्मकी तिथि जाहिर हो जवि 
तो जन्म संवत्‌ नहीं बताया जाता. बडे आदमियोकी जन्मप्नियां बडे एतिवारी 
' पुरोहितोके पास रक्षी रहती है, जो किसी दू सरेको नदीं वतरते 
। देखागया है कि बाजेखोग अपने दुरमनोको किसी बड़ आदमी पर जादूकरनेका 
। दोप टगाते हैँ तो उसको सच ठहरानेके लिये उस आदमोके घरसे, जिसपर अपराध । 
¦ ख्गाते है, कुछ निश्ानोके साथ वीह उस बडे आदमोकी जन्मपत्री ओर कपडे 
॥ का बनाहूञ्रा पुतटा निकाटनेका सामान करते हे; इस तरहक बातं अगे वक्ते 
। मुगल खोगोमें मी जाशी धीं, वयोः पिरे हिन्दू ( आर्यं) उनके साथ तिब्बत 
{$ वगेरामे एक जगह रहते ये 
1, (वथ = =श्ीपीषूर 


| 
। 












भेरेभित्र कर्नर्‌ जन्‌ बिडत्फृ साहिब अपमी किताब टरादव्ज्‌ आफ दो हिन्दुकुश' 
| (हिन्द कुकी कमोका हारु) के एष्ट ९४ से ९८ तक मं छिखते है कि ““यहांके रोग । 
नक्ष, भुकम्प ओर भूत प्रेत वगेरह के होनेपर यकीन रखते ह". इस ठेखते साप्‌ ! 
पायाजाता हे कि मध्य एद्रिया ओर तिब्बतके रहनेवारोने मुसल्मानी मन्छरब, कबूल 
। करनेपर भो उन दस्तूरोके नहीं छोडा, जो उनके आयं भाइयो मे जारी थे # 
| मुगृरु रोग बडे काम करनेके समय शकुन भी ठेते ये जेसे- ॥ 
| ( १ ) फृल्हपुर सीकरीकी खडाईके वक्त जो विक्रमी १९८४ [हि० ९३३ = दं । 
। १५२.७ुमे महाराणा सांगा (सं्रामसिंह ) ओर बाबर बाद्याहसे हहं धो, शारीफु नाम ¦ 
। ज्योतिषीने कहा था, कि मगख्का तारा साम्हने ह इसय्यि बादशाह जुरूर हारेगा. , 
बाबरने अपना मर्छव विगडता हु देखकर उसकी बातको न माना, पर उसकी || 
फोजके कोग नुजुपोकी बातको सच मानकर घबरागये ॥ 
| (२) जब शाहजादा मायुं बहुत धोमार पडा तो उस वक्त छोगोने सखाह दी ` 
कि शाहजादेको आराम होनेके खिये बहुत प्यारी भ्रोर निहायत कीमती चीन न्योज- ` 
वर करम चाहिये 
वादशाहने राहज॒दिके परग परिक्रमा ( तवाफ़ ) करके यह दुआ मांगनी ` 
चाही कि बोमारी उसे छोडकर मुभमे आजावे 
| सदारोने इस वातमें बादशाहकी जानका नुकसान सम भकर एेसा करनेसे मना 
किया, ठेकिन वावरने न माना. अवुर्फञ्छने इस वातका नतीजा इस तरहपर खिखा हे- 
“'जबसे कि बादशाहने ेसा काम ( तवाफ्‌ ) किया उसी वक्तसे षोमारीने शादटजा- 
देको जेडा अर बाबरको घरा, जिससे उसका इन्तिकाट होगया'' - ( खक्वरनामह 
जिल्द १ एष्ट १४४ - १४५ ) | 
( ३ ) शाहजादे अक्वरके जन्मसे आठवे महीनेके शुरूमं उसकी धाय जीजी 
पता जो दूसरी धाय माहम्‌ अस्गासे दुदमनी रखतो थी, उसके बारेमे ¦. 
खेोर्गोनि हुमायू बादशाहसे कहदिया था कि सजी त्गाने शाहजादेपर जादू | 
करदिया है कि दूसरी ओरतका दूध न पीवे; इन वातोकी रिक्र दूरकरनेके यिय ओजी 
अर्गासे आठ महीनेकी उमवारे शाहजादेने एकान्तमे कहा कि तू सोच मतकर, मे ते- 
| रेहीपास पवेरिदय पाङंगा ओर तेरी ओखादको बहुत फायदा पहुंचाङंगा- ( अकवर 
नामह जिल्द्‌ 9 एष्ट २२९ ) 
। (४) अवुट्पज्छने एक करामाती दुरीका बयान, जो अक्बरके चौदहवें जुटसमं 
कजटीके राजाने बादराहको भेजी थो, इसतरह्‌ पर छिखा € 
९. (4 ~~~ ~ ‰ ४ 


= 









^ बह छुरी अवतक बादश्ाही खजनेमें मौजूद है भर कड बार मेने हन्‌- ॐ ` 
|| शृत बादश्ाहकी जवानी सुना कि दोसो आदमियोसे जियादा, जो भोमारीसे मरनेके 
| करीब पहुंचे ये, इस द्ुरीके मदने ( स्पषं ) से अच्छे होगये*-( अक्वरनामह जिर्द 
२ एष्ट ३१ ) | 

( ९५)“ बादराहके एक दो रड्केवारे होकर मरगये तो शेख सरम चिरती | 
की दु्रासे शाहजादा सरीम पैदा हुमा, जिसको रोगोने दो महीने तक अक्वरके | 
सामने नहीं खनेदिया'-( अक्वरनामह जिर्दं २ एष्ट ४३९). अवुटफुज्ट्‌, इस | 
ब्रातको बनावटके साथ छिखता है, ठेकिन यह ज्योतिपोके कहनेसे हुमा होगा 

दसम कु शक नहीं कि बादशाह अक्बर, रेख सोमको करामाती मानता 
। था. षह एकवार स्वाजह मुहनुन चिदतीकी यात्राको आगरेसे पियादा ओर 
, उसीतरह चित्तोडकी फत्हके बाद मानता मानकर ( अजमेरकी तरफ ) गया था 
॥ मुगृरोके एतिकादकी देसी बातें जियादा छिखना जुरूर नहीं; अस्छ बात यह 
है कि जब अक्बर बादशाह वारक था उस वक्तसे टेकर तस्तपर वेठनेके बाद तक | 
` उसकी मा रक्षा करनेवाटी हमीदाबान्‌ मौजूद धी, ओरतोको जादू वगैरहमें जियादा । 
यकीन होनेके सबब ्यक्बरका जन्मदिन शायद उसीने छिपाया हो. अवुर्फन्छ वगे- | 
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रह दूसरे रोगोको उसीने १४ शाञ्रूवानके बदरे ८ षीं रजबव बतरखया होगा; क्योकि 
ऋक्वरके जन्मकी मुसीवपी हारुतमें उसकी जन्म तिथि उनको याद्‌ न रही होगी; जो 
हमीदावान्‌ बेगमने कटा वह सच मानकर शायद जन्मपत्री बनादं हो; एेसाभीदही 
सक्ता हे कि (अक्वरनामह', "तवकात आअक्वरी' ओर “मुन्तखवुत्तवारीख' के बनानेवारों 
ने अक्बरकी हिफ़ाज्‌तके वास्ते सैरस्घाही दिखानेको जान बू भकर दृसरी तारीख ( १) 
। लिखी हो, क्योकि ४० वर्षकी उम्‌ तकं खुद्‌ अक्बर भी जुक्‌ एतिकादवाला ( धम रखने 
वाखा) था | 

यह भी शुग्हा किया जासक्ता हे कि बादशाह जखाटुहोन मुहम्मद्‌ अक्बरके | 
जन्मका हार, जो तजुकिरतुखवाकिञ्चातमे अकवर जोहरने छिखा है, उसपर रोगोंका । 
खयार क्यो नहीं गया! | 


अक्र जौहर एक सीधा सादा कमद्रजेका आदमी, अपना काम॒ चटानेके 
लायक पदा छिखा था, अपनी समभके मुवाफिक्‌ जसा देखा वैसा छिखिदिया 


( १ ) इस बाबत अबुलूकफुज्छ्की वह बात तच मालूम होती है, जो अक्बरकी करं 
|| जन्मपत्रियां रिखकर यह राय जाहिर करता है- कि “रसे कुद्रतके नमूने ( अक्बर ) का 


रः हाल इर एक आदमीको न जानना शै अच्छा हे” 
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[ अक्बरका जन्मदिन-२१३ 
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धि. उस ज॒मानेके दूसरे किताब बनाने वारछोकी तहरीर क मुवाफिकृ जिनका 
रिवाज जियादा था, जौहरी छिखावट साफ ओर उम्दा नहीं थी 


उसके मरने बाद बहुत वषं तक उसकी किताब च्िहुए खजानेकी तरह पशे ` 


री; जब परोप हयार लोगनि पुरामी कितावोका खोज ठ्गाया तो यह ` 


किताब भी कट्रके खायक्‌ समभी गदे, मोर रोगोमे मदहूर हु, जिसका नतीजा , 
यह निकला कि इसकी कलमी रिसु जिस्दं मिरी दै 


अक्बर जोहरको बादशाहका जन्मदिन बदरनेसे कु गृरज॒ नथी, क्योकि , 
वह॒ अपने तोरपर बगैर किसीकी खुश्चामदके हार छिखिता था ओर जन्मतिथि ` 


जियादा तप्सीखके साथ छिसीहे 


इस सिये मेरी रायमें अक्बर बादश्चाहका जन्म हिजी सन्‌ ९४९ ता० १४ शश्च ` 
वान शनिवार [ विक्रमी १९५९९ मागंदीषं शुक १५ = ईं° १५४२ ता० २३ नोवेम्बर | 


को हु्ा, जेसा कि (तज्किरतुर वाकि्रात' मे छिखाहै 


उम्मेद हे कि सोसाद्टीके छायक्‌ मेम्बर इसकी बाबत अपनी राय जाहिर ¦ 
करेगे; ओर जो उसमे कुछ जियादा मजबूती पादनायमी तो मे उसे धन्यवादके साथ 


प्रपनी किताबमे खिखगा- 


( 9 ) हमने इस टेखका अयज तजुमा अपने कारखानेके अहखकार बाबू रामप्रसादसे कराकर 


सोलाइधेमें मेजा था 


~ 
(| 
। 
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वसु नैन अग राशांक वत्सर रान उदट पात भो । 
जगमा गदिय बैठ ताहि उठाय पात नाथ भौ ॥ 


फिर कच्छ राजकुमार मानहि रान भोजन केनकों । | 
वदि करोध त्यो भगवानदास मेप मेटन हेनकों ॥ 9 ॥ | 
वनि घोर युद अथोर पातर मान हरदीघाट पै । | 
तब कोध बोधहि सोध शाह अनेक जोधन दाट पे ॥ 


मेवार आगम धार दुग्ग पहार घेरन फेरको । 
भटसेन साजरु शाहबाज विरोध कुम्भटमेरको ॥ २॥ 
इसखाम ओर प्रताप युद्ध विरुढ सेन पटायके । 





| 
रघु सन्न्‌ खेत निहार खेतियकार मार मटखायके ॥ ॥ 
जगमारु अवुंद नाथ होय विरोध जुज्भः शताप भो । ` | 
पररोक वास प्रताप ते इसराम सेन अतापभो॥२॥ | 
इतिहास अक्वरशाह रीतिरु नीति भ्रोति बिठेखतें । | 
उर टठत्त सजन रान होन घ्रकाश टेखन टेखतें ॥ | 
कविराज इयामर्दासने फतमार शासन मानक । | . 
यह न्थ धर विनोद खेड प्रताप पूरन ठानिकै ॥ ४ ॥ | 
| 
। 
| 
॥ 
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` ता० ९ जमादियुस्सानी = ई० १५९७ ता० २९ जेन्युखरी ] को चावंडमें हुआ, जिस 
' का टृत्तान्त इस तरह पर है-कि गरीपर वेठते हो इन्हें महाराणा भ्रतापसिंहकी वह्‌ 
बात याद्‌ आं जो उन्होने तनेके साथ मुसस्मानोकी नोकरी करने व॒ खिखश्रत । 
पट्रनेके बारेमे कही थो ॥ 
। गरी वेटनेके वक्तसे ही महाराणा अमरसिंहने तख्वारसे टडादके सिवाय ओर । 
दूसरे सव काम मुस्त रक्खे. "पिरे इन्होंने कुट वादराही थाने उठाकर मेवाडमें 
अपना अमर जमाया, जिसका हार बादश्राहने भो सुना 
| वादरराह अक्वर महाराणा प्रतापसिंहके देहान्तका हार सुनकर बहुत फिक्र ओर 
| हैरामोके साथ चुप होरहा. यहं हार देखकर सब द्बारो खोगोंको वडा अचम्भा 
हच्ा, कि महाराणा प्रतापसिंहके मरनेसे बादश्याहको खश होना चाहिये न कि उदास ! 
उस समय चारण दुरसा आदाने एक छप्पय मारवाड भाषामे कही, जिसका 
। जिक्र सुनकर बादृश्ाहने उसे रूबरू वुखाया ओर उस छष्पयको सुना, रोगन जाना 
¦ कि बादश्चाह्‌ दुरसासे जरूर नाराज्‌ होगा, परन्तु अक्बरने इनाम देकर कटा कि 
| इस चारणने भतापसिंहके मरने पर मेरे दिरूगीर होनेके सबब को जाहिर करदिया- , 
र, वह छप्पय यह थी :- ¦ 


क व 44 (८ टिः 
#1 उअ न~ (न 1 


| ॥ 
इन महाराणाका राज्याभिपेक विक्रमी १६५३ माघ शुक ११ [ हि० १००५ | 
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अरा ठेगो अण दाग, पाघरेगो अण नामी । 
गो अआआडा गवड़ाय, जिको बहतो धुर वामी ॥ 
नव ॒रोजे नह गयो, नमो आतां नवी । 
न गो भरोखा हेठ, जेथ दुनियाण दही ॥ 
गहरोत राण जती गयो, दसण मृद रशणा उसी । 
नीशास मूक भरिया नयण, तोत शाह्‌ प्रतापसी ॥१॥ 


| | 
अर्थ-- अपने घोड़ोको दाग्‌ ( 9 ) नहीं ख्गवाया, अपनी पाघ (सिर ) को | 
किसीके सामने नहीं श्लुकाया, आड़ा ( २ ) गवाता हुखा चखागया, जो कि हिन्दु- | 
स्तानके भारकी गाको बह तरफसे खेचनेवाखा था ( ३ ) "नो रोज्‌" के जल्सेमें 
| कभी नहीं गया, नये आतश्च (बादशाह डरो ) में नहीं गया, खोर रेसे मरोखेके नीचे ॥ 
| नहीं भाया जिसका रोब दुनयापर गाखिब था. इस तरहका गहरोत (राणाघ्रतापसिंह ) | 
फृत्हयाषीके साथ गया, जिससे बादश्चाहने ज॒बानको दांतोमे दबाया, ओर वह 
| ठंडा श्वास ठेकर आंखोमे पानी भरणिया. रे प्रतापसिंह! तेरे मरनेसे एेसा हु | 
जब महाराणा अमरसिंहका जोरद्ोर बादशाहने बहुत दिनोंतक सुना, तो । 
विक्रमी १६८५ [ हि० १००७ = इई ° १५९८ ] मे मेवाडपर चदादईं की, आर । 
महाराणा मो साम्हना करनेकी तय्यारीमे मश्गूट हुए. पिरे बादशाहने कज । 
मेती आर फिर आप उदयपुरकी तरण चरखा. महाराणाने बादङ्ञाही फोजपर कई । 
वार हम्टे करिये ओर बहुतसे बादषाही परगने टकर पटाडोमें चरटेखाये. इनका । 
काम यही था कि धावा मारकर पहाडमे चरे खावें | 
| 
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। (१) बादशाह दस्तूरसे उन पोडोके पुट्टेषर दागृखगाया जाता था, जो बादशादी एौजम । | 
नोकरी देते ये | 

। (२) राजपृतानामे अबतक रिवाज हे कि-रेसी शाइरी कीजाती है-जिसमे उससे अदावत ॥ 
रखनेवाङे पर ताना हो- इसतरहके सोरे भ्रतापसिहके साम्हने दो गायाकरते ये, जैसा कि- | 

1 

सोरटा, | 

॥ 

अक्बर घोर अंधार, उंघाणा हीन्व्‌ अवर ॥ | 
॥ 

| 


| जागे जग दातार, पोहोरे राण प्रतापसी ॥ 9 ॥ 
अहर अकषरियाह, तेज तुहालो तुकंडा ॥ | 

| नय नय नीसरियाह, राण धिना शहराजवी ॥ २ ॥ | 

शैः (२) बहादुर राजपूर्तोको राजपूतानारे कवी यह उपमा देते ह द्ध 
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महाराणा अमरसिंह १.1}. ` वीरविनोव. [ शादी धार्नोषर हम्खा--२१७ 
६ बादङ्राही फोजके कावूमें महाराणा नहीं आये, तव ॒बादद्राह तो दक्षिणो र 
तरफ गृद्र सुनकर चटेगये ओर शाहजादे सरीमको राजा मानसिंह कच्वाहे 
समेत अजमेरमं छोडा, परन्तु शाहजादा गरे होताहुञ्मा भ्रयागको चरागया ओर । 
। यहां बादशाही फोजके ऊंटाखा, मोही, मदारिया कोदीथट, बागोर, मांडट, 
` भांडखगदं ओर चित्तोड, वगैरहमें थाने बेठगये | 
विक्रमी १६९५७ [ हि १००९ = इं ° १६०० ] में महाराणा अमरसिंहने ` 
मेवाडके बादंशाही थानोपर हम्‌खा करनेकी तय्यारी करके पहिरे ऊटखेके थानेदार । 
कायभखां मुगखपर चदा को ओरं यामं ऊटाठेको घेरखिया. शादी फोजके बहादुर । 
ने भी ठडादके सिये महाराणाकी पेश्ञुवादं की आर खृब मुकाबखा होकर सेकडों | 
आदमी दोनों तरफ़के मारेगये; कायम खान्‌ मुगखको खुद महाराणाने मारा, बहूतसे | 
आदमी शादी फ़ौजके भागकर बिखरगये ओर ब्रहुतसोने ऊटाखेकी गदीका सहारा । 
| खिया- जव महाराणाने अपने बहादुर राजपृ्तोको किठेपर हमला करनेका हुक्म दिया, | 
, तो शाही मुखाजि्मोने भी किठेसे पर बन्दूक चखाना शुरू करिया, जिनसे मेवाडकी । 
फ़ोजके सेकडों आदमी निशाना बनकर मारेगये (१) 
महाराणाकी फोजमे कायदा था कि हरावलमे चूडावत ओर चन्दावरमें (याने 
फोजके पीछे, ) राक्ति सिंहे बेटे पोते शक्तावत रहं. इस बातसे चूडावत हरणक बात 
मे शक्तावतोको ताना दियाकरते थे. इसवक्त महाराणा अमरतिंहने हुक्म दिया किं 
, पटिठे ऊटाखेके किठेमें जो हमारी फत्हका निशान कायम करेगा उन्हीके नामपर हरावर 
हामी. यह हुक्म सुनकर शक्तावत व चूडावत दोनों गिरोहके सरदार अपनी अपनी | 
जमदयत सहित किखेकी तरफ चटे. बट्ट शक्तावत तो दर्वाेकफी तरफ गया ओर | 
रावत जेतसिंह कृष्णावत शेवारकी तरप्‌. बल्ख शक्तावतने अपने हा्ोके महावत | 
। 
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| से कहा कि हाधोको हूलकर दवौजेके किवाड तुडवा. हाधोवानने कहा कि हाथी | 
| | म॒कना ८ बिना दांतका ) हे ओर किवाडोमें भारे खगे हे, इसयिये टक्कर नहीं । 
। | मारता. रावत बट्टुने किवाडके भाखोंपर खड होकर हाथीवानको कहा कि मेरे बदनपर | 
। हाधोको हुकदे, नहीं तो तुमको मारडारुगा; उसने वेसाशे किया. जव कि ब्ल्के 

| बद्नपर हाथो युका तो उसी वक्त रावत जेतसिंह ृष्णावत सीरी ठगाकर दोवारपर | 
| 
| 
| 
| 


॥ 
| 


चदा, आर किरेवाखोंकी तरफसे उसकी छ तीम गोरी र्गी; जब सीसे गिरनेक्गा तो 
अपने सायिरयोसे कहा कि मेरा सिर काटकर किेमें फकदो, जिसपर उसके राजपृतोने 
वैसाक्े किया, ओर सदियोसे चूडावत किरेपर चढ़ृगये, राक्तावत भी किवाड्‌ तोड्कर 





| 


| 
| 
| 





| 
! ॥ 
॥ 





रः (9 ) भमर काय यह ह्ला संवत्‌ १९६४ वि० के वाद रखा ह < 
(1. ज शः 





मह ( सहाराणा , अमरसिंह ¦ क्षिरदिनोव. ˆ [ रावलउममेन ओरभ्गहरूतव्‌-र.१८ 


॥ । ध न .. 
ओकर चलेश्राये, किरा फृत्ह हु, शाही मुराजिम अक्सर भरेगये आर बहुतसे ९ 
पकड लियेगये. शक्तावत अर चेडावतोंकी महाराणाने तारीफ करके इज्जतें बढा, मर | | 
हृरावर चंडावतों की.साबित्‌ रही. दस डाईमे रावत जेतसिह, शक्तावत बहू, रावत | 

। 





। तेजसिंह सगारोतके सिवाय श्र मी बहुतसे बहादुर मारेगये 
| ` इसके बाद महाराणा अमरसिंह यहांसे कूच करके मांडर अर बागौर वगैरह के 
| थाने उठतेहुए मारपुरे तक पहुंचे. बाजे शाही थानेदार क्डे ओर बाजे भागकर 
| अजमेर -चङेगये 
यह खबर बादशाह अक्वरने सुनकर मिज शादरुखको बडी फ़ोजके साथ 
| मेवाडकी तरफ विदा किया. महाराणा मारपुरेसे पोरे खोटकर उदयपुर चरेय | 
बादराहको उथ्रसेन रावर वांसवाडे वाटेपर जियादा गुस्सा राया, क्योकि पेरंतर डगरपुर 
अर वांसवाडे ( बांसवाखा ) कै दोनों रावरु बादशाह अक्वरके नौकर होचुके | 
| 
| 





१; 
! 


ये; ओर मानसिंह, जो वांसवाडेका मालिक बनगया था उसको उठाकर महाराणा प्रता 
पसिहने रावरु उयग्रसेनको गपर बिठाथा था; इसख्ियि उग्रसेन महाराणाकी एौजमें 
| रहकर शाही मुखानिमोपर हमेशा हम्खा करतारहा, ओर इस वक्त भो उसने सबसे 
| बकर बहादुर दिखाई, जिसपर वादश्षाहने शाहरुखको हुक्म दिया कि उयसेनको 
। बहुत बड़ी सजा देकर उसका मुल्क ॐनटेना चाहिये. राहरुखने राजा भारमष्टके 
| बेटे राजा जगन्नाथ अविर वाछेको वहुतसी फौज देकर माडरुके थानेपर मुकरंर 
किया आर अप चित्तोड होतादृ्या वांसवाडे पहंचा. वहां राव उग्रसेनने साम्हना 
करिया जिसमें सेकडां राजपूत आर मुसल्मान मारेगये. शाहरुख फतह पाकर 
। बांसवाडेमे ठहरा ओर रावर उभ्रसेनने वहांसे निकटकर शाही मुरक माख्वेको टूटना 

` शुरू श्रिया, बहुतसे रही मुखानजिमोको मारा ओर रञ्र्यतसे दण्ड सिया 
‡ यह खबर सुनकर शाहरुख अपनी फ़ोज समेत माख्वेकी तरफ चखा, अर राव 
 उथ्रसेनने माखवेसे खोटकर अपने मुटकपर कब्जा करणिया; शाहरुखने किर पहाड़ोकी 
तरफ़ रुख न करिया ४ 

॥ अव थोडासा हार महाराज सगरका खिखाजाता हे, जो महाराणा घ्रतापसिंह | 

: के समयम नाराज्‌ होकर दिखी चरुगये ये ~ ' 
महाराज जगमा महाराणा उदयर्सिंहके बेटे, महारापी मरियापीके गर्भसे थे, | 

, जिनका जन्म विक्रमी १६११ प्रथम आपाद ृष्ण ८ रविवार [ हि ९६१ ता० १९ । 
।, जमादियुस्सानी = ईं° १५५४ ता० २२ मदं ] को, ओर सगर उनके छोटे भाई , 
¦ का जन्म विक्रमी १६१३ भाद्रपद कृष्ण ३ [ हि ९६३ ता० १७ रमजान = इई | 
ॐ. १९५६ ता २९ जुखदं ] कोहु्ाथा. ` | & 
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जव महाराज जममार, जिनका जिक्र उपर होषुका हे, सिरोही राव ये 
| र्डकर भारेगवे, तो उनके छोटे भाईं सगर महाराणाके शि चास. रहे. महाराणा अमर 
| सहने अपनी बाहा सम्बन्ध करनेके खिये सिरोीके रावं सुरतानको कहंराया 
। यह बात सुनकर महाराज सगरने महाराणा प्रतापर्सिंहसे अजं की-कि हमने भी हसी ¦ 
| घरमे जन्म खया है, आप हमारे मार्क आर हम आपके तावेदार भां है, मेरे 


बडे भाद जगमा, जिनको सिरोहीके राव सुरतान ब देवड़ा समरा, सुराने मारडाला, 
उनकी चिता हमारे कठेजेमे जररही है मोर आप अपनी बादरंका सम्बन्ध ` 
हमारे दुरमन, सिरो्ीके रावके साथ करते, तो हमारा वेर ठेनेवाखा कौनहे १. 


1; 


---` ---~* --~ ~~--- कमम ~ ~ ~~~ ~ ~ ---- - ~ 


करके ) फूर्माया कि कुट सीसोदिये हमारे भाई हे, जिनमेसे बहुतसे मारेजाते हे, हम | 
 । किस किसका बैर ठेतेफिरे, सिवाय इसके हम राजा्मोके सामने सव राजपूत बरावर | 
। है सगरने उठकर सखाम करिया कि हमको रुखूसत हो, महाराणाने फमाया | 
` कि बेदाक चरेजाश्मो, तुम्हारे जानेसे हमारा कुछ हज नही. टेकिन्‌ इस तजेपर , 
। जाना जमो समभाजावे कि आप खद अपने पराक्रमसे नामवरी हासिल करे, बना 
| जाहिर हे कि हमारे घरानेके नामसे दिष्टी जाकर मुसस्मानोकी नौकरी करके पेट भरोगे. | 

इस बातको सुनकर सगर चुपचाप अपने मकानपर चटेञ्राये छ | 
| भेद न दिया, आधी रातके वक्त अकेटे एक तलवार हाथमे ठेकर पैदर हौ चर्दिये, | 


। ओर अबेरके कुंवर मानसिंहके सिपाहियोमे जाकर नोकरी करी. बहुत असौ गुजर । 
 जानेके बाद एक दिन सगर अविरके महरोके नोचे रातके वक्त पहरा दे रहे थे, ओर राजा | 
| मानरसिंह महारापी भियाएीके साथ महटमे सोते थे. यहं भटियाणी राव छणकरण भारी 
।, की उन दो बेरियोमेसे एक धो, जिनमेसे बड़ी बहिनकी शादी महाराणा उदयसिहके ` 
। साथ हुं धो, ओर जिनके गर्भसे जगमा, सगर वगैरह पांच बेटे पैदा हए; अर छोशेकी 
। क्रादी मानसिंहके साथ की थी; सो वही भटियाणी सगरकी मौसी कंवर मानसिंहके पास 
। मोजूद थी. अंधेरी रातके समय मेह मूसखाधार बरसरहा था, महटकी छतके पनाटेका 
|| पासी नीचे पत्थरोपर गिरनेसे सख्त आवाज सुनकर सगरने दिटमे सोचा कि इस वक्त कुंवर 
। ओर कुंवरामी -दोनों खदीमे है, इस पर्नाखेके पाकी आवाज उनको बे शकं बुरी मालम 
। होती होगी; सगरमे घोड़ो पायगाहसे घास खाकर उस पाकी धारके नीचे डाखदी 
| जिससे वह आवाज्‌ बन्द्‌ हग. कुंबरने लोडियोंसे पुछा कि क्या पानीका बरसना बन्द | 
| हगया! उन्होने कहा कि नहीं हुञ्रा, तव कवरने शखराप उठकर भरोखेसे निगाह 
| डरी तो बिजलीकी रोदनी पनालिकी धारके मोषे धास पश हृं दिखाई दी; उस 
। सिपाकी इस कारंवासे स्रा हृए ओर सोचा कि यह आदमी गरीब सिपाही नहीं हे, 
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कः १. वीस्विनोद [ स्रा दिहीजानां---२१२ षु 
` र सी बडे घरानेका वेटा या किसी अमोरका खास मुाहिब है, जो किसी. आफुतसे ¢ 
¦ हस नोवतको पहुंचा है; एक सौंशेसे फर्माया कि नीचे जाकर इससे दयौप्त कर कि | 
तेरा नाम, भ्राम रोर खान्दान क्या है? उसने द्याप्त किया तो सगरा सीसोदिया । 
¦ माम हुखा; मानसिंहको शक हुआ कि महाराज सगर तो नहीं हे; तब कंवरानीने | 
: अपनी धायको भेजा, जो सगरको बचपनसे पहचानती थी, उसने भटियाणोके हृक्मसे 
। उसको जाकर आावाज्‌ शे कि तुम्हारा नाम क्याहे१ सगरने जवा दिया कि.तुम 
को मेरे नामसे क्या काम है ? अगर कोद्र काम हो तो कहो. उनकी खवाज्‌ पहचान- 
कर धाय नज॒टीक गदं ओर रोानीसे पूरा पटचानकर गरे छिपट गहं, ओर कहा कि 
ऋ हो खारुती तुम्हारी यह क्था हारुत हे ! 
धायकी यह आवाज्‌ सुनकर कुंवर मानसिंह भी नोचे दौडखये आर संगरका 
¦ हाथ पकड़कर महरम ठेगये जहां सब हार दर्याप्त किया; सगरने जो गुजरा था कह 
¦ सुनाया अर इसके बाद्‌ अपनो मोसीसे मिरे. मानसिंहने पोशाक मंगाकर उनको 
¦` पहनादं मोर जाहिरा अपने पास रखनेरगे, कुछ आस वाद महाराज मानसिंह ।; 
| बाद्शाही खिद्मतमें दिी जानेरगे, तब सगरसे कहा किं आप अगर अपने दिखकी 
¦ मुराद पुरी करना चाहं तो बभैर बादशाह नोकरोके कुछ भी नदीं होसक्ता- यह | 
` समम््कर अपने साथ केगये, ओर सगरने बादशराहके सामने भी अपनी सब | 
सरगुजईत कह सुना, जिसपर बादशाहने पर्माया कि हम अपनी मिहवानीसे 
तुम्हारी मुराद पुरी करेगे 
देवडा विजा मो महाराज सगरके पास हाजिर होगया था; एक दिन बादशाह 
ने जोधपुरके महाराज उद्रयसिंहसे, जिनको मोटा राजा सो कहते ये, कृमांया कि हम 
जामबेगको तुम्हारे साथ फोज देकर भेजते हँ ओर सगर मी तुम्हारे साथ जवेगा, 
. तुम्हारे भक्षोजे रायसिह चन्द्रसेणोत अर सगरके भाद जगमारुको सिरोहीके देवडा 
ने मारडाखा था, सो तुम रोग भी शाही मदद छेकर उनको वर्वाद करो. जव महाराज 
।. उदयसिंह, सगर, जामबेग व देवडा विजा कौज ठेकर सिरोही. आये तो वहां राव 
सुल्तानने इनसे डां की, जिसमे देवडा समरा नरपतिंहोत बे बहादुशेसे खडकर 
भारागया ओर देवडा पत्ता सावन्तसिंहोत, तोगा सुरावत आर ओवा व जेता खी- 
मावत बहूतसे राजपूत राव सुल्तानके मातहत मारेगये, उसवक्त रावे सुल्तान 
निकरकर पहाञमे चरगया आर देवडा विजा मारागया; तव सगर अपने 
| घायल राजपूतोको उठाने योर दुर्मनके जखमिययांको मारने खगा. ` राव सुस्तानके 
% नेशो चारण दुरसा आद़ाको जल्पो पडाहु्या देखकर सगरने कहा कि यह कोद रः 
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8 दवडोका कडा सदार है, इसको म दूध .पिखाना ( १ ) चाहिये, तब दुरसाने कहा % 
|| किमे चारण द्रं तुमको राजयपुत होकर मेरा मारना उचित नही, सगरने कहा | 
|| कि समधी थोडे जनेके वस्ते दूसरेकी श्रौखाद बनना बहादुरोका काम नरी है! | 
|| इसपर दुरसाने कहा कि सचमुच भें चारण हु. सगरमे जवाब दिया कि तुम सच ही 
चारण हो तो यह .समरा देवडा जो अभी च्छो तरह बहादुरीसे मारागया है उसकी 
तारीफमे कोद दोहा कहो, उसने उसी वक्त मारवारी भाषामे यह दोहा कहा- 
| दोहा. 


| 
| 
। 
| धर रावां जद इंगरां, षद पोतां सत्र हाण॥ 
१ 
| 
) 


॥ 

॥ 

| 

समरे मरण सुधारियो, चहुं थोक चह्वाण ॥ 9 ॥ | 

अथं-समराने चारो तरहसे अपना मरण सुधारा, सिरोके रावोकी जमीन मज्बत 

की, पहाड़ोकी तारीफ करवाद्दं कि जिनमें रहकर कटं र्डादयां कीं, आर अपने 

बेटे पोतोको इस बातका अभिमान दिया कि हमारा बुजुगं नाम्बर था, अर दुदमनों 

। को नुक्सान पहुंचाया 

सगरने दुरसाको पारुकीमे विढठाकर उसकी हिफाजत करवा. सिरोहीके 

। मुल्कको तहसनटस करके महाराज उदयसिंह जोधपुर खर महाराज सगर दिष्टी 

गये, बाद्राह अक्वरने इनको अपने पास रक्खा ओर फर्माया कि तुमको हम उदय- । 

॥ ष राणा बनादेवेगे, क्योकि तुम्हारे भाद्रं जगमारुकी यरी मुराद थो जोकि पुरी | 

नह 


। 


0 


| 

अव यह काम तुम पूरा करो ओर राणा अरमरसिंहको अपना तदार बनाओ, | 
जसे हमने तुमको “राणा' का सिताब दिया ॥ 
महाराज सगरने आदाब बजाखाकर नज दी, टेकिन्‌ खिताब राणाका नाम मान 
के लिये था. आअक्वरने सवाडकी तरफ फिर कोद बड चटा नहीं की, इससे महारण 
अमरसिंहको फुरसत मिरी अर मेवाड़को आबाद करने रगे. फिर बादाह अ- 
क्वरका देहान्त होगया जिसका व्योरेवार हार ऊपर टछिखागया हे 

अक्वबरके बाद शाहजादा सीम तस्तपर वेढा ओर उसने अपना छकृव “नरु 
शिन मुहम्मद, जहांमीर'' रक्खा. उसने तसूत्रपर बेठते ही अपने बापकी उस उम्मेद 
को जिसे वह दिरमे रखकर मरा था, याद किया ओर कहा कि उदयपुरके राणाकी 
मुहिम मेरे बापने मेरे नाम र्खदी धो, इसल्यि मुभे जुरूर हे कि पहि इसी काम 


(9 ) दूध पिानेते इशारा मारनेका है, कि हिन्दुओके एतिकदसे यह शरीर छोडकर 
द्रा जन्म ठेवे ओर अपनी माका दूध वे 
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॥ अह्राष्या अमरसिंह 9. } ¦ वीरविभोद “ ॥ छ 
५ कोक. ओर रेसा दस्तृर भी हे कि जब कों राजा या बादञ्चाह तस्तनक्षीनः 
। ह्येता हे तो अपना रोव जमानेके लिये किसी कठिन कामपर हाथ.डाख्ता हे | | 
|| : ‹  बादराह जहांमीरने विक्रमी १६६२ मा्गद्रीषं शुकृपक्ष [हि १०१४ रजब = । 

| °. १६०९ नेवेम्बर ] मे अपने शाहजादे पर्वेजको महाराणा अमरसिंहपर रडाहके 
| छियि भेजा मौर उसके साथ नीचे ख्विहुए सदीर किये. ` | 
। आसिफुखां वजीर, अन्दुरेज्ाकं मञ्ममुरी ` बस्द़ी, ्यातिफृखांका चचा दोवान | 
। मुरूतारबेग, राजा भारमछछका बेटा जगन्नाथ, महाराणा उद्यसिंहका बेटा राणा सगर, ¦ 
| राजा मानसिंह कछ्वाहेका भां माधवसिंह, रायसार शेखावत, शेख स्कूनुदीन । 
। पठान, शोरखां, अवुर्फुज्छका बेटा देख अब्ुरंहमान, राजा मानसिंहका पोता | 
। महासिंह, सादिकृखांका बेटा जाहिदखां, वजीर जमी, कृराखां तुकेमान, मनोहरसिंह (१) 
। शेखावत अर १००० अहरी; इन सबको अपने अपने रदकरों समेत शाहजादेके 
| साथ करदिया. बादरराह जहांगिर अपनो किताब ^तुज॒क जहांगीरी' मे छिखता ह कि 
। “भ्भेरे बापफी आजे पूरी करनेके खिये मेरे जुटूसके मोकपर बडे बडे मन्सवदार मण 
। अपनी जमदयतोके णएकटूठे होगये थे, उन सव उमरावोंको मेने इस बडे मुहिमपर । 
। मेजदिया”' | 
॥ हस तरह पर्वेजने मेवाडपर चदाईं की. महाराणा अमरसिंहने पहिटे तो 
| अपने देको ऊजड़ करदिया कि जिससे शाही रदकरको कों रसद खाने षीनेकी 
| न मिरे. जब शहजाद पर्ेजुकी फोजके कदं हिस्से होकर अजमेरसे मेवाडकी तरफ 
। रवाना हए, तो महाराणाके बहादुर राजपृतोने भो देसुरी, बदनोर, मांडट, मांडर | 
गद्‌, चिततोडकी तर्हेकी शाही फ़ोजोपर हमला करना शुरू क्रिया. इन ठ्डा- | 
| इयोमें मांडरुपर अचरदास चुडावत व बसीके पहाड़में जयमछ सांगावत वगैरह | 
। बहुतसे राजयूतं इदमनोको मारकर मारेगये, आर शाहजादे पर्वेज॒ने शाही हुक्मके | 
| भुवाफ्कं राणा सगरको चित्तोडपर राणा बनाकर गदी षिठाया, ओर अपने दादा अक्वर 
फे बचनको परा किया. सगर भी अपने वड़े भाद्रं जगमाठका इरादा पूरा करनेके | 
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| (१ ) यह राव मनोहर सिंह फ़री जवान खूब जानता था, ओर उसमे शाइरी भरी करता था, | 
जिसक्य एक शोअर परादशाह जर्हागिरने तारीफके साथ अपनी किताबमें छ्खिा है- | 

| शोञजर--ग्रज्‌ ज्ञि स्विल्कति सायह्‌ हमीं बुवद कि कसे, ब नूरि हति खुद पाय खुव्‌ न निव. 
अथका दोहा | 

| चरण दैन रवि किरणपे दोषजान करतार ॥ 

। #। यह छाया पेदरा करी हरज मिटावन हार ॥ 








वीरदिनोवःः [शो चानषिर दम्छा=-२२१्‌ 





| % ` यिये मेवाइके राजा बनकर चित्तोडपरं चवर उड्वाने गे, ठेकिन यह रेतसे राजाये कि 
“काग हंसकी चार चखनेखगा, सो पनी मी भूलगया; क्योकि जो मेवाडके तहूतका | 
। अवाद्‌ मुस्क था जेसे बदनोर, हरड़ा, माडल, जहाजुपुर, भांडरगद, वह सब तो 
बादशाह खारिसेमे शुमार कियागया, ओर चित्तौडसे पश्चिमी देशश मेवाडका हिस्सा . 
बिरकुर शोरान पडा था, केवर पहा मुस्क महाराणा अमरसि्टके कृब्जेमें रहा, फृकृत्‌ | | 
| विततौदसे पी इखाका कुछ खेराड, आंतरी ओर थोडासा माख्वेका टकडा सगरकी | 
। जामीरमे था. बादशाही मुखजि्मोने कहा छि हम मददगार हैँ अपने मुल्कको आबाद 
करके अप कृव्जेमे ख्यो, ठेकिन्‌ सगरसे यह कब दहोसक्ता था | 
चित्तोड़ अर उदयपुरके धोचकी जमीनको तो राजपूत अौर मुसरमान बह्ा- । 
दुरोके षटिदानकी भूमि कहना चाहिये, क्योकि कों दिन रेसा नहीं जाता थाकि | 


। 
। 
। 
। 


यय ~ 


मेवाड़ी राजपूतेने राहौ मुखानिमोपर हमला न क्या हो. गुजरात, माख्वाव 
अजमेरका शाही मुस्क लूट टूट कर मेवारी राजपूत अपना आर अपने माङिकका 
खचं चखाते ये. कभी शारो फौजके बहादुर पहाडमि घुसकर राजपु्तोको कैद व कट्छ 
करते थे, कभी मेवाड़ी बहादुर बादशाही बहादुरोको मारकर हटादेते थे 

| विक्रमी १६६३ के चैत्र शुङपक्न [ हि० १०१४ निखहिज = ई 
१६०६ माचं | मं शाहजादा पवैज॒ चारो तरफ़की शादी एौजको मिखाकर ऊंटाखा, 
पोर देवारी ( देवडावारी ) के षीच खाया. महाराणा अमरसिंहने भी पने | 
कुरु राजपूतोको एकटा करके शादी प़रोजपर हमला करनेका विचार करिया. पानड- |, 
वाके भीर सरदार पूजा राणाके वेटेको हजारों भोखोका ऋ्सर बनाकर पहदमिं | | 


{ 


| 
| 


अपनी फोजका मददगार ओर शाही एौजकी रसद दटने पर नियत किया. रातके 
वक्त शाही फोजपर महाराणा अमरसिंहने हमला किया. इस हमटेसे दोनों तरफ 
के बहादुरोने अपने खनसे ज॒भोनको खार करदिया, ओर बादश्चाही एौजका बहुत , 
नुकसान हुखा, शाहजादा पर्वेज भागकर मांडरुकी तरफ़ चरागया | 
इस ठडाईैका जिक्र सीं तवारीखोमें कहीं मी नहीं छिखा, सि. बहुतसे 
हमलोंका होना बयान करके विक्रमी १६६३ के वेशाख [ हि १०१५ के मुहरंम 
ह° १६०६ एग्रिङ ] में छिखा है- कि जहांगीरने परवेजको खस्रोके फसादसे 
चागरेकी हिफाज॒तके ययि वुखालिया, सो वह मेवाडकी मुहिमपर बादादी 
फौज बजे सर्दारोके सपदं करके महाराणा अमरसिंहके बेटे बाघसिंहको | 
रेकर सोरम हाजिर ह्या. बल्कि जहांगीर बादशाहने अपने तुज॒कमे दाहजादे | 
$  पर्वेजकी इस रडार्मं एष्ट रिसखी टे, ठेकिन्‌ इस उडाईका हाक राजपृताना कः 
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महाराभा अभरलिंह १.1 शोरविनोद. [ बादशारही धार्मोषर हम्ा-२९९ . | 


> क्षी बहूतसी पोथियोमें चिल हे निसकी तस्दीक्‌ं दस्ट ईंडिया न । 
| | मुखाजिम दटेप्टिनेएट कर्नल्‌ अकिग्जेण्डर डाऊकी हिन्दुस्तानकी तवारीखकी | 
| क्षीसरी जिल्दके ४३ वे एष्ठसे स्पष्ट ह, बल्कि डाऊ साहिव छ्खते हैँ कि जहांगिर । 
| | ने परवैजसे बहुत नाराज्‌ होकर उसको वरी अरहदीके हक्कृसे खारिज करदिया, | 
| ओर दारी मुखानिमोनि जुदी जुदी चिट्खियां बादश्ाटफो टिसीं, जिनमें एक | 
| दूसरा कुसूर जाहिर करता था | 
| कैर्‌ ठंड साहिब भी कर्नेट्‌ डाऊ साहिवके मुताभिकृ शे पवैजका शिकस्त | 
| खाना अपनी कितावमे छिखते हे, खेकिन हमारे बधिखाफ वह इस र्डाईका होना | 
 खमनोर मुत्यदिक्‌ कुम्भरमेर पर छिखते दै. ॥ 
। सगर महाराजने चित्तोडपर नये उमराव ओर ॒सर्दार बनाना शुरू किया; । 
¦ महाराणा उदयसिंहके परपोते शक्ति मिंहके पोते सचर्दासके बेटे नारायणदासको बेगू ' 
८ गांवों ओर रल्नगढ़ ८ गांव समेत जामीरमे दिया. बादशाह जहांगीरने 
मुदननुट्‌ मुल्कको बही बनाकर मेवाडपर भेजा. इसी फ़ोजने मिज शाहरुखके बेटे | 
बरीउल्मांको गिरिष्तार किया, जो माखवेमं कुछ फृसाद्‌ उठाकर महाराणा अमरसिंह | 
| से मिटना चाहता था. इस फ़ोजने भी बहुतसी दोड धूप की ठेकिन आअस्ठी मव्टव 
| वादश्चाहका पुरा नहीं हुख्ा. तव वादर्राह जहांमीरने विक्रमी १६६९८ चे् शुकृपक्ष 
[ हि° १०१६ जिरुहिज = इई ० १६०८ माच ] में मदावतखांको नीचे टिखोहुदं । 
बडी जरार फौज देकर मेवाड़ पर मेजा- ॥ 
१२००० जंमी सवार ओर सरदार रडनेवठे, <०० पेदर, २००० बकृन्दाज्‌? 
ओरं १७ तोप गजनार चओ्रोर शुतरनार, ६० हाधो व बोस २०००००० खख रुपये ` 
का खजाना | 


॥ 

}} 

वादरराहनै महाबतखांको पीन हजारी जात ओर २५०० सवारका मन्सव दिया, | 

ओर वित, घोडा हाथी ओर पटका, जड़ाऊ खंजर, इनायत किया, दूसरे | 
| 


उमरावोको, जो उसके साथ थे, इनाम देकर विदा किया. महाबतखां वड गुरूरके 
साथ शाहजादे पर्वेज॒की फ़जकि खरापोका बदखा लेना चाहता था; वह॒ अजमेरसे 
निकरुकर मेवाडमें शाही थाने ठोर ठर ॒विठाता हुमा ऊंटाटे तक पहुंचा ओर यहां 
{| अपनी फोजको मजबूत करके पहाडोमें होकर महाराणा अमरसिंहको फत्ह करना 

| 


) 
॥ 
॥ 
{ 
॥ 
# 
॥ 
॥ 


॥ 
॥ 
॥ 
4 


चाहता था; उसी यसम उसको दो तीन रोज इस मकामपर न गजरे होगे कि महा- 
राण. अमरसिंहने पहाडोसे उदयपुरमं आकर अपने राजपूतोको शादी फोजपर हम्खा 
क्रः करनेका हक्म दिया खर आप भो पहाडोंसे बाहर निकटे 
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महालणा अमरसिंह १. 1 शरविनोद, [ धादशाही धानोंपर ह्ठां-२२५ 
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रातका समय था, रावत मेधसिंह गोविन्ददासोत चडावतने अपनी होशुयारी 
| से णक हिक्मत सोचकर अपने दस शेस राजपूतोको कीरोके छिबासमें भैंसोके । 
। साय करके राशी ठदकरमं भेजदिया आर उन भैसोमे खरवुजोके एवज जो वे 
[| छोग बेचाकरते हे आतिहवाजी भरदी. जब ये छोग अपने भैसोको ठेकर शाही खदकर । 
। मे महाबतखाकी व्योटीके पास पहुंचे, तो रावत मेघसिहने दस भस आदमियोको गाव | 
। वबेखोके सीगोसे फरीते ( फषीरे ) बंधवाकर पीन तरफसे शाही फोजकी तरफ चखाया. 
| महावतखांकी च्योठीपर उन राजपृतोने भेसोंशे तिश्वाजीमें आग डरे, । 
| जंगरमे बहुतसी रोदामी दिखा देनेसे वे रोग घबराकर भागने खगे, हरणकको यह । 
। खयार होगया- कि बड़ा भारी ठ्ईकर आपर्टुचा, जिधर जिसका मुह उठा भाग | 
। निकटा 
| रावत मेघसिहने अपने पांचसो सवारोसे शाही लङकरपर हम्खा करदिया, जिससे । 


( ~~~ 
न्न ~~ 








। नव्वाव महावतखांको मी भागना पडा. दस खबरे पाते हो मेवाडके कु सर्दरोने 
शाही फ़ौजका पीला किया. कहते हे कि उसी रातमं जितने थाने महाबतखानि विठाये 
। ये, सव भागगये. इस ठडाईमें हजारहा आदमी शाही फोजके मारेगये, योर मार 
। आअस्वाव मेवाडके राजपृतोने ट्टा; बादशाह जहांमीरने नाराज होकर महाबतखांको 
, बुखालिया- हस फृद्हका हार भी परवेज॒की रिकस्तकी तरह जहांमीरने अपनी किताब 
। तुजक जहांमीरीमें बयान नहीं किया. सिफु इतना ही छिखा ह कि राणाकी रडाई जेसी 
चाहिये धी न हुई, इससे उसको बुखाणिया; ठेकिन इतने शे लिखनेसे उपर छिखी । 
¦ हई ठडादकी सच्चाई माटम हो सकती हे | 
केवर चित्तोडपर राही फौज समेत महाराज सगर व मांडठके थानेपर राजा 
जगन्नाथ कच्वाहा भारमछ्छोत ठहरा रहा ठेकिन्‌ सम्वत्‌ ( १ ) विक्रमी १६६६ 
| [ हि० १०१८ = इं ० १६०९ ] में राजा जगन्नाथ वमार होकर मरगये, जिनकी छत्री 
| सफेद पत्थरकी मांडरुमें विक्रमी १६७० [हि० १०२२ = इ ० १६१३ मं वनाद गईैजो , 
। अबतक मौजूद हे. ( रेषसंग्रह देखो भरस्ति नम्बर १ )- इनका जन्म विक्रमी १६०९ | 
। पोष कष्ण ९ [ हि ०९८९ ता० २३ जिखहिज = ई ० १५८२ ता० ११ डिसेम्बर ] का ` 
। था; इस राजाके मरनेका बादशाह जहांमीरको भी बहुत रज हु्ा ॥ 

फिर जहांगारने अब्ुटाखांको बहुत बडी फ़ोज देकर मेवादमे भेजदिया, ` 
पेरतर महाबतखांने मेके परगनेमे पहुंचकर दरयाफ्त करिया किं अमरसिंहका खटा , 








| (१) तैनसी महताने बिकमी १६६५ िखिा हे, ठेकिन तुजृक जहामीरी वगैरह किताबोके ¦ | 
नः देखने ते विकमी १६६६ माटम होताहै-- क 


स 1 [शःत 
र षैः 4 ---- 4 श्वः 4 
^~“ 9 










॥ ~ ~ 








~~~ -4-=~~व्य 


~ ^-^ 


न 


ध 2. 
~~ ------- ~~~. ~ 


¦ डोडिया सादा, डोडिया सूजा, डोडिया अगरा, अर डोडिया जगमार. यह 


सिहके लम रहते है, तब उसने राजा सुरसिंहसे सोजतका परगना जब्त करफे । 


|| उत्त तरः भवे तो हमकी फोरन्‌ खबर दो; जव अब्दुह्टाखां खाया तो सूरसिंहके । 


। सीध अमरा भांडावत, सींधर तोगा भांडावत, सोनगरा कंशवदास भाणावत, । 
 अक्षयराजका पोता सोनगरा सावन्तसिह नारायणदासोत आर चृडावत दूदा सगा- 
वत ॒वगेरहू- जव मारवाडमे सोनगरा नारायणदास डोडिया गोपाख्दास, 


। पहुचे तो खबर खगी किं कृतार निकरुकर वेरृतर अजमेर ची गद. इस । 
/ य्यिये निरादा होकर षीके फिरे, उस वक्त अब्दुष्टाखांकी वादशाही फौज, जो \ 
 थानोपर तर्ईनात थी, जा पुची, नाडरसे माधे गोविन्ददास ओ अपनी जमदयत । 
। ठेकर शाही फ़ौजमे दामि हुखा, भादराजून अर मारुगद्के पास शाही मुखा- । 
, जिमोसे मुकाबला ह्या. सस्त्‌ खडा होनेके वाद कुंवर कर्णसिंह भागकर पहाडमं 
` चटेगये, तरफैनके अक्सर बहादुर कामञ्राए. कर्गसिंहकी तरफ़के नीचे रिखेहुए 
। राजपूत मरिेगये- | 
| 
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कितने कहदिया कि महाराणाके बाख्बनवे जोधपुरके राजा सूर- शमु | 
रोटौड चन्द्रसेन उग्रसेनोतको इस रार्वपर देदिया कि राणा व राणाका खटा 


कवर यजर्सिंहने अपना परगना पीडे ठेनेकी कोरिरा की. अब्दुदाखानि सोजत | 
वापस देकर गजरसिंहको नाडोखके थानेपर तदईनात किया. अहमदाबादसे एक । 
कृतर कुछ खजाना व सामान ठेकर आगरेको जाती थी, जिसको खबर ऋमम्बावके 
पहाडोमें महाराणा अमरसिंहको मिरी, ओर कवर कणंसिंह उस वक्त नीचे खिखि 
हुए राजपुतोको साथ ठेकर चदेः-- 


देखा राणा प्रतापसिंहोत, कुंवर बाघसिंह अमरसिंहोत, भारा रातरुशार माना- . 
वत, सोरंसी धोरमदेव, राठोढ्‌ किसनदास (कृष्णदास ) गोपार दासोत, राठोड्‌ हरिदास , 
बलुश्रोत, सीसोदिया माधवसिंह, शादृंखसिंह राणा उदय्भिहोत, सहसमल राणा , 
प्रतापसिहोत, सीधर षदो, सीधरु सावरुदास भोदावत, कवर ्पजुनसिंह अमर- ` 
सिंहोत, माधवसिंह राणा उदयसिहोत, रठड माखा भीमकर्णोत, देवडा पत्ता कखावत, 
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डोडिया सादा, डोडिया सुजा, डोडिया अगरा, डोडिया जगमा कृतार टूटनेको ¦ 


॥ 
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दूदा समावत, राठोड हरदास, नारायणदास सोनगरा, डोडिया गोपाख्दास, 


लद्द विक्रमी १६६८ [ हि० १०२० = ईं १६११ ] में हः इसके वाद्‌ 


<. ओ जहां मोका देखते हमा करते 


४. (= 
५. 9 स र त 

द: <) 4 ध ष 
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अन्दुदाखाका ठट्कर कुछ दना तक मवाडम इधर उधर घूमता रहा, मेवाडके राजपूत ॥ 





ति । 
(0 


| #। 





एक वक्त केखा ग्रामे नजदीक राटौड ठाकुर भनमनदास भुकुम्ददासोतने शाही 
फोजपर छापा मारा; अन्दुलाखांसे भ बादङाहकी मन्शाके मुवाफिक काम न हु. | 
तब विक्रमी १६६८ [ हि० १०२० = इं° १६११ ] मं 1 | 
बादशाहने चार साख (०००००) ₹ु° देकर गुजरातकी सूबेदारीपर मेजा, मौर मेवा | 
ी रड़ादं पर उसके णवज्‌ राजा बासु ८ १ ) मुकर होकर रवाना कियागया | 





( 9 ,) राजा षाम्‌, तेवर राजपूत, पेजाबरे पादी जिम याम नुरपुरका राजा था, जो हष्टाके | 
| जालन्धर जिखे कांगडामें गिनाजाता है,-- इनका कुछ तवारीख हाढ, नुरपुरके पुरो्ित । 
 सुसवानन्वके कागुजेलि मालूम हुआ, जो विक्रमी १९४१ [ हि० १३०१ =इ° १८८४ ] में ॥ 
` यहां ( उदयपुर ) आया था. उत्त पुरोह्ितके पास एक ताश्नवत्र भी, महाराणा अमरतिंहके 
, समय विक्रमी १६६९ श्रावण रृष्ण ९ [ हि० १०२१ ता० २१ जमादियुल अव्वल = इं 
¦ १६१२ ता० १३ जुखाहं ] का है, जिसकी नकल तारीरखी अहवालके साय नीचे किखीजाती ह- 
| राजा दीपे जब दिछठीकी राजधानी ्रूटी ओर उनके पुत्र जेतपाख भेटने नूरपुरको अपनी 
राजधानी बनाया; उससे २४ बीं षीषीमं राजा बासु हुआ, जो बादशाह जहागीरके भेजनेते 
अपने प्रधान पुरोहित व्यास समेत चित्तौड्‌ आया, उल समय राजा षासूने महाराणा अमर- . 
 सिंहसे एक मूर्ति, जो अब्र नूरपुरङे रिकेमे त्रजराज स्वामीके नामते प्रसिद्ध ओर मीरां बारईैकी 
। पूजीषुदं बताते है, माग, इ्तपर महाराणनि उनके प्रपान पुरोहित व्यासको वह मृतिं एक याम 
समेत, जिका ताच्र॑पत्र नीचे छिखाजायगा, संकल्प करके देशी, इससे माल्टुम होता हे- कि महा- 
राणा अमरषिहके राजा बास्‌ भिलगया धा. 
राजा बासूकां बेटा जगतसिंह बड़ा प्रतापी हुआ, जो बादशाहोसे अकसर ढता रहा. 
| इनके कष्जमें कदं लाखशा मुक होगया धा, यह जगततिंह किसी साधृके कहनेते हिमाख्य्मे 
` जाकर गरगया ॥ 
जगतलिंहले छठी धीमिं राजा परतिंहके समयमे राजा रणजीतसिंह सिक्खने इनका बहुतता |: 
मुल्क छीनकिपा, बर्कि धोखे लाहीरमे उत बरुखाया ओर कैद करके किला नूरपुर भी रेखिया. !, 
कीरलिंहने कैदसे श्रुटने बाद कर्वार हमे फरयि, ठेकिन राजधानी हाथ न आई | 


| हालके राजाके कृब्जेमे दस बारह हजैीर सालाना आमदमीकी जागर रहगं है, ओर नूरपुर | | 
 ।। से आध मलक फासिलेषरं खुश नगरमे उनका निवास है : 
। विक्रमी १९१९ [ हि० १२७४ = ह° १८५७ 1 ऊे गदर षाद सकार अग्रजीने किठे : 
` नुरपुरको तोड़कर आधा किलय ओर कुछ बागवमीचा भरी वर्तमान राजा जशवंततिंहको देदिया. 
| 9 राजा दरीप, २ जेतपार भेट, ३ त्रिपाल, ४ बरुधपाल, ५4 जरीपत, ६ जयपाल. | 
७ सङूनी, ८. जगरथ, ९ राम, १० गोपाल, ११ अर्जुन^.१२ विद्धारथ, . ११ क्षगङ्मछ. १९ ।. 
¦ राम २, १५ कीरत, १.६ षीरवो, १७ जतता, १८ कैलाश, १९ नागा, २० एथ्वीमश्ठ, २१ | 
। नीलो, २२ षरवूतमछ, २३ पहाडमषछ, २४ बास, २५ जगतसिंह, २६ राजरूष, २७ मानधातां | | 


1 


२८ दथाधाता, २९ ष्वीर्तिंह, २० फरहरसिंह, ३१ शेरसिंह, ३२ यशवन्तरतिंह -@& 
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,.  -भहाराष्या भमरसि 9. } ` ` ` [ बहादुर राजपूर्तोटी तङ्क -६२८ क 
भहाराणा अमरिहने बादशाह फौजसे १७ सतह ठडाहयां कीं, जब ~न % 


बोप्रक्रा कोठ इनको याद आता तो जो्वामे श्राकर शाही मुखाजिमोपर हम्टा ¢. 
॥ किमे बगैर नहीं रहते ये, ठेकिन्‌ तमाम हिन्दुस्तानके बादश्राहके साथ छेटेसे मुर्कका , 


| भारिक कब बराबरी करसक्ता है, इसके सिवाय अमदभोका मुल्क बिर्क बोरान | 
| 


|| होगया, रिश्माया इटाका छोडकर भागगे, सिफं पहाड़ी हिस्सोमे भोर लोग आबाद 
ये, जिनसे सिवाय रुडाईैकी मददके कुछ आमद्मी नहीं होसक्ती थी. विक्रमी १६२४. 
[ हि° ९७९८ = दं १९५६७ ] से वि= १६७० [ हि० १०२२ = द° १६१३ | तक | 
हजारहा आदमियों व रणएवास वगेरहका खचं बड मुरिकठसे चलायागया 

राजपुत रोगेमिसे दोदो चारचार पोटियां सबकी मारीगई थी. पहाडके | 
। चारों तरफ़से बादङ्ाही फौजोके हमले होते ये, आज एक बहादुर राजपुत मोजूद हे, ' 
कर मारागया, परसो उसके बेटेने भो हमलाकरके अपनी जान दो, उनकी बेवा | 
| रते अपने खाविन्दोके साथ आगमे जरती थीं, उन रोगोके रडके ख्डकी, जो ¦ 
। कमउम्‌ रहजाते, उनकी परवरिश भी महाराणाको रे करनी पडती धी; जिसपर , 


| 











तामूपत्रकी नकल. 
----20 #>-- | | 
श्रीरामो जयति, | 
श्रगणेशप्रसादातु श्रोएकलिग प्रसादातु. | 
| 








महाराजापिरान्न महाराणा श्रोअमरतिंहजी अेशातु पुरोहित व्यास कस्य, 
(9) याम क्षीष्यो रेवङीरी षाखतीरो उदक आघाट करे मबा कीधो. विक्रमी १६६९ | 
| वर्षे साच्ण कष्णा ९ रवे ऊ स्वदत्त षरदस्तं वाये्रेति वन्ुधरा षष्ठीवषं सहस्राणां विष्टायाजा- | 
| यते कमो दुए भमुख भ्रति दुए साह दुंगरसी छिखतं पंचोी शंकरवास | 
( १ ) अथ रेवस्याके पासका त्या याम समर्पण किया 
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महाराणा अमरतिंहं 9. 1 करविनोद. [ शाहजृे सुरमकी षदादं--२२९ 


न~~ ---------------~-------~-~-~----------- ~ ----~-----------------------~----------~---~----~--~------~---~-~ 


$ यह खोप था कि हमारे राजपूरतोकी ्रौराद्‌ मुसर्मानोंके हाथ पड़कर गुखाम 
न बनाद्रं जावे. अगर कभी रेसा हो भो जाता था तो उस बाता सद्मा महाराणा 











पड़ा है, थाने एक जगह भोजन तय्यार हु्रा ओर शाश मुखानिमेने अधघेरा, फिर 
दूसरी जगह बनाना पडा, वहां भी दुश्मनोने आदबाया, तव तीसरी जगह किसी 


ॐ 


| मांगते, वे उनको दम देदेकर दिनि कटाते थे. छेकिन धन्य हे मेवाडके उन दुर 
। राजपुतोको कि एसी तक्ठीषफे उटठानेपर ओ अपने बाप दादोकी इज॒त खं 
| कहावरतोपर खयार करके मरते ओर मारते ये, अर जो कोदं आदमी निकरकर राही 
। मुखानिम होता था उसपर हजारहा छखानत मामत करते थे, ठेकिन्‌ जो 


¦ रहका काम निकारते ये. यह खानत मामत राजपूत खोग॒ महाराज जगमा व 
सगर जेसे कृोमी दुरमनोपर करते थे. 
जव शाहजादा पर्वेज व महावतखां खोर अब्दुद्ाखां वगेरह्‌ शिकस्तं खाखाकर 


(१ 
--------~-----------------~-------- -----------~-------~~-~~--~--~-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 
शि ~ 2 कः -- ~ ~~~ ~~~ ~ ~----~~~~ ~ ~~~ ~~ ~ 
~> शु 


| [ हि° १०२२ ता० २ शाबान = इई° १६१३ ता० १९ सेष्टम्बर ] को सात घडी 
¦ रात गये आ्रागरेसे अजमेरकी तरफु रवाना होकर मागेद्रीषं शुक ७ [ ता० ८ राव्वारु 
ता० २० नोवेम्बर ] को अजमेरमं दाखिर हुखा. 

बादश्ाहने अपना कियाम अजमेरमं रखना मुनासिव जानकर शाहजदि 
। खुर॑मको मेवाड़ पर जानेका हुक्म दिया. दाहज्‌देको कपडे, गहना, हाथी, घोडे, 


|| हाव 
र त्रिक्रमी १६७० पोष शुक १९ [ हि° १०२२ ता० १४ जीकृद्‌ 
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| पहाडकी खोहमें रोयियां होने टमी. कटे छोटे बन्वे अपने अपने मा बापसे खाना , 


महाराज शक्तिसिंहके समान अपने माछिककी सेरस्वाहीको दिरमें मजबूत रखकर , 
। शाही नोकरी करते, एेसे छोगोको अपने एल्चीके मुवाििकृ जानकर खबर वगै- 


¦ नाउम्मेद होचुके, तो बादशाह जहांगीरने सोचा कि बगेर हमारे जानेके उदयपुरका | 
। महाराणा तवे नहीं होसक्ता. तब खुद वादद्राह्‌ विक्रमी १६.७० आच्िन शुर % । 


| 
॥ 
| 
| हथयार, सिक्त व खिताबसे बढ़ाकर नोचे छिखे हुए सदार, उमरावोंको साथ दियाः- । 
। जोधपुरके राजा सूरर्िह राठोड उदयसिंहोत, नवानिशखां, सेफखां, तर्वियतखां, 
! 
| 
| 


भमररसिहके दिटमे छेद करता था, णक एक दिनम कद जगह रसोई ८ खाना ) करना । 





~~~ ~~~ छ म्य न~~ द 


| 
| 
॥ 


। अरवुटफुत्ह दक्षिणी, राजा सुरसिंहके भाद इृष्णगद्के राजा दृष्णसिंह, सगर राणा | 
| उदयरसिंहोत, सुठेमानवेग वाका नधोस, बंदीके राव हाडा रन्न, राजा सुरजमह् तवर, ` 

नूरपुरके राजा बासुका बेटा जगतसिंह, राजा विक्रमादित्य भदोरिया, सस्यद अरी- विताव ¦ 
। सखाबतखां, सय्यद्‌ हाजी हासीपुरी, शाहरुखका बेटा मिजा बदीउल्मां, मीर हिसा- । 
|| मुरीन, रजाकृबेग उज्‌बक, दोस्तबेग, स्वाजा मुहसिन, अरबखां, वारहका सय्यद्‌ | 


| 
1 ॥ 


कैः 


क महाराणा अमरसिंह १.1]  वीरविनोव. ` [ सुरमकी पानाषन्पी-२१९ कन 
% १६१३ ता० २६ डिसेम्बर ] को शाहजादा सुरंम, जिसकी उम्‌ २१ वषं १9 मरी- @& 
¦ ते ११ दिनकी थी, रवाना कियागया, अर सुबे माख्वेसे खान्‌ माज॒म मिर्जा अजी- । 
|| ज्‌ कोकल्ताश्च सुबेदार, फृरेदुंखां, सदारखां आर वदहाके सब मन्सबदार; सूबे , 
| गुजरातसे अन्दुद्ाखां बहादुर सूबेदार, दिखावरखां काकड, सनावारखां, जाहिद, 
¦ यारवेग वमेरह मन्सब्दार; सूबे दक्षिएमें, जो बादश्चाही रहकर शाहजादे पर्वजके । 
¦ तहृतमे था, उसमेसे राजा नरसिंहदेव बदला, मुहम्मदखां, याकूबखां नियाजी, हाजी- । 

„. बेग उज्व्रक, मिजा मुराद सफवी, हिजांखां, अलाह यार कूका, गजमीखां जारेरे 
ˆ वमैरहः सबको हुक्म हु ्ा कि शाहजादे खुरेमकी मददके वासते शाही ख्दकरमे शा- 
: भिठडहो 


॥ हमको एक बात वादद्राहनामेकी जिर्द १ सफ्हे ५६८ से, जिसको मौर्वी ` 
, अब्दुर हमीद खाहोरीने छिखा हे, बयानकरनी जुरूर हृद, क्योकि एसी मुवररिंखों । 
। के सिवाय खद बादशाह जहांगीर भो अपमी शादी फोजोकी रिकस्त व॒खराबियों 
` के हारुको हज्म करगया- मुखा अन्दुट्‌ हमीद छिखता हे किं राणाकी मुहिम्‌ पर ` 
 जानेसे शाहजादे पर्वेज व महावतखां व अम्दु्टाखांने सिवाय परेशानी व सरगर्दाती ` 
; के कू फ़ायद्‌ न उठाया । 
| इस कामके देखने से पठने बाखोको यकीन होगा कि उपर छिसीहुद , 
शिकस्तोंसे भो बदृकर शाही फौजोकी खरावियां हदं दै. हमको मेवारी मुवरिख ` 
` जानकर तरफदारीका दोष कों न र्गावेगे, हमने बहूुतसी ख्डाद्योका हार, जो ' 
¦ कनैट्‌ टोड वगेरहने खिला है, छोडदिया; क्योकि एक तो छो छोशे रडादयोके टिखने ` 
¦ से तवारुत ( विस्तार ) होजाती है- दूसरे हमारी तसषीके खायक्‌ सुबूत न मिठे 
। सेर अब हम अस्री मत्रबको बयान करते है 
जब शाहजादा बादशाह खरकर समेत मांडर्मे, जो मेवाडमें उद्यपुरसे दशान 
कोनकी तरफ्‌ करीव ४० कोसके है, पटहंचा, तो मुदा अन्दुट्‌ हमीद बादशाह नामेकी ` 
 जिल्द १ स्ह १६७ मं खिखता हे कि ““सुर्तान पर्वन्‌ व महाबतखां इस जगहसे अगे 
न बद थै, सो वास्तवमे उनका यहांसे कामयाधोके साथ अगे बद्ना नही जानपडता, । 
क्योकि जब बदे तब खराब हारुतसे वापस आये-शाहज्‌दे खर॑मको पिरे यह फिक्र । 
हृदे कि उदयपुरभं हमारे पास रसद पटहंचनेका पक्का बन्दोबस्त कियाजावे, इवास्ते । 
एक फ़ोजका टुकंडा जमारखां तुर्ककि साथ मांडरमें छोडा, दूसरा फौजका हिस्सा । 
कपासनमें दोस्तवेग अर स्पाजह मुहसिनके हवाठे किया, तीसरा थाना ऊटाखेमे , 
` सय्यदं हाजीके सुपुदं फिया, चौथा नाहर मगरेके थनेपर अरवखांके हवाठे रहा, 
नू पांचवां थाना उवोकमं नियत किया, अर छठे दबारीके थानेपर सय्यद्‌ शिहाब & 
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महाराणा अमरसिंह १.] शरविनोद [ बद्री फोजका जोर-२३१ 


4 य - 
8 बारहको रक्खा; ये छत्रो थाने विठाकर शहजाद उदयपुर आया, जहां दूसरी. 
तय्यारीकी. राजा सुरसिंहने शाहजादेको ऊटाखेमे ठहरनेकी राय शे धी, ठेकिन्‌ 
वह उसकी सखाहके वसिकाफ़ उदययुरमें विक्रमी १६७० फारमुन [ हि १०२३ 
मुहरेम = इ ° १६१४ फेन्ुखरी ] को ्ापहुचा; गुजरातसे अन्बुद्ाखां मी. बहुत बडी 
जमदयतके साथ उदयपुरमें शाहजादेके पास हाजिर हा. खुर॑मने पहाडोमे घुस 
कर हमला करनेका पक्षा विचार करके नीचे छिखि रोगोको अरह्दा अरहदा 
` तस्यार किया-- 
) पिरे गिरोहका अफसर अब्दुाखां बहादुर फीरोनजंग, जो अहमदाबादसे 
आया था; दूसरी फ़ोजका मालिक दिखावरखां काकड़, ओर उसकी मदद्के चये 
 बेरमबेग बखरी; तीसरी सेनाका अप्सर सय्यद्‌ सेफुखां व कृष्णगदका राजा । 
` कृष्णसिंह राठोड; चौथे गिरोहका मुखतार मीर मुहम्मद तकी मीरवख््ी हुखा; इन 
। चारो फौजोने हर तरपं लूटना, मारना, जलाना, गिरिप्तार करना, शुरू किया ¦ 
महाराणा अमरासिंहने भो अपने बहादुर राजपृत, चहूुवान राव बह, चहवान 
: रावत एथ्वोराज, राटोड सांवल्दास, भाला हरदास, पवार शुभकरण, चूडावत 
, रावत मेघसिंह, चंँडावत रावत मानसिह्‌, काखा कल्याण, सोटंखी बीरमदेव, राठोड 
कृष्णदास, सोनगरा केदावदास भाणावत, डोडिया जयसिंह ओमसिहोत वगेरहको 
मण अपने काका, भाई व बेटोके जदा जदा सेनापति बनाकर शाही फोजका ` 
` मुकावखा करनेको तय्यार किया. राजपूत खोगोका यह्‌ काम था किं पहाडोंमें, 
शाही फोजको न घसने दे, उनको गाफिर देखकर धावा करे अर रसद टे. ¦ 
ठेकिन खुद जहांगीर अजमेरमे बेठकर कुर हिन्दुस्तानकी एोजको मेवाडके पहाड़ों 
पर विदा करचुका, तो कटांतक णक मेवाडका राजा रडसक्ता था. बादशाही 
एज पहाडोमें अपना कब्जा बदाती जाती थी. अन्दुछ्ठाखानि, जो पहाडोमं बदगया ` 
` था, महाराणा अमर्सिहके आरमगुमान नामी हाधोको, जो पांच हाथियों समेत उसके । 
हाथ आया, विक्रमो १६७१ चेत्र शुका 9१ [ हि० १०२३ ता० ९ सफ़र = ° 
१६१९ ता० २२ मच { को रखकर शाहजदेके नजर किया ४ 
। जब महाराणा अमररसिंहने शाही फोजोका जियादा जोर शोर देखा तो 
` खाचार चावंडको छोडकर दैडरके पहाडोकी तरफ चे. उस वक्तये हाथी शने ' 
रहगये थे, जिनको अब्दुह्ाखके अदमियोने गिरिप्तार करणिया. दिरावरखां 
` व बैरमवेगफे कृव्जेमें भो महाराणाके कड हाथी गये अर दुसरे सदाररोनि भ जिसके 

जो हाथ आया शाहजादेके पास पहुचाया. राहजादेने रम्‌ गुमान हाथी समेत 
कर- सत्रह हाथी फत्‌ह क्रिये हण बादशाह जहामीरके पास अपने दवान जादूरायके & 
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@ साश अजमेर भेजदिये. बाददाहने इन हाधिरयोको देखकर रोर एत्हकी खुशखबरी < 
। सुनकर अपने बेटे खुरंमको बहुत तारीफृके साथ खास अपने हाथसे फमौन खिख ` 
मेजा. शाहजादेने बादश्ाही जोक नीचे छिखेहुए थाने कायम करदिये. 
` कुम्रमेरमें बदोडजमांको अच्छे बन्दूकृदारो समेत, भाडोरमे सय्यद्‌ सेफखांको, | 
भोगृदेमे राणा सगरको, आांजणेमे दिखावरखांको, ओगनेमे फरेदूंखां अर हाडा । 
| रलनसिह बंदी वालेको चावंडमे, मुहम्मद्‌ तकी भीरवख्शीको, भोजापुरमें वेरमवेगको, | 
| | 
| 


~~~ ~~ 


। जावरमें इत्राहीमखांको, मादडोमें मिजां मुरादको, पानडवेमे सजावारखाको, केवडेमे । 
। ज़ाहिद, ओर सादश्ेमे राठोड राजा सूरसिंहकी फोजको मुक्रंर किया 

इन थानोमिसे हर्एकपर इसकद्र फौज रक्सोगद्ं थी- कि एक दूसरेकी 
। मददका सहारा न देखे. इसतरह मेवाडके उत्तरी पहाडोको शाशे फ़ोजोने कव्जमे ¦ 
करिया, जिससे उनके सिये रसद आनेमें कृष भी खटका न रहा, क्योकि उत्तरी ,| 
मेवाडमें राजपुतों का पहंचना विल्कुर बन्द होगया था. महाराणा ओर उनके सदार 
व बाखबच्चे दक्षिणी पटाडोमें रहे. गरमियोके मोसममे कभी कभी कहीं कहीं टडाइयां 
होती रदी. बदनोरवा्छोका वुजुगं जयम मेडतिया जो विक्रमी १६२४ [ हि° ९७९ . 
= इई ० १८६७ ] को चित्तोडकी ठडादमे मारागया था, उसका वेरा मुकुन्ददासर ।, 
। गोडवाडमें राणपुरफे मन्दिरोकी ख्राषो करनेवाटी बादद्ाही एजते ठ्डकर मारा ` 
गया, जिसका बेटा मनमनदास बदनोर ओर विजयपुरका जामीरदार रहा 
भला मानसिंह्‌ देट्वाडेका जागीरदार, जिसकी शादी महाराणा उदयसिंहकी 
बेशेसे हदं धी, ओरं जो विक्रमी १६३३ हितीय ज्येष्ठ शुष २[ हि० ९८४ ता० १ रबी- । 
उर्व्वरु = इ ° १९९५६ ता० ३१ मदं ] को हर्दोघाशेमं शाह फौजसे ठडकर । 
मारागया था, उसके बेटों शत्रुशार, कल्याण, आर आसकरण मेसे राचशार महाराणा , 
भ्रतापसिंहकी बहिनका बेटा होनेके कारण तेज्‌ मिजाजीके साथ महाराणासे बोरुचारमे ` 
खटपट रखता था. किसी वक्त देख्वाडेमे दस्तर्‌ ( धोस ) होनेपर रूबरू महाराणा ` 
प्रतापर्सिहसे तक्रार दोग. शवरुशाट नाराज होकर निकटा, महाराणाने अगरखेका । 
दामन पकडकर रोका, उन्होने पेश्कव्जसे दामन काटडाटा. महाराणाने माया कि | 
दायुशाखके नामविको में कभी अपने राजमें न रक्छृगा, शतुराखने अजं किया किमे . 
मी जिन्दमी भर सीसोदियोकी नोकरी न करूंगा. यह्‌ कहकर वह यहांसे निकर्कर जो- . 
धपुरके महाराजा सूरसिंहके पास चटागया. वहांसे उनको भाद्राजूनका पद् जागरमें 
भिरा. महाराणाने राठोड मन्मनदासको देख्वाडा इनायत फिया, मन्मनदासने अजं 
की कि शनरुशार आपकी बहिनके बेटे है, खजं मारूज या मुहव्बतसे उनका ठिकाना । 
शर. उनको पी दिथाजवे तो मेरी हंसी रोमी, महाराणाने कसम खाकर कर्माया कि 
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। जिन्दमी तक उनके कृब्जेमे रखनेके खियि श्री दाजराज (पिता) का हुक्म है, जिसको | 
। हम नहीं मिटासक्ते. ` | 


। ओर राठीड मन्मनदासके बेटे सांवरुदास बदनोरमें रहे, ज॑ब इस वक्‌ शाहनादे 
। खुरेमकी फोजके जोरशोर से भारोको अपने सैरस्वाह राजपूत नानकर महा 


। शत्नुशाखको ठे खाच्मो, हम उनको दूसरी जागीर देगे; महाराणाके हुक्मसे कल्याण 
 जोधपुरकी तरफ गया, शत्रुशार अपने मालिक पर वादङ्राही फोजकी चदा 

` जानकर सृरसिंहके साथ दाही फ़ोजमें न आया. जोधपुरमें कुंवर गजसिंहने 
` शतरुशारको हैसीके तोरपर कहा कि आज करु महाराणा अपनी रानियो समेत पटाडों | 
मेँ दोडते फिरते हं शब्ुशाख्ने कहा कि हां बादशाहोको बेटियां देकर आराम । 

` ऊेना दूसरोके अनुसार उन्होने पसन्द्‌ नहीं किया. ओर इस इन्जतकी तक्कीफ्‌ | ` 
। को वे दञ्जमीके आरामसे विहतर जानकर मुसस्मानोंको वे अपनी बहादुरी दिखा । 

। रहे है. कुंबर गजसिंहने गुस्सेमं आकर कहा कि एसे सैरख्वाहौको तो शष ' 


| मणा भरति 8.1 =, सीरिनोष, [डवाः ओर नोनृा-२१२ 


` तुम्हा जिन्दगी तक देखकाडा तुमसे शर्मिज्‌ तामीर (तग्धोर ) न होगा; गरात्रुदारके & 


बराह्मणोका सासण भ्राम है, रहे; जब महाराणा प्रतापर्सिहका देहान्त हु ओर । 
महाराणा अमरसिंहने बहुतसी कदादयां बादडइही फोजोसे कीं, तब कल्याने भी | 
महाराणाको कदं ठडाइयोमें अपनी बहादुरी दिखाई. महाराणाने किसी जामीरका ' 
हुक्म दिया. कल्याएने अजँ की कि हमारे बापका ठिकाना तो देखवादडा हे वष इना- ' 
यत शजिये, महाराणा अमरसिंहने फर्माया कि देटवाडातो राढोड भन्मनदासकी 


छोटे भाद कल्याण अर आसकर्णं देरवाडा खािसे शोनेसे कछ असे तक ओरवामे, जो | 


विक्रमी १६६७ [हि० १०१९ = ई० १६५० मे जब राठोड मन्मनदासका 
देहान्त हुख्ा तब राज कस्याणको महाराणा अमरसिंहने देखवाडा इनायत किया, 





| 
| 
राणा अमरसिंहने राज कल्याणको हुक्म दिया कि तुम जोधपुर जाकर अपने भाई | 
| 
| 


फजसे डकर मरना चाहिये. रानरुशार उठखडा हा ओर कुवरते कहा किमे | 
अ्रापकी नसीहतको गमीमत जानकर शाही फ़ोजसे खडंगा ८ 
शचा जोधपुरसे रवाना होकर मेवाडकी तरफ़ आता था, कल्याण रस्तेमें , 
मिखा ओर महाराणाका हुक्म अपने माईैको सुनाया. रवरुशाटने सुनकर जवाब दिया 
कि मैने महाराणाकी नोकरी करनेकी सोगन्द्‌ खाई हे, ओर जिस कामके ययि बुखते है . 
वह काम करना मुभे फृजं हे, जोधपुरकी सरगुजइत भी अपने भाईको कहसुनां 
दोनो भाश्योने सखाहकरके मेवाड़ मारवाडके बीच पहाडे घाटेकी अवट संवटकी `. 
नाखमं नव्वाब अन्दुह्टाखांके जेरदस्त जो शाही फोज तर्देनात थी, उसपर हम्खा 


ॐ. किया. तरफैनके बहादुर खूब लडे; भासा भोपत बभैरह बहुतसे राजपूत कल्याण दु 
छि । शची 


वि. (4 
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र ४" आर शत्रश्ालके मारेगये. रासुदार तो जसू होकर मेवाइके पहाडोमें चरागया, 8 
छोर कल्याण अपना घोडा मारेजाने अर खद्‌ जस्मी होनेके सबब बादद्यादही फोजसे 
धिरगया. वह एक मन्दिरमे बेठकर कमानसे तीर चखने र्गा ओर जबतक तीर । 

।, रहे किसीको नज्डोक न खाने दिया; जब तीर न रहे तो रोगोने उसको चारों तरफसे 

|| हमखाकरके गिरफ्तार करखिया. नव्वाव अन्दुद्धाखानेराज कल्याण ज॒स्मीको पारी । 

मे बिढाकर शाहजादे खरंमके पास भेजदिया. शाहजादेने महम पशे वगेरह्‌ .इरखाजका | 

¦ हृक्म दिया. शचरुशाने पहाडोमे तन्दुरुस्तहोकर गोगुदेके थनेपर, जहां राणा | 
¦` सगर वगैरह शाही मुखाजिम बडी जरर एौजके साथ तद्वंनात ये, हमला किया. क्योके , ` 

; श्रुरार तो जोधपुरसे मरना ठानकर निकला था इसस्यि गोगुदेकी फोजसे रुड़ता- | 

हृ्मा रावल्यां गांवमें मारागया. यह्‌ खबर सुनकर महाराणा अमरसिंहने सब स्दरों | 

के साम्हने हुक्म दिया कि राव्ुशार गोगृदेमे मारागया जिससे गोगृंदा ही हमने उसकी 
अरखादके छिये जागीरमें इनायत किया. फिर अमन हुखा तो उसवक्त गोगृदा शत्रु 

। शाखके छोटे बेटे कान्हकी जामीरमें रहा ओर बडे नाथसिह मदारके जामीरदार कट 

¦ खाये, जो अव देटवाड़ेके तबेदार राजपृतोमें हे. इसका जियादा जिक्र सदारोकी | 

` तवारीखमें छिखाजायगा. राज कस्याणको तन्दुरुस्त होनेके वाद्‌ शाहजादेने , 

` कैठसे छोड दिया, [जिसका जिक्र वादृशाहनामेकी पहिरी जिल्दके अव्वर दोर, दूसरे ¦ 

: हिस्सेके दूसरे सषहेमें छ्खिा हे.] ॥ 

वसौत अनेपर शादी फ़ौजोने अपने अपने थानोको मलजव्रुत किया, चोर , 
¦ मेवा राजपूत क्भो २ रात या दिनको धावा मारजातेथे. जब बसौत गजरी ` | 
| ओर सर्दीका मोम आया तो शादी फ़ोजने जियादा ताकृत पाद ॥ 

॥ दिन वदिन मेवा राजपूर्तोका वरु कम होने खगा, तव सब रियासी ` 

¦; ओादमियोने कहा कि अव सुखह किये बिना राज्य रहना कठिन है; महाराणाने हक्म ' 

` दिया कि एक दोहा हम रिखदेते हैँ जो खानखानां अब्दुरंहीमके पास पहुचायाजाय, , 

` क्योकि वह आक्वर वादश्ाहका मुसाहिव आर हमारा दैमान्दार मित्र हे; उसका । 

` उत्तर अनिषर हम जवाब देगे. यह दोहा किसी दोस्तकी मारफृत कृसिदोके हाथ दाक्षिण , 

में खानखानांके पास पहुंचाया गया, ओर उसने भी उसका जवाब दोहेमें रिखमेजा- वे । 

: दोनो दोहे नीचे टिखजाते हं | 





~~~ ~~~ ~~~ 
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महाराणाका लिखाहुआ दोहा ॥ 
गोड कछाहा राठवड गोखां जोख करत ॥ ॥ 
कहजो खानांखानने बनचर हुखा फिरंत ॥ १ ॥ & 
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भ क म्ाराणां भमरसिंह १.]. ` वीरबिनोव,  [{ सुरष्टको सछाह--२६५ क 
` अथं- गोड कछवाहा राठोड महरके भरोखोमें आराम करते है इसवास्ते | 
| । खानांखानको कहना कि हम ( महाराणा ) बन मानुष हए फिरते है. महाराश्ाका । 
यह इशारा था, कि तुम कटो तो हम मी अपमी आअजादीको जोडकर मुस्छमान । 
| बादशाहोके नोकर कहखवे-यह दोहा पढकर खानखानां अब्दुरंहीमने मारवादी । 
| माषाहीमे जवी दोहाख्लि- | 






( 





 जवाभो दोहा. 
धर रहसी रहसी धरम खपजासी खरसाण ॥ 
| अमर विदोभर उपरा राखो निहचो राण ॥१॥ | 
| अरथ--ज॒मीन ओर इमान रहेगा, ओर खुरासामी रोग अर्थात्‌ मुगृर नाश | 
होजाएगे, ए राणा अमरसिंह आप दस दुनयाके पाठने वाठे पर भरोसा रक्वे. ` अन्दु- । 

। रंहीमका यह्‌ मव्टव था कि जमीन भोर इमानदारी सदा कायम रहती हे ओर बादशा- 
| हत हमेशा गारत हुखाकरती हे, इसख्ियि हिम्मत रखना चाहिये, अथौत्‌ गैरतके 
| आरामसे इन्ञतफी तक्रीफ अच्छी है 
| यह खानूखानां अरवो, फारसी, तुकी, संस्कृत, ओर टिन्दोका आिम व शाहर 
था, हिन्द शादरोके जरीण्से महाराणाकी खोर उसकी दोस्ती थी 

इस दोटेके पहुंचनेसे महाराणाको ओर भी नियादह हिम्मत हृ, ओर 
अपने सदारोको वह दोहा बताया; फिर कुछ दिनो तक देसी टडाइयां होती रदी, 
कि जिन्दमीकी उम्मेद भी बाकी नरी. 

दसयिये कुर राजपूतोने मरकर कवर कणंसिहसे सखह फी कि अब क्या करना 
चाहिये ! खनेको अन्न व पहन्नेको कपड़ा नहीं रहा, खडाहका सामान मी नदीं टे, 
एके एक घरानेकी चार चार पुरतें मारेगद. किसके बाटवच्चे मुसल्मानोके हाथ 
पडजति है, तो ठोडी गुखाम बनायेजाते है, गूखरके फर खा खाकर दिन काटने 
पडते है, इसपर ओ मरनेके सिवाय इत बिगडनेका खोफु रगारहता है, क्यीकि 
मेवा राजपूतोके बाख्वच्चे पकडे जानेपर रारोड़ व कछ्वाहे उनको देखकर हैसते ह, । 
हमारी बहादुराना हिम्मतको जिहारत ओर अपनी आरामीको बुद्धिमामी । 
जानकर घर्मड करते है; हम खोग मरनेसे डरकर आपसे यह नहीं कहते दै. | 
9७ वषं वंशे बडी तक्ठीफे उठाकर निकटे, ओर यह उम्मेद्‌ नहीं कि कव 
तक्के खत्म हौमी. यह सुनकर कुंबर कणंसिंहने कुर भाद्ं बेटे शौर राजपुतोफी | 
। बहादुरी व सेरस्वाहीपर हजारो धन्यवाद देकर कहा- कि मे भी जानता ह कि मेर 
क्र प्यारे भां भोर राजपूत गूररके फर खा खाकर शाही फ्जोपर हमूले करते है, टेकिन्‌ 
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त्पशेष्ार बननेकी बाबत दिया था, यादकरके हिज सुखह्‌ करना न्ह चाहते; तब भाला 


हरदास ओर पवार शुभकणने शजं फ कि हम सब रोग सुलह करनेपर तस्यारहोगे तो | 
केरे महाराणा क्या करसक्ते हे ! अव्वर शाहजादे खुरंमके मन्द्राको जच, कि | 
पाटवी बडे कुबरे शादी दर्बारमे जानेपर सुह करसक्ता हे या नहीं ! अगर आपके | 
जानेपर सुह होजावे तो कुछ हजं नहीं क्योकि अपने यहां पाटबी कुंवरकी बेठक | 
बडे द्रजेके कुरु उमराव सरदारौके मचे दै. बादद्गाह तो यह सममंगे कि पाटी | 
कवर आगये अर हम अपने यासे इस बातको एक सदारका जाना खयारु | 


करेगे 


इन दोनों सदारोकी सखाह सबने पसन्द की आर एक जवान होकर कहदिया | 
कि यशि करना चाहिये, ठेकिन्‌ कुंवर कर्णसिंहने कटा कि यह सखाह महाराणाके | 


कानं तक पहुंचेगी तो कभी पसन्द न करेगे, इसय्यि तुम दोनो आदमी, उनके वगे 


हुक्म राहजादे खुर॑मके पास चठेजाश्रो. तब उन्होने अजे की कि पेदतर कागुज्‌ | 
भेजकर शाहज॒देका मन्द्रा दयास्त॒ कीजिये कि अगर इस शतपर सुखह मन्जूर । 


हो तो कीजवि, वनां हम खोग राजपूत हँ तट्वारसे सवार जवाव करभे 
इसको म सबने पसन्द किया अर इस मुखामठेका कागुज्‌ राय सुन्दरदास (८१) की 
मारफृत शाहजादेके पास भेजा गया, सुन्दरदासने शाहजादेके पास जाकर कुरु हार 
दस सुखहका जिसतरहपर कुंबर कणंसिंह चाहते थे अजे किया. तव खुरेमके इशारे 


से सुन्द्रदासने तसछ्ोका जवाब छिखा जिससे कुंवर कणसिंहने हरदास भारा 


अर पवार शुभकणेको भेज दिया, इसके बाद शाहजादेने मोली शुक्रुखाह र 
सुन्दरदासको महाराणा 'अमरसिंहके पेगामी कागृज्‌ देकर बादशाह जहागरकी 


खिदमतमें अजमेरको रवाना किया. इन दोनों सदारोने वहां पहुंचकर कुर हार | 
बाददाहसे अजं किया, जिससे वह खुदा हुखा, ओर इस खुशाखवरी पटुचानेके । 
एवन्‌ मुदा शुक्रुखछाहको “अफ़ज॒रखां' व राय सुन्द्रदासको शरायरायां ' का खिताब देकर 
उसी वक्त वापस उदयपुर भेजदिया ओर एक फमौन महाराणा अमरसिहके नाम | 
जिसमें बहुतसी खातिर, तस्चोकी वाते छिखी थीं, ओर एक ठाकेकी मख्मरुके टुकंडे । 
पर बादशाहके खास पंजेका निशान केसरकी रंगतका ख्गाहुखा, ( जो अभोतक ¦ 
रियासतमे मोजुद हे ), भेजा. इस प॑जेके निश्ानसे बादश्ञाहका यह मत्खव था कि | 





८ १ ) मेवाड़ी पोधि्ोमिं जयपुरवाखे कछवाहोकी भारफत भेजाजाना रिस है, शाद | 


उनमते भी कों शरीक होगा 


(व र ष 









दाश्रिराज (अमरसिंह ), भरी महाराणा भतापर्सिंहके उस तानेको जो उन्होने बादद्नारी € 
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महाराणा अमरसिंह 3.1 कशिरविनोव. { शाहजादेसे मुल्मकात ~२ १७ 
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हमारा वचन समभकर राणा अमरसिंह कु खोफ्‌ न करे, आर शाहजादेको € 





| छिखा कि राणा उदयपुर जिन शतक साय दस्वास्ति पेश करे, वह मंजर करके | 


। 
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है- जब इतनी बात हीचुकी ओर फरमान कुंवर कर्णंसिंहके पास पहंचगया, 


पेर्वादयको जाना, सिलअत पहन्ना अर शाहजादेके पास जाकर साम करना, जो 


पहुवे तो पराहजृदिने . महाराणाकी पेश्वादेके खियि अन्दुलाहखां बहादुर ८ गुज- ¦ 


कुंवर कणसिंहको हमारे पास ठे्ाओखो. सुन्दरदास अर शुर्‌रुष्ाहके अजमेरसे पे । 
अनेपर भारा हरदास व शुभकणं दोनों तसछीका जवाब पटहुचनेसे राय सुन्दरदास 
की मारफृत शाहजदिके पास हाजिर हुए, जिनको बहुत तस्तही देकर अपने 
भदमियोके साथ मण शाही फृमानके रुर्सत दीं 


गोगुदेके पश्चिमी पहाडेमिं, जिनको आज कर ढाणा बोखते है महाराणा 
अमरसिंह मण अपने राजपूत व भाद बेटोके आगये ये- ये पहाड़ बडेही विकट 


तब मण कुछ सदार व भाद्रं बेटोके कुंवर कणंरसिंहने महाराणके पास जाकर 
सुख्टका सब हार अजं किया, महाराणा अमरसिंह सुनकर चुप होगये, जबान 
कुछ न कहा, ठेकिन चिहरे पर एेसी उदासी छ गदं कि मानो कोद्र आसमा- 
नी बरखा एक दम उनके सिर पर आपदी है. उस खामोशषीके आटममें थोडे 
देरके बाद महाराणाने कहा छि मे अकेटा अव क्या करसक्ता हूं ! तुम सव रोगों 
की यही मरजी है तो मुभको भी सहना पडेगा, दाजीराजका ताना सहन करनेकां 


) 24,८ 
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इरादा मेरा नहीं था ठेकिन्‌ दंश्वरने आंखसे दिखाया. सव सदरोने जो आकि । 
ओर दाना थे, बहुतसी नसीहतोसे खजं किया कि बादश्चाहके साम्हने आपके 


न र ------------------------------- 
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कुंवर मेजेजाते है, जो उम्रावके बराबर ह. तब महाराणाने कहा कि तुम 
ग जो मेरी तसछ्ीके यिय बातें करते हो वह सव शेक हें, रठेकिन्‌ फृमौनकी 
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आजतक मेरे बडे बृदोने कमी नहीं किया, वह मुभको करना पडा. इस तरह अप्‌- 
सोस॒करनेके बाद दस्तूरके मुवाफिक्‌ पेर्वाद वगेरह करके शाही फमनि लियागया. 


इसके बाद्‌ सबको णएकटूखा शाहज़ादेके पास जानेमें दगाका खोप होनेसे, । 
कवर कणंसिंहको डशेपर छोडकर महाराणा अमरसिंह शादजादे खुर॑मके पास ¦ 
गये, भीमरसिंह, सुरजमद्, बाघसिंह महाराणाके तीनोवेटे, अर सहसमछ, 
कल्याण भादयो वगेरहने महाराणाको अकेखा न जनिदिया, ओर साथ होलियि- 
इनके सिवाय दूसरे भी १०० बडे द्रजेके बहादुर राजपूत सरदार, मए | 
अपने अपने चनेहुण मुरखाजिमोके हमाह चरे, गोगूदा मकाममें ठरकरके नन्दीक , 


कै रातका सुबेदार ), राजा सुरसिंह ( जोधपुरवाखा ), राजा नरसिंहदेव व्ंदेला, सुखदेव दः 


र 
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$ महाराणा अमरसिंह १. ] बशविनोव. [ बड कु वरकाः अन्ञमेर जाना--२३८ 


% व स्यद्‌ सेफखां बारहको भेजा. इन लोगोने रदकरके बाहर आकर पेरवाईं €& 
की आर बडी इतके साथ शाहज॒देके पास खये. दस्तुरके मुवाफिक 
। सखाम॒ कठामके बाद शहजृदिके बाद तरफ महाराणा बिठये गये. | 
॥ महाराणा अमरसिंहकी तरफसे एक बहुत उमदा कार (१) जो तोटमे ८ 
| टंक, आर कीमतमें ₹० ६०००० का था, आर दूसरे जवाहिरात बेडा कीमत, | 
| | 





जडाङ शस, ९ हाथो व ९ घोडे शाहजादेको नज्‌ क्यिगये. ओर शाहजदेने , 
भी विरुख्त अर जड़ाऊ .जम्‌धर व तट्वार जड़ाऊ ओर घोडा १ सोनेके साज्‌ । 
समेत ओर हाथी १ चांदीकी द्युठ समेत दिया, ओर महाराणके २ बेटे, दो भाई , 
। व ८ राजपूत सदारो मसे, जो बडे इज॒तदार थे, हरएक को खिख्खत व जड़ाऊ । 
। जमधर ओर घोडा, आर चारीस अमीर सर्दारोको खिर्यत व घोडा, ओर | 
। पचास राजपूतोको खारी सिरत दिये, ओर बडे दर सत्कारे साथ महाराणा । 
को विदा किया, शुक्रुखाह अफ़ज॒ख्खां व सुन्दरदास रायरायांको महाराणाके ., 
पहुचानेके यिये पेइवाद््की जगहे तक भेजा | 
| महाराणा पीछे अपने स्थानपर गये आर कुंवर कर्णसिंहको शाहजादेके पास । 
। जानेकी आज्ञा शै. शाहजदेने भी अफ़जरखां व रायरायां सुन्दरदासको हुक्म दिया | 
कि आज ह कुंवर कर्णसिंहको रवे, क्योकि आज की शौ तारीख ज्योतिषियोने | 
रवानगीके यिय मुकरर कीटे 


| 
कबर कणेसिंह उसी दिन शाहजादेके पास गये, इन्ज॒तके साथ अफाज्‌- 
| 
| 


~~~ ~~~ - 
न 


रुखां ओर सुन्द्रद स पेदवाईं करके उनको ठेखराये, शाहजादेने कण॑सिंहको विख- ` 
अत व जडाऊ जम्धर ब घोड़ा सोनेके सामान समेत व हाधो चांेके गहने व 
हमर समेत दिया. जवं शाहजादेने कणंसिंहको अपने साथ अजमेर चरूनेके यिये 
कहा, तो कणंसिंहने अपने मुल्ककी बबोदी व तक्छफ़का हार कहकर जल्दी 
सफ़र न करसकनेका उज्‌ किया, शआहजादेने ९०००० ₹° नकद अपने पासते 
सफर सखर्चके खयि कुंवरको "दिये. तब कुंवरने अपना सामान दुरुस्त करके | 

| 











शाहजादेके साथ चटनेकी तय्यारी की 





| | 
| ( १ ) यह छार मारवाद्के राजा माख्देवके पांस था जो उनके षरेटे चंदरतेनने महाराणा | 
। उदयासिंहको दिया था, जब शाहजवि खुरंमने अजमेर पहुंचकर जहागरकी नजर किया, 

| जहागीरने इस लाल पर यह ॒खुदवाया कि ( षसुल्तान खुरंम इर शने मुलाजमत, राना अमरतिंह 
पेशकश नमूद ). वही लाक विक्रमम १९३८ [ हि० १२९८ = इं १८८१ 1 में किसी । 
लोदागरकी मारफत हिन्दुस्तानमें बिकनेको आया था, जिसका जिक्र रं अस्वषारोमिं सुना गथा, ( , 


== ----~ = (5 
=< ~~ वय 7 - ~ 
०4 स्य् न 1111 म ~ (भवी) 














नय (1 









४ काहजादा खुरंम कवर कणर्सिंहको ठेकर कूच दरू विक्रमी 9 प 
॥ फाल्गुन चृष्ण ५ [ हि० १०२४ ता० १९ मुहरेम = ई> १६१९५ ता० १८ 
केब्रु्मरी ] को अजमेरमें पटुवा, जहां बादश्ाहके हुक्मसे सब पीरोने ह्ाहजदिकी । 
पेश्वाद की. दूसरे रोज शाहजादा बादश्ाही दबारमें हाजिर हा, उस वककी | 
। खुरी बादशाह जहांगीरकी जो कोद शसम माखूम करना चाहे बह तुजृक जहागिरी । 


~~~ 


को देखरे. जब कुंवर कणंर्सिंह्‌ .बुखायेगये उस वक्त दग्टिस्तानके बादशाह अव्वर 
जेम्सका णट्ची सर टामस रो शाही दबो मोजुद था. वह छ्खिताहै कि | 
““"बादशाहने कुंबर कणो कटहरेके भोतर नुखाया ओर उसका सिर चूमा'". बादङ्ञाह | 
जहांगीर रखिखता है कि~ “भ्नेने कणकी जंगरी तोत देखकर उसको खदा करनेके | 


<=--=-य्-=~-=-~ =-= 


| 
| 
| 


| 


स्यि मिहर्बानी की कें वात बाकी न रक्खी, उसको लिख्यत र तलवार जडाऊ, | 
| रोर इसके दूसरे दिन तख्वार जड़ाऊ, किर , खासा इराकी घोडा जड़ाऊ | 
| 


॥ 


¦| ओन समेत बखद्ा, ओर उसी दिन कणं जनाने महरुपर गया, तो नूरजहां बेगमकी 
| तरफतसे खित, तख्वार जड़ाऊ, धोड़ा जीन समेत मोर 9 हाथी मिका. शिरे 
| एक माठा मेने कणंको दी. दूसरे दिन हाथी खासा वसना" 

वादग्राहने चाहा कि कएको तमाम चीजोमेंसे एक एक देनी चाहिये, इस सिये , 
| तीन बाज, ३ जु, 9 तख्वार खासा, १ जिरह वक्तर आर दौ शगहियां एक ॥ 
|| खार जडीह्ं दूसरी पतरेकी, वस्ट़ी. इसी महीनेके अंतमे काठान नमदा | 
| तकया मोर हर तरहकी खराब ओर सोनेके वरतन व दो वेरु गुजराती ओर 





| दुशरे वगैरह, १०० किशतियोमे रखकर क्ण॑को दिये, ओर दिन दिनः जियादा मिह्‌- । 
| बानो बदती रदी. शक माठा नीरुम ओर मोति्योफी जिसमे खार था बखरी, ` 
पोर पांचहजारी जात ओर सवारका मन्सब दिया | 

बादश्ाहने विक्रमी १६७२ ज्येष्ठ कष्ण ८ [ हि० १०२४ ता० २२ रधोरस्सा- । 
नी = ई° १६१५ ता० २१ मई ] मे कुंबर कणंसिंहको जिस तफसीरुके साथ जा- || 





| र इनायत की, उसके फमानका तुमा नीचे रिखाजाता है- कथ 







जागीर बादशादके फमीनकी नकल-- 
उन इकरारोके मुवाफिकृ जो १९ वीं पीर सन्‌ १० जुटूसको हर है, इस । 
क्तमे बडे दर्जेवाखा फरमान मिहवांनीके तरीकेसे जागी किया जाता है- कि पांश कि 
रेड मीस राख छः हजार आठसो बसीस दाम, बुजुर्ग सरदार मिहर्बानियोके रायक 
दश्महुके. पसन्दोदा कवर कणं, बडे इजतवाठे खान्दामी राणा अमरसिंहके बेटेकी 
क्रः जागरमे मुकरेर होकर सपि जाते दं 
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& « मुनासिब हे कि बडे हाकिम, अहर्कार, जामीर्ार ` आओर काम्दार दीवानी 


१ ८ हजार सवार मए खास, 


॥ 


| वहाके कृयदोमें किसी तरहका फृकं न डे 


| अरे, बादश्चाही हुक्म मानने वाठे ओर कामके संभारनेवाले, बडे पाक हुक्मके 
| मुवाफिक तामीरु करके उन परगनोको, जिक्र किये हुए आदमीके कृष्जेमे छोडकर, 





। 
चोधरी, कानूनगो, पटर, र्रप्यत ओर किसानोको चाहिये- कि भीचे | 
लिखि हण परगनोमे ऊपर टिखेहुण आद्मीको अपना जागीरदार ( हाकिम ) | 
जानकर अच्छी तरह दोवानीकी रस्मोमं कायदेके मुवाफिक्‌ रस्ट फुस्टपर आर | 
पपं वपपर जवाबदिशि करते रहं, किंसी तरह इस कामम कमी न कर-- उस । 
( कणं ) के हिसाषी गुमारतोकी सराह आर तदधोरसे बखिङाफं न होकर उनकी | 
। जगहमे उनके पास हानिर होते रहे, हृक्मसे ब्िलाफ कें काम न हो, अपने | 
कायदेपर जमे रहै | | 


्‌ 
५ 
| कुबर कणं, राणा अमरसिंहके बेटेकी जागीर- 
३२० खाख. 

६ हजार ८ सो ३२ दाम. 
याद्दाद्तकी मुवाक्िकं तारोख्‌ दिन आजर ३१ वीं उर्दीबिहिरत सन्‌ १९ 
| जुङस ठहस्पति वार सन्‌ १०२४ हिओ ता० २२ रषोस्सामी को वादश्ाही उम्दा सरदार 
ओर वादशाही कामोके मुरुतार एतिमादुदोखाके रिसाटेमे, ओर बडे अक्टमन्द्‌ 


| हकीम मसीहुजमांकी चोकीमे, ओर छोटे खेरख्वाह इसहाकृकी वाक्या नोपीकी 
| वारीमें, व॒जगं हृक्म जारी हुमा, कि कुंवर कणं, राणा अमरसिंहके बेटेकी जागीर 
| 
| 





॥ 
| 


| 
| 
। । 
| 
| 
| 


| 
। 
मुवािकं मन्सव पांचहजारी जात योर सवारके इस तरह मुकर दो- बादशाह | 
याददारतके मुवारिक्‌ छिखा गया | 


यह टिखावट वाङिणएके मुवाफिक्‌ हे- बयान रिखावटका एतिमादुदोखा दुबा- । 
रा अर्ज करे- बयान वादशा दर्गाहके हाजिरबाश मुखठिसखकि हाथसे किखाहु्ा 
तारीख .५ वीं खुर्दाद सन्‌ १० जुस मुवाफ़िक्‌ २७ बीं रभोउस्साभीको दुबारा अजं | 
होकर,^णतिमाददौराके हाथसे वुजुगं फमान छिखा जावे । | 
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मुकृरंर तनर्ूवाह 
५२ खख दाम, । 
खास पांच हजारी जात. ` ' 
३० हजार ४० "दाम, 
१२ राख दाम, 
मुकुर वषके सवार, रियासती हिस्सेके 
८ किरोड 


~ अक - - ~ 
स 


न= - र~ -- = 


-----~ ~ ~------- ----------------------------~ ~ 


७२ राख दाम खास चौथे, 
माक | 
९ किरोड | 
३९ छाख दाम, .. । 
३८ ऊख, 


6 हजार ७ सो ३४ दाम-- रतूलामढे परगने, उजेनके निरे: मारय । 





ए ---य-- 


 । क ० # 
< श 4 क 44 । 





-- -------- 
=== ~~ व 4 
# । 


ॐ 


(4. 
क 
भ 
1 20. 
शः 
९८ किंरोड 


रे 
५ 

भे क 

ण 

५ 

र 
(५. 
१ 

भे 
३९ राख २ सौ ६६ दाम 


८ इकृरारकी ङिखावट कवर कएंके दस्तखतसे, १९ वीं महेन खुदाद सन्‌ १० | 
के क = १ न € | 
 (&- जु्सके सुवाफिक्‌. मत्लब इस छिखेहुएसे यह दै, कि मेरानाम कुंवर कणौ हे पाच ` 
- ~ किरोड़ उन्तारीस राख दामकी जागीर, नीचे छिखि हुए इटाकौमेसे, शुरू बयिखाफीसे 

र अपनी रजामन्शिके साथ कुबूरु करतां -कि छिखावट एतिमादुदोखाकी एतिबार 
जा. ५.२ अन ॐ 


= <~ -------<-------------------------------------------------~- 

------ सव्च्व्व्य्व्यव्व्य्य्य्यव्यव्य्य्न्य्व्यचचज्व्व्य्यनन्यच्य्यव्य्व्व्यच्य्व्व्च्य्य च्यव च्व्व्व्य्च्व्व्य्य्य्च्च्च्व्व््< 
~= नन्न्न्म्--नन च्व ९ 
# 
॥ ॥ 

















| महाराणा अमरसिंह १.] . बोरविनोद, [ जमीर ादशाहका फरमान -२४३ 


५ न 1 न 


1 फुस्छ रबी (१) तवि- आपो रपो तवि्कां देर 
। ‰ > रकां दख्से- बदनोर परगनेसे- ` | 
३ किरोड्‌ | ८० राख दाम. | 


१९ खख < ॥ 
` ५४ हजार ७ सौ दाम. €< ॥ 
^ 
॥ | [> ~ ईैरुसे 
। स्ख खरीफ तवि्कां ईरसे ‰& | 
| ` णक क्रे - 4 | 
२५ खाख .& | 
३८ हजार ५ सो ६६ दाम > 











। (१) हिन्दू लोग चर या बारह वर्षका एक युग मानते है, उसी तरह तुरस्तान के ` ॥ 
। ल्गोने ऋरह वका एक द।र टहराकर उन बारह वर्पेकि जुदे २ जानवरों के नाम पर 
| नाम रक्खे ह~ जिनका फट श्र उन्हीं जानवरोकी आदतसे निकालते है-- उन जानवरोके नाम | 
| गह है-- 

|| 3 सिचका 
{ 

! 

। 


= चृहा प 
| २ उद = गाथ / 
॥ ३ पारत = चीता (५ 
॥ £ तविरकां = खरगोश 

॥ ५ लोए = मगर 

| ६ पीक = सप 

| ७ योत = घोडा 

| ड कोए = गाडर 

| ९ षीचे = बन्दर 

| १० तषवाकू्‌ = सु 

| 9 ईत = कुचा 

| १२ तंगोज = सर 


ओर इर, वर्परको कहते है, जिससे जानवर नामके बाद ई लगायाजाता है-जैसे तविदकां ; 
देल वगेरह. पः 


धै ~ < ~~~ = ---- ~~~ नन नज ज ~ च भा य नन न च = च~ चन --* र -~----, =-=. --- ~ [क ५ 
४५१५. ० ` क क 4 


१, 


 अधेकी मुवाफिक- 


| 
| 
्‌ 
॥ 
| 
| 
| 
} 
| 





वाखाकी जामीरमेसे रोख तविरृकां ५.५५ ॥ ९ 
इते निकाखनेका हुक्म हृमा- < 4 44 रे णि 6 ? 
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‡ ~" ~~~ ॐ ~~~ ~ ^~ ---^~^ 

9 द ~~ ~ ^ ~+ ^~ ~ ' ~~~ ~ ~~ स ~ ् 

न क ए ् प 2: ~~. -. "~~~ ~~ --- ~~~ = ~ -----~ ~------------~ ~~ 
० ~ ~--------> -- - ५ ~ "न~ ~ -+ ~~~ ~ -- 


२ किरोड 


६२ राख. 
८० हजार दाम 


राव गिधरदास जमींदार बांस- 


३३ टखाख ९5 #॥ 
९९ हजार दाम. शफर ७ 4 


| दरामरोर अरबको जामीर रबषो- ^ 
| अ तविरृकां ईट अपने तोरपर खरीफ ओ म 
|| तविर्कां ईरसे निकाठने का हुक्म प 
| हमरा ह शेः 
८ खाख ` ` € क 
७ हजार ७ सो ३९४ दाम. ध: र 
२ किरोड्‌ 
३१ खख 
, __ १३ हजार र्‌सो ६६ दाम. 
रवी तविर्कां ईट मेसे- आधी रवी तविर्कां ईर परगने बदनोरसे- 
४६ टखाख ५० राख दाम. 


= {८ 


1) 
~~ न ८ ध 


० हजार ७ सो दाम. 


खरीफ़ तविदेकां इर मेसे- 


9 करोड, 
३९५ खख, 


३८ हजार ९५ सो ६६ दाम 


३८ खाख ६ हजार ७ सौ ३४ दाम परगने रतखाम, जिखे उजेन, सूबे माटवासे 
|| निकाठे गये | 


| 
{ 








अ 


# 


नि 
६ 4 1 --~ 
०८ . लर # 
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प ---------- 
~<= 4. " ~^ ~" ~.~ ~ ~ - ~ - ~ ~~~ --~ ------- ---~---~----~-.----~------------------~~--~ ^~ ~ ------~ 


र ( परगना, ) | 

| न्य कद द्व न्न्य | | 

| फूठिया वगैरह सूबे अजमेरमेसे- ` ६ ॥ 
१९ लाख, | 





१६ हजार % सो ९१ दाम 
| २९ खख ७७ हजार < सो ७९ दाम, परगने ओरणएसे, जो दूसरी जागीरमें छिखा 
। गया 


८ 


| १ किरोड 
| | ८९ खख 
| ३८ हजार ५ सो ६६ दाम. । 
रबी तविदकां ईंलसे- अधो रबी तवि कृं इर परगने बदनोरसे- ` 
। % खाख दाम ५० ठाख दन्न. ॑ 
। खरीफ तविरकां इंटसे- । 
। १ किरोड ( 
| ३९ खाख ॥ 
| ३८ हजार < सो ६६ दाम | 
फूरिया वगैरह, रावत सगरकी जामीर मेसे, बदनोर वगेरद- | 
¦ जिसकी रबीश् तविरृकां इर भामावत ८० खाख | 
करोरीकी नोकरीमे खाखिसे से मुक्रर हृं ५० हजार < सो ३०्दाम. 
। खरीफ तविर्कां ईटसे जागोरदारको हुक्म 
मिला 
9 किरोड्‌ | 
< राख 1 
( <८ हजार ३१ दाम ( 
। फूचिया, भामावत मांडख्गद्‌ वगेरह ` रवीअ तािदकःदंख आधी रषीञ तविदकां ! 
। कमबोकी नोकरी हरीदासकी नोक- ते- दईख्से- 
मे- रीमे- 9 छख दाम. ५० लाख दाम. 
| | ४४ लाख दाम, ६९ खख खरीफ तविदकादिलसे- 
| | अस्ल- << हजार ३१ दाम. २६ खाख 
¦ ३० राख दाम. मांडर्गद्‌, पुर, रावत सगर ५० हजार 
श. इजाफा- ९९ लाख सेडउतारकर- ५ सौ ३० दाम- 





< १४ 

५. 
¢ के 

1 

~~~ ~^ ~~~ ------------- न न ^ ------~~ -~~ - --- --- ----------- = ^+ ~----#*- ~~~ ~ ५ 
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द व 2: क क व 2 ध 5 
१४ खाख दाम. २हजार २ २५खाख बदनोरसे आधीरबीअ भंसरोड वगेरह, राव 
स।७२दाम. <७ हजार तविं ईरसे निकाल्नेका चांदासे खरीप्‌ तवि 











१३ लाख २ सौ ८१ दाम. ह्महुआ- दां इईर्के निकाल- , 

४५ हजार खास जागी- ५० लाख दाम, नेका हुक्म | 

छसो १ दाम. र- नरहरदालले किशनसिंह मोटे हआ- | 

खालसा, १९ लाख दाम. निकारेहूए- राजाकेबेटे २६ लाख । 

| रावत सगर कमी- ४७ लाख से निकाठे हुए- ५० हजार ५ सो | 
॥ फजागोर ६ लाख १हज्‌ार २ खाख ३० वाम. | 
। तेरण्टाख <७ हजार दान. ५९ हजार दाम, सरोद नीमच | 
॥ “हजार “~ २ सो <१ दाम. उपरमाल, उथसेनकी १९खाख १रखाख 
| सोद ५दाम. हमीरपुर, ` जागीरसे रभ तविदकौ ५०हज्ञार दाम. | 
वागोर, रावत ५ हज्‌।र॒  ईलके निकालनेका हुक्म ५ सो ३० | 
॥ लगरकी जागी- १ सौ <“ दाम, हुआ- दाम. ॥ 
रसे- ४ खखदाम. | 
† < खाख दाम, | 
6 रास जगीर, जियादा- 0 
॥ £ राख २खाख, ॥ 
॥ २० हजार ७९ हजार ॥ 
< सौ ७५ १ सो२५ दाम. । 
॥ दाम. । ॥ 
परगना. 


जीरण वगैरह 
८ © खाख्‌ | 
११ हजार 9 सो ३९ दाम, ॥ 


३८ लाख ३ हजार ७ सौ ३९ दाम, परगने रतलाम, भिरे उजैन, सुवे माखवासे, ऊपर छिखे 
सुवाफिक्‌ निकालनेका हुक्म हुआ. | 
८२ लाख 

९ हजार ७सौ 9 दाम 

जरण, जिठे चित्तो, सूबे अजमेर, रावत वसार वरह. जिरे मन्दसोर, रषी । 
सगरकी जामीरसे रबीश्र तविरृकां दैटसे तविदकां ईरसे 
४ निकाटनेका हुक्म हुमा- १२ छखाख 


ए रः न ~ ~~~ (कर) 
(४ न क 


4" 


1} 





थ ~ 
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व 

४.) २९ खाख २६ हजार ७ सौ ९९५ दाम. && 
| 9७ हजार बसार- गुयासपुर- ॥ 
। < सो ७९ दाम. ९ टाख २ खाख ( 
। ६६ हजार ३ सो ६० हजार श सो 
| ७९ दाम २० दाम | 
आधी रोश्र तविदकां श्टते- 
| 
| 


/ परगने उदयपुर वगैरह सूबे अजमेरसे- 


५ 


 यादारत वाक दिन अजर ताशैख गुरू माह खुदा।द इलाह सन्‌ १० जुस, मुवाफिक्‌ 


। दार कुछ नहीं पतेय. 


अधो तनस्वाह दं, ओर अजं करं कि परगने मजकूर जो कागुजेमिं अमरी 
 सीगेमें दाखि हें उनमें से आधो भैर अमरु तनस्वाह्‌ होती हे-- जो हकीकत 
` उस तरफ़की वाददाहसे अजं हृद, हुक्म बा्देराहौ सादिर हुचखा, कि वह परगने 
 मुवाफिक्‌ अजं कुंवर कर्णंके उसको देवं ओर दीवान आधेमे गोर अमर एतिबार 
, करके तनस्वाह देवे. मुवाषठिक्‌ तस्दीकं यादाईतके ठिखा गया, हाशियेका बयान 


2 रोउस्सामी सन्‌ १०२४ हिजी दूसरी दफा अजं हृद । 
चैः दल स ¢ 


२ किरोड 
६९ खाख 
५० हजार दाम. 


“` ˆ ~~ ----------~+------------------ --- 


८० किरोड 
५८‰ खलाख 
३८ हजार ७ सो ६१ दाम 


परगना. 
परगना उदयपुर वगेरह्‌, जो हमेशा वादशादही नोकरोकी तन स्वाहे रहा हे, करार 





------ ~ ` --~ -------------------~---. 


शुक्रवार रधोउस्सानी सन्‌ १०२४ दिजी, रिसाटे नव्वाव शाहजादे इजतदार ओर ` 


` चौकी इरादतखां ओर नोवत वाक्ि्नधोसी मुहम्मद जाहिद्‌ मवरीदमें जारी हुख्ा, 
वाजे परगने, इरके रानाकी जुमीनके पासवारे, मुदतसे दो तरफ अममे रहे, खर वह॒ 


रगने मिहवानोसे तनस्वाहमे जागीर दारोको मिट; अगरचि जाहिर हे कि जामीर- 


इस वक्त कि जागीर ओर तनस्वाह कवर कर्णकी पेडा, हुक्म हुमा कि 


वाकिएके मुवाफिक्‌ हे, ररह जुम्दतुल्मुर्कके खतसे दोबारा अजमे पहुंची 
दूसरी दारह मृखटिसखकि खतसे तारीख माह इटाही सन्‌ १०, मुवाफिक्‌ २७ 


(तः 

तिज ------- 2 ~ ~ ~~ 
=) ॥ ए: च, १४४ 1. द (त दः ऋ न 
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उतार कर~ 
० ठखाख 


२ खाख 


२ खख. 


१ खाख 
६० हजार दाम. 


{ ६० राख 9 = ^ & | 
| ॑ ३८ हजार ७ सो ६१ दाम | | 
| उदयपुर वगैरह- बेगू, रावत सगर शाहजादा आबाद, शाहाबाद उफुं | 
| ३ परगने की जागीरसे- उफ कपासन.,रावत  बसार- 
/ उदयपुर चार परगने ११ खाख सगरकी जामीरसे- ९ खख, | 
| भोख्वाड ७९ हजार ५ लाख ५ हजार ९सो दाम. । 
२१ टखाख ७ सौ २९ दाम. <९ हजार बादशाह जियादा- | 

| २० हजार दाम. ९सौ दाम. रिायत- ९२ हजार | 
| ` बादशाह ज्रियादा- < टख ७ सो दाम. | 
॥ रिश्मायत- खख १२ हजार | 
|| ६ खाखदाम. ८८ हजार ३ सो दाम. | 
॥ ९ सो दाम. | 
। साददी, रावत सगरसे कोस॒माना- अरनोद्‌- मदारिया- 


६३ हजार 
२० हजार ८ सो दाम. सो 


१२ दाम. । | 
इसूरामपुर- | 
१ खाखे 
८ हजार ९ सो दाम. ` 


-------------- ~न चयवनस्य स्य 





इंगरपुर, गेर अमटी, 


| 
| 
( परगना ). | 
८० खाख दाम. | | 


= च क र २ 2 थ ~ ~ ५ ~ ध 
-------------------------------------------------------------------~-~----~-*-------~----~-~---~~~------------~-~ ~~~ ~ न 


--~- ~ --~----------------------~~------~ ~~ ------~-----------~ 
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( परगना ) 


| ॥ में 
मं से- 
( 
1 


॥ 
{ 
१ 






८० किरोड 
२९५ राख 
११ हजार 
| ` | २ सो३९ दाम 
| मुवाफ़कं यादारत तारीख दिन गोद १४ तारीख महीना खुदाद दइटखाही सन्‌ 
। १० जुटस, मुवाफिक्‌ दस्ति वार तारीख १७ जमादियुल्मव्वर्‌ सन्‌ १०२४ 
हिजी, रिसाठे एतिमादुदोख, चोकी हकीम मसीहुलमां, नोवत वाकि्ानवीसी इस्हा- 
कर्मे, हुक्म बादशञाही सादिर हुश्मा, कि जागीर कुंवर कणंकी खास ओर सवार पांच 
हजारी, एवज्‌ परगने रतखाम, जिखा उजेन, सूबे माट्धासे इस तरह मुक्रंर हो 
मुवाफिक वादशही यादारतके छ्िखा गया,- वयान हारियेका मुवाफिक्‌ 


खतसे तारीख अटवीं माह तीर सन्‌ १० को दूसरी दषा वादश्राहसे अजं हा 
बयान जुम्दतुरमुल्कके खतसे यह हे कि फमांन आछेश्ान टिखा जावे 
३८ खाख 


। नीचे रिते मुवाफिक है- 


२९ खाख. 
१३ हजार ९८ सो ६६ दाम. 
हाज्ञपुर जिखा आर सूबा अजमेर, इस्लामपुर, जिखा चित्तौड्‌, कम॑सेन ओर 
राजा सुरजसिहकी जागीरसे- रामसिंहसे उतारकर- ११ ठखाख दाम. 
१८ खख 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 


१३ हजार ८ सो ६६ दाम. 


(2.2) ~~~ 


-------------------~ 


1 
१ 
1 
1 
॥ 


वाकिएके हे- वयान जुम्दतु्मुल्कने दूसरी वार अजं किया- वयान मुखलिस्तखकि । 


६ हजार ७ सो ३४ दाम की जमा कुंवर कणंकी वहार जागीरमें मुकृरर तनस्वाह, 
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बाकी निखा कुम्भरमेर अर निखा गोगृदा वनैरह, राना अमरसिंहके मुस्क | 


~~~ 


--~ ~-----------~ 
~~ 
यद्र य~~ 
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महाराणा अमरसिंह १,.] = धीरविनोद. [ बादशाह ओर कवर कणीसिंह-२५० । - 
& 8 । श ४ ^ । त 
मन्सब वगैरा देनेके बाद बाददाहने छिखा है-कि "वर करणकी रुख॒सतके दिन क 
| नजशेक आगये ये, ओर मे अपने बन्दूक्‌ चरानेका फन्‌ कणेको दिखराना चाहता 
| था, इसी अर्सेमें शिकारी एक शेरमके आनेकी खवर टये. मने अहदकिया था, कि 
सिवाय रोरनरके मादाका शिकार न करूगा, ठेकिन्‌ इस खयाट्से कि शायद्‌ ¦ 
इसके जाने तक कोड ओर शेर न मिटे, रमी हौ के शिकारपर मुतवनिह 
¦ ह्या, योर क्से पृष् कि जिस जगह तुम कहो वहीं गोरी गाङ, तव करणने । 
` दहिमी आंखमे रगनेको कहा. इत्तिफ़ाकृसे उस वक्त हवा तेज चरती धी, ओर 
। सवारीकी हथमी भी रोरके खोफमे घवराकर एक जगह न ठहरती धी; इन ` 
दो बा्तोके होनेपर भी मेरी गाओ मुक्रंर जगह याने दिती आंखमे रमी- 
खुदाने मुभे उसके सामने शमिन्दा न किया, खास बन्दूक्‌ कुंवर कएने मांगी, ` 
¦ मेने उसी वक्त उसको देदी- किर कुंवर कणंको मेने मनज्‌टिसमं कृबाय परमन , 
। ( दुश्षाखा ) खासा ओर १२ हिरन ओर १० कुत्ते ताजी योर दूसरे दिनि ४० ' 
| घोडे चोर सरे दिन १ घोडे; चोधे दिन २० घोडे; पांचवें दिन १०. 
। चीरे, १० कवा, १० कमरबन्द्‌ चर ष्टेदिन १ खर ओर एक कटमी . 
२००० रुपयेकी कर्णको दी. जव कएने धरजनेकी रुखसत पार, तो घोडा ` 
ओर हाधी खासा योर विर्ख्त श्र मोतिर्योका एक द्नुत्वा कीमती ८००० रु° ` 
का ओर खजर कीमती २००० ₹० का कणंको देकर राणा अमरसिहके यिय 
घोडा व हाथी ओोर मुवारिकखां सजावख्को पहुचानेके ययि साथ किया". 
जहांगीर बादद्राहं फिर रिखता है- कि “मेने कुंवर कणएेको हाजिरीके समयते 
 रवानगी तक जवाहिरात, राच ओखर नकट वगेरा जो कुछ दिया, उसकी फोमत 
दो टाखहे, ओर सिवाय इसके ११० घोडे ओर «८ हाथो दिये, शराहजादे खर- 
, मने जो सामान आखर नकद कदं दफा दिया हे, वह भी इसके सिवाय है. बहत सी 
वतिं म॒हव्वत व नसीहतकी राणा अमरसिंहको कहर." 
इस पुस्तकके पटने वाको याद्‌ रखना चाहिये कि जिस तरह त्रिर्दि इंडि 
। या गवरमेन्ट इस समय में अकगान ठोगोके साथ वर्तव कर रही है, उसी तरह 
` मेवा राजाश्ोके साथ जहांमीरने किया था, अगर यह्‌ मुख्रामिटा वतमान समयसे 
` | पठे मुसस्मान वादशाहके साथ मेवाडी राजपूतोका हुखा होता तो हम वेदाक 
 व्रिटिशि ईडिया गवरमेन्ट व अफगान राजमोतिको उपमा ओर उसको उप- ¦ 
मेय कहते, ठेकिन उसके पिरे आर इसके पिष्टे होनेसे प्रतीप अटंकार समभना 
चाहिये. सर टौमस रो ईणग्टिस्तानके जेम्स बादश्चाहका ण्ट्ची उस वक्त 
&$ वहां मोजूद था उसने केन्टरवरी के आचंविदाप अथात्‌ केन्टरवरीके मुख्य डं & 
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महारा अमरलिह १. 1 धीर्विनोद. [ मेवाड ओर भाभाशाह-२५५१ 


पादरीको, जो चिटूषी छिसरी उसमें बयान करता है फि ““एक पोरसके खान्दानका ॐ 
राजकुमार, मुगख बादश्याहके दवारम अया, जिसको बडे मुगट (बादशाह) ने बखरिरो 
से तवे बनाया है, तटवारके जोरसे नही." अब सोचना चाहिये कि इस चिटू$ 
के मञ्मूनसे या जहांमीरके कण॑के साथ मुल्की तद बरसे इस घरानेके राज कुमारोको 
दिङ्धीके मुसत्मान बादशाह किस कठिनताके साथ अपने कृवुमं खये थे 
। कवर कणंसिह अजमेरतसे निकटकर अपने मुल्क मेवाडको, जितना हो सका, 
| अवाद्‌ करतेहूये उदयपुरमे पहुचे, ओर महाराणा अमरसिंहको बड रंजीदा हा- 
ठतमें पाया, जो अपने नामके अमर महरम गोरानशेन थे. कृणंसिंहके आते ¦ 
ही राञ्यका कुरु काम महाराणा अमरसिंहने उनके सुपुदं करदिया. कोठार व राय । 
(राज्य) आंगन तथा उसके पुवं पश्चिमी चोपाडे, जो अब “नीका चोपाड', "पाडेकी ¦ 
परोवरी" तथा “पांणेरा' के नामसे मरदूर हे, महाराणा उदयसिंहने बनवाये ये, रोर महा- 
राणा प्रतापसिंहे थो्ेसी इमारत चावेडमें रहनेके खायक्‌ बनवारी थी, क्योकि उन , 
` को खडार्हकी तक्छीफ़ंसे उदयपरमे जियादा रहनेका मोका न मिटा. इन महाराणा ! 
अमरसिहने, जिनका प्रधान भामाशाह सवार कावड़िया गोतका महाजन बडा । 
आकिट्‌ योर बहादुर था, उसीके प्रधानेमें महरोका अध्वर दरवाजा, जिसको" बड़ी | 
पौट' कहते हें, ओर अमर महट', जो जनाने महरोके नज्दीक टै बनवये ये. । 
| मामाश्चाह वशे जुरयतका आदमी था, महाराणा प्रतार्पसिटके शुरू समयसे 
महाराणा अमरसिहके राञ्यके २॥ तथा ३ वपं तक प्रधान रहा, इसने ऊपर टि हुं 
बडी बडी ठडादयोमे हजारो आदमियोंका खर्च चखाया. यह्‌ नामी प्रधान सम्वत्‌ 
, १६५६. माघ शुक ११ [ हिज १००८ ता० ९ रजव = दं ° १६०० ता० २७ जेम्यू्री ] 
को ८१ वपं ७ महीनेकी उमम परटोकको सिधाया; इसका जन्म सम्वत्‌ १६०४ अषाढ शुक 
१० [ हिरी ९५४ ता० ८ जमादियुलखव्वर्‌ = ई० १५९४७ ता० २८ जून ] सोमवारको ' 
हु्ा था, इसने मरनेके एक दिन पटिठे अपनी सको एक वही अपने हाथकी टिखी हृद दी 
मरकहा कि दसम मेवाडके खजानेका कट हार टिखा हमा हे, जिस वक्त तक्छाफ हो, यह 
बहो उन (महाराणा )की नजर करना. यह्‌ खेरस्वाह प्रधान इस बहोके टिखे हुए खजाने 
से महाराणा अखभरसिंहका कदं वर्पो तक खच चटाता रहा. मरनेपर इसके बेटे 
जीवा्राहको महाराणा अमरतिंहने प्रधाना दिया था, वह मो खेरस्वाह आदमी 
था, ठेकिन्‌ भामाराहकी सामोका होना कठिन था 
जब कुंवर कर्णसिंह॒बादङ्गाह जहांगीरके पास अजमेर गये, तब शाह 
। जीवराज भी साथ था. सओवराजके पढे भी महाराणा कणसिहने उसके बेरे 
@ अक्षयराजको भधाना दिया. इसके धरम तीन पुडत तक तीन महाराणा्नो 
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जगतसिंहको हरदास ऋाखा अर बहुतसे राजपूतों समेत, वादश्ाह जहभीरके पास । 
। भेजा; बाद्ाहने २०००० रुपये ओर १ हाधीव 9 घोडा र विरत ओर रार | 


| बादश्षाहने रावतका विताब ओर ऊमरी भदोराका परगना उनको जागीरमें दिया, , 
| जो अबतक उनकी ओखादके कृव्जेमें चखा आता हे. किटठा चित्तोड महाराणा । 


1 र 


भहाराणा अमरसिंह 9. 1 धरविनोद, . [ सगरका “रावत” खिताब-२५२ 


प्रधाना रहा. भामार्राहके बाप भारमदको महाराणा सांगाने रणथम्भोरकी ४ 
किरेदारी दीधी, जो पीछे सरजम हाडा वदी वेको मिरी, इसपर भी किठे । 
रणथम्भोरमें एतिवारी नोकरी ओर कुठ कारवार भारमचके ही हाथ रहा था 
इस खेरख्वाह घरानेके आदमी कर अच्छे ही थे, परन्तु भामाश्ाहके नामसे ओसवार । 
जातके हरणएक महाजनको घमंड होता है, जिसतरह वस्तपार तेजपार, जो अन्हखवाडेके 
सोरंसखी राजाओरोके प्रधान ये ओर जिन्होनि रावृपर जेनके मन्दिर बनवाये, वेसाही 


। पराक्रमी ओर नामी भामा इहको भी जानना चाहिये, जिसकी नोकरीके णवजु , 


॥ 


मे वतमान समय तक उसकी ओखोखादके कावदिये महाजन महाजनोके बडे जस्सोमं | 
सवसे पिरे पेशामीपर तिरक पाते है, अव उन रोगोमे कोद्र महहूर आदमी नहीं | 
रहा, तो भी भामा शाहका नाम कुरु मुस्कमे मदुर हे. ॥ 

कुंवर कणसिह उदयपुरमं आये ओर मुल्क की रि्रायाको बुला बुखाकर ` 
अवाद्‌ क्रिया. कुछ दिनों वाद्‌ कुंवर कणंसिंहके बडे पुत्र भवर (9) | 


। 
खासा, भंवर जगतरसिंहको, ८००० रुपये ओर १ घोडा खिख्यत हरदास ' 
भाखको देकर विदा किया. | 

जब कुंबर क्णसिंह अजमेरसे उदयपुरको अये ये, तभी सगर अपने राणा 
पदको किठे चित्तौडमे छोडकर मणए अपने वाखच्चोके जहांमीरके पास पटहे, तव | 


अमरसिंहके कृन्जेमे आया, ठेकिन्‌ नारायणदास ` अचर्दासोत शक्तावतने बेगू , 
का कृव्जा नहीं छोडा, जो सगरका जामीरदार था; कवर कणंसिंहने रावत | 
मेघर्तिंह गोदन्ददासोत चडावतको उसके निकार्देनेके ययि भेजा, मेघसिंहने 

बेगू जाकर नारायणदासको सममाया- कि महाराणा अपने माणिक व मा 

बाप है, उनसे साम्हना न करना चाहिये, इस तरह समभानेसे नारायणदास । 
वहसे निक गया, ओर वेगं व रलेगद्मे महाराणाका कृव्जा होगया | 
महाराणा अमरिंहके हुकमसे कुंवर क्ण॑सिंहने बह्धू चहुवानको बेगुका पद्य | 
छिखदिया, जिससे नाराज्‌ होकर रावत मेघसिंहने उदयपुर आकर रुखसत चारी । 


| 


। 
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( 9 ) दादेकी मोज॒दशीमे कुबरे बेदेको मेवाडमें भंवर कहते है 
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महाराणा अमरसिंह 3.1] वीरविनोद, [ रावत मेधसिंहके नाम- फमोन- २५ 
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र कवर कणंसिंहने तानेके तोरपर कहा कि क्या बादशाहके पास जाकर 7 कः 
पटा पाञ्मोगे ! इसी ताने पर रावत मेघसिंह वहांसे निकर कर दिष्टी प्हुचा 
एक दिन वाद्श्राह जहांगीरने कहा कि तुमने एक रातमे मेवाडके कुर बादर 

थाने किस तरह्‌ उठादिये थे, उसी तरहका छिबास पहनकर हमारे साम्हने आरो 

। मेघसिंहने डरे जाकर मए अपने राजपृरतोके कारे कपडे पिन खोर सिरपर धोकडे 

| की टहनियोके णएवज्‌ रजकेकी किट॑मियें खगाकर छो मईइक पानी पोनेकी बगरमें 

रखी, बन्दूक्‌ं तख्वार कसकर वादर्राहके साम्ने आया, तव जहांमोरने 
कहा कि इसको "काटी मेघ' कटना चाहिये. बादद्राह खुश हुखा ओर मेघसिहकी 
अजेके मुवाषठिक्‌ माटपुरा जागीरमे देदिया, इस वावत बादश्ाही फमांन व शाहजादे 
खरमके निरान, जो मेघसिह ओर उसके बेटे नरसिंहदापस्तके नाम अये ये 
। उनका तुमा यहां टिखाजाता है- 
जहांगीर वादशाहका फृमान, रावत्‌ मेघतिंहके नाम. ॥ 

1; अवुर्‌ मुनुष्फ्र, 

नूरुहोन मुहम्मद, जहां- । | 

। | गीर बादशाह गाजी | 

| इस वक्त बडे द्रजेका नेक फृ्मान जारी किया जाता है- कि बाईंस राख | 

| अडपीस हजार पाच सो दामकी जामीर, परगने माटपुरेकी, शुरू एस्छ रबीच्‌ देत 

। ईर ( चेती ) से, मोजूद ज॒मानेके मुवाफिक, रावत मेघाकी तनस्वाही जागीरमे 

| मुकृरर कीजवि ५ 

| मुनासिव है कि हाकिम, काम्दार, जामीरदार, देवानीके अहल्कार ओर हिसाधो 

| जिम्मेदार, पाक अर बुलुरगंहक्मके मुवाफिक्‌ अमर करके, उन गव ओर जामीरको 

| जिक्र कियेहए आदमोषे कन्जेमे छोड द किसी तरहका फं ओर कोद तब्डीकी 

| उसके कायम न करं 

॥ चौधरी, काननगो, पटेर, र्मय्यत, किसान वगेरहको चाहिये कि जिक्र कयि हए 

| रावतको अपना जागमीरदार ( हाकिम ) जानें 

| वामी ओर मठी हिसाब कितावको दस्तूरके मुवाफिक हर फस्छ ओोर 

। हर वपं पर उसे समभावं ओर जवाब देते रहें 
| किसी तरह इसमे कमी न करे, उसकी हिसाबी तदरोसे ब्विखाफी न करके हर । 
बातके लिये जिक्र कियेहुए रा्वतके पास हाजिर हीते रहं-हुक्मकी ताबेदारी जुरूर सममं & 
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 अहिराणा अनरतिंह 3. ] धीरविनोव.. [ जहांगीर बआद्शाहशा कमान -२५६ ङ २ 
श (क ४ इ स क 
४ (. कागजकी पीटकी तदरीह ) 9 
। जागीर ' । 
| रावत मेधाके नाम यादाइतके मुवाकिकं यह है- | 
| | सुब्हके वक्त दिन आसूमान २७ दस्तिक्रार इखाही सन्‌ १० जुटस, ॥ | 





॥ बुधवार हिजी १०२५ ता० २७ सफ़र ( 9 ) को जुम्दतुरमुरक, मदारुट्महाम, मुस्ता- ` 
| रदौखा, एतिमादुददौखके रिसाठेमे, ओर ॒नेकवस्तर मुस्तफ़ाखांकी चोकी, ओर ¦ 
। बादद्गाही ताबेदार मुहम्मदश्चरठी शुक्र हछाहकी वाकिञ्यानवीसी मे, वुनुर्म, रोदन ` 
` हक्म जारी हृ्या-किं रावत्‌ मेघा जागीर जाती चारसो अर सवार दोसौ 


इस तरह म॒करर कीजवि- तस्दीकके मुवाफिकं शिखागया, बयान वाकि्ानवीसका . 
सीह है, दूसरा बयान जुम्दतुरमुल्क, मदारुट्महाम्‌, एतिमदडुदाटा बजीरके खतसे दो 


। बारा र्जहु्या, दूसरा बयान खास मुसाहिब दियानतखानि 9१ जुटृस, मुवाफि 


। कृ मंगलवार तारीख्‌ १० रषीउट्व्वर्‌ सन्‌ १०२९८ हिज को कारवार्ईमे हक्मके मवा- ` 
, फक्‌ दोबारा अजं हृ्ा- दूसरा बयान जुम्दतुर्मुट्क वजीरके ख॒तसे, फरमान खिला ` 





¦ जवे. ब, 
। २०० सवार मए खास ४2 ५६१, 
।  तनस्वाह 3 (4. 
, २२३८५०० दाम. भ ् ६५ 
 मुक्रंर एवज 
परगना भरसावर, जिला उनेन, सुवै र 
माटवासे, जो केरावदासको तनस्वाहम + ५, 
मिटा था ५ १ 
` दसरी बार १०००००० दाम जियादा र 8 
` तनख्वाह, २०० सवारः + 
| ३२३८०५०० दाम ‰, (प ६4 १ भ 
। मुकृरर तनर्वाह परगने माखपराः जिठे रणयम्भोर, ` प ५५ (९ ५ 
से अजमेरमेसे, जो मिर्जा रुस्तमसे उतारकर खार्सिमे ८ स 
¦ दाखिर हृश्ा था । ॐ 


\ १ 
भू र । 
) 0 





५6 ९९५ 
( 9 ) विक्रमी १६७२ चैत्र कष्ण 9४ = तन्‌ १३१६ ईं° ता० १६ माच. ५.९ 


॥ ॥ 


| 


| 
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 अ्हीराणा जमरसिंह ३. 1 ` ` ` वीर्विनोद. [ रावत मेध्तिंहके नाम, निशान्‌-र५* ` 


' +न न १ 
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( शाय । डादह राय 
, बनमालियेराम- 


ट (उ ५ राय. 


---- 2८2 #( 2८ 





शाहजादे खुर॑मका निशान, रावत्‌ मेघसिंहके नाम- 












निशान, आखीशान्‌ खरम, इवूने अघर 
ल्‌ मुजफ्फर, नूरुदीन मुहम्मद, जहांगीर 
बादशाह गाजी . ॥ 





इडः जहां करदो बुलन्द 
इक्वाटु दाद अफसर; ब 
सुर्मशाह, बिन्‌ शे ज- 
| हमीर इव्निशह 
अक्बर, 





--- ~~. --------------- ~~ --- - ~~ ~ = - ~: ---- - >~ ---- 


॥ बरावर वारोमें उम्दा रावत्‌ मेघ, राहौ मिहर्वानीका उम्मेदवार होकर जने- 
` हम उसको अपना खेरस्वाह्‌, कारगुजार राजपूत जानते थे, इसणिये हमने उसको 
. कांगडेके भगड़ेपर मुक्रर किया था- उसने अपनी जामीरमें जाकर इस कृद्र देर , 
' ठगादी कि खेरख्वाह मददगार तविदार शतिवारके खायकृ राजा विक्रमादित्यने स्रजम- 
छेके मुञ्ामटेको थमा रक्खा- इसय्यि बडे हजरत ( जहांगिर ) वुजुगं द्रजेके ¦ 
. बादश्राहने उसकी जागीर उतास्नेके लिये हुक्म दिया था, ठेकिन्‌ खेरस्वाह सदार ` 
| मिहर्वानियोंके छायकृ दुवर भोमने हमसे अज किया कि वह जुरूरतके सबव ` 
। ठहरगया है, अत्र पुरा खया ह फि वह॒ रवाना होचुका होगा- इस बातको हमने . 
। बादद्राही हुजूरमे अजं करके उसकी जाभीर साविक्‌ दस्तूर वहार रक्सो है, ओर . 
वुजुगं निशान्‌ उस मुञखामेकी बावत हमने भेजदिया ४ 
॥ दुबारा उसका णक खत खैरस्वाह सर्दार ख्वाजा अबुर्हसनके नाम पहुंचा, . 
%@' जिसका मन्मन हजरत शहनटशाहके हजूरम अजे हा, तो मालूम हा, कि वह शु 


(८ ८८.३८ क ध किः न 


~ ~~~ --~-~---- ~ 


महाराणा अमरसिंह १.1] ` वीरविनोद, [ नरसिंहदासकी बाबत फमान-२५६ 

ॐ" अवतकं कांगडेके ररकरकी तरफ रवाना नहीं ह्र, इस लियि बडे हन्रतने उसकी & 
| जामीर उतार कर खास ॒खेरस्वाह बडे दरजेके सरदार मिहर्वानीके खायक्‌ बाद्ञाह - 
| ते मोतबर आसिफखांको इनायत फृममांदी. अगर वह चाहता हे कि इस कुसुरका 

| एवज करे, ओर बडे हजरत उसकी खता मुञ्माफ़ करं, तो मुनासिब हे कि अच्छी 
|| जमद्यत ठेकर बारा बाखा अपने घरसे जिक्र किये हष राजाके पस चटाजवि 
॥ जव कि राजा उसके ओर जाबतेकी मुवाफ़िक्‌ उसकी जमइयत पंच जानकी बाबत 
अर्जी टिखेगा, तो उस वक्त हम बडे हुजूरकी खिदमतमे अज करके उसका कसूर 
| मुखाफ़ करादेगे- अर बडे दोवानको हुक्म देगे फ उसकी जागीर किर दूसरे 
|| म॒नासिव इरकेसे तनस्वाहके तोर जारी करदँ- अगर इस तरीकेपर अमर न 
| करे, ओर हमारी खिदमतमें नोकर्यीका दहरादा रखता हो, तो फ़ोरन्‌ हाजिर हो जवि । 
| कि उसके लायकृ मिर्बानियोके साथ सरवुखन्दी बस्प्री जवे- अर जो नहीं तो जहां 
। चाहे चरखाजवि, कों रोकने वाया नदीं है- तारीख २६ बहमन इसा सन्‌ १३ 
|| जुट्स, मुताबिक सन्‌. १०२७ हिजी. ॑ 


पिटकी इवारत, | 
बडे खेरस्वाह ताबेदार अफ़जर्खाके रिसारे आर वाक्ि्रा नबोसीमं जारी हा. 


------------- 
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द 


= =-= 


--------------------- -------~ 


~~~ 








[ 





जहांमीर बादशाहका फूर्मान, नरसिहदासकी जगोरके यियि- 


स अवुस्मुजुप्फुर, नूरु- 
शन मुहम्मद, जहांगीर बाद्‌- 
राह गारी. 


इस वक्त बजर्ग फर्मान जारी कियागथा कि २९८१०० दो खख अटूठानवे हजार | 
| एक सौ दामकी जामीर, परगने मारुपुरा, निरे रणथम्भोर, सुवे अजमेरमें से शुरू | 
| रधी दंत इंटसे रावत मेधाके बेटे नरसिहदासकी जागीशे तन्स्वाहमे मुक्रंर की | 
रः जवे- मनासिव हे कि हाकिम, जामीरदार अर दोवानीके अहट्कार अर हर तरहके १ 


1 ८ (६ 6 = "= न= र च -----.-- ~ 4 (श) 
क्वैष मः कः {ड 


॥ 





१ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 


< 


| 
| 
¶ 
॥ 
॥ 
| 


४ 
५; | 
11 


छः मै) 


स्वो (र 


॥ 


(५ 


| ०२१ सवार मए खास 


महाराणा अमरसिंह १. ] शोरविनोद. ( नरसिंहदासकी बाबत फमनि-२५.७ 
वादश्ाही नोकर हुक्मके मुवाकिक्‌ अमरु करके, जिक्र क्ियेदुए आदभोके कब्जे 
रखदँ- किसी तरह वहकि जावितों ओर कायदोमें हेर फेर न कर चोधरी, कानूनगो 
पटर, रञ्रय्यत्‌ आर किसानोको खाजिम है, कि जिक्र कियेहुए आदमीको वहांका 
जागोरदार सममकर माटी आर वानी जवाबदिही दस्तूरके मुवाफिक्‌ उसके पास 
फसल एुस्छ आर सार सार पर करते रह, किसी तरह इस बातमे कमी नकरे-उसकी 
हिसाबी तदकरोसे बसरा न रहकर उसके पास हाजिर होते रह- इस हुक्मके 
मुबारक तामीर जरूरी समभे- तारेख २२ उ्दीबिहिरत इरा सन्‌ ११ जुस, । 
म॒ताबिक्‌ सन्‌ १०२९ हिजी 


पीठकी तफसीर. 
जमीर 


तारीख २७ इस्तिक्रार मुताबिक्‌ बुधवार २७ सफ़र सन्‌ १०२८५ हिज को, जुम्द- 
। तु्मुल्क मदारुल्‌ महाम एतिमादुदौटा वजीरके रिसारेमे, मौर नेक सान्दान्‌ मुस्त- 
। फ़ाखांफ चौकीमे, वादश्ाही नोकर मुहम्मद हयात शुक्रुाहकी वाक्या नवीसीके 
| मुवाफिकृ बुजुर्ग हृक्म जारी हा कि रावत मेघाके बेटे नरसिंहदासकी जागीर 
|| चार शरोसी जात, २० सवार फी बावत, मुकृरर की जवे- तस्दकृसे खिखा गया- । 

हारियेका बयान वाकि्रा नवोसके खतसे दुरुस्त हे- दूसरा बयान जुम्दतुर्मुल्क ` 
। वसीरके खुतसे दुबारा ज हुखरा- दूसरा बयान बादश्ाहो मुसाहिव दियानत- 
 खकि खतसे- दिन आबान्‌ ता० १० पुर्व सन्‌ ११ जुटूस, मुवाफ़िकं बुधवार । 
, ता० ११ रबीउट्ख्नव्वट्‌ सन्‌ १०२८ को मुहम्मद हयात खश्‌ नधोसकी वाकि | 
। आओ नपरीसीसे दुबारा अजँ ह्ा- दूसरा बयान वजीरके खतसे छ्खा गया, कि | 
। एूर्मान छिखा जवे- | 


रावत मेघाके बेटे नरसिंहदासके नाम, यादौरतकी सुवाक्‌ दिन आसमान्‌ | 


तक्र 
म॒करर दरमादा- द खः १०२.९ 
२०८०० दाम ब 
\ {2 = ५२ 
खास मा जूत र बलत 


धषोसी ग जात- (६.३ ॥ श्वे दवः क 
चार सी ज ष अच्‌ इट 





, € ध टिः {3 
मुक्रंर द्रमाहा "पक र्य 


०२७० दाम. 


~~ 2 ~ ~ ------ ---- -- 


न ~~~ ~~ ~ धि > ^ त 
५८ ५९ ८ 
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महाराणा अमरसिंह 9. 1 वीरविनोद. [ नरसिंदासकी धावत फ्मांन-२५५८ 


4.4 2. +: 
च बाबत ___ | ‰ 


फी नफ़र २० बीस सवार ५ क श्न > 
१६८०० दाम- 
> 
३३८८०० दाम न 
२९८१ ०० दाम 9. + ध ~ &- (2 
र! ६4 म स इ 
५९ - धुमः 
9 + 


+ 4 
५० < 1. ६ 
न 
। मुक्रंर तन्स्वाहं परगना मारपुरा, जिला रणथम्भोर, सूबा अजमेरसे, जो 
| मिजां रुस्तमसे वापस खाटिसे में करोरीके मातहत मुक्रर हुमा था | 





स, शाह जहांमीर 





२९८१०० दाम. 





| 
&, ६५ 
मुकर साट्याना सिवाय अ कुः (न | 
ॐ | 
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| 
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जहीर बादशाहकी तरफसे रावत मेधसिंहकी मन्सबी जगोरका फमोन 





------प्-~4#5न----- 1 

ष. 

|, 1: 

|  पह्लाहु अक्र. { 
1 0 


। . ताशैख दिन आजर शुरू मिहर इसाही सन १३ जुट्स, मुवाफिक्‌ सोमवार | 
महीना शब्वाटर्‌ सन १०२७ दहिजी को जुम्दतुरमुल्क मदारुल्महाम वादशा 
सरदार एतिमादुदोखा वजीरके रिसाटेमे ओर बडेदरजेके सरदार मोतमदखांकी चौकी, | 
आर वादशादी तवेदार अरीनकी की वाकिच्ा नधोसीमे, वुनु्गं हुक्म जारी 
` ह्या कि, रावत मेघ वगेरह की जामीर ८०० पांचसो जात, २५० सवारकी बाबत, . 
। तीचे छिखी तप्सरीटके मुवाफिक्‌ मुकरंर की जवि--बादश्चाही यादारृतके मुवाफिक्‌ | 
` िखा गया. | 
 . मीजान. [ि . | 


' मुकृररा तन्स्वाह- | 
¦ ३२५८२०० दाम | 
। अरगठे दस्तूरके मुवाफेक्‌ ~ इन दिनोकी तरकी, मुवाफिके १३ | 
| २५०४७०० दाम उदी विदिश इलाही सन्‌ १३ जुट | 
| ॥ 
| के- 1 

| ७०४९८०० दाम. | 


। २३००० दाम हाथियोकी खुराक्‌ - | 
। ३२३५८२०० दाम 





जामीर- | 
जात ५०० पांचसो सवार २५० टाद्सो. ॥ 
२५१ सवार मए खास 

मुक्रर द्रमादा- 

२ ०५७ ०० दाम. 





। 

| 

। लास----- मातहत जमद्यत--- 

| ५०० पांचसों जात. २५० सवार. | 
२४४० दाम. २२१५४०० दाम. & 
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मन्सवदार 
३ तीन आदमी- 
बाबत १३८०० दाम. 
एदास हरीदास 
बसी. वीसी. 
परसराम 
षोसी. 
८६ ०० दाम. 
जमदहयत 
२५.७५ 
६ ००८०० दाम्‌. 
१९.७६.०० दाम. 


९६००० दाम. 

मृक्रर साख्याना सिवाय- 
३२३८१४०० दाम. 

| ३२८१३५० दाम. 


चार मन्सब्दार- 


२९५४००० ठम. ३५३८० दम, 
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| मदद्‌ खचंके एवजुमें यादारतके मुवाफ़क्‌ रोज्‌ बहमन्‌ दूसरी शहरीवर इरी | 
सन्‌ १३ जुर्स, मुताबिक्‌ ६ रमजान सन्‌ १०२७ हिजीको मिहवानियोके रायक्‌ । 
सरदार मोतमदखांके रिसाठे, ओर मिहरबानियोके ठायक्‌ आकिर्खाकी चोकी, ओर । 
| बादश्ाही नौकर अन्दुट्वासिन्की वाङिश्रा नवोसीमें खिद्मतगारखानि अजं किया कि | 
। रावत मेष, मदद खच यामी खारिसिका महसूख अदा करने, उजर ओर बहाना करता || 
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ते ओरं सनदके मुवाफिक, बादङ्घाही दीवानीके अहल्कार उसकी जागीरसे वुसुरु करल, & 
यादारतके मुवाफिक्‌ तस्दीक्‌ छिसी गद 
३०० दाम, मदद्‌ खच यादारत ता० १० दे इखादी सन्‌ ११ जुस 
के मुवाफिक्‌ हुक्म हुखा कि ८००० रुपये रावत मेधके महसूरी दारोगा कमार 
हुसैनसे स्यि जयि, ओर मुचल्का छिखवाया जावे कि परगने माख्पुरामेसे, जो 
उसकी जागीर हे, फस्क रवीश् आर खरीफ दैठादेर सन १२ जुट अजमेरके | 
फौज्दार शादुंटके पास भिजवादें कि वह खजाने मे पटैचा देगा | 
१०७८ वुसूख हए, शार्दूखको छिख दिया जवि- | 
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२२२ मुकर पोखरादके मुवाकिकृ, जब बरावर होगे, णवज्‌ दिया जावेगा- 
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कुः क शुष 
५ जब शादी फौज कांगडेकी तरफ जनेरुगी, तो मेधसिंहको ओ ` उसमे & 
जानेका हुक्म हुश्रा उसने इन्कार किया, परन्त॒ अपने ीनों बेटों रामचन्द्र, . 
 रक्ष्मण, ओर कल्याणको शादी रजके साथ भेजदिया- रुक्ष्मण ओर कस्याण ¦ 
। तो कागडेकी रडादमं मारेगये, अर रामचन्द्रके पीछे आनेपर रावत मेघसिह 
ने कहा कि तुम हमारे कामके न रहे, क्योंकि अटक ( १ ) उतरजाने बाद्‌ आदमी , 
मुसल्मान होजाता हे ~ खाचार रामचन्द्रको मुसस्मान होना पड़ा. यह बात | 
जहगरने सुनी, तो कजीका (२) खिताब ओर फीरोजपुर जागीरमें दिया-यह ` 
वेगं वारोका बयान हे. | 
विक्रमी १६७३ चेत्र शुङक ३[ हिजी १० २५ ता० ५ रषोउख्ख्रव्वर = ईं० . 
, १६१६ ता० २० माचं ] मे कुर कणेसिंह बादशाह जहांमीरके पास दिष्टी पहुचे ओर ` 
। १०० अदाफीं, एक हजार रुपये, चार घोडे, ओर एक हाथी नजर किया, फिर कुछ ` 
। दिन ठहरकर पोछे रोटते हुए मारपुरेमं आये, मेघसिंहने बहुतसी खातिर की. भोजन ` 
। करते समय कुंबर कणंसिंहने हाथ खेचछखिया, तव मेघसिंहने अजं क, कि चाकरी बत- | 
। छानी चाहिये, आप भोजन स्यो नहीं करते ¶ उन्होनि उत्तर दिया कितुमको दाजीराज , 
। ने बुलाया है, उदयपुर चख्ना चाहिये. मेघरसिंहने पदिटी नाराजगीका गुबार निका- | 
| खा, ठेकिन्‌ कंवरने तसो दी अर मेघसिंहने चरनेको कहा, तव कुंवरने भोजन किया. ` 
 मेघसिंह उदयपुर आया ओर महाराणा अमरसिंहसे बेगुंका प्र ( ३) उसको ` 
। भिरा, ओर बटू चहुवानको बेगृके वदे गंगारका परगना जागीरमे दियागया. कुछ | 
बाद खरमने मेघरसिंहको बुखनेके चिये निश्ञान्‌ किखमभेजा । 
| जब बादशाह जहांगीर दक्षिएकी तरफ्‌ गये, तो शाहजादा खुरंम उदयपुरमे | 
¦ आया, महाराणा अमरसिंहने मुलाकात की, शाहजादे ने जड़ाऊ तट्वार, घोडे , 
। हाथी, विरत वगैरह उनको ओर उनके भाई बेटोको दिये 
। महाराणाने भी ८ हाथी, २७ घोडे, व जवाहिरातका भराहुश्ा एक थार नजर ` 
। किया, परन्तु शाहजादेने तीन धोड़े ठेकर बाकी सामान वापस करदिया 
।¡ (१) शायद वह फौज अटक नदीके पार किसी कामके ख्यि गहं होगी, वना कांगडेका इलाका 
` अटकके पार नशं | 
(२) कसरी को विताब नहीं हे ओर न यह कि्षी नये मुसरमानको भिता है, बल्कि एक , 
¦ ओहेदे षा नाम था, जो सिवाय किती बडे आक्िम शरूसुके दूसरे को नीं मिता था 
| (३) जभीरकी तफपरील यह है- बेगू याम ८४ ते, रप्र चाम ८२ से, गोोलाद्वं भाम । 
|| शते, नीमोतो भाम १२ ते, बांतिया याम १२ से, ओर किन ग्राम उदयपुर पाल घात | 
छ. कदीके बाते विये ^ & ` 
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५ शाहजादे खुरंमके साथ डेढ हजार सवार. सहित कुंवर कर्णसिहका दक्षिण ॐ 
में जाना ठहरा 


| , कुंवर कर्णसिंहने दक्षिणकी छडाद्रयोमिं बडी बहादुरी दिखखाई. कुछ्दिनों 


। बाद जहांमीरके पास जाकर इसकी खुदाखबरी सुनाई, अर उदयपुर चठे आये 

| फिर राजा भीम ( महाराणा अमरसिंहका बेटा ) च भंवर जगतसिंह शादी दर्वारमे गये 
, अर करमीरके सफूरमं वादशाहके साथ रहे. इन दोनों राजकुमारोपर बादशाह ¦ 
` निहायत मिहर्वानी करता था. वादद्राह जहांमीरके खोटनेके वक्त ये दोनों राज- , 
` कुमार भी ठहइकरके साथयथे. 


इन्दं दिनोमे रावत मेघसिंहं चंडावत ओर शक्तावतोमें बखेडा हुआ, जित ¦ 
। का हार इसतरहपर हे, कि वेगके एक भ्रामका रहनेवाला रक्तावत पथा वाघावत ` 
` मेघसिहको अपना माखिक नहीं मभता था. इसय्यि मेघसिंहने उसका भ्रामजखादिया, ! 
` तब पीथाने नारायणदास शक्तावतके पास भणायमं जाकर सव्र अहवार कहा, जिससे " 
। भाद्रं बन्धु सगे सम्बन्धी सब १२०० सवार णएकटूटे करके नारायणदासने चटाई की, ` 
। उस वक्त मेघसिंहः तो कहीं विवाह करनेको गया था ओर उसका वडा बेटा नरसिंह ` 
: दास किखेके किवाड्‌ बन्द्‌ करके बरहा; नारायणदास बेगुके चारो तरफ घोडा 
|, फेरकर णक हाथो मेघसिंहका ठेगया- मेघर्सिंह पीला आया तो अपने बेटे 
| । नरसिंहदासको निकारदिया आर पने भाई चंडावतोकी फौज एकटूशे करने 
|¦ खगा, रेकिन्‌ षके खपसके वंश नाश होनेके खयारते मेघसिंहने सव्र किया. ` 
| वार केशवदाससे, जिसके प्रमे भेसरोडगद था, मेघसिंहकी लडादं हुई, तो 
॥ मेघसिंहके छोटे बेटे राजसिहने केशवदासको भाखा मारकर हाथीसे गिरादिया. 
| 
| 
1 
| 
॥ 
| 
| 


स 


द 4 ~~ -=------~--~----------~ 


¦ भेसरोडमें भी मेघसिहका कब्जा होगया, ठेकिन्‌ महाराणा अमरसिंहने नाराज्‌ होकर 
| वह्‌ मकम वापस वारको दिख्वाया. | 
मेघसिहने महाराणासे अपने मरते समय श्यजं कराया कि मेरे बाद मेरे | 
। छिकानेका माणिक राजसिंह रहे, जव रावत मेघसिंहका देहान्त होगया तव अपस 
. का भगडा मिटानेके खिये नरसिंहदासको तो गोटोखाई, जो सब चंडावतोंका कदी 
। मी वतन हे, ओर राजसिंहको बेगू, रलगद वगैरह देकर दोनोका द्रजा बराबर , 
 रक्खा | 
; विक्रमी १६.७६ माघ शुं २ बुधवार [ दहि° १०२९ ता० १ रषोउर्‌ । 
¦, अव्वल = द° १६२० ता० ३० ओषोबर ] को महाराणा अमरसिंहका देहान्त | 
शः उदयपुरमे हु्ा. उनकी आखिरी सवारौ बद धूमधामके साथ होकर अहाड्‌ यामन क 


> ` ८ व्च द्य वष्ट ८. 









महाशणा अमरसिंह 3. ] ` शोरविनोवः [शेष संहः नै. -२६७ 





ड पवी, बहां गगोद्गव कुण्डपर उनकी दग्ध क्रिया की गद, ओर उनके साथ १० रानी 

| ९ खवास आर ८ सहेखियां सब २७ ओरतें सती हूर, उनकी छत्री महाराणा कर्णसिहने 
। सफेद पत्थर की बहुत बह बनवा, जो अव तक मोजुद है. ८ महाराणा कणीसिंह 
| बडे पितामक्त ये, कहते हैँ कि वे १२ महीने तक अपने पिताके दग्धस्थानपर रहे 
| ओर वहां अर्जकरके सब राज्यका कारोबार चराते थे). इन महाराणाका जन्म 








यन्य 


~~ व्यस्य 


| | संवत्‌ १६१६ विक्री चेर ष्ण ३० [ हि° ९६७ ता० २८ जमादियुस्सामी = ३ 
| | १९५६० ता० २६ माचं ] को हुख्ाथा 
। 
1 


-2---<- स्य य 


- महाराणा अमरसिंहका कृद्‌ म्बा, रंग गेहुवां सियाही मायर, आंखें बडी 
चिहरा रोबदार, मिजाज तेज्‌ था, ठेकिन्‌ वह दयावान, ओर सते व मिरनसार | 
दोस्तीके पूरे, इक्रारको पूरा करने वारे थे. इनके देहान्तका मेवाडके सदर, भादर 
| बेटे, रिञ्माया वगेरा कुषटको बहुत बड़ा रज हुखा, इनके गुज॒रनेकी खवर कदमीरसे खोटते 
, हए बादशाह जहामीरको मिठी, उसने कवर जगतसिंह व भीमतिंहकी बहुत तसी 
। की. बादशाह र्खिते हे कि- “मेने भीमको व जगतिंहको खिर्त देकर राजा 
` कृष्णदासको कवर कर्णके वास्ते तसष्टोका एर्मान व लिख्यत ओर एक हाथी ओर 
। एकघोडा देकर विदा किया, जिसने जाकर मातमपुसीं व मस्नद्‌ नदयीनीकी रस्मखदा को." । 
| इन महाराणाके ६ वेटे- १ कणंसिंह्‌, २ सरजम, ३ भीम, ¢ अरजुनसिंहः 
। ९ रन्नसिंह, ६ वाघसिंह, र एक वे वचछ्वन्तां वाद धो 
| इनके समयके १८ वपं तो खडाईं भगडोमे षते, खोर पिच्टे «वपं देशमे यमन रहा 





न= ~ ~~ ~~~ 


॥ ------< <+ ८-- ---------~ 


तरोप संय्रहु- ( नम्बर 9). 








-------: # ------ 


याम मांडटमे राजा जगन्नाथ कछवाहे की वसोर यभकी छश्रोकी प्रशस्तिकी नक्ल 


| स्वस्ति श्रीगणेरायनमः यंत्रह्मवेदांत विदोवदति पर प्रधानं पुरुप तथान्यः वि- 
श्वोद्रतं कारणमीश्वरंवा तस्मेनमोविन्न विनाशनाय ॥ 9 ॥ हजरत श्री पातिसाह खक- ` 
ठ्बर ओक जख क्ेनगाजनाकी पातसाही सखामति श्रो पातसाह हजरति सादि 
सेम जहामीर विजय राज्ये पातिसाह दिीके मुगर्ेक ताको उमराव महाराज 
श्रो जगन्नाथसी राज श्री भारमर सुत कछठाहा राजा अमिरका, ताकी छम्री सवंराय 


राज श्री अभेकरसिहजी राज श्री करमचेद सुतः छतरीकी प्रतिष्ठा हृदं सम्वत्‌ १६७० ई 





----------- 


महाराणा अमरसिंह १. ` षोरविनोव; [छन्द ओर प्रकरण समास्त-२६८ ~ ` 


& का बरपे शाके १५३५ प्रवत॑माने मागंदिर सुदि ११ रकादद्षी शुक्रवारके दिन १4 र 
सिंहेश्वर महादेव थाप्या सन्‌ १०२२ (हिजी ) मकाम माडिठ छ्ती काराद्र, तमाम राजश्री | 

' असानंदजी पदम सुतवैसर जसुतः पोतदार सहा धरमदास खंडेखवार मुसरफी 

ठाकुर सीतर्दास कायथ माथुर वास गढरणथंभ सुत्रधार माधोगोबविंदः रामदास 

गढका आज्ञा उदयपुरसु पंडित टोडाका सुवादं खोजमतदार श्रीशुभभवतु श्री 


व 
। छन्द तोटक, 
॥ जही शिवरोक प्रताप गये । अमरेश बरे नरेश भये ॥ 
पत दाहय फोज प्रबंध कियो । वह्‌ थानक व्यूह्‌ बखर दियो ॥१ ॥ | 
सुत उदर सागर मान मते । गत कूरमं मान कुमार नते ॥ | 
पटहंचे वहं संग दिरोप दिगे। पद रानप पायरु रीत डिगे॥२॥ 
| सुरतान चदयो पर्वन्‌ जवे । अमरेश कयि वहु जु तवे ॥ 
॥ कटु राज चितोर कियो सगरे । जिहते बरु जीवनको विगररे ॥ ३ ॥ 9 
चट खान महाबत धार धुके । रजपूतन ते दृस्टम स्के ॥ | 
पत शाहिय थानक ट्ट यये । ररक अब्दु्छ प्रपुद्ट अये ॥ ¢ ॥ | 
चटके फिर कणं कुमार ट्रे । आरु वामुकि सेनप होय अरे ॥ 
सुल्तान चदयो जव शाह्‌ जहां । घुस पव्वय बोखत रान कहां ॥ ^ ॥ 
कञियान सता मकवान दहं । जिनके गुन फैयिय चक चूं ॥ 
जब श्ञाहिय फोजन जोर चदयो । रजपृतनपे दुख घोर वद्यो ॥ ६ ॥ 
अमरेशरु खान ससह करी । निज वानि नसीहत काव्य भरी ॥ | 
पतशाहनतें नप संधि नईं । सुल्तान दिवान मिटान भं ॥ ७ ॥ । 
अजमेरहि कणं कुमार गये । जिनं अति ग्राह प्रसन्न भये ॥ | 
तज रानप रावत सय वने । भट मेघ रिसानरु मान मने॥ < ॥ | 
पमरेशा गये शिवखोक सो । जिनकी सव खादत रीत कही | 
५ अभिखाप मनोभव सजनतं । कृतम प्रभा गुन कजनतं ॥ ९ ॥ | 
| सच बरन षोर विनोद्‌ खह्यो । कविराज तवं यह खंड कयो ॥ | 
| 
| 


1 


1 
| 
॥ 
{ 
( 
| 
॥ 


यह बोर कथा श्रुत धीर धरे । श्वम होय यथा टचि शुद्ध करे॥ १० ॥ 
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४ खहारणा कणति. 1 दीरविनोद. [ रादूवाभिषेक-२६९ 
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महाराणा कणसिंहका राज्याभिषेक विक्रमी १६७६ माघ शु २ बुधवार [हि° 
१०२९ ता० ३० सफ़र = ईं० १६२० ता० ७ पैत्री ] को हुखा, जिसके 
लिये पहिरी बार राजा कृष्णदास राज्यतिरुकका शका (१) ओर खिर्यत 


| बादद्याह जहांमीरकी तरफुसे खेकर अयि, इसके ठेने बाद्‌ दूसरे राजाञ्ओका 


भेजाहुखा दस्तूरी सामान सियागया. 

इन महाराणाके समयमे सारे देश भर मे चेन ओर आनन्द्‌ रहा, किसीतरहका 
भगडा नहीं ह्म 

महाराणा अमरसिंह व शाहनदि खर॑मकफी सुख्हके बाद से ही इनका राज्य कहना 


चाहिये, क्योकि महाराणा अमरसिंहने तो उसी दिनसे अकेठे रहना रस्तियार ` 


किया था अर सारे कामकी संभार हन्दीके जिम्मे थी; इन्दोने मेवाड देरामे जुदे 
जुदे. परगने कायम किये आर भामोमें पटक, पटवारी, सेना, आर गाव बरा 
बनये, ठेकिन्‌ फिर ओ हासिटका एक कायदा सारे देशमे न होसका. 

ोदेही दिनोमें यहदेक प्रजासे बाद होगया, फिर जृनाना रावला ( महर ) 





८ 9 ) गहीनशीनीके तमय जो छोटे षदे ओर बराबरी वाड महाराजाओकी तरसे राज्य तिलक 
मे हाप भ्ोडे वगैरह आनका दस्तूर हे, उते राज्य तिरक का का कहते है ष 
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कः महाराणा कर्णक. 1 धोरविनोद. [ शादजदिका उङ्यपरमे रटना-२७० क्‌ 

् रसोडा ( रसोडेका बडा महर ) तोरण पौर, समाशिरोमणि (बडा दरीखाना ), गणेशा 4 
| डयौटी, दिर्खु्रार( दिटकुशा ), महरके भीतरकी चोपाड, चन्द्रमहर, महखोंकी सूयं 

¦ हस्तीश्ाखा के नीचे के दारान, जो खदावसे बडे मज्बृत बनेहुए हे ओर जिनके उपर 

| हाधि्योके बांधनेकी जगह है, ओर कृष्णनिवास के होज्‌ तथा चंपावाग्‌ वगैरह तय्यार । 
| कराये; भवियामी चौहटेके गुम्बज, जो अब देखवाडेराजकी हवेरीमं आगये हे, जग- | 
| मन्द्रिके बडे गुम्बज्‌, जिनकी नीव विक्रमी १६७०-७१ [ हि १०२२-२३ 
| ३० १६१३२--१४ ] मे शाहजादे खुरंमने डाटी थी, पूरे तस्यार कराये | 
| महाराणने रोहडिया बारहट रक्खाको खख पशाव ओर पीन भ्राम | 
| ( मन्सुबो, थरावरी, जडाणा) इनायत किये, जिनका दानपन्न चित्तोडके रामपो | 
| दर्वाजेपर पत्थर में खुदा है- ८ शेष संह नम्बर १ ) देखो. यह खक्खा बारहट | | 





| 
| 
। 
॥ 
| 
| 


बादङाह जहांगीरके द्वारम मन्सब्दार शाहर था, जेसे किं दूसरे राजाञ्मोके | 
पौरपात (१ ) होते हँ उसी तरह अपनी पोलका नेग भी बादशाह इसको देता था. | 
| इन्दं दिनोमें कदमीरके सफ़रमें बादद्ाह जहांगीरने महाराणाके भाद्रं भोम- । 
सिंहको राजाका खिताब अर मन्सब दिया, फिर वह्‌ शाहजादे खुरंमके पास नोकरीपर ¦ 
रक्खागया, जिससे शाहजदिका खास सदार बना ॥ 
| अब बादशाह जहांमीरकी नाराजमीके सबब शाहजादे खरमका महाराणा | 
| कर्णसिंहके वक्त उदयपुरमे रहनेका हार छिखाजाता हे- 


॥ 





{ 
न 


| फासीं मुवरिखोने इस हारको विल्कुरु छोडदिया दहे परन्तु उदयपुरमें , 
दराहजादे खुरमके रहनेकी कदं मजबूत दरेर हें 

पव्वट, राजसमुद्रकी षरद्रास्तिमे, जिसको महाराणा राजसिंहने बनवाया 
था, पांचवें सगके १३ वा १४ वें छोकमें साप्‌ रखिखा है, कि खरम जव 
जहांमीरसे बसिंखाफ था, उस वक्त उसको अपने देश मेवाडमें रक्खा, अर 
। जहांमीरके देहान्त होने बाद अपने माई अ्जनरसिहको साथ देकर उसे दिष्ीका 
मालिक ॒चनाया, वह॒ छोक यह ॒है-शोक- दिष्ीश्वरा जहांगीरा तस्यः खुरंम 
नामकम्‌ ॥ पुत्रविमुखता प्राप्तं स्थापयित्वा निज क्षितौ ॥ १३ ॥ जहांगरे दिवेयाते । 
संगेभ्ातरमजुंनं ॥ दत्वा दिङीश्वरंचक्रे सोऽभूत्‌ शाहजहांभिधः ॥ १४ ॥ यह्‌ प्रहस्ति ' 


| 
| 
। महाराणा राजसिहके पत्र महाराणा जयसिहके समयकी खुदीह्ं है, अर इसका 


|| (१) रजपूतानाके छोटे बड़े सव राजपूत रोगन रिवाज है कि जिस तरह पुरोहित मंगल 
वा अमंगल कार्योमं दस्नुर लेता है, उसी तरह ये ङोग मगीक, जन्म, विवाह आदि कार्यौमिं दस्तूर 
|| पते है. परन्तु मृसीमे नशं ठेते, उस पौर्टपात लेनेवाङेको बारहट कहते रै, इसका पूरा हार पहिकी 


र. जिव्द तरे देखना चाहिये & 
| 4 म मवम छ 1 
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~ महाराणा कणंतंह. ] = ओरविनोद. [ शाहज्‌देका उदयपुरमें रहना-२७१ 


1 
~~~ ~~~ ~ ---~~ ~~ ~~~ ~~~~-^~ ~~~ --- ~~~ 
~ < यद ट क 


बनाने वाखा रणछोर भह महाराणा कणंसिंहके पुत्र महाराणा जगतसिंहके समयमे 
मोजद था 
दूसरे, ोकानेरकी तवारीखमें ८ जो जोधपुरके रेजिडेण्ट, रेषिटनण्ट कर्नेट्‌ पाड- ' 
ठेटने कानेरकी रियासतसे बदी कोरिङासे तहकीकात करके मगा, ओर जिस | 
की णक नकल मुमे दी), छिखाहै- कि शाहजादा खरम कितनेही मीनो तक '। 
जहामीरकी नाराजुमीके सबब उदयपुरमे रहा ¶ 
ह तीसरे, बरंदोकी तवारीख वंहाभास्करके खुरासे वंदाभकारामें मी रेसाही णि- ¦ 
खा 1\ 
` कर्नल्‌ टोंड अपनी कितावमें इस बातको बडी मजबूतीके साय पुता | 
करते ॥ 
पांचवें, इकृबाटनामह जहागिरीके ६१३ एषम छिखा है- कि विक्रमी | 
१६८३ [ हि १०३९ = इई ° १६२६ ] में महाबतखां, बादशाह जहां- | 


| शीरकफी नाराज॒गीके कारण शाहज्‌दे खुरंम ( शाह जहां ) के पास चङागया. । 
। जहांमीरने इसके पकडखाने अथवा सरहद से बाहर निकार देनेके णय फौज भेमी 
¦ धी, इससे वह राणाके इटाके की घाटियोमे रहने र्गा; इससे भी पुख्ता यकीन । 
| होता है, कि उस समय शाहजादा खरम ८ शाह जहां ) भी मेवाड में था, क्योकि । 


|, उदयपुरके सिवाय उसके च्ि रहनेके य्य अर कोहं स्थान न होगा- मुसीवतके 


१ प र = न न न ~~ ~ 
क--- व ----------~- = व 


` वक्तमें एक दूसरे का आश्रय ओर दौ तक्कीफ्‌ वारोका मेर रहा करता हे, ओर 


जियादा तर रेसी ददाम जब कि महाबतखां ओर सखुरंमको बादशारी षएौजसे | 


एकसाही डर था, अर जब कि महाबतखां पहाड़की जगहको मजबूत जानकर |. 


यहां रहा तो, खुरम किस सिये इस जगहकी मजुबरूी पर खयारु न करता ( 
छठे, कुर फ़सीं तवारीखो तुज॒क जहागीरी, इक्वार नामह जहागीरी, बादश्चाह्‌ ¦ 


नामा चोर शाहजहांनामा वगैरह में शाह जाकी इन तक्छीफ़ंका हार छिखादहे 
गराहजहाने तखतपर वेठनेके बाद महावतखांको अपना सेनापति बनाया, 


यह उस समयकी दौस्मीका एर था, परन्तु यह किसी तवारीखमं नदीं देखा, कि शाह- ` 
जहांके मकाम स्थान स्थानके तरीखवार खिखिहों, ठेकिन्‌ षोच बोचमें इस म्॒ा- :. 


मेके कद महीनोका हार नहीं मिरुता, कि शाहजादा कहां रहा; इसख्ियि यक 
गुमान होता हे कि वह उदयपुरमे शे रहा होगा, ओर - महाबतखांका मिना मी 
शाहजादे शाहजहसि उसी समय मे सात्रित होता हे 


| 
| 
॥ 
1 
। 
५ 
ॐ; 


>} 


सातवे, शाहजादेकी खार पगडी अभो तक एकं काठके डिग्बेमं रक्ती हदं मो- 
५&. ॥ 


#) 
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अगर कोदं यह एतिराज करे कि दोसौ साठ या दोसौ वैसठ वषं तक कपड़ा नहीं 
रहसक्ता, तो हमारा यह जवाब है कि शाहजादेके मेवाडमें रहनेसे दस बारह वषं पिरे 
जो बादद्राह जहांमीरने महाराणा अमरसिहको तसीका फरमान भेजा था, उसका ख्पेया 
ढाकेके मरुमरुका, जिस पर खास बादशाह के पंजेका गाया हुमा केसरका निदान 
है, अवतक साबित हे, उस कपडेकी मजवुती तार निकालकर देखनेसे नये कपडेके बराबर 
पादेजासी हे; यकीन होता हे कि बहुत वर्षो तक आर भी उस कपडेका कछ नहीं बिगडेगा 
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¦ बद्रकर अपनी बराषरी दिखटखानेको किस तरह एेसा काम किया होगा; इस बातका 
हम यह जवाव देते हँ कि जब तक जहांमीरसे सुख्ह न हृद, तव तक यह राजा भी 
अपने को एक खुद मुख्तार बादशाह समभते ये ओर सुखह होनेपर भ इनका बड- 


~~~ ~~~ --~ 
~ ------*----- - ~~~ --- ~: 


रखना '"~ ( देखो शाहजहां नामह करमीका एषठ १३ ) 
आठवें, शाहजादे खरंमने किसी शोद या वरीकी मन्नत मानकर जगमन्दि 


धावा कहकर पुजते हँ ( इसका सीह नाम गुष्र बाबा होगा ) 


~ ~र 9 + -- = ~= ~~~ 


नकटा विखकुट्‌ शाहजहामो इमारतोसे मिखुता हे 


। था, जिसके खिये यह बडा गुम्बज्‌ वनवाया गया. सोचना चाहिये कि शुहरत 
भी बिखकुरु वे बुनयाद नहीं हु्ाकरती 


बादश्ञाह्‌ अक्बर रौर जहांमीरने कं दपा परा परा इरादा किया,.कि उदयपुरके 
राजांको तबेदार करें, ठेकिन्‌ सिवाय परेशानी व सरगदांनीके कछ भओ बस 


~ = = ~~~ - ~ -~---- 
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> एक दसरेते षगदी बदलता हे 
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जु हे, जो शाहनादेने महाराणा कणति भवार ( १ >) परं बदसर बतठति ४ | 


प्पन, जहांमीरकी किताब “तजक जहांमीरी' के देखनेसे जाहिर होता हे, र तक्ठी- 
फमें हरएक शर्स अपने रुतवे का गुरूर छोडदेता है, जेसे इसी शाहजादेने अपनी । 
इस तक्ठीफ के गुरूमं खान्‌ खानां अन्दुरंहीमते कहा था कि “हमारी शमंका छिहाज्‌ ¦ 
रोमे णक छोटोसी जियारत बनवादं धी, जिसको अव भो बहुतसे आदमी कपुर- | 


नवे, शाहजादे खुरंमके रहनेके खिये, जो महर बनवायागया था, वह बडा गुम्ब- 
जदार पच्चीकारीके कामका ( शाहजादेकी यादगार ) अभो तक मोजृद हे, जिसका 


दसवें, किस्से कहासीके तरसे भी यह बात इतनी मरहूर है, कि राजपूताना । 
` के किसी भ्रामके रहनेवाटेसे भ पृछजाय, तो यही कहेगा, कि शाहजादा उदयपुरमें रहा 


ग्यारहवें, उदयपुरके पहाडोकी जगह रेसी महफूज शी, कि ४८ वषं तक | 


(9 ) हिन्दुस्तानकी रस्म है, फि जब कोटं शखर किसीसे भारे चारा करता है, तो आरभे | 





ङः 
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दसरा कोद यह एतिराज॒करे कि इतने बडे बादष्राहके शाहजादेने एक राजासे पगदी | 
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साबित होता है. दूसरे सर करने वारे जोन एट्षट ® मेडल्स्को जमनकी फांसीसी 
ज्‌बानकी कितावके अगरेजी तजुमेसे भी यही पायाजाता है, जो हैरिसके सफरनामेकी पदिरी 
जिल्दके ७५८ एष्ट मे छिखा है- ““ किं अहमदावादके शहरसे थोडे दूर बाहरकी तरपः 
मारवा ( १ ) के षडे पहा दिखा देते है, जो २१० मासे जियादा आगरेकी तरफ 
फैठे हए है, ओर ३०० माइटते अधिक अयौ (२) की तरफ, जहां बिकट चटानोके 
बीच गद चित्तोडमें राजा राणाका वासस्थान था. मुगट ओर पाटन (३ ) के बादशाहकी 


मिरीं फ़ोजं मुशकिरसे उसको ओीत सकीं, मूतिंपूजक हिन्दुस्तानी खोग अभीतक ' 
उस राजाकी वरी ताजीम करते है, जो उनके कहनेके मुताविकृ युदक्षेत्रमे एक ¦ 


खाख बीस हजार सवार टखनेके योग्य था.' इससे मी साफ़ साबित होता है, 
कि सुख्ह होनेके बाद भी मेवाड्के राजा केसे ताकृतवर ओरबेखोप़थे;ः तोरेसे 


। राजाके वे खोफृ मुर्कमें शाहजादेका उस हारतमें रहन। सम्भव है. | 
अव ग्राहजादे खुरमपर शाहनशराह जहांगिरकी नाराजमीका हाक शुरूसे ` 


खिर तक रखा जायगा. 


। ठेकिन्‌ पेदतर हमको वादश्चाह्‌ जहामीरकी बेगम नूरजहांका हार रिखिना ` 
 जुरूर हे, जो कि इस फसाद्‌ की वुनूयाद डारने वारी धी. 


८ 
~~. ..~---~-- 


नृरजहां बेगमका हाल. 


स्वाजा मुहम्मद शरीफ, जो पेइतर हिरातके हाकिम मुहम्मदखां तक्ट्का दवान ' 
ओर उसके मरेन बाद दरानके बादशाह तहमास्पका वजीर हो गया था, उसने बाद- 
। शाह हमायुंकी तक्शफ़में हिरातके मकाम पर बहुत खातिदोरी की धो, जबकि पठान 
। ठछोग उसे निकारकर दिीके मालिक हो गये थे. स्वाजा मुहम्मद्‌ शरीफ मर- ` 
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रै न षज, आर सुरुह होनेके वादं भी मेवाडके राजाधिराजो दिके बादशाह क्षः 
ने दामडपायसे जेर किया था, जो सर टम रो की ऊपर छिसी हुं विटधमे षी । 


| ॥, 
+॥ 
॥ 
॥ 


गया, तो उसके दो बेटे ग॒यासवेग व मुहम्मद ताटिरवेग जमानेकी गदंशसे ईरान ` 





( 9 ) मारवाड अथवा मेवाड होगा. 
(२) शायद उजेन होगा 


य~ 
क 
प~~ ; 


( ३ ) पाटनसे मुराद गुजराती बादशाह होगे, क्योकि पहिरे गुजरातकी राजधानी पषटनमे ४९ ¢ 





-महाराणा कणर्तिह धषीरविनोव [ नूरजहा बेगमका हाङ-२७४ 
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% छोडकर हिन्दुस्तानको रवाना हण, गयासवेगके साथ उसकी शोधी ओर दो रडके मार 
, शक टडक्री धी. कृन्धारके मकम पर बहुत तक्ीफुकी हारतमें एक लडकी भौर पैदा हृं 
` जिसका नाम मिहरुन्निसा रक्खा-- ( यही नूर जहां धो ) 
| गृयासबेगकी तक्ठीफ़ीका जियादा रिखना पजर सममकर मुख्तसर कर- 
: दिया गया दहे. 
- किसी जरीपएसे यह रोग बादङ्राह अक्वरके दवारम पहुंचे, गृयासवेग पदा 
` ङ्ख ओर होशयार आदमी था, कुछ इस्मके जुरीगसे या हुमायूं शाहकी विदमतो 
के सबब बादशाह अक्वरके द्वारम इजतदार होगया, इसको एतिमादुदोखाका 
` विताब ओर विकाठतका उहदा मिला; जव बादश्राहके ज॒नानखानेमे इसकी 
: ओरत आने जाने टमी, तो उसके साथ मिहरुन्निसा भ जाती धी, इसकी खुब- 
` सुरती पर शाहजादा सटीम याने जहांगीर मादर होगया र कुछ छेडछाड भी करने 
 ठगा, जिसकी खबर बादश्चाहके कानों तक पहंची, तो बादश्ाहने मिहरुनिसाका 
` निकाह ररफगनके साथ करादिया. यह रोर्फ़गन दइंरानके वादशाहजादे 
: इस्मादईंख शाहके वावरचीखानेका दारोगा था, जिसका अस्ठी नाम अटी कुरी 
¦ आर कौम हस्तजटू है; इस्माईखके मरजाने पर यह शर्म॒ खानखानां ऋअब्दुरंहीम 
के जरीणसे राही दर्बारमें पहुंचा, ओर इसने कदं रडाइयोमें बहादुरी करनेके सवव 
देर्फगनका खिताब पाकर सूबे बंगारेमें जागीर हासिर की. 

जब वबादर्राह अक्वरका इन्तिकाख होगया, मोर जहांमीर बादशाह हुखा, 
¦ ( जिसके दिरुपर मिहरुतन्निसाकी मुहव्बत जमीं धी ) तो उसने स्वाजह सीम 
। चिती वेके पोते कृतुबुरीनको बंगाटेका सूबेदार बनाकर खानभीमें कह दिया, कि 
रोर अफगनको समभादेना, कि वह मिहरुन्निसाको तटाक दे; अगर वह्‌ एेसा नकरे 
तो किसी तुहमतसे या खडा से कृतर या कैद कियाजावे; जब कृतुवुहोनने बंगाठेमें 
। पहुंचकर शेर अफृगनको दरारेसे बादशाहका मन्शा जाहिर किया, तौ उसने गुस्सेमे 
आकर कुतुबुरीनको तख्वार से मारडाला, आर कुतुबुदीन के आदमियोने शोर 
ऋअफगनखाका भ काम तमाम किया. मिहरुन्निसा एक रुडफी समेत, जो कि रोर 
अफगनसे धो, केद करके दाही दरबार में पहुचादं गद, जहां ¢ वषे बाद क्क्रिमी 
१६६८ [ हि० १०२० = दै ° १६११ ] को वह बादशाह जहामीरके निकाहमे आद. | 
उसका खिताब बादश्चाहने पहिरे “नूर महर' ओर पीछे 'नूरजहां' रक्खा, ओर कछ असं 
बाद उसके णेसा इस्तियारमें होगया, कि मुहर आर सिक्षेमे भी उसका नाम खदवा- ॥ 
र दिया था इसके भाई अवर्हसनको पदिरे णएतिकादखां मोर पीडे आासिफखांका खिताब & 


॥ 
! 
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र इनायत ` हमा, जिसकी बेटी हमदावान्‌ (“मुम्ताजमहट' ) की शादी शाहजादे € ¢ | 
| खुरंमके साथः, इसी सववसे नुरजहां पिरे शाहजादे खरंमकी बड़ी मददगार धो 

रहे ख्रमकी इज्ञत बादशाह जहांमीरने इतनी बदाईं, कि किसी शाह- , 

| जादे कीन हुं होगी; इस शाहजदेको चारीस हजारी जात मन्सब व शाहजहांका 

/ खिताब ओर शशो दवारम तस्तके सामने कुसीपर बेठनेका रुतवा मिखा था. नुर- , 

। जहां बेगम की बेधो, जो शेर अफ़गनसे धी, उसका निकाह कुछ असे बाद शाहजादे शहर - ' 

` यारके साथ कियागया, यही वात शाहजहांकी इज॒त ओर आरामके जंगरमे चिंगारी ` 

के समान हुदै, क्योकि बादशाह जहांगीर तो मोमकी पुतलीके मानिन्द जिधर नूरजहां ` 

फेरती धी उसी तरफ्‌ फिरजाता, वह्‌ नामके णिये बादशाह था, शहनशारीका भंडा , 

नूरजहां बेगम के हाथमं सम मना चाहिये, जिसकी मुहरमे यह शिन्ूर खुदाहुखा था-- * 

रशिच्र | 

नूर जहां गदत व हुक्म इखाह- 

हमदमो हमराजे जहामीर शाह. ॥ 

अर्थ- नूरजहां ख॒दाके हुक्मसे, जहांगीर बादशाहकी दोस्त यर सलाहकार ¦ 


| मुहरके हारको देखकर पदनेवाखोंको नियादा अचंभा न करना चाहिये, 

। क्योकि खास ज्हाभीरके सिक्ेमें भो नीचे छ्खा हुखा रिचर दजं था- ! 
शिर । 

व हुक्मि शाहे जहांमीर याफ्त सद जेवर- । 

व नामे नूरजहां बादशाह वेगम जर. 

| अ्थ- जहागोर बादज्याहके हुक्मसे ओर ॒नूरजहां बादशाह बेगमके नामे ` 

. रुपयेने बहुतसी रोनक्‌ पद. । 

| ऊपर लिखि हुण शिश्चूरोके पदनेसे हरएक आदमी अच्छी तरह जान सक्ता हे, : 

कि वेगमको सव कुछ इस्तियार था. उसने शाहजहांकी तरफसे बादद्याहके दिखको ` 

। फेरना शुरू किया, वह चाहती थी कि मेरा दामाद राहरयार वरीखहद्‌ किया ¦ 

। जवे. शाहजादे शाहजहाने दक्षिणकी मृहिमसे लोटकर मांडके किटेसे बाद्‌- , 

 शाहके पास निरे धोरपुरको अपनी जागीरमें मिलनेकी द्वस्त मेजी, ओर । 

दयां नाम पठानको वाकी हुकूमतके यिये रवाना किया, ठेकिन्‌ नूरजहां बेगमने ` 
यह जागीर पिरे शे राहरयारके नामपर छिखवाकर ररीफटमत्कको धोरपर ` ` 
क्र भेजदिया था; जब दर्याखां वहां पहंचा, तो दोनोमं रडाईं हदं, शरीफुल्मल्क आंख १ 
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क महाराणा कर्णेह 3 धीरविनोद. [ ईैरानके पराह अव्कतिकाः र्ध ~ 2.७६ हषः | 
र मे सीर रुगनेसे अन्धा हुमा. यह खबर नूरजहाके कान तक पहंी, वह भकार % 
# बेगम तो पटिरेसे दही बहाना दूंढरही थो यह ताजा गुनाह शाहुनादेका उसे 
|. हाथ आया, वेगमने बाद्राहको खूब भडकाया. बादशाहने राशे खुरंमको , 
| | हिखमेना, कि तुम कन्धारकी तरफ, ( जो उन्हीं दिनों इंरानके बादैश्षाहने अपने 
(| कृन्जेमे करख्िया था ) , रवाना हो. इससे बेगमका यह मत्टव था, कि खर॑मको । 
| हिन्दुस्तानके बाहर निकार्दियाजावे ओर शहरयारका रोब बदायाजवे. शाहजादे | 
|| खरंमने अपने दीवान अरफजरुखांके सथ बहुत नरमीसे बादराहके पास असी 
| भेजी ओर चाहता था, कि यह फृसाद रफ हो; दीवानने बहुत कोशिश की, ठेकिन्‌ | 
| 
| 












| कुछ पेश न गदे, अर ना उम्मेद्‌ फिर आया. शाहजादेके दुर्मन मोका पाकर । 
बेगम ओर बादश्राहके सामने बनावटकी बातें पेशकरने रुगे, योर आसिफखां । 
| नुरजहकि भासे भी उसका दिर फेरदिया, आसिफृखांको आगरेका सवेदार करके 
| वहां मेजा, ओर महावतखाको काबुटसे बुखाया, रेोकेन्‌ महाबतखांने उज्‌ किया, कि 
| जबतक असिफखां चोर मोतमदखां मेरे दुरेमन वहां रहेंगे, उस वक्त तक में हाजिर , 
| नहीं होसक्ता; आतिषएटखांको सूबे बंगारुपर भेजाजावे, ओर मोतमदखां मारडाखा | 
॥ जवे, तो बेदाक में आसक्ता हू. बेगमने महावतखांके बेटे अमानुदाको मन्सब । 
{| कीन हजारी जात ओर सतरह सो सवारका दिखाया, ओर महावतखांको टिखागया, 
|| कि इसको अपनी जगहपर ` कावुटमं छो कर जल्दी चरखाश्मवि. | | 
| 


खाहोर मकामपर महाबतखां हाजिर हा आर उसकी जगह याकूबखां 
बदखद्रीको नक्रारा देकर कावुखुकी सुबेदारीपर मेज दिया. इसी मकामपर ईरान 
| के वादश्राह अव्वासके ण्ट्ची दहेदरेग वगैरह अये. हम उस जमानेके 
| बादशाहोकी पोटिटिकल्‌ कारवादयोको दिखनेके चयि इस कितावके पठनेवाखों 
| को उन दोनों कागृजोके तजुंमोंसे भी बेखवर नरक्खेगे, जो शाह अबव्वास आर 
|| जहांगरने ऋपसमें ठिखे ये- 


-----¬2 >< 


इरानकं बादशाह जभ्बासिक खृतका तजमना- | 


| 
| 
| 
्‌ उन दुत्याञओोकी हवाए, जिनकी कुवूियतकी खुशवृर्मि मुरादकी करी खिलकर | 
| रितेदारीके दिमागकी खुरी बदाती टै, ओर उन तारीफोकी किरने, जिन | 
| की सापः चमकसे दोस्तीकी महफिट्‌ रौशान्‌ होकर बेगानगी के अंधेरे को दूर | | 
| करती हे, उन बडे हजरत सायह खुदाकी महफिर का ह्न आर उन खदाके [ 

नुरुपले हुएकी सच्चाई ओर साकी महपिर्का चिराग्‌ बनाकर, रोशन अक्ल | | 
अर रश्मी रेखनेवाठे साफ दिरूपर जाहिर कियाजाता है- कि उन जानकी बरा- 
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न ` अहाराणाकणीिंह.]  वीरविनोब्‌ः [ ईरानके शाह अव्या्का खत-२७७ = 


षी... 1 ~ कु 
र बर माद के होशयारी पसन्द करनेवारे दि अर आस्मान्‌की बराबर बलन्द्‌ तवी- 1 
| अत पर, जो दाना ओर होशवारीका आईना अर पेदाहशकी हकीक्तोकी सूर- । 
| तका दीश है, रोदान ओर माटूम होगा-कि बादशाह स्वर्गवासी बे इलाज मुा- । 
। मेके (गज॒रनेके ) पी बहूतसे भदे दैरानमे जादिर हण, जिनमें बाजे इटाके इस | 
| बुजुगं खानदानके कन्जेसे निकल गये. जब यह वे परवाह दर्गाह ( खुदा ) का आनिन्‌ । 


॥ 


| (मे) बाद्ाहतके कार्मोको चसे रगा, तो ख॒दाक मिहववानियोंदी बरकत अर दोस्तों ॥ 
। 
| 
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¦ की उम्दह तवजहसे तमाम मोरूसी इलाके, जो दुदमनोके कृव्जेमे थे, भन यि । 
। गये. कृन्धारको, जो उस बडे खान्दान्‌ ( आप ) के एजन्टोके कन्जेमे था, 
। अपना ही जानकर भगडा न करिया गया, माई बन्दी अर दोस्तीके तरकंसे 
। हमको उम्मेद थी किप भी अपने स्वगं वासी बाप दादोकी तरह पर उसके 
। सोप देनेमें तवजुह॒फमविगे; आपने जव गृफुरुतसे परवाह न की, तो कं वार 
। कागज्‌ ओर पेगामके ज॒रीणसे इरे र साफ़ बयान्‌ भी उसके मांगनेके वस्ते किये ॥ 
। गये; शायद आपकी हिम्मत के अगे यह कमद्रजा मुल्क इस खायक्‌ न मालुम 
 हुा, कि इस खान्‌दानके वारिसोको देकर दुरमनोका बद्‌ गुमान अर बदस्वाहोफी ज- 
। वानूदराजी मोर एेबजोदं दूर करे; कुछ छोगोने पिले इस बातको देरमं डरुदिया. 
। जब्र इस मुामटेकी हकीकृत दोस्त ओर दुरमनेमि फैलगई, अर आपकी तरफ 
| से कोद जवाब इक्रार ओओर इन्कार की बाबत न पहुंचा, तो मेरी साफ तवी्त 
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। मे यह खयाख माया, कि कृन्धारकी तरफ्‌ सैर व रिकार किया जावे, शायद इस 
। वसषठेते, उन नामवर मकसदवर भाईके णजेन्ट दोस्ती ओर मुहव्बतके तरीके, 
| जो आपसमें जारी हं, इकधाटमन्द र्डकरकी पेरवाई करके मेरी खिदमतमं पहुचेगे 
। ओर नये भिरसे दुनयाके रोगों पर दोनों तरफू्की एकता वडा जाहिर होकर 
। ुह्मनों खोर वद चाहने वाकी जुबानकी रुकावटका सवव हो. इस दरादे प्र 
। बगैर भारी सामान किट ठेनेके मुतवज्ञिह होकर, जव फराह मकृाम पर पहुचे, तो | 
। णक हुक्म मिहर्वानके साथ कृन्धारकी सैर व दिकारका मन्द्रा जाहिर करनेको वहि | | 


। 

| 

। 

| हाक्रिमके पास भेजा, ताकि मिहमानीका सामान्‌ करे; इजनतदार स्वाजह बाकी 
| 

| 
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। कककराक्‌ को बुखाकर वहाके हाकिम मोर अमीरोको, जो किरम ये, पैगाम दिया, कि | 
| बडे हजुरत वादराह (जहांमीर ) ओर हमारी सल्तनतमं जुदाई नक है, ओर जो कुछ । 
। आपसमे जान _पटिचान हे, वह सव जानते दः हम सेरके तरीकेपर उस , 
। सुवेकी तरफ अति दै, एसा न करं, कि कोई रंओवृगी की बात पदा हे. | 
` उन्होने हक्मके मज्मून ओर पैगाम की मस्टहतको साक साथ न सुना ्ओोर दोनों । 

ॐ तरप्‌ की मुहव्वत ओर दोस्तीकी रस्मोपर खयारु न रखकर गुस्तासी ओर गुनाह- @& 
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क -महाराणा कणीतिंह. 1 ` वीरविनोद. [ दैरानके शाह अव्ासका वत-१७८ 
व दिवि 
गारी जाहिर की. जब हम किरेके पास पहुचे तो फिर इजतदार ख्वाजह बाकी को < 
बुखाकर जोकुछ नसीहतका हक था उसको कहरभेजा, मोर दस रोज्‌ तक फत्हमन्द्‌ 
रुइकरको ताकीद फए्मादी, कि किखेके गिदं न भटके; रेकिन्‌ नसीहतोने कुछ फायदा न 
दिया, ओर दुरममीसे जिद की. जब कि इससे जियादा नरसीकी गुन्जाद्रदया न मालू- 
म हृष, कजरबादा रदकरने बावजूद किखागीरीका सामान न होनेके किटेका मुहासरा 
शुरू किया, थोडे दिनोमे बुजं आर चारदोवारीको ज॒मोन की तरह बराबर करके 
किरेवाखोको खाचार करदिया, जिससे उन्होने पनाह मांगी. हमने भी मुहव्बतका 
तरीका, जो बहुत दिनोसे इन दो वड़े खानदानोमें जारी चखा आता हे, 
मर भाद्वबन्दीका यिहाज, जो नयेसिरेसे उस वडे द्रजे ओर वुजुरीकि तस्तनरी- 
नकी हुकूमतके वक्तसे हमारी सस्तनतके साथ इस तरहपर मजबूत हुखा था, कि 
दुनयाके बवादश्चाहोंको जखन पेदा हुई, अपनी नजुरमे कायम रखकर, जाती मुरव्वतके 
सवव से उनके कुसुरों आर नारायकियों को, पनी वखशोरासे मुखप करके 
मिह्वानियोके साथ विट्कुट्‌ सहीह समत हेदरबेग तूरवाशीके हमराह, जो इस 
खान्‌दानके सच्चे खेरस्वाहोमसे हे, वडी दरगाह ८ आपके पास ) को रवाना किया. | 
कसम है कि मोरूषी महव्वत ओर माम्‌डी दोस्मीकी वनयाद इस सफाई टंठनेवारे | 
फ (मेरी) तरषुसे एसी वरन्द्‌ खोर मजवूत नहीं हे, कि वाजे कामोके जाहिर होनेके सवव, | 
जो खुदाकी कुद्रत से पेदा होजाते हें, नुक्सान पवे 
| शिचर. | 
| मियाने मा य तो रस्मे जप्टर नस्वाहद वृद, 
। वजुज्‌  तरीकृण मिहरो वफ़ा नस्वाहद्‌ वृद. | | 
| तजुंमा-हमारे अर तुम्हारे दर्मियान्‌ सस्पीका तरीका न बतजविगा, । 
| सिवाय मुहन्वत ओर वफ़ादारीकी रस्मके दूसरी बात न होमी. | 
| 
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॥ 


| 


यह उम्मेद्‌ कीजासी है, कि आपकी तरफ्से ओ यही उम्दा तशेका जार ¦ 


` ॥ रहकर बाजे इत्तिफाकिया कामा को नेक निदान नजरसे पसन्द न फ्माकर, अगर । 


॥ 


। 


| कोद नुक्सान मुहव्वतके तशेकैमं पेदा हुमा हो, तो जाती -मिहर्बानी ओर कृदरती । 

| | मुहव्बतकी उम्दमीसे, उसके दूर करनेमें कोशिश करके हमेदयाकी बहारवारे एक 
|| दिरी ओर एकताके पूरको सरसब्ज्‌ ओर ताजा रखकर, अपम बलन्द्‌ हिम्मतको 

| दोस्तीकी जडोकी मजबूती ओौर इत्तिफ़ाककी मन्जिोकी दुरुस्तीपर, जो जहान 


। 
| 
। 





| | ओर जहान वारोकी राम बसाने वारी हे, मसरूफ्‌ फृमाविं, ओर हमारे कृञ्जेके | 


क कु इटाकोको अपने तच्ुकमें जानकर, जिस किसीको चाहे, अता फर्माकर इत्तखा & 
८ 5 ८.८ द ~ 2 § -& 
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कत कि बिला त्मम्मुरु उसको सप दिया जावे. इन छोर बातोपर कर 

खयारु न करना चाहिये. जो अमीर ओर सदार किमे ये, उनसे आगरचि कदं !| 
रेसे काम, जो दोस्मीकी रस्मोके विखाफृ ये, जाहिर हुए, ठेकिन्‌ जो कुछ भी हुखरा 
| हमारी तरसे समे; उन रोगोने, जो कुछ नौकरी अर वषदारीका हक्‌ था, अदा 
| किया. मुभको यकीन हे, कि वह हजरत ओ वादशा बुजुगीं ओर बे मिह- । 
| बानी उनके हारुपर जाहिर एमीकर, हमको उनसे शर्मिन्दा न करेगे. नियादा क्या । 
„ रिखाजावे, हमेग्रा आसूमान तक पहुचनेवाठे नेजे खुदाकी तरफुसे मदद पातेर. । 


----->¬< + 


इसके जवावमें शहनदाह जहांमीरने शाह ईरानको 

जो खत रिख उसका तजमा यह रहै- | 

वह शुक्र, जो कियासकी हदसे बाहर हे, ओर वह तारीफ, जो जाहिरी मिसा- । 

रासे खख्हदा हे, उस वलगं खदाको खायक्‌ हे, जिसने बडे बादङ्ाहोके इकारो । 

ओर कृनूनोकी मजवृत्तीको दुनयाके इन्तिजामका सवव, ओर जहानमें हकूमत 

` रखनेवाठोंको आदमियोको आसानी योर आरामका जीरा जो खुदाकी एक अमानत 

हे, बनाया हे. इस बथान ओर मुश्मामलेकी ` पूरी मिसार वह मुवाफकृत ओर ' 

दोप्तीदहे, जो इस वड खान्दान वटन्द्‌ द्रजेके द्रमियान कायम हृद, ओर हमारी 

। रोज्‌ वरोज बठनेवाखी बादशाहतके वक्तम नये सिरसे उस दरजेपर बरन्द ओर म- ` 

| ज्वत हूर, कि नमानेके वादश्ाहोको रंज दिखने रमी. उन बादशाह जमदोदके दरजे, ` 
॥ 





सितारोकी पज, आस्मानकी दरगाह, ओर कैयामी खानदानके चमकने वाठे ताज, ` | 
बादशाह तसख्तके खायकृ, व॒ज॒गं वादशाहतके बागके फरदार दरस्त्‌, बडे खान्‌- 
दानके चनेह, सवी घरानेके सरताजने, वगर किसी सवबके दोस्ती ओर भाद । 
बन्दी ओर एक दिटीके वागको परेशान करिया, जिसपर जमानोके गुजुरने ओर वक्तोके । 
बदटनेसे नुकूसानकी धूटके जमनेका मोका न हुमा था. रेसी जाहिर दोस्ती अर । 
मुहव्वत दुनयाके भामूरी हाकिमोमें होती है, कि रेन मजबूती ओर भाद्ंबन्दो अर । 
दोस्तीमे, जिसपर क्सम खाछीजाती हे, ओर निहायतरूहानी मुवाफकृत ओर जिस्माती । 

| 

| 


¦ 
! 


सच्चाईसे, जिसके सववसे जान तककी मी परवाह न रखकर मुल्क ओर माटकी 
हकीकत नहीं समभीजाती, इसतरह्‌ पर सेर व शिकार कियाजवे. 

मिस्र . ॥ 

| सद हेफ बर मुहव्बते वेश अज्‌ कियासे मा ॥ 

अर्थ- हमारी कियाससे जियादा मुहृव्बत पर सेकडो अप्सो दै & 
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| 


| 


। 


| 
| 
| 
। 
| 
। 






#। 
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१ मुहव्बत भरे हुए खतके अनेसे, जो कन्धारकी सेर ओर शिकारके उजमें, नेकवस्त @ 
| हदरबेग ओर वरीवेगके हाथ भेजा था, ओर उस फुरिरतोंकी आदत वाकी जातकी 
॥ तन्दुरुस्तीके दारसे भरा हुम था, खुदरीके निशान मुबारक हारुतके साथ पेदा हए. उन 
| बडे दरजेके मकसदवर भाद्रकी दुनया संवारनेवारी रायपर पोद्मीदा न रहे, कि बुजुगं पेगाम 
। वाङे रम्बर्वेगके हमारी दरगाहमे पहुचने तक कभी तहरीरी या जृबानी स्वादिश 
|| कृन्धारके मुच्मामरेकी वावत न जाहिर की गदं थी. जव कि हम उम्दा इराक कामी 
। की सैर व रिकारमें मशगुरु थे, उसवक्त दक्षिएके कमहिम्मत रोगोनि बेवकूफीसे ताबे- 
। 
1 








दारीके तरीकेसे कदम बाहर रखकर गुनहगारीका तरीका इस्तियार किया, जिससे बाद्‌- 
ह्राही हिम्मत पर उन बेवकूफौकी सजा ओर तंवीह टखािम हुई, ओर हमारा 
टकर दारुस्सल्तनत खाहौरमे पचा. प्यारे बेटे गाहजहांको जबरदस्त फोजके 
। साथ उन बदवस्तोपर मुकृरर फमाया, अर हम आप दारुट्खिराफत अगरेकी । 
। तरफ रुजृ ख हुए; उस वक्त रम्बख्बेग पहुंचा, ओर मुहव्बत बदाने वाटा खोर तस्त की । 
। रौनक्‌ वखडानेवाखा खत पेश किया; हम उस दोस्तीके ताधोज्‌को एक अच्छा शगुन 

। ( शकुन ) सम भकर दुदमनोकी शरारतके दूर करनेके इरादेपर आगरेकी तरफ़ रवाना हण. 
। उस बडे कीमती खतम कन्धारकी स्वाहिदरा जाहिर न कीगदं थी, रम्बख्वेगने ज॒बानी | 
। कहाथा, जिसके जवाबमे हमने फमादिया था, कि “ेमको उन मकसदवर भासे किसी 

| चीजमे तश्यम्मुट नही हदं, अगर खदाने चाहा तो दक्षिणफो मुहिम्के ते होने बाद 

। जिस तीरपर कि हमको मुनातिव माटूम होगा, तुमको रुखसत करेगे", ओर हमने 
पमाया था, कि वह्‌ दूर दराज्‌ सफ़र ते करके या हे, थोडे दिन खाहौर मे 
रास्तेकी तक्छोषरोसे आराम ठे, फिर वुखाखिया जायेगा; सागरेमें पहंचनेके बाद |, 
हमने उसको तख्व किया, ताकि रुख्सत शेजवे. खदाकी भिहर्बानियें उसकी । 
द्रगाहके ताबेदारके (मेरे) हाख्पर जारी हे, इस सववसे फ़तहके साथ तवीत्रतको इत्मो- 

| नान हासिर हुखा, अर मे पंजावको रवाना होकर इसी वातकी फिक्रमे था, कि | 
कातिदको रुखसत करू, बाजे जुरूरी कामोके पुरा होनेके बाद इलाके काईमोर 
की तरफ, जो खव हवाकी दुरुस्ती ओर सफईमे तमाम दुनयाके सय्याहोके 
नन्हीक उम्दा मानाहुश्या है, मुतवजिह हए; उस दिखपसन्द्‌ इराकेमें पहुंचने | 
पर रम्बट््ेगको हमने रुख्सतके यिये बुखाया, ताकि अपने साथ रखकर उस । 
जगहकी एक एक ताजी ओर खुरी बस्ट़ानेवाी चीज॒को उसे दिखठवें. । 
दसी मोकेपर उन मकृसदवर भाद्रैके कन्धारको ठेनेके इरादेकी खबर, जो | 
हर्भिज खातिरमे न गुजरी थ, पहुंषो; बडा तच्नुब मालुम हुखरा, कि एक भक्षे | 
चै की मुवाकिक्‌ गावकी क्या हकीकृत है, जिसके ठेनेकेवास्ते खुद मुतवाजिह ओर & 


ति 
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४ महाराणा कर्णतिंह ] शरंबिनोद. { सुरभी! बगाकत पर जरहागरफा रंज-२८१ 
%@ ास्ती व मादबन्दी ओर मुहेम्बतकी आंख बन्द करङे. अगरवि सच्चे सिह को 
। वारे मुखाबिर हइत्तखा देते थे, ठेकिन्‌ हम यकीन नहीं करते ये. जब कि यह खवर । 
तहकीक होगे, फोरन्‌ अब्दुर असीजखांको हमने हुक्म भेजदिया, कि उन मकसद. ¦ 
वर भाईकी मरजी से बसिटाफी न करे, अभी तकं भारईबन्दीका बरताव मञ्वूत है; । 
` इस दोस्ती ओर एकताके द्रजेको हम एक जहान भरसे नियादा जानते है, ओर 
किसी चीजृको उसके बराबर नहीं सममते. ` बस इसवास्ते भाई बन्दीके ङायकं 
ओर मुनासिब . यह था, कि एर्चीके आने तक, जो शायद अपने मत्व व मह- 
अके मुवािक्‌ खिद्मतमे पहुंचता, सत्र फ़माते. ण्ट्सीके पहंचनेसे पिरे एेसा 
नुक्सान रवा रखनेपर जमाने वाखोके नञ्दीक दकरार अर सच्चादंके कानन, ओर मर- 
व्वत व हिम्मतवरीके तोडनेका कुसुर किंसकी तरण समभा जवेगा. बुुगं खदा हर- 
एक हाखुतमे निगहूबान खरौर मददगार रहे 
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| राहजादे खुरमकी जामीरं, जो गंगा जमुनाके आसपास्तकी थीं, जब्त होकर ¦ 
दूसरे सदारोको देदी गै, ओर शाहजादेको छिखागया, कि माखवे, दक्षिण ओर । 


॥ 


` गुजरात तरफ अपनी जागीर मुकृररर करे. सूत्रे दक्षिणमें जिस कद्र बादराही . 
। फौज मोजूद हे, फोरन कन्धारकी मुहिमके ययि यहां मेजदे. यह सव हुक्म वेगमकी. 
¦ तरफसे होता था, बादृश्चाहकी दिखी स्वाहिषश्च नहीं षी ॥ 
इस फसादके वक्त बादशाह कारमीर व खाहौरकी तरफ्‌ था, शाहजदेके 
दक्षिणसे आगरेकी तरफ्‌ कूच करनेकी खवर सुनकर बादशाह भी खहोरसे आगरे , 
। को रवाना हुखरा; उसी वक्त आगरेसे आसिफुखांकी अरजी पहुंची, कि जोः , 
। खजाना तल्व फर्माया गया हे, उसके मेजनेका वक्त नहीं है, स्योकि शाहजदे खुर॑मका 
इरादा बद माट्म होता हे, ओर उसके गरक तरफ खानेकी खवर गरम है. | 
। इस पर बवादश्ाहने बहुत खफ़ा होकर शाहजदे खुर॑मका नाम बेदोरुत' रख- ` 
| दिया, बल्कि तदहरीरोमे भी यही नाम॒ ख्खिनेका हुक्म होगया. बादशाह खास 
। अपनी तुजक जहांरीरी नाम कितावमें निहायत रजसे सिखता है- कि- | 
| ““वह्‌ पर्वरिद्रो ओर मिहर्वानिये, जो उस (खुरंम ) के हके मुभसे नुहूरमे खाई है, , 
मे कह सक्ता हू, कि अव तक किसी वादङ्ाहने पने बेटे पर नकी होगी; जो कु 
। मेरे बापने मेरे भादयोको उहदे दिये ये, मेने उसके नौकरोको इनायत कयि, ओर । 
श्र सिताब व नेजा आर नकारा उनको दिया गया, जैसा मे सिटसिठे वार इस कः 
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ॐ किताबमे पहिठे रिख आया ह, पठने वाससे पीदा न रहेगा; जिस कृदर तवजुह 

| शरोर मिहनी उस पर की गदं, ककमको उसके ङिखनेकी ताकत नहीं है, नजियादा 
। रंजके सवव नदीं छिखाजासक्ता. इस वक्तमे, जव कि सफ़रकी थकान अर मिजा- 
| जकी कमजोरी आर आव हवाकी ना ॒मुवाफृकृत मोजुद है, मुभको सवार होकर 
रेसे नाखायक्‌ वेटेकी तरफृ चख्ना पडता हे, बहुतसे नौकर, जिनको बहुत वर्षो तक 
मेने पासा था, ओर अमीरीके द्रजेपर पहुंचाया था, ओर वह आआजके दिन उज्‌ब- 
क या कजखवादरा कोमकी टडादमें काम आति, वे बेदोरखुतकी बदवसूपीसे बे फायदा 
सजाको पहुचे, ओर मेरे हाथसे खराब हुए; ठेकिन्‌ मे खुदाका शुक्रकरता हूं, कि उस 
| बुजुगं आर पाकने इसकृदर हिम्मत ओर वुदवारी मुभको बद्री हे, कि इन 
। । तमाम तक्छीफ़ौको उठार्टूगा, ओर अपम उमूके दूसरे अहवाख्की तरहपर पुरा 
| करके आसान करटगा, ठेकिन्‌ जो वात मेरे दिरखुपर भारी गुजरती हे, ओर मेरे 
| भैरत्दार मिजाजको परेश्ानीमे डरती है, वह यह हे, कि रेसे वक्तमे मुनासिव था 
¦ | कि मेरे नेकबस्त॒ ख्डके ओर साफ दिर सदार आपसमं एक इरादा होकर कन्धार 
| | पर खुरासानकी कारगुजारीको, जो हिन्दुस्तानकी बादश्चाहतके ययि इजत दहे, 
} 
। 


न 


= 


प य 





| इस्तियार करते, इस वे नसीवने अपने पांवपर कुस्हाडी मारकर, इस दइरादेको रोक 
दिया, ओर कन्धारके म॒खामरेकी गिरह मेरे दिम पडे रहगई, जिसका सरुमना देसे ` 
| होगा; मे उम्मेद रखता दं, कि वुञुगं खदा इन िक्रोको मेरे दिरसे दूर करेगा. 
वादृद्ाहकी इवारतका तजैमा इस वस्ते छिखा गया, किं पढने वारोको 
। माट्महो, कि वृदे बादशाहको मव्टषी खोगोने किस तरहकी तक्छीफे पहुंचा 
¦ इस वक्त महावतखांने अपनो पुरानो दुरमनीका बदला टेना शुरू किया, मुहतर- 
। मखां स्वाजेसरा, खरीटख्वेग जनविद््कद्र यर पिदाईखां मीरत॒जक तीनों आदमियों 
| । पर शाहनजादे खुरंमसे खतकितावत रखनेका इट्नाम र्गाया, मुहतरमखां आर 
। खरीखबेगको मिज रुस्तमके कृसामिया वयान व नूरुधिन कुरीकी तर्दीकसे अर 
। अवृसददके कहं खनो मुकंदमातकी तुहमत रगानेसे महावतखनि शाही हुक्मके मुताविक्‌ 
1 








| अपमी तख्वारसे बेगुनाह कत्छ किया, ओर रिदादईंखांको वे कुसूर जानकर कैदसे 
¦ छोडदिया 


~~~ ~~~ --~-------- 


बादश्ाहने राजा रोजफाजुको शाहजादे पवैजके छनेके सि वंगारे 

| व वरिहारकी तरफ़ डाकमे रवाना किया; जब बाददाह नूरसराय मकामपर पहुचा, 
॥ तो उस वक्तं एतिवारखांकी अरजीसे मालूम हुखा, कि दाहजादा खुर॑म फृत्हपर 
ओर आगरेके पास पंचा, ओर कटके भजतत होनेसे भीतर न घुसने पाया, 


महाराणा कणी ीरविनोद, [ शाहज्ञादे खुर्मकी बगावत-- २८३ 
# ताहम बाहर जहा कीं कृावू पाया, वहां बिगाड़ किया, ससे रदकरखांके मकानसे & 
| नौ खाख रुपये ओर दूसरे अभरोसे जितना मिरसका, शाहजदेके मुखाजिम , ` 
| सन्द्रदासने टूटखिया. बादशाह जहागरने मूसधीखांको इस वारदातकी खबरके ` 
| पहिले शाहजादेकी दिर स्वाहिशा जानने व फहमाद्शके वास्ते रवाना करदिया : 
| । था, वह सुरंमके पास पहुचा, तो शाहजादा दिरुते चाहता था, कि मे अकेखा 
| | 


ए --------- = 
"~ ~+ -~------------- -~------------------ 





बापकी सिदमतमे हाजिर होजाऊं, भजिससे दोनोंकी नेकनामीको दाग न खगे; 


१ 





मूसधोखाके साथ अपने मोतमद काजी अव्दुखजीजको शना खिदमतमें , 


९ 


५ 


| | भेजदिया, मर आप गरे ओर फृत्हपुरकी तरफ़से चला गया. वादरराहको , 
। तो नूरजहाने आगका शोखा बनारक्खा था, कृाजीकी एक बात भी न सुमी, अर | 
| कैदकरके महाबतखकि हवाठे किया. † 
| जव बादशाह दिष्टी पहुचे, तो बहुतसी फौज णकट्‌शे होगर्ई, शाहजहां के ` 
| | मुकावटेके णिये पञ्चीस हजार सवार यब्दु्ाखां ओर स्वाह अवुर्हसनकी मातहवी ` 
| मे, उर्करखां, पिदारईखां रोर नवाजिाखां वेरह समेत मेज, वड्‌ माख्ेकी सरहद 
| | पर शाहजादेकी फौजके नन्दक पहुचे ये, कि शाहजादेने अपने वापकी पतौजसे | 
| मुकृबला करना वाजिव न जानकर या ओर किसी सववसे परगने कोटटाकी तरफ | 
। किनारा क्रया, जो रास्तेसे २० कोस बाई तर्‌ था; शाही फोजको रोकनेके चये । 
। खानखानां चन्डुरहीमङे बेटे ५ य राजा विक्रमादित्यको छोडा, दोनों तर्के 
। पोजी अफ्सरोने रड़ाके ठिये रर्करोक दुरुस्ती की, ठेकिन्‌ मुकावटेके वक्त अब्दुद्टा- ` 
खां शाही हरावल शौजका वडा अफसर शाहजादेकी एौजसे जामिला, उस वक्त । 
। जृबरदस्तखां व दोरपैजा व शेरहमला व मुहम्मदहुसेन स्वाजह जहांका माह चौर । 
। नूरजमा असदखां मामूरीका वेटा वगैरह अन्दुद्टाखांकी फौजसे ठदकर मरेगये, | 
॥ र शाहजादेकी एौजका अप्सर राजा विक्रमादित्य भी गोटी लगनेसे हटाक ह्या; 
दोनो तरफकी ए़ोजेमिं शोर मचगया, क्योकि शाही एौजसे तो अनब्दुछाखां साहनादे कर 
। तरप्‌ आगया अर शाहजादेकी फएरौजका वड़ा अप्सर ( राजा विक्रमादित्य ) ( 9 ) ¦ 
। मारागया, इसी सववसे दोनों फोजोका मुकाबसा होना बन्द रहा. फिर श 
| फौज तो रोटकर अजमेरकी तरफ़ आईं ओर शाहजादा मए अपनी फोजके मादे 

| 
| 
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| ( १ ) यह राजा विक्रमादित्य कोमका ब्राह्मण ओर पहिे बादशाही तोपखानेका दारोगा था, 
रैः जो .सुरंमका साथी होगया. । 
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महाराणा क्णींह. ] धीरविनोद. [ शाहजदि खुरी बगावत-२८४ 


% शाहजादा पर्वन्‌ वंगारेसे शाही खिदमतमे हाजिर हु. बादशाह जहांी- 


॥ 
॥। 


। शने उसको शादी फोजका ऋप्सर बनाकर शाहजादे खर्रमके पीले रवाना 
। किया, अरे पर्वेनका मददगार महावतखां हा. शाश पपोज जव माख्वेमे पहुची 


वेर 


। तो शाहजादे शाहजहांने म अपनी फोन उसके मुकाबरेको रवाना की 
केन्‌ रुस्तमखां ( जिसको शाहजादे राहजहाने अदना दरजेसे पंजहजारी मन्सव । 
। देकर गुजरातका सूबेदार बनाया था) भागकर महाबतखां व परवेजृकी फोजसे , 
` मण अपने साधथियोके जामिखा, जिससे शाहजहांकी फ़ोजका इन्तिजाम वि्कुर । 


[49९ 


` विगड्‌ गया, ओर कु अपने साधी सदारोसे. शाहजादेका एतिवार उठ्गया, तो , 
जो अपनी फौज थी उसको वुटाकर किठे मांड्ूसे न्मदाके पार होकर बेरमवेग ` 
 बखद्रीको थोडी फौजके साथ नमंदा किनारे छोडकर आप किठे असेरगद व | 
` बुहौनपुरकी तरण चखागया, किंसो कद्र नर्मदा परजो किरितयां थींवे वैरम 
| बेगने अपने कब्जेमे करटी, इस वक्तं मुहम्मद्‌ तकी वखज्ीने एक चिट्शे 
: पकड्कर शाटजादे सुरंमको नज, जो खानखानां अन्दुरंहीमकी तरफसे महा- । 
 बतखाके नाम रिसरीगङं थ, उसमें यह शिर दजं था. 


ित्यर. 
सद्‌ कस्‌ ब नजर निगाह मेदारन्दम्‌ , 
वरना विपरीदमे जि वे आरमी. 


क 


ह 
ङ 
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अथ--मुभको सेकडों आदमी निगाह्‌ रखते हे, नहीं तो वे कृरारीसे निकर ` 


` भागता. 
| जब यह चिटूी खानखानाको मण उसके खडकेके तख्व करके शाहजदे ` 
` ने दिखलाद्रं तो उससे कुछ जवाब न दियागया, इस चयि कद्‌ कियागया. 
शाहजहां कटे आसेरमे बहुतसा खटसा मए छेडी वांदियोके छोडकर । 
 गोपार्दास राजपूतको वहांका हाकिम बनाने वाद आप वुहानपुरकी तरफ़ | 
 चटागया 


पीरेसे शाहजादा पर्वेज मण महावतखांके राशे पएोजको टखेकर नर्मदा नदी 
पर आया, ठेकिन्‌ बेरमवेग शाहजादं खुर॑मका मुखाजिम पेदतरसे हौ किरितयोको 


अपने कुन्जेमे करखेनेसे दक्षिणी किनारेको तोपखाने व अपने बहादुर सिपाहियों 


से मज़बूत करके टडाईको तस्यार था. महाबतखाने नदी उतरना मुशकिंरु जान- 


। कर खान्प्वानां अन्दुरंहीमको पोरीदा रिखावटसे अपनी तरफ मिखाया. उस 
, वृहेने भो महावत्तखाके दावमें आकर शाहजदेको फ्रेवसे कहा, कि अव सुह 
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| 


> इस्तियार करना बिहतर है, मे आपका सैरस्वाह दं, अगरा कुसूर मु्माफु कर 
11 --~------------------- च 4 4 --- ~ > लिः 


महाराणा -कणीसिंह ] ` ` ˆ रविनोंद. -{ शाहज्ञादे सुरंमकी वमावल-- २८५ 
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% शषैजिये अब हिज खिदमत्‌ गजारीमे फर्क न आविगा. शाहजादा खुर॑म उसके 


4. 


| 


॥ 
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| 
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। 
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कहनेको सच मानगया ओर कुरानकी सौगन्द दिखाने पर उसको महाबतखांकी 
तरप्‌ रवाना किया, ओर उसके बेटोको अपने कृब्जेमे रक्खा, उसको चरुते 
वक्त खाचारीसे यह्‌ भो कहा, कि हर तरह इजत हाथसे न देना चाहिये. खान्‌- 
खानां दक्षिणी किनारेसे हृक्मके मुवाष्ठििक्‌ सुखहके सिये तहरीरी शर्ते कररहा था, 
जिससे जमी रोग मणए बेरमवेगके सुस्त होगये; रातके वक्त शाही फौजके मुटा- 
जिम नदी उतर आये ओर खानखानां उनसे मिखुगया. बेरमबेगने भागकर 
दराहजादेको इस हाखकी खबर दी, शादी फोजने बुहानपुर तक पला किया, अर दाह- 
जादा खुरेम गोखकुंडा वगेरह गेर अमट्दारीमे होताहुखा उटीसेकि तरफ पहुंचा, 
वहकि हाकिमोनि सामना न किया, जो कुर मार अस्वाव हाथ आया ठेताहुखरा 
बदंवानको गया; वहांका हाकिम मुहम्मद्‌ साणिह कुछ मुकाबलेसे पेद आया 
ठेकिन्‌ भागकर इत्राहीमखां सूबेदार बंगाखाको खवर दीं 
खुरंमने उसको मिखाना चाहा ठेकिन्‌ वह॒ नमक हटा नुरजहां वेगमका मोसा 


वादशा खेरस्वाहिपर निगाह रखकर गराहजादेसे न भिरा, ओर ठाकेसे चकर 








` द्यांखां, वहादुरखां सहेखा, अरीखां व ॒रोरवहादुर वगेराको तस्यार करके 
` उसकी तरफ मुकावलेके ययि भेजा. इव्राहौमखाने भी भए पांच हजार सवार 
' व जंभ हाथियोके मुकावटा किया, दोनों तरपुके बहुतसे बहादुर आदमी मारेगये, , 
ओर अब्दुष्टाखाके किरी सदारने इत्राहैमखांका सिर काटकर अपने माटिक्के 
पास पेश किया. राहजादेने ठकेपर कृव्जा करयिया, वहसि चाठीस खाख 
००००००८१ ) रुपया नङ्कद व पाच सो हाथी हासि हुए; शाहजादा खुश्म खन्‌- ' 
। ` खानांके बेटे दारावखांको वंगारेका नानिम मकृरर करके उसके बेटे शाहनवाज ! 


। राजमहर्के पास मुकाबला करनेको तस्यार हुखा. शाहजादेने ओ राजा ओम 
। महाराणा अमरसिहके बेटे, अब्दुखाखां फीरोज॒जंग, स्वाजा साबिर, खांनदोरां, 


् 


व णक बेटे ओर उसकी आरतको साथ ठेकर जोनपुर व इटाहावादकी तरफ 





| 


। 


। रवाना हा. बवंगाटेके बहुतसे सदार शाहजदे खुरमसे अआमिटे, अर सय्यद्‌ 
। मुबारक्ने हाजिर होकर किटा रुहतास ( रोहितादव ) शाहजादेके सुपदे किया; ` 
। उसो किलेमे विक्रमी १६८१ कातिंक छ्ष्ण 9१ [ दि० १०३३ ता २९. 
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( 9 ) इनमे तीन लाख रुपये अब्दछाखां फीरोज्ञ जंगको, दो लाख रुपये राजा भोम सीसोदि - | | 


महम्मद तङी अर बेरमबेगमे से हरएकको दिये 
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। येको, एक खाख रुपये दाराबसां, एक खाख दयाया, पचास पचास हज्‌रा रुपये वजीरखां, शजाभतखा, | 
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महाराणा कणंिंह. 1 वीरदिनोद. ` [{ शाहजदे खुरभकी बगावत-र्‌ 


रशाहटजहाके बेटे शाहजदे मुरादबखछञा का जन्म हु. शाहजादा खुरंम अपने 
ज॒ननेको इसी किटेमे छोडकर जोनपुर गया 


बादशाह जहांमीरने राहजादे पर्वैनको मए शाही ख्र्कर व बडे अमी- | 
रोके वुर्हानपुरकी तरफसे इटाहाबाद जनेका हुक्म दिया, अर पर्वेज॒को यह । 
भी खिखा कि खानखानां अब्दुरंहीम नजरबन्द रक्खाजवे, क्योकि उसका बेटा 
, दाराबखां, शाहजहाके पास है, पर्वेजने वेसा किया, ठेकिन्‌ खनखानां के एक । 
. गुखाम फहीम नामीने केद होना पसन्द न करके अपने एक वेटे योर चोदहं आदमियो | 
` समेत छ्डकर जान दी. अब्दु्टाखांने इसाहावादका किखा जाघेरा, ठेकिन्‌ परवेज्‌ | 
ओर महावतखांके पटुंचनेसे उसे छोडकर षरे ठोटनापडा. शाहजादे खुरेमने गंगा | 
पर बन्दोबस्त कररक्सा था, कि शाही फौज न उतरसके, बाददराी खदकरने उतरना | 
। चाहा; वहां मृहम्मद्‌ जृमान शाही रर्करके अ्सरसे रड्कर खुरंमका सदार वैरम- ¦ 
बेग मारागया, ओर बादराहकी सेना गंगा उतर ग 


ः-- कु 
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जवर शाहजादा खुरम रोस नदोपर पहुचकर अपने सदारो से सखाह करनेटगा ५ 


` तो अब्दुछाखौने दिद्धीकी तरफ होकर दक्षिणम जानेकी सलाह द, ओर कहा कि 
। ९०००० बादश्चाही फोजसे अपनी सात हजार एौजका डना कठिन हे; ठेकिन्‌ राज्ञा ¦ 
। मीमसिंह अमरसिंहोतने उसके वसिखाप्‌ खडनेके सिये जिद की. श्ाहजादेने भी ये 
, सखाह पसन्द की ओर दोनों एफ़जोका मुकावटा हुखा- मेवाडकी पोथियों मं व 


. शादुरोने दौ वतिं फारसी तवारीखोसे नियाद्‌ लिखी हे, वे ये है- 


। तक्सीम किये, ओर केसरिया (१ ) कपडे पहनाये, उस वक्त राजा भोमने मानसिह शक्ता- ' 


राजा भओमने जोनपुर मकामपर अपने राजपृत सदारोको जिरह वक्तर व घोडे 


` वतके खिये, जो उनका पुरा मित्र था, णएक घोडा ओर एक जिरह वक्तर बाकी रक्खा, तव सब 


| ऊोगोनि कहा कि वह मेवाडमे बहुत दूर हे इस रड्ईमे इतनी दूरसे फिसतरह आसक्ता 
, है ! राजाने कहा कि वह्‌ मेरा पूरा मित्रहे मेरी तक्ठीफों ओर रेसे तीथकि मोके 


पर खद्ादयोका हार सुनकर जुरूर अविगा. जव यह ठडाइं टोस नदीषर शुरू 
` हई, उस वकत मानसिंह गया, ओर अपनी जिरह वक्तर पहनकर बडी बहादुरीके साथ 


रख्ड्डइम मारागया 





( 9 ) राजपूरतोमिं आम तरीक दै, कि जवर जीनेसे बिल्कुल ना उम्मेद होजते है, ओर मरना 


'। इर्ति यार कररेते द, तब केसरिया कपडे पहनते है. एेला खिबस करने बाद या तो मारे जावे, मा 
क फत्‌ह करं, वनो दूसरे सबबोसे. जीते वापस नशं फिरते 


1 शः क ८) 


॥ 
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ादमियोको मोक्ष मि. इसी बातपर शाहजदेसे कहा कि हम तो जरूर खड 


कर मारे जवेगे, रोर आप उदयपुर महाराणा कणसिंहके पास पहाडोमें जाकर ठरे. ' 


| | दस पिच्खी बातकी तस्क कुछ कुछ तुज॒कजदहामीरीसे भी रडादकी सलाह 

। देनेसे होती हं 

। राजा भओमसिंह अपने बहादुर राजपूतोके साथ बादङ्गाही फौज पर हमरा 
। करनेको तय्यार हा, उस वक्त राजाका साला शादूंखसिंह प्रमार, जिसने 


¦ राजाने कहा कि “तु इस तरह क्यों उरता है, यह वक्त राजपतोके वास्ते खद्रीका हे" 
इस तरह पर सममाकर राजाने उसका हाथ पकड खिया ओर ठडा््म चरनेके 
खयि कहा, तत्र शा्दूटसिंह बोखा कि पहिरी रडादयों मे मुमको हाथी मैडक अर 
आदमी मच्छरके बरावर दिखाई देते थे, ओर अव पहाड़ व मरोरके मानिन्द्‌ नजर 
अते हे ओर तटवार व॒ भाटोकी चमक, तोपोकी धमकसे मेरा कटेजा फटा जा- 
ताहे. भीमसिंहने उसका हाय छोड़कर अपने हाथको गंगाजरसे धोया, शादूल- 
। सिंह भागकर घरको गया, ओर राजा भोमसिंहने अपने साथियों समेत घोडाकी 
बाग शाक्षि ठदकर पर उठाई. महाराजा आविर व , महाराजा जोधपुर के 
ररकरोको तितर वितर करता हुख्रा शाहजादे पर्वजृके नज्दीक पहुचा, जोतानोत 
एक बडे नामी हाथोको, जो ठडादंमे अपना सानी न रखता था, राजा भीमने 
तख्वारों योर बरसे मारकर गिरादिया; कृरीव था कि शाहजादे पर्वेलको भी 
। अपनी तटवारोंसे बहादुरीका तमाश्चा दिखावे, छेकिन्‌ खुरमकी फ़ोजके दूसरे सर्दारों 


अपने वदनपर खाकर, शादजादे प्व जकी खास अर्द॑शेके खोगोके हाथसे मारेगये 
। इस राजा भीमकी बहादुरीका हार तुजुक जहागोरी, बादशाह नामा, मुन्तखबुष्टृवाव, 
। शाहजहां नामा वगेरा बहूतसी कितावोमे बखृषी छिखा है, जिनमेसे मुन्तखवुद्धुवाब 
| के वयानका तुमा तीचे छिखाजाता हे-- 
| 





॥ 


रै (२) यह षक ताना था, कि अब गैरेत छोडकर भागते फिरते हो 





से बांधकर किसतरह धसीटते फिरतेहो (२), जिसपर भमसिंहने कहखाया ` 
किमे भागता नहीं हू, कोद्र तीका मोका देखता हं, जहां खडाद्ं॑होनेसे हजारहा ` 


, पेदतरकी ठडाद्योमे कदंजगह वशे वहादुरेये दिखखादं थीं, घवराया; तब ¦ 


¦ मसे किस्रीने मदद न की, इससे मोभसिह सत्ताईस जस्म भारे ओर तल्वारेके 


+^ 4 
, दूसरी बात यह है, कि जयपुरे राजा जयसिंह कछ्वाहे ओर जोधपुरके राजा 
| गजसिंह राठोडने, जो शी फ़ोजमें पर्वेज॒के साथ ये, राजा भीमसिंहसे कहसाया . 
| कि तुम कहाकरते ये कि किरा चिततड़ हमारे सिरपर बन्धा है, अव उसको पैर , 


0 (न 
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4; 2 श । ह 
री _ . “भराजा भीम ओर शेरखानि बहादुरीके साथ शाहेजादे पर्वेजकी फौजके मुका- € 
|| बिल आकर तोपखानेपर एसी तेजी आर जोशते सस्त हम्ला किया, कि षयानमें | 
| नहीं आसक्ता, खास राजा भोम अपने हाथसे तखवार मारताहुख्रा वफादार हम- | | 
| राहियों समेत ॒फोजकी सफ़को चोरकर खास सुल्तान्‌. पर्वेजके गिरोह तक ॒पटहंव | 
॥ गया. इस मोकेपर जो कों उसके सामने खाया त्वार आर भाठेसे कृत्छ हुआ, | 

| 

| 





| उसके सुल्तान पर्वेन्‌ की एोजमे पहुंचने तक बहुतसे बहादुर आदमी ओर नामी | 
| सदार घोडोसे गिरकर जानसे गये, आर करीब था, कि चारेस हजार सवारफी । 
। बादशाही एौजका जमाव विखरजावे, महाबतखानि एर्माया, कि उसके मुकाबिख 
| मस्त हाथो कियाजवि. राजा ओम ओर शेरखांने दूसरे राजपूतौके साथ उस कारी । 
। बला याने हाधोको तख्वार ओर वर्ियोके जख्मसे सूंड काटकर जुभीनपर गिरादिया, । 
|| हर बार जब्र कि वह जोर शोरसे हम्खा करता, दानों तरफृसे तारीफ सुमीजाती. । 
। आखिरमें खुद महावतशां क॑ दिटेर हमराहियो समेत उसके मुकाविर पहुंचा; 
| राजा भोम बहुतसे सस्त जस्म उठाकर कं हम्े करने बाद महावतखाकि साम 
धोडेसे गिरा, जव एक आदमी उसका सिर काटनेके इरादेपर पार आखया, तो फिर 
उसने गृरतके जोरसे खडेहोकर पने दुरमनका काम तमाम किया, ओर जवतक कि उसके 
दमम दम रहा, तख्वार हाथत्ते न डाटी, शोरखां भो कदं राजपूतों समेत दिरेरीसे कडकर 
मारागया'' 
राजा भोमके मारेजमेसे शहजदे खरंमकी फ़ोजी ताकत कम होगे, तो 
भी कह दिखी मञ्वतीसे शाही फोजपर खद हमा करना चाहता था, रेकिन्‌ अब्दु- 
। हछाखाने मण कितने एक दुसरे अमीरोके बाबर व हुमायूकी मिसा देकर राह- 
जादेको रुहतास गदकी तरफ वचेहणए सवारो समेत पोरे खोटाया. शाहजादा 
रुहताससे अपने बेटे व वेगमोको ठेकर दक्षिणकी तरफ रवाना हुखा, 
| जिसकी खवर जहांमोरको मिरी. वादशाहने शाहजादे पर्वेजको टखिखा, कि सुवे 
। वेगाठेको महाबतखकि सुपुदं करके तुम एौरन्‌ दक्षिणकी तर जाञ्रो आर 
| ाहजहांका पोच करो. खानखानां अब्दुरहीमके बेटे दारावखांने शाहजादे खरम 
|| के साथ जनेमें चन्द्‌ उजं छख भेजे, इसख््यि अब्दुष्टाखनि दारावखाके बेटेको शाह- 
॥ 
| 





म 








| जहाके बगेर इत्तिखा मारडाख, मोर दाराबखांको महावतखाने कत् किया. फिर 
| राहजादे शहजहानि दक्षिणमें पहुंचकर सूबे वुहानपुर पर कब्जा किया | 

| विक्रमी १६८३ [ हि° १०३९५ = इं ° १६२६ ] तक का हार, जो शाह- 
। जदि शराहजष्ांपर गुजरा, नहीं मिटता, कि वह सन. १०३४ हिजीके किंस किस 
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| ड उदयपुर रहा, ओर महाराणा कणीसिहसे पगड़ी बदटकरं भाईचारा किया, क्योकि. ॐ 
। जहांगोरके खोफृसे उसको ठहरनेकी जगह न मिरुती थी ओर उन दिनों परवेज्‌ वारिस 
तरूतका जिन्दा था ओर खरंसको जहांमीरके बाद तरत ठेनेकी आजं थी, इस लियि । 

। उसने रसे राजपूर्तोकि गिरोहके माछिक महाराजाको अपना मददगार बनाया, ओर । 
। वह बड़ा गुम्बज्‌, जो पेदतरसे तय्यार होरहा था, महाराणा कणंसिंहने उसके रहने | 
। के जख्यि बहुत जल्द पुरा करवाया, ठेकिन्‌ यह इमारत शाहजादेकी सखाहसे 
| शुरू आर इस वक्त भी उसकी मरजीके मुवाफिकं तय्यार हु; यह कटहाजासक्ता | 
हे, कि इसी नमुनेके मुवाफिक्‌ उसने मुम्ताज॒गंजके रोजेका काम बनवाया; अटबत्ता । 
यह इमारत बहुत छोधे है जिसमें पच्चीकारीके बेट्वुटे मी मोटे ओर थोड़े हेः | 
ठेकिन्‌ तजमे दोनों कुछ कुछ एकसे कटे जासक्ते हे 
| 





| 


। . यहां आम आादमियोकी जवानी इस तरह मरदूर है, कि शादजादा पिरे 
देखुवाडेकी हवेरीके गुम्बजोमे ठहरायागया था, ठेकिन्‌ सवारियों ओर नक्ारखानों 
वगेरा रियासती दस्तूरोको उसने अपने सामने होना बे अद्बी बयान किया, तव 
महाराणा कणंसिंहने उसको जगमन्दिरोके उसी गुम्बजमें मिहमान रक्खा 
साबित होता हे, कि कुछ असँ वाद्‌ शाहजादा वापस दक्षिणको चागया; मेरे किया- | 
ससे तो श्ाहज॒देने, जवं दुबारा दक्षिणको गया, याने वि १६८१ [ हिजी १०३३ | 
= इं १६२४ | के बाद्‌, उदयपुरको अपना पोद्ीदा कियामगाह्‌ रक्खा होगा, । 
ओर दक्षिण, गुजरात व सिन्ध वगैरा मुल्कोमें यहांसे निकरुकर जाना आर || 
उन्दी मुल्कोमिं अपना रहना मदृहूर किया होगा. इससे पोछे जब गुजरातमे रहा । 
उस समय भो उदयपुरमें रहना खयार किया जासक्ता हे | 
शराह्‌जहाने वि° १६८३ [ हिजी १०३५ = इई ° १६२६] में अपने दो श्ाहजादों | 
दाराशिकोह व अरंगजेवको बादशाह जहांमीरके हुजुूरमें भेजदिया. उन्दी दिनोमे बाद्‌- | 
राह जहांगीर महाबतखा ते नाराज्‌ हुए, जो अपनी जान व इजृतके खोफसे भागकर | 
दराहजादे खर॑मके पास चखागया. महाबतखां कछ असँ तक उदयपुर व देवखियाके | 
| पहाडम रहा र उसने देवछियाके रावत जसवन्तसिंहको कीमती जवाहिरकी जडे || 
| एक अंगूठी भो दी. इन्दी तक्टीफोके वक्तकी मुहव्बतके सववसे उसने हरिसिंहको शाहं- । 
जहां बादृद्ाहसे मन्सब दिखाकर देवखियाका ठिकाना उदयपुरकी मातहकीसे जुदा छया. । 
इसी सारमें शाह जादे खर॑मने सिन्धमे टद्ेकी तरफ़ धावा किया ओर उसी मकामपरमहा- 
बतखां शाहजदेसे जा मिखा; शिर वहासि गुजरातकी तरफ गया. ब राहज्ञदेका 
हार छोडकर महाराणा कण्सिहका वाकी बयान लिखा जाता हे | 


॥ 
॥ 
॥ 


----------------- ------ 





| 
॥ 


। 
| । 
| 
| 
| 
| 
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। कुर. जयसिंह डोडियाकी अफ्सरीमे फौज भेभो; फौजने मेरोकी सरकदी तो मिटा- 
| दी, केकिन्‌ ठाकुर जयसिंह डाद्घमे मारा गया. इसके बाद महाराणा कणेसिंह 
ने बादश्ाही अहदके खिटाष़ किठे चित्तोडकी मरम्मत कराम शुरू की | 

इन महाराणाके ठत्तान्तमे छिखनेके रायक्‌ यौ राहजदे खुरंमका यहां 
रहना था, जो मुपस्सरु किखागया 





रवा रखते थे 


रजव = इं> १६२८ माचं ] को हुखा 


इन्दी दिनेमे महाराणा कणंसिंहने मेवाडके मेरोकी सरकदीसे उनषर ठ-@ 


| इन्हीं दिनोमें बादशाह जहांमीरका देहान्त हुखा, यह सुनकर शहजहां 
। ( खरम ) दक्षिएसे गुजरात होता हुमा आगरेकी तरष्‌ तस्त नद्ीनीके चयि । 
। जाते समय गोगृदेमे ठहरा. महाराणाने मुखाकात करके अपने माई अजौनतिहको | 
। शाहजहांके साथ करदिया, ओर आप उदयपुर चे माये, जहां बीमारीने मघेरा चर 
उसी षोमारीसे उनका इन्तिकाट होगया. इनका गेहुवां रंग, मभोखा कृद, बडे नेत्र | 

अरर बड पेशामी थो ओर दयावान, बहादुर, हसमुख ओर सनाद व सफ़दं पसन्द्‌ 

करनेवारे थे, परन्तु मुख्ामठे व मुकदमोमें हर एक रीतिसे काम निकार्टेनेको , 


| 
| यह्‌ पिरे बहुत तक्छीफ्‌ पानके कारण अपने राज्यके समयमे ेसा जियादा ' 
| खचं नहीं करते ये जैसा कि उनके बडोने करिया था. इन महाराणका जन्म ` 
| 
| 
। 





| 


| 





-----------~ -----~-------------------~---~- 


विक्रमी १६४० श्रावण शुक्ट १२ [ हि ९९१ तारीख ११ रजव = ईं १८८३ 
ता० 9 ्ओगस्ट ] को अर देहान्त विक्रमी १६८ फाल्गुन. [ हि १०३७ 


अव इनका हाट. खत्म करके वादश्चाह जहांगोरकी वटात इन्हीं दिर्नोमें | | 


होनेसे उसका मुख्तसर हार यहां छिखाजाता हे 


------=->(>2;2 2 








इस बादश्ाहका जन्म हिजी ९७७ ता० १७ रबीउट्‌ अव्वट्‌ [ वि ° १६२६ 
| आदिन्‌ इष्ण ३ = ६० १९५६९ ता० ३० ओंगस्ट ] को एतहपुर सीकरीमे 
| शैख सकीम चिदसीके घरपर अविरके राजा भारमदछ कखछ्वाटेकी वेटीषे हा || 
| था, आर दिनी १०१४ ता० १३ जमादियुस्सामी [ वि° १६६२ कार्तिक 
शुक १९ = द्ं° १६०५ ता० २६ अक्टोबर ] को तस्त नदीनी समभी जाती 
हे, क्योकि दसी दिन भादाह अक्वरका देहान्त हुखा था | 
| जव वादरराह्‌ अक्वरका देहान्त हुव्मा उस वक्त राजा मानसिंह कच्वाहा ओर ¦ 
खानेमाजम मिज अजीज ककेने शाहजदे खस्रोको तख्तपर षिठा दिया, जो | 
जहांमीरका बडा बेटा ओर राजा मानसिंह कचछ्वाहेका भानजा था, जहामीर भग- 
डके डरसे अपनी हवे रमे चुपचाप वेठारहा, सातवें रोज अर्थात्‌ २० वीं जमादि- 
युस्सानी [ मागंदीषं कृष्ण ६ = ता० २ नोवेम्बर ] को ाहजनादा खघ्नं तो 
अपने ददकी कत्रपर हख्वा वांटने गया ओर रोख फरीद वखद्रीने जहांमीरको 
किलेमे वुखाकर तख्तपर विठादिया-- हकदार होनेके सवव सव॒ छोगोने तवि 
। दारी कुवूर की. सखीमने तस्तपर बैठकर अपना खिताब अवुट्मुजफ्फर नूरुशेन ¦ 
| जहांमीर रक्खा, ओर सीचे रिखेहुए १३ हुक्म जारी किये- ॥ 
। (१) -ण्क सोनेकी जंजीर आगर किरेके शाह वुर्जसे जमना किनारे एक छोटे 
| पत्थरके मूड तक ख्गादी थी, इस ज॑जीरमें एक घंटा ख्टकाया था, जो । 
1 ` जंजीर हिखानेसे वजता था-- हरएक प्यारी जिसने किसी हाकिमसे | 
| जुट्म उठाया हो, इस जरीएसे इन्साफको पहुंच सक्ता था. 
। (२) -हर किस्मके मन्व खरौर मुर्की महसूर, जो सूविदार चोर जागीरदारोने 
| जारी कर रक्खे ये, मोकूष्‌ किये | 
। (३) -दहुक्म था, कि ऊजड रास्तोमे, जहां टूट मारका डर हो, एक सराय आर 
| कुमा व॒मसनिद्‌ तस्यार कराद्ं॑ जवे-यह जगह खारिसिमं होतो ` 
सकरी अहर्कार, ओर अगर जागीरमे हो तो वहांका जमींदार इसका । 
बन्दोवस्त करे, ओर किसी सोदागरका मारु बगैर उसकी रजामन्धके 


| 
| 
। 
1 


= ~~ 
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| न खोखा जवे 
र (9) - मुकमें जो कोद गैर मन्रषी आदमी या मुसरमान मरजावे, तो उसका माल शू 
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असाव उसके वारिसोको दियाजवे, अगर कों वारिस न मिरे तो उसके € 
सर्चसे पुट, ताखाव अरि कुए रभ्मय्यतके पायदेको बनवाये जवं | 

( ९ ) - शाराव ओर दूसरी नशोदार बीजें कोद न बनवे अर न वेचे; बाददाह | 
कहता हे कि- ““अगरचि में इस खराबीमे पडरहा ह. ठेकिन्‌ दूसरके यिय । 
| इसका नुक्सान पसन्द नहीं करता.'' | 
(६ ) - किसी आादमीके धरपर दस न कियाजावे । 
(७) - कोड आदमी किसी कुसूरवारके नाक, कान न कटे, बादङ्ाही तरषएसे | 
भो यह्‌ सजा किंसीको न दी जवे । 
(८ ) - हुक्म दियागया, किं खारिसेके अहटकार आर कोद जागीरदार रश्स्यत | 
की जमीन न दबावें । 
( ९ ) - खारिसेका हाकिम या किसी परगनेका जामीर दार बगेर बादरादी हुक्म ` 

के अपसमें रितेदारी न करे | 

(१०) - हर एक बडे शहरमें शिफ़ाखाने तय्यार होकर दवाके वास्ते हकीम ओर | 
मक्र क्रिय जवे, ओर इसका तमाम खच सकारसे दिया जवि. | 

(११) - अक्वरके तरीके पर हुक्म दिया, कि १८ वीं रधोउल्खव्वरुको, जो 
बादशाह पेदादराका दिन हे, ओर हर अटवारेमें दो दिन ओर इतवार , 
( रविवार ) को; जिस दिन कि अक्बर पेदा हुखा थः, तमाम मुर्कमें कोद । 
जानवर न मारा जावे | 
(१२) - अक्वरके वक्तकी जागीर ओर मन्सव बहार रक्खे गये, ओर किसी कृद्र | 
तरकी हे गं | 
(१३) -जुटूसके दिन तमाम केदी छोड दियेगये । 











हस बादश्चाहूने अपने नामका सिक्षा जारी करके उसमें यह रिखर खद वाया 
रूण ज्रां सास्त् नुरानी बरगे मिहरो ` माह, | 
शाह्‌ न॒रुदीं जहांगीर इव्ने अक्वर वादद्ट्‌ 
अर्थ रुपयेकी सूरतको चांद ओर सूर्यद् तरह पर, ऋअक्वर बादश्ाहके । 
बेटे न॒रुदीन जहामीर शाहमे रौन सध्या । 
दारीफुखांको वजीर ज॒मका उहदा, अभीरुख्डमराका खिताब बव पांच । 
हजारी जात अर सवारका मन्सब दिया, मोर राजा मानरसिंह कठबाहेको भो | 


मंगारेकी सुबेदारी पर बहार रक्खा 


मयपि राजाने सुशौको तस्त्र बिटाङर बडा भारी फृसाद करना चाहा था, 


"परन्तु जहांगीर शाने इस बातपर कु भी खयारु न किया 4 
1 =-= 
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८ बादश्लाहने इस समय बडा भारी ठरकर शकटा देखकर अक्बर बादराहकी ॐ 
| मन्शाके सुवाक्‌ महाराणा मेवाडको अपना तयिदार बनानेके यि शाहजादे | 
पर्वेज॒को भेजा, जिसका पूरा हार महाराणा अमरसिंहके जिक्रमें छिखामया | 
है- ( देखो ए २२२) | 
इसके बाद यह्‌ हुक्म हुशखा, कि पुराने नोकरौको उनके वतनमें जामीरे शे 
जायें, जो हमरा बहार रहं रेसी जाभीरके फर्मानोपर दगफं ( दिग्‌ } की | 
| मुहर खगाद्रं जाती, जिसकी डिविया सोने फीथी ॥ 


इसी वर्षमे गृयुरवेग कावुरीके बेटे ज॒मानाधेगको उद्‌ हजारी मन्सब र 
` महाबतखांका खिता दिया- राजा नरसिहदेव वुंदेठेको तीन हजारी ओर राजा , 
। मानसिंह कच्ाहेके बेटे भावसिंहको उद्‌ हजारी मन्सव दिया | 
| अवेरके राजा भगवानदासके छेटे बेटे अक्षयराज के तीन वेय | 
| अभयराम, जयराम, आखर श्यामराम ने वादङ्चाहके धिना हुक्म आगरेसे 
चुपके निकटकर महाराणा अमरपसिंहके पास चखाजाना चाहा, यह खबर 
सुनकर वादशाहने इन तीनोको शरीषखां अमोरुट्‌उमराकी निगरामीमें नजर | 
कैद करदिया | । 
| 
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जव इनके दथियार, खुखवाने चाहे तो ये छोग मरने मारनेपर तच्यार हुए, | 
ओर तख्वार व जम्‌धरसे ठ्डकर तीनों मारेगये, ओर बादशाह मुराजिमोमेसे 
दिखावरखां कड अहदियों सहित इनके हाथसे कतर हुमा. बादश्राहने हिन्दुस्तान 


व कावुटका सायर ( देश दान ) विदुर मुञ्चाफ्‌ करदिया 


| दसी सनमं आठवी जिर्हिज [ वि० १६६३ चेत्र शुक १० = ईर 
१६०६ ता० १८ मचं ] को शाहजादा खुसर किटेसे भागकर पंजावकी तरफ चटा । 
| गया, उसके पीछे दख फरीद बखदीको मेजकर दूसरे दिन राप भी सवार हा, | 
। पामोपतसे अगे अब्दुरंहीम खस्रोसे मिखुकर उसका मुसाहिव वनगया, ओर | 
 श्ाहजादेने मिक अनवर राय का खिताब दिया; पानीपतके मकामसे दिरावर- 
| खानि भागकर रठाहौरका किटा मजबूत किया. दो दिनके बाद ख॒ख्रो मो 
। खाहौर पहुंचा रोर उसने कुव्ा करना चाहा, ठेकिन्‌ दिखवरखाने शाहरमे नष । 
। घुसने दिया, अर सदेदखां भी करमीरसे दिखवरखांकी मददको आपहंचा; 
। षीच्ेते वादशाहके आनेकी खबर मिरी, यह्‌ सुनकर खुख्रौ होर से बापके 

मुकाबरेको चला; बादद्रादही फौजके आदमि्योसे सुल्तानपुरके पास मुकाबठा करके 








॥ 


रः उसको भागना पडा, चनाब नदीम उतरनेके वक्त वहाके बारिन्दों ओर बादरादी क& 
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4 ५ नौकरोनि शादणदिषो हिजी १०१४ ता० २९ निर्हि [ वि 9 ६६३ वैशाख 
| शुर 9 द° १६०६ ता० < एप्रिर ] को गिरि्तार करखिया. ` 

| हिजी १०१९५ ता० २ मुहरम [ विर वराख शु © ९९ ड ता०१ २ एव्रिरख ] 

| को खाहौरमें खसख्रोको मए अब्दुरंहीम (9) मुसाहिव व॒ हसेनवेगके हाजिर 

॥ 

| 





| 
| 


किया, बादशषाहने खुख्रोको केदमं रखकर अब्दुरेहीमको गधेके अर हसेनबेगको 
गायके चमडेमे सिखाया ओर गधोंपर रुटकवाकर रशाहरमें फिरवाया; हुसैनवेग तो उसी 
हारखतमे मरगया, ओर अन्दुरेहीम जीतारहा, बादशाहने उसका अन्दुरंहोम खर 
| नाम रक्खा. बाकी जो शाहजादेको गिरिष्तार करनेवारे थे उनको जगीर ओर । 
जमीन दी, अर खस््रोके साथी जो ग्रिप्तारहुण थे सड्कके दोनों तरफ 
| सूशेपर चदादिये गये. इन्दीं दिनोमे ख॒स्रौका उपद्रवं सुनकर दइंरानके कृजख्बारा 
छोगोने कन्धारपर हम्‌खा किया, ठेकिन्‌ शाहबेगखांकी टिरेरीसे वे किखा न ठेसके 
। उसकी मददके सिये खाहोरसे मिजां गाजीको मण फौजके मेजा, इसके बाद्‌ ` 
अजुन नाम हिन्दू फ़कीरको पकडवाकर कृतर करवादिया, जो खुख्राका करामार्म , 
| मददगार बनगया था. यह आदम नानकके पन्थ मं ( सिक्खाका गुरु ) था. ` 
ग्राहजादा प्वेज जो मेवाडकी मुहिमसे गरे खया था, खहोरमें । 
हाजिर हुखा, वादशाहने उसको च्च छंमी ओर दस हजारी मन्सव दिया. ' 
जहांमीरकी मा, जो राजा भारमछ्यी वेशे थी, खहौरमं आद, बादशाहने ¦ 
वेदवा वगैरह बहत कुछ ताजीम की, इसके वाद राना मानिंह कच्वाहेसे वंगरे ` 
आर उटीसेकी सूबेदार उतारकर कुतुवुशोन कूकेको दी | 
असीज्‌ कृकेका खत, जो खृश्रोका ससुर आर उसका मददगार था, पकडा- ¦ 
| । गया, जो उसने अक्वर वाद शाहके समयम शारूकी राजे अरीखांको वादशाहकी 
। बुरा्मे छिखा था. जहामीरद्याहने उसके हाथमे देकर पद्वाया, आर शमिन्दा 
| न होनेपर बहुतसी खनत मटामत करके उसका मन्सव आर जागीर जब्त करठी 
दन्दीं दिनोमें बीकानेरके राजा रायसिंह ओर उनके बेटे दरुपत पर नाराज 
होकर जाहिदखां आर अनुटफजटके बेटे अब्दुरहमान व राणा सगर उदयसिं- ` 
होत व मुदज्ञमुल्क वगैरह को भेजा, नागोरके पास मुकवला होनेपर रायसिंह 
भागगया 
वादशाहने काबुखकी तरपं कूच किया, ओ शहर गुजरातमें मकाम हुत्मा, 
जिसको बादशाह खक्वरने भूजशके वसाये जानेसे गुजरात नाम दिया था 
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वहासि कदमीरकी सैर करताहृ्ा हिनी १०१६ ता० १ मुहरम [ वि० १६६४ & 
। वेशाख शुष्क ३ = द° १६०७ ता० २९ त्रिरु ] को किठे रुहतासमे पहुंचा, ओर । 
| । वहसि रावरुपिंशे, अटक, येश्चावर, होता हुमा हिजी तारीख १९ सफ़र ' 
| [ वि० ज्येष्ठ शुष १५ = ई° ता० १० जून ] कौ काबुरमे दाषिख हमा; इसी , 


> 
------- -------% 


सफ़रमे विज्‌ारतका उहदा अमीरुट्‌ उमरा वु बुदपेके सबब ठेकरं आसिफखां ¦ 
 कोदिया 
| हिजी तारख १२ रबोउटखव्वर्‌ [ वि> आषा शुष १३ १० ¦ 
| ता० ७ जुखाई ] में शाहजादे खुस्रोको कैदसे जोडा, इन्हीं दिनोमे राजा मानसिंह 
के पोते मह।सिंह ओर रामदास कच्वाहेको वंगके कृसादियों पर फौज देकर ¦ 
विदा किया ओर इसी महीनेमें राणा सगरको दाद हजारी जात ओर सवारका मन्सव दिया. ` 
फिर रोर अफगान अर कुतुबुदोन कूकाके मारेजानेकी खबर बंगारेसे पवी, जिसका । 
हार एषठ २७९ मे छिखागया है. नूर जहां दसी शेर अफ़गनकी वीवी थी-( एष्ट २७३). ` 
हिजी तारीख 9 जमादियुर्खव्वल्‌ [वि ° भाद्रपद शु ६ = द° ता० २८ १ । 
मे अदुशाह्‌ जहांगीर कावुखुसे हिन्दुस्तानकी तरफ रवाना हुए. इन्दं दिनोमें 
शाहरुख माख्ेके सुत्ेदारके मरनेकी खबर आदं 
॥ रास्तेमे फिर शाहजादे खस्रोने जहांगीरको मारडाटनेका इरादा करिया, यह 
। बात खस््रौके मिखावटी खोगोमेसे एकने खुर॑मके शवान ख्वाजह वेसी से कही, जिस 
ने खुरमके कान तक पहुंचा ओर उसने बादश्चाहको इत्तिखा रौ. बादश्नाह जहांमीरने ' ` 
उसी समय हकीम फतदृद्टाको कैद किया, जो फसादी रोगोमे मुख्य था, ओर नूरुदीन । 
व एतिमादुहौलाके वेट शरीफ वगेरहको कृस्ट करवादिया । 
॥ दसी सरमे यह खवर मिरी कि मिजां शाहरुखका वेट वरोउजमां महाराणा , 
` श्नमरपिंहसे मिख्कर कृ फसाद्‌ उठाना चाहता था, ठेकिन्‌ अब्दुलाखनि गिरिष्तार ¦ 
करिया. पंजावमें अमीरुट्उमरा शरीफखांकी मारिफत बोकानेरका राजा ` 
` रायसिंह राठोड वाद्टराहफे पास हाजिर होगया, जहांमीरने उसका कृसर ` 
म॒ञखाफ करके मन्सव व जागीर पहिटेके मुवाफिक वहार रक्सी । 
इसी हिजी सारके शाञ्यवान [ वि मागदीपं = इं० हिसिम्बर 1] मे. 
 रामपुरेके राव दुगैभान चन्द्रावतके मरनेकी खवर माट्म हु, र हिजरी ता० ८ , 
जीकाद [ वि फाल्गुन शु ०१० = इई° १६०८ ता० २५केतरुखरी | को वादश्नाह दिष्टी , 
प्च. दिनी जिल्हिन [ वि १६६९६ चैत्र शुक =इ० १६०८ माच | . 
। में वृके राव रतन हाडाको सरवटन्द्‌ रायका खिताब दिया. इन्हीं दिनम , 
कः जोधपुरका महाराजा सूरसिंह राठोड हाजिर हुमा, मर महाराज जगमाखके कुः 


न - ५ चः (त 
# (न . दः \.> 








~ 


महाराणा कणंसिंह. 1 वीरविनोद,. .. [ जहीर बादशाह -२९६ 


~^ = =~~ ~~ ~~~ ~ ---~-~---~~-----~-~ ~, > न ~ 
-----~--~ .. थ ~~~ ~~~ ~~~" ~------- ~~ --~---------------~-------~--- ~ 


भ बेटे पर महाराणा उदयसिंहके पोते रयामसिहको साथ खया. बादद्याह 
| छिखता है, कि रयामसिह हाधोपर अच्छा सवर होताहे 
| | हिजी ५०१७ ता ४ रषोउर्रव्वट्‌ [ वि° १६६५ षाद शु ६ = दईं 
| १६०८ ता० २० जुन ] को आंबिरफे राजा मानसिंहकी पोती आर जगतरसिंहकी बेशेकी 
| शादी बाददाहके साथ हृदं (१ ). इन्दी दिनोमें महाबतखांको फोजके साथ मेवाडमे | 
। भेजा, जिसका जिक्र महाराणा अमरसिंहके हारम. टिखागया हे 
दसी संवत्‌ ओर सनमे वीकानेरका राजा रायसिंहं मरगया, ओर उसके ¦ 
बेटे दरपतको शकानेरका राजा बनाया, इसी वपं वादशाहने हक्म जारी किया, | 
कि कोद्र मेरे मुल्कमें बच्चे या आदमीको जान वुभकर खोजा ( हिजडा ) बनवे- | 
गातो उसे जन्म कद्‌ या कृत्टकी सजा दोजावेगी, अर कोड गुटाम बेचने ओर , 
। खरीदने न पवे. 
इसी वप॑मे अक्वरका मक््वरा सिकन्दरमे तय्यार हुच्ा, जिसपर १९८ खख रुपये 
। खच पटे. इन्हीं दिनोमें खानखानांको दक्षिणकी मुहिम्‌ पर मेजा अरे उसके साथ 
। जोधपुरके राजा सूरजसिंह ( सुरसिंह ) को तीन हजारी जात ओर दो हजार सवार 
। का मन्सव दिया | 
| इसके वाद हिजी ता ¢ बिटहिन [ विन १६६५ के फाल्गुन्‌ शु ६ 
| = इं १६०९ ता० १२ मार्च ] को शाहजदे खुस्रोके खाने आजमकी वेशेसे 
| एकं ठडका पेदा हृखा, जिसका नाम बरन्द्‌ आस्तर रक्खागया 
( 
| 





 दहिजी १०१८ मुहरम [ वि° १६६६ चेत्र शुक = ३० १६०९ णएप्रिर ] 
। में महावतखांको मेवाडकी खडारईसे वुखाया ओर उसके एवज्‌ अब्दुह्टाखांको एौरोज्‌ जंगका 
| खिताब देकर भेजदिया, जिसका हार महाराणा अमरसिंहके वयानमे रिखागया हे. । 
| राजा मानतिंह कचछ्वाहेको दक्षिणम भेजा ओर जगन्नाथके बेटे रामचन्दको । 
मी दो हजारी जात व सवारका मन्सव देकर पर्वेन्‌ के साथ दक्षिएफी तरफ | 
। रवाना किया. | 





! 

| ( १ ) मआसिरुल उभरा वाटा, वरंदीके राव भोज हादाके बयानमें इस शाशेकी बाषत छिखता । 
| है-कि बादशाह जहगीरने इरादा क्षिया, कि राजा मानातिहके बडे वेटे जगततिंहकी षेटी बादशा- | 
| ही मह्मं दाखिल कीजावे, राव भोज जो इस ल्डकीका नाना पा इस बातसे 
॥ | राजी न हुआ, इस सबबते बादशाहने चाहा था कि रावको परी सजा श जावे, रेकिन्‌ वह बाद | 
। शाके काञुते वापस आनेके पषिठे हिजी १०१६ [ वि० १६६४ = द° १६०७ ] में 
मरगया 
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| र हिजी ता० २८ मुहरंम [ वि° ज्येष्ठ क० १४ = दइं ता० १५ महं ] $ 

| को भारमछछके बेटे जगन्नाथ कछ्वाहेको पांच हजारी जात ओर सवारका मन्तव । 
| दियागया. इन्दी दिनो भांग वगरह नदीरी चजोके न बेचनेकी सख्त ताकीद्‌ हद, | 
। ओर जुरा खेना विर्कुट्‌ बन्द कराया. हिजी ता० २५ रमजान [ वि० पौष र० | 
| ११ = दं ० १६०९ ता० ३ जेन्युएरी ] को रामच बुदेलेकी रुड्कीके साथ बादाह , 
| 


। 
। की शादी हु. .इसी वर्पकी ता० १४ जिरदिज्‌ [ वि° फाल्गुन शुक १५ = ईं° ता ' 
। २० माच ] को अब्दुरंहीमका कृसर मुञ्राफ़ करके शिकार खानेका दारोगा बनाया. | 
| दिती १०१८ ता० ¢ सपर [ वि० १६६६ बेदश्ाख शु ६ = 

। दं १६०९ ता० १० मदं ] को जाके खुस्रो पकड़ा गया; यह कों बद्मश्मारर । 
था,जो कहता था, कि मे शाहजादा ख॒ हं, ओर केदसे भाग आया ह्ू; | 
। बहुतसे वदमश्चा्ोने उसके साथ होकर पटनेका किखा दवा लिया, ओर पुनपुना । 








1 
। नदोपर अष्जुरखांसे मुकाबला किया- र रठडाददसे भागकर पटनेमें जा घुसा, | 
 अक्जुटखनि पकड़कर मरवाडाला | 
| दसी सारके रमजान [ वि मागद्रीषं = ई ° डिसेम्बर ] में आगरेके जंगरोमें | | 
। बादशाह शिकारको गया था, रने वादशाहपर हमा किया, उस समय राजा अनुपसिंह | | 
` बडगजर रोरसे टिपरगया, रने उसका हाथ चाबा आर उसने खंजर आर तख्वारसे । 
, शेरको घायट किया, वादद्ाह भी इस धकम्‌ धकेमे ज॒मीनपर गिर पडा, दूसरे खोगो । 
ने रोरपर वार किये ओर अनूपसिहको द्डा यिया, षीषेषे उसने फिर तख्वार । 
¦ मारी, रोर परे उसपर चखा, तब उसने तख्वारसे उसका सिर जखमी किया, । 
। अर शेर मरगया; वादशाहने अनूपसिंहको बहादुरीके एवन्‌. सिंहदख्न अमीरायका | 
1 
1 





खिताव दिया 

हिजी १०२० ता० २४ मुहरंम [ वि १६६८ वेशाख कृष्ण १० = इ | 

| १६११ ता०९ त्रिरु ] को इंरानके शाह शव्वासका पर्ची आया, जिसको । 
विख्त अर २०००० पीसहजार रुपया खर्चके खिये दिया. हसी वर्षं बादराहने 
न॒र जहाके साथ निकाह किया, ओर कावुखमे पटठानोने फसाद्‌ उठाया, जिसको 


बादराही सदारोने दूर किया 

गुयासवेग॒एतिमादुदोखको विजारत दी गदं, ओर अब्दुलाखां फरोज- 
जंगको मेवाडसे गुजरातकी सुबेदारीपर भेजा, उसकी जगह राजा बासु मक्र । 
हु. हसी वर्षमे रामदास कच्वाहेको राजाका खिताब अर किंटा सणथम्भोर | 


र देकर दक्षिएकी लडदंपर भेजा. इन्हीं दिम मिना शाहरुखके बेटे बदीउज्मकि दु 
री ~ व 1 


९ 


| 
} 
| 
| 
{ 
। 


{ 
| 
| 
। 
1 
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|| जेन्युणरी ] में नीचे रिखे हुए हुक्म जारी क्यि- 

| (१) कोहं भरोखेमें न बेटे. (२ ) - अपने मददगार अभीर खोगोसे 
|| पहरा चौकी न ठे. (३) - हाथी न डवि. (४) - किसी कुसूरपर अन्धा न करे, ओर 
| नाक, कान न कारे. ( ५ ) - जबरदस्ती किसीको मुसल्मान न बनें. (.६ ) - अपने 
( 

| 





नोकरोको कोई खिताब न दे. (७ ) - बादङ्चाी नोकरोसे ताजीम न ठे. (< )- 


दर्वारके कादेपर गवय्ये रोगोसे कोद बारी बांधकर न गवव. ( ९ ) ~ सवारीके वक्त । 
नकारा न बजि. ( १० ) - हाथी घोडा जब अपने नोकरों या वादद्राही आदमियों 
को दे, तो उनके कन्धेपर अकुदा रखाकर सखाम न करव. ( ११ ) - अपनी सवारीमें | 
वादशाही नोकरोको पेदर न चावे. ( १२ ) - अगर वादश्याही आदमि्योको कुछ , 
छ्खिं तो मुहर कागजकी पेशानी परन ख्गवि. ये काद तमाम मुत्कमं जारी | 


किये गये 


सुबहानखां वगेरह्‌ बादशाह सदारोने परत्हमन्दीके साथ मिटा दिया 
हिजी १०२१ [ वि° १६६९ = इई° १६१२ ] में अब्दुह्ठाखां करोज- 


जहांगीर शाह अपने तुजकमं छिखते हे, कि- 


था, क्योकि उसकी मा से वह्‌ नियादा म॒हव्बत रखता था. जिस वक्त रायासंहके 
मरनेका जिक्र होरहा था, सूरजसिंह कम अकटी ओर कम उससे अजं करने 
र्गा, कि वापने मुभको धका दिया हे, तब मेने कहा, कि हम दीपको इज॒तके 
साथ का देते है. मेने अपने हाथत्ते उसके शेका ठगाकर बतनकी जागीर 
इनायत की."' 


| मा सञीमा सुल्तान जो उसे मासेभी जियादा प्यारी शी, मरगददं, इसका बडा रंज हृश्मा 
> इन्दी दिनोमं खाने आाजृमको मेवादपर जानकी इजाजत मिरी 


+ कः 
+ 
~ (क) 
व स त 
४ ॥ 
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इसके सिवाय खफीखां मुन्तखुबु्ुवावमें इतना चयोर जियादा टिखता दे-कि 
घोडोके वास्ते कोद सुखं कपडेकी इ्मूख न बनावे, खर उसपर बेर वृटे भी न सचे. , 
इन्दं दिनों वंगारेने उस्मानखां पठानने उपद्रव उठाया, जिसको दस्छामखां ओर , 


जंगने मण राजा रामदास कछ्वाहे के दक्षिणी फ़ोजपर हमला किया, ठेकिन्‌ दिक्स्त | 
खाकर भागना पड़ा. इस वपम महाराजा रायाेट्‌ धोकानेरवाटेका देहान्त हा, ¦ 


दसी वंके जीकाद [ वि० पोप = ईं° १६१३ जेन्युणरी ] में बादद्राहकी सोतेटी | 


‰ पर भेजा. किर इसी व्षके जीकाद [ वि० पौष = ई= १६१२ के 4 


““दरीप (राव दख्पत ) दक्षिणसे हानिर हा, उसका बाप राव / 
रायसिंह गुजर गया था, इस चयि मेने उसको लिखत पहिनाकर रावका | 
खिताब दिया. रायसिंह्‌ अपने दूसरे बेटे सूरज्सिंहको राज देना चाहता ` 





महाराणा कणंविंह. 1 वीरविनोद्‌. [ जहीर धादशाह-२९९ ` 
हिजी १०२२ ता० २ शश्मवान [ वि० १६७० आरिविन शु° ¢ = ई 

६१३ ता १८ सेम्टेम्बर ] को बादशाहने अजमेर अकर स्वाजह मुहनुरीन 

चिरतीकी जियारत ओर उदयपुरपर चदा की, जिसका जिक्र महाराणा अमर- । 

। सिंह के हाखमे रिलागया ( देखो एष्ट २२९) 

। हिजी ता० ८५ शव्वार [ वि° माभदीषं शु ७ = ई तारीख २० . 

। नोवेम्बर ] को बादशाह अजमेर मे दाखिर हुखा, इसके दो दिन वाद शिकार | 
के खियि पुदकर गया, ओर वहां जो रावत्‌ ८ राणा ) सगरका बनवाया हुमा श्री, 
वाराह भगवानका मन्दिर था उसकी मूर्तिकी नापसन्द होनेके कारण ताखाव ¦ 
मे उट्वादिया. फिर आप तो अजमेरमें रहा, ओर राहजादे खरमको महाराणा ¦ 
अमरसिंह पर बडी फोजके साथ सेजा- 

॥ हिरी १०२३ [ वि० १६७१ = ई०° १६१९ { में धीकानेरफे राव 
दखुपतने उपद्रव किया, इससे उसके छोटे भाई सूरसिंहको वीकानेरका राव बनाया 
पोर दरुपत गिरिष्तार होकर मारागया, जिसका बयान बोकानेरके हारम छि 
खाजायगा; शाहजदे खुस्रोको सखाम करजानेका हुक्म मिल्गया, ठेकिन्‌ थोडे 
ही दिनोके बाद उसका आना फिर वन्द्‌ हुखा. इसी वषमे राजा मानर्सिह कल्वाहे 
का दक्षिणमे देहान्त हा. बादशाह जहांमीर रिखता हे, कि- | । 

॥ “भने खकूसर वादशाही नोकरोको दक्षिणकी मुहिमपर मेजा था, इनमेसे राजा मा- ` 
नसिंह भी था; वह उस तरफ्‌ मरगया, तो मेने उसके होश॒यार बेटे भावसिहको हजूरमे 

। बुलाया, वह ग्राहजादमीके दिनेसे मेरी खिदमत्‌ बहुत करता था. ऋअविरकी रियासत ` 
हिन्दु खोके काददौके मुवारििकं महासिंहको पर्वती थी, जो जगतसिंहका वेदा 
अर मानसिहका पोता है. मेने इसको पसन्द न किया, भावरसिंहको मिज राजाका .. 

| खिताब, चार हजारी मन्सव आर अविरफी जागीर इनायत की. महासिंहके खु 

 रखनेको उसके मन्सवमे तरकी करके गद्का इलाका दइनच्राममं दिया" 

„| इसी वर्षमे आनासागरकी पालको दुरुस्त करवाकर उसपर सफ़ेद पत्थरके 
बहुत उम्दा मकान वाग्‌ समेत बनवये. इसी वपमं राहजादे खुरंम्षी मारि- ` 
फ़त महाराणा उदयपुरसे सुख्ह हई. हिजी १०२४ [ वि० १६७२ = इ 

। १६१९८ ] में शाहजादे खुरमके हीदावान्‌ ( मुम्ताज॒महर ) से दारारिकोह पेदा, 

। हुमा. इसके बाद जोधपुरके राजा सूरजसिहको पच हजारी जाल आर सवारका 

| मन्सव दिया. मोटे राजा उदयसिहके बेटे सुरसिहका मुसाहिव गोहन्दद्‌ास भाधे ओर ` 

मोटे राजाका दूसरा बेटा किदनसिंह अजमेरमें खड़मरे, जिसका पुरा हाल कृष्णगट्‌ 

री" की तवारीखमें रिखाजायगा. अनिरके राजा मानसिंह कछ्वाहेके बड़े बेटे जगत्‌- रः 
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> सिहके बेटे महासिंहको राजाका सिताब दिया. राजा रायसिंह कटवाहा दक्षिणमें & 
| मरगया, अर उसके बेटे रामदासको एक हजारी जात ओर सवारका मन्सब दिया. । 
। हिजी १०२९ [ वि० १६७३ = ई० १६१६ ] में दक्षिणियोंसे शी 
| फोजकी टडाईं हृदे. विहार ओर पटनेकी तरफको खेडाके रद्स दुजनसाखकी 

| जिसके इरकेमें शेरेकी खान धो, गिरिप्तार करणिया, ओर उसके इरुकेपर 
। भादशाही कच्जा हु; इस ट्डादरमे इत्राहीमखांको फृत्हजगका खिताब 
` मिखा 





"~ ~ ~ द ~ ~~~ -: ~~~ ~~~. - ~~ १ 


इसी वपम हपोदावान्‌ ८ मुमताजमहर ) से शाष्टजादा शुजाञ् पेदा 
। हुं, ओर नूरमहख्को नूरजहांका खिताब आर उसके बाप रतिमादुदोखाको 
। सात हजारी जात आर पांच हजार सवारका मन्सव दिया. अव्दुह्टाखां फौरोज्‌ 
` जंग गुजरातके सुबेदारने वाकि्ानवीसको अपनो बुरी खबरं टखिखनेके सवव 
¦` धमकाया; यह खवर सुनकर वादश्चाहने हुक्म दिया, कि दियानतखां जाकर 
` उसे अहमदाबादसे पेद निकाठे आर रास्तेमं घोडेपर खावे आर सुवेदारी उतार- 
ठी जवे. वेचारे अब्दुाखानि अहमदावादके णवज्‌ आआधेसे जियादा रास्ता पेद 
¦ ते किया, दियानतखांने मुशूकिटसे सवार कराया; कुछ असँ तक च्योदीं मुखा 
¦ रही, फिर शाहजादे खुर॑मकी सिफ़ारिरसे खम हुमा. राव मनोहर कच्वाहा शेखा- 
, वत दक्षिणमे मरगया, जो वहां वादशा नोकरीपर गया हुमा था. इन्हीं दिनम 
` महाराणा चमरासेहके बेटे कुंवर कणतिंहको रुख॒सतके समय खिख्त्त, घोडा, हाथी 
` आर शख देकर विदा किया; खाहोरके सूवेदार मुर्तजाखांके मरनेकी खबर मिरे. इस 

| 


॥ 


| 
| 
| 


` के वाद्‌ एक तरहकी एेसी मरी फटी किं जिससे हजारहा खदमो मरने रुगे. ¦ 
` वांधुगदका राजा विक्रमादित्य शाहजादे खरंमकी मारेफत हाजिर हमा, ओर गर , 
: हानिरीका कुसुर मुच्राफ्‌ किया ¦ 
जेसटमेरके बारेमे बादशाह जहांमीर िखता है-किं “कल्यान जेसट्मेरी, । 
` जिसके बरुखानेको राजा कृष्णदास गया था, हाजिर हु खरा, ओर उसने १०० अफ, एक ` 
हजार रुपया नञ्‌ किया. उसका बडा भाद भोम जामीरदार था, जब वह, 
: गुज॒र गया, तो उसने दो महीनेका बच्चा छोड, वह॒ भी जियादा न जिया. | 
, श्राहजादभीके दिनोमें उसकी बेशेको मेने व्याहा था, ओर मलिकण जहां | 
, खिताब दिया था. ये छोग भुदतसे हमारे खैर स्वाह रहे है, ओर इनसे रिर्तेदारी । 
` ओ होगदं थी, इसयिये मेने रावर भीमके भाद कट्याणको बुखाकर राजका शेका | 
¦; आर रावरुका खिताब दिया. | 
शः हिजी जमादियुर्मव्वर [ वि° ज्येष्ठ = ० मदं ] मे शाहजादे सखुरंमकी < 
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| र, एकं बेटी मरह, जिसका बादश्चाहको बडा रंज हमा. बादश्चाहने आपी दक्षिएमे 
| जाना बिचारा आर शाहनादे परवेनको दक्षिणसे इराहावाद्‌ जानेका हुक्म दिया, | 
अर शाहजादे खुरंमको शाह खुरंमका सिताब दिया. इसी सारुकी ता० 9 ओीकाद 
[ वि° १६७३ कार्तिक = इई ° १६१६ नवेम्बर ] को अजमेरसे बग्मी (१) में सवार होकर । 
बादशाह दक्षिणको रवाना हु, देवरा ाममें पहिखा मकाम किया, ओर वहांसे चरुकर । 
रामसरमं आठदिन तक ठहरा रहा; इस मकामसे महाराणा अमरसिंहके पोते जगतसिंह , 
को घोडा ओर खित देकर उदयपुरकी रुख्सत दी, ओर उसके साथ केदावदास | 
भाराको भी घोड़ा इनायत किया. राजा महासिंह कछ्वाहेका बेटा मकम रणथम्भोर । 
| मे हाजिर हुखा, शामके वक्त बादश्चाहने वहांके केदियों को छोडदिया | 
। इन्हीं दिनों ता २५ जीकाद [वि ० मागेद्रीषं ० ३० = द° ता०° ९ डिसेम्बर ] | 
| को उदयपुरमं महाराणा अमरसिंहके बवनवायेहुए बडीपोर दरवाजे ( जो राज- । 
| महलका सद्र दर्वाजा है ) की छतके नीचे पत्थरमें काजी मुदा जमाखने कु | 
| अरबी आयत व एक शिर वगैरह छिखा, ओओर एक तरफ पंडित खोगोने तीन 
पक्ति नागरीमे छिखी. ये अक्षर ख॒दवाकर उनके भीतर सुखीं भरवादीगदं 





थी- ( देखो शोषसंयह नम्बर २) । 

हिजी १०२६ [ वि० १६७४ = ई० १६१७ ] में बादशाह उजैन । 
पहुचे, वहां जाठोरफे जागीरदार गृमीखांके बेटे पटाखांको उसकी माके मारडारने | 
के कुसूरपर कतक करवाया, ओर यर्शीपर जगरूप नामके एक सन्यासीके दरीनको । 


स 
स द्व्य ज्र स 








गया, जिसके फफीरी दंग आर वेदान्तकी बतोसे बहुत खदा हु्ा. चार | 
महीने अर दो दिनम अजमेरसे चरुकर किटे मांडपर पटहूंचे, जहां किठेकी | 
मरम्मत करवानेमे तीन खाख रुपये खचं करय, इस किठेमेसे नसीरुरीन िट्जी । 
। की कव्रको खदवाकर नम॑दामें फिकवादिया, इस खयारसे किं उसने अपने बाप । 
गृयासुदीनको जहर देकर मारडाखा था. शाहजादे ख॒रमने बुहांनपुर पटहुचकर 

| आदिरदयाह बीजापुरीपर दबाव डाला, उसने बरारका इलाका छोडकर साख्याना 
। खिराज देना कुबूर किया. इन्दी दिनोमें बादशाहने तम्बाकूका पीना बन्द करदिया 

जो उसी समयमे यूरोपियन रोग अमेरिकासे खये ये. मिजां राजा भावसिंह 
। कछ्वाहेको पांच हजारी जात आर सवारका मन्सब दिया, अर सूबे गुजरातकी 
| दीवानी केदशवदाससे उतारकर मिज हुसैनको दी. इन्दं दिनोमें राजा मानसिंह 


५ ( १ ) चह सवारी प्रहरे पहल अयेजी एलची सर ोमसरो ने ४५ मकामपर वादशाहको || 







1 








नज की धी, जिसको बादशाहने तजक जहागीरीमे फुरंगी रथ छिखा 
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री 


बादशाहने खास खिबासके स्यि भी हुक्म जारी किया, कि दुसरे रोग इस तरहके 
| कपड़े न पिनने पावें- छिबास नादिरी, तूसी, जरीका पटका वगेरह 


| अगस्ट ] को आविरके राजा मानसिंहके पडपोते ओर महासिंहके बेटे जयसिंहको 
। बादश्ाहने अपने पास बुटाकर णक हजारी जात ओर पांच सो सवारका मन्सब 


। छखाख रुपयेकी कीमती चीज बादशाहने रखकर बाकी फेर दी. बादशाह मांड्से | 
| अहमदाबाद्की तरफ रवाना हुखा, अर कदं दिन पीछे परगने हख्वदपर, जो 
| कैदवदासर्की जामीरमं था, भकाम हा | 


महाराणा कणंसिंह. ] ` वरविनोदै, [ अ्हामिर बादशाह ३०२ 









कछ्वाहेका पोता महासिंह बरार इरकेमं जियादा शराब षीनेके सबब ३२. वषकी इ 
उग्बमें मरगया. तुजक जहांमीरीमें छिखा है, कि-““हसका बाप मी इसी बीस वषेकी 
उसमे जियादा शराब षीनेके कारण मरा था'". इसी मोकेपर महाराणा अमरसिंहने 
वादद्ाहके ख्ये दो घोडे, गुजराती थान अर आचार, मुरब्बा भेजा, ओर बादद्ाहने 
मादिरुखां बीजापुरीकी तरफका आया हु मस्त हाथी गजराज, महाराणाके ययि 
भेजा. बांसवाडेका रावल समरसी बादश्चाहके पास हाजिर हुआ, जिसने तीस 
हजार रुपया ओर तीन हाधो वगैरा नज्‌ क्य; इसके बाद अहमदनगर 
फतह करनेकी खबर श्ाहजादे खुरंमने बादशाहको मेजी, आर इसी वषं 


वा 


हिजी ता० २८ शच्यवान [विन भाद्रपद कृ०° १९ = ईं० ता० ३० 


-------------------------- 


~~~ ~~ "=-= ---------------~--~ 


दिया, ओर आखादिट्राह बीजापुरीके नाम शाहजादोके मुवाफिक्‌ पमान छ्िखा गया 
इन्हीं दिनोमें शाहजादे खुर॑मके एक बेटी पेदा हद, जिसका नाम ॒रोदानश्ारा रक्ख' 
गया. चन्द्रकोटेके रद्॑स हरिभानको दो हजारी जात ओर उद हजार सवारका 
मन्सब दिया, ओर विक्रमादिय भदोरियेका डका भोज दक्षिणसे बादशशाहके 
पास हाजिर हुमा. 

हिओी ता० ११ रशाव्वारु [ वि० आश्विन शुष १३ = इ० ता० १३ 
अक्टोबर ] को शाहजादा खुरंम दक्षिणसे मां दमे बादश्ाहके पास हाजिर हुखा, | 
ओर नीचे .खिखि हुए उप्हजादेके साधो सदारोकी नज हू 

खाने जहां टोदी, अन्दुखां फीरोजजंग, महाबतखां, मिजां राजा भावरसिंह । 
कचछ्वाहा, दारावखां, सदारखां, शुजायतखां अरव, दियानतखां, मोतमदखां बखरी, । 
ऊदाराम मरहटा, वीजापुरी अदिरखाकि वकीर वगैरह | 

स॒ फत्हके इनाममे वादशाहने श्ाहजादेको तीस हजारी जात अर | 
षीस हजार सवारका मन्सव ओर तस्तरे सामने कुसीकी बेठक व शाहजहांका 
खिताब दिया, अर शाहजदेने भी बहुतसी चोज नमे पेश कीं, जिनमेसे भोस 


= न~ 


स्प 








हिजी १०२७ [ वि० १६७९८ = इं ° १६१८ ] मे बादशाह खम्भात पहुचे, जहां क्कः 


2555324 न~ --द-नवद~~ ~-- - --- - 
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महाराणा किह ] =  धीरविनोदः  [ जहागिर बाया -२०३ 





किरितयोमे बैठकर दयोकी सेर की-यह्‌ व्यापारका बडा बन्द्र था. बादद्राहने कर 
| सायर ( दाण ) का महसूर मुञ्ाफु करदिया. बाद्ाह अहमदावादमं आया, अर 
| गुजरातका देश शाहजादे खरंमको जामीरमें देदिया. ईडरके राव कल्याएने 
॥ हानिर होकर णक हाथी ओर नौ घोडे नज किये. बादशाहको अहमदाबादका शहर 
विल्कुरु ना पसन्द आया, अर इसी जगह यह हुक्म जारी किया, कि जती ठोगोको 
बादद्ाही इटाकृोसे. निकार दियाजावि, जो कि जेनी महाजनोके गुरू हैँ 
2 शाहबाजखां खोदी व विक्रमादित्य राजाको कांगडका फसाद्‌ मिटानेके खयि 











। 


| | 
| दिया. मुजका राव भारा जाडेचा भी हाजिर हुखा, जो उस समय नव्वे वषेकी उख 


| 





। बगेर तीन हुक्मके कत्र न कियाजाय 


बेटे कुवर कणं सिंह गये 


। होतेहुणए अखीर मुहरंम [ वि० माघ कृष्ण पक्ष = द° डिसेम्बर | को आगे 
। पहंचे. यह्‌ मेवाड, माट्वा ओर गुजरातका सफ़र पांच वषं ओर चार महीनेमें ते 
| हृ्मा- इन दिनों कांगडे आर मका किटा पृत्ह हुा, ओर राजा सरजम 
वहसे भागगया; उसके छटेभाद्रं जगतरसिंहको वहांका राजा बनाया. राजा 
कृष्णसिंहके छेटे बेटे जगमार अर भारमदको पांच सौ जात अर सवादो 


| 

| 

| पांच हजारी जात वं सवार का मन्सब दिया, ओर वृंदीके हाडा राव रतरसिंहको 
| सर बखन्द्‌ राय का खिताब मिखा. शाहजादापर्वेज्‌ इखाहाबाद्‌ ( प्रयाग ) से 
क्क हाजिर हुमा | 






भेजदिया, जो नूरपुरके राजाने किया था, आर वहांसे आगरेकी तरप कूच किया, | 
मही नदी पर राजा जाम जस्सा ८ जेहा ) हाजिर हु्ा, ओर उसने ५० घोडे नच | 
| किये, कूचबिहारका राजा रक्ष्मीनारायण भो इसी जगह आया. फिर सीसो | 
| दिया रावत्‌ सगर उदयसिंहोत सूबे बिहारमं मरगया. यह खबर सुनकर वादरा- 

हने उसके बेटे रावत मानसिंहको दो हजारी जात ओर छःसौ सवारका मन्सब । 


का था. इसी सफ्रमे बादशाहने यह हुक्म जारी किया, कि कों मुनिम । 


| हिजी १०२८ [ वि १६७९५ = ई ० १६१८ ] में बादशाह रणथम्भोर । 


सवारका मन्सब दिया. शाहनवाजखाके मरनेपर उसके भाई दाराबखांको ¦ 


------------ 


4 


| 
| 
॥ 









| _ _ दिजी ता० 9 इव्वाख [ वि आसिन शु० ३ = ई° ता० २३ सेष्टेम्बर ] | . 
। को राजा भारा जाडेचाको जड़ाऊ त्वार, घोडा, ओर लित देकर वतन , 

। की रुख्सत दी. ता० १९५ सीकाद्‌ [ वि० मार्गीं क° १ इई ता० ४। 
। नोवेम्बर ] को शाहजादे खुरंमके बेगम मुम्ताजमहरु से शाहजादा आओरंग- । 
| जेव पेदा हुख्रा. बादशाह उजेनकी तरफ आया, जहां महाराणा अमरसिंह के । 


छः व 
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महाराणा कणंसिंह. 1 वीरविनोव [ जहांगीर बादशाह-२०४ 
हिज शबव्वार [ वि० १६७६ भाद्रपद्‌ = ह ° १६१९ सेष्टेम्बर ] में 
जोधपुरके राजा सूरजसिहके मरनेकी खबर मिरी, जो दक्षिणकी एनम था, उसके | 
बेटे गजसिंहको राजाका खिताव ओर तीन हजारी जात ओर दौ हजार सवारका | 
। मन्सव दिया. फिर बाद शाहने हुक्म दिया, कि आगरेसे दिही ओर अटक तक | 
। पजावमे आर बंगाठे तक पूरवैमे सडके बनाकर दोतरफ़ा पेड, व॒ कोस कोसपर | 
मीनार आर तोन तीन कोसपर कुता बनाया जवे. शाहजादे ख॒स्रोको केदसे | | 
छोडकर सखाम करजानेकी इजाजत दी. मिज राजा भावर्सिंह्‌ कचछ्वाहेको दक्षिणकी । 
\/ फोजमे मेजा, इसके वाद्‌ वादाह दिीकी तरफ्‌ होता हु करमीरको चरा ( 
हिजी १०२९ ता० ११ मुहरेम [ वि० मार्गद्मीषं शुष १२ = इं० ता० २: । 


~~~ ---~ ~ 











| । डिसेम्बर ] को शहजाद खुरेमके हमीदावान्‌ ८ मुम्ताज्‌ महर ) से एक ख्डका । | 
। पैदा हृष्मा, जिसका नाम॒ उम्मेद्बख्छा रक्खागया | 
| जब वादद्ाह कमीरको जाते हुण हसन अन्दारसे एक मंनिरु आगे ग्राम | 
| | सुल्तानपुरमं पहुंचे, तो वहां महाराणा अमरसिंहके देहान्तकी खबर मिरी, तव महा- | 
| राणाके वरीश्महद पोते जगतपिंह ओर छोटे बेटे भीमसिंहको, जो उस वक्त बादशा- | 
| । शि ररकरमे मौजुद्‌ थे, मातम लिखत देकर जगतसिंहको उद्यपुरकी रुखसत _ दी, ¦ 
। शरोर राजा कृष्णदासको टके ( गरी नदीनी ) का सामान देकर उदयपुर भेजा. | 
| , बादशाह कर्मरमें पहचे, जहां राव मनोहर दोखावतके बेटे एथ्योचन्दके कांगडे | 
| की खडादमे मारेजानेकी खवर सुमी | 
| दिनो शे दक्षिणियोके फृसादकी खबर मिरी, दाराबखानि उनको शिकस्त ¦ 
देकर हबद्री मन्सुर दक्षिणीको पकड खिया. इन्ीं दिनोमं वादाहने महाराणा अमर- 
| सिंहुके छोटे बेटे मीमधिंहको राजाका खिताब दिया, ओर सीसोदिया रावत सगरके | 
। बेटे मानसिहको डद हजारी जात आर सवारका मन्सव इनायत किया | 
| हिजी निट्हिज [ वि० १ ६.७७ कार्तिक = १ ६२० नोवेम्बर | मे बाद्‌- | 
दाह करमोरसे पंजावकी तरण रवाना हुए 

। दिनी १०३० [ वि० १६७७ = &° १६२१ 1] में शाहजादे सुरमको 

सादरे छः सो मन्सबदार, एक हजार अहदी, णक हजार बकंन्दाज्‌, एक हजार 

। गोरुदाज्‌ ओर वहुतसा तोपखना व हाथी देकर दक्षिणको रवाना करिया, जहां || 
| इकत्ीस हजार सवार पहिठेसे मोज॒द ये. हन्दीं दिनोमें उदयपुरसे महाराणा ` 
। कणएसिंहके कुंवर जगतसिंह बादश्राहके पास गये, जिनको शहजाद खुरंमके साथ || 
। दक्षिणम भेज. दिया. वंदीके हद्यनारायण हाडाको नोसो जात आर छः सो || 

9 „ सवारका मन्सव दिया. | 
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८ 
(4 । 0 ॥ त 


स्का + न्क. 


4 हिजी रबीउर्त्मव्वर [ वि० माघ = ई> १६२१ केन्रू्री ] मे बादशाह 
 आगरे आये, ईेरानके तीन एट्चियोको रुख्सत दी. खाने अरम (9 ) 


 भतीजेको इस कुसुमे कत्ल करवाया, #ि उसने किसी आदमीको मरवाडाला था. ` | 


| 
} 
५) 
4 


 हिजी राव्वारु [वि० १६७८ भाद्रपद = इई० १६२१ ओंगस्ट ] में एति 


 गज्सिंह जोधपुर वारको चार हजारी जात ओर पीन हजार सवारका मन्सब दिया. 
। अब्दुक्छाखां फीरोज॒जंग दक्षिणसे बगेर हुक्म चखा आया, जिससे उसकी जागीर 
। छीनकर वहीं जानेका हुक्म हुमा 
| 
॥ 


| | = ३० १६२१ | मं आगरेका सूत्रेदार मुजफ्फरखाको वनाकर कारमीरकी तरफ 
। रवाना हण. विरका मिना राजा भावसिंह, जो दक्षिणकी तरफ तर्देनात था 


^~ ~ 


 कादखां नूरजहाके भा्ईको चार हजारी जात अर ठाई हजार सवार, व राजा ` 


इन दिनों वादङ्गाहको दमेकी बीमारी हुदै, इससे शुरू टिजी १०३१ [ वि० १६७८ ` 


। जियाद्‌ा शाराव पीनेके कारण हिली १०३१ सफर [ वि० पोप = ई० डिसेम्बर ] , 


मं परलोक सिधारा, ओर उसके बडे भाई जगतासंहका पोता ओर महासिंह | 


; का बेटा जयसिंह अविरका राजा वनायागया. नरजहकि बाप आओरमा दोनों , 


 मरगये, इसी असमं वादग्राहको पंजावमें शाहजादे खुरंमकी अर्जीसे मालूम 
 हृश्या, कि खुरो मरगया. राजा किदानदासको दि्धीकी एज्दारी दी, ओर 
। फोज्दारी फसटेकी गान सरे मुल्कसे मुखा करदी. रशाहजादे खुर॑मकी सुफारिशसे 


 अब्दुद्टाखां एीरोज्‌ जंगको हजारी मन्सव ओर जोधपुरके राजा गजसिंह ' 


को नक्षारा इनायत हु्मा 


| 
| 
/ बादशाह अव्वासने कृन्धारको घेरिया, इसपर जहांगीर शाहने भी करमीरसे 
चटख्नेकी तस्यारी की. शहजाद खरमको भी दक्षिणसे बखाया था, ठेकिन्‌ उसकी 


| 
| 


| अरजी वपाके वाद हाजिर होनेके उजुसे आई, जिसपर बादश्राहने नाराज होकर ॥ 
मुसलमान ओर राजपूत सरदार ष मन्सवदारोको मेजदेनेका हुक्म दिया. इस | 


वादृदराह टिजी १०३५) जमादियुर्‌ अव्वर [| वि० १६.७९ चेत्र शु पक्ष | | 
इई० १६२२ माच ] मं करमीर पहुचे. इन दिनोम माटूम हुमा, कि ईरानके 


। समयसे शाहजहां पर वादशाहकी नाराजगी वदने गी, क्योकि नुरजहां उसकी ` 
| दुदमन होगे थी, जिसकी बेटी जो शेर अफृरानसे थी, शादजृदि शहरयारके साथ । 





| ८ १ ) इसके बाप दादा तीमूरके समयसे इज्जत्वार नोकर चरेभते थे, ओर इसको भी बाद 


| शाद जहानीरने पाच इजारी मन्तब भौर सनि भाकमका सिताब, व भाहजहाने छः हजारी । 


रः मन्सब दिया, इसका अस्की नाम मिजौ बरसनुदोर था 


न तव्य 
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र व्याही गदं थी, ओर वह उसको वङीच्महद बनाना चाहती थी. यह कुर हाट 
श्ाहजहां ओर जहांगीरकी ना इत्तिफ़ाकीका ऊपर छिखा गया है- ( देखो एष्ट 
७५ ). कन्धार, जो दैरानके बाद्राहने रेखिया, ओर जिसपर जहांमीर शाह ओर 
ग्राह खव्वासके दर्मियान जो खत किताबत हृदे, वह शाहजादेकी बगावतके 
। हाटमं छखिखी गदं हे. बादराहने शाहजादे शहरयार ओर मिर्जा रुस्तमको । 
वहुतसी फोजके साथ कन्धार भेजा, केकिन्‌ उन्हं मुल्तानमें ठहरनेका हुक्म था 
इन्टीं दिनोमे बादृशाहको स्वासकी बोमारीने बहुत सताया, इस कारण मोतमदखांको 
हुक्म हुखा, कि तुज्‌कजहांगीरी, जो बादराह खुद खिखा करते थे, आगेको वह 

ट्खा करे ओर दिखा दिया करे 
हिजी १०३२ [ वि० १६८० = ई ° १६२३ ] में बादशाह दिष्टीके पास 
पहुचे, वहां आंबेरका राजा पहिटा जयसिंह हाजिर हुया 

राजा नरसिंहदेव बुदेटेको महाराजाका खिताब दिया, फिर शाहजादे खुरेम 

के मुकावटेपर महाबतखांको फौज देकर भेजा, आागरेके पास खडा हुई, जिसमें 
¦ शाहजादेका मुसाहिव रायरायां सुन्दरदास मारागय।. इसके वाद्‌ वृंदीका राव सर- 
बन्द राय रन हानिर हखा, आर आविरके राजा जयंसिंहको तीन हजारी जात 
' ओर उद्‌ हजार सवारका मन्सव दिया. जव बादशाह दहिंडोन स्थानपर पहंचे 
तो वहां बंगाटेकी तरफृसे शाहजादा पर्वेज्‌ हाजिर हमा, जिसको चारीस 
हजारी जात ओर तीस हजार सवारका मन्सव दियागया. इन्हीं दिनम मिर्जा 
| । शाहरुखका बेटा बर्डीडजमां अपने भाद्योके हाथसे मारागया, टेकिन्‌ मारनेका 
। कसूर उनपर सावित न हु्रा 
्‌ जोधपुरके राजा गजसिंह व बोकानेरके राजा सुरसिंह भो हानिर हए, 
| इनमेसे पहिरेको पांच हजारी जात ओर चार हजार सवारका मन्सव दिया, ओर 
दोनों पर्वेजके साथ शाहजादे खरंमपर भेजे गये, बंगठेकी सबेदारी आसिक 
|| खाक दी. इसके वाद्‌ हिजी रज [ वि° वशाल = द° एप्रिक | मे बाद्‌- 

। शाहकी मा आबेरके राजा मारमछछकी बेटीका देहान्त हत्या. इसके बाद्‌ शाह- 
जादे खुरेमको बादङ्गही रोगोने गुजरातसे भी निकार दिया, वह सुरतकी तरफ 
| होता हा बंगारेमे पहुंचा 
| हिजी १०३३ सफ़र [ वि° १६८० मागद्रीपं = ६० १६२३ डिसेम्बर 1] में महा- 
| राणा कणौसिहके कुंवर जगत्‌सिंहको बादशाहने उदयपुरकी सुखसत दी. राजा गिरधर 
| कृछ्वाहा, पवेज खरौर महावतखांकी फौजमें मारागया, जिसका हार इस तरहपर है, कि 
> सय्यद्‌ कवीरके आदमियोमेसे किसी शस्सने तख्वार साफ़ करनेके यये @& 
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५ सेकखगरको दी थी, जिसपर तक्रार हु, वह सैकरगर राजा गिरधरके पडोसमें ॐ 
रहता था, मनदूरी देने छेनेकी बाबत गडा बढ़ा, अर राजपूत व सम्यदोमे | 

ठडादं हु, उसमे राजा गिरधर २६ आदमियों समेत सेकट्गरकी टिमायत 

करनेके सबब मारागया, ओर ४० राजपुत घायरु हए; सस्यदोकी तर्के 

चार आदमी कत्र ओर कदं जखमी हए. इसपर राजपूत ओर सय्यदोकी 

दो बडी फौज ठडनेको तस्यार होगरई, इस फसादको श्राहजादे पर्वन ओर 

महाबतखाने बडी मुशकिर से रोका, ओर सय्यद्‌ कवीरको महाबतखांने पकड़कर 

| कत्र किया, इससे राजपुतोका जोश कम हा 

| सके बाद मेवातके मेव ओर जाटोने लूटमार शुरू की, वहां खानेजहां 

। खोदीको भेजा, उसने मारकूटकर फसादिययोको जेर किया. दन्द दिनोमें राजा 

। वासुके बेटे जगतसिंहने कांगडेकी तरफ फसाद किया, जहां सादिकखां भेजा गया, 

। उसने राजाको किठेमे घेरलेनेके बाद्‌ बादरराहके पास हानिर किया 

| | दसी वर्मं बादशाहने आव हवा बद्ट्नेके इरादेसे करमीरकी तरफ कृच | 

| 

| 

| 

| 


------------------ न~ 
2 ---<--------उ<< 
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किया, सराहिन्द्के पास पटंचकर बादशाहको खबर मिरी, कि शाहजादा खुरंम दश्चिण | 
प्रोर उडीसे होता हुमा वंगठेमें पहुंचा; अकीदतखांकी अर्जसि जानागया, कि | 
जोधपुरके राजा गजसिंहकी बहिनके साथ शाहजादे पर्वेजने हुक्मके मुवापिक्‌ शादी की 
दसी वर्षमे खानि ाजृम मिर्जा अरभीज्‌ कोकेके मरनेकी खबर मि, ओर इसी । 
वषंसे मोतमदखांके एवज मिज मुहम्मद्‌ हारने जहांमीरके तजकको छिखना | 





शुरू किया. इसी साटमे बादशाह बहिन आरामयान्‌ वेगम चास वधपकी 
उस्र पाकर मरगद्व;ः उञज्बक रोगोने कावुियोसे मिरखुकर सरहदपर फसाद्‌ 
किया, जो सस्यद्‌ हाजी व सिंहदंरन अमीरायने उनको निकारकर मिटाया. फिर 
। अज ह्र, कि शाहजादे पर्वन आर महाबतखांने बेगारेमे शाहजहां ( शाहजादा 
खुर॑म ) पर फतह पाई; इसपर महाबतखांको खानखानांका खिताब ओर सिपह- 
साखारीका उहदा दियागया । 
हिजी १०३४ [ वि= १६८२ = ई° १६२८६ ] मे बादद्ाह कदीरसे । 
पंजाबको रटे, ओर पंजाबी सूवेदारी आसिफखांको अरर वंगारेकी महाबतखांको 
गई. शाहजादा खुरंम बंगाटेसे भागकर दक्षिणमे पहुचा. इन्दौ दिनोमें खृबर ` 
मिरी, कि महाबतखां वंगाटेमं नियादा जुल्म करता हे; इस वातकी तहकफकातके ` 
स्यि सरबखां मेजागया, हुक्म था, किमहावतखांको रेवि, महावतखां अच्छे अच्छे | 
राजपूतोकी फ़ोज बनाकर रवाना हुआ 


हिजी १०३५ [ वि° १६८३ = ई० १६१६ ] मे बादशाह पंजावसे फिर 
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कङ्मीरकी तरप चठे, आर खबर मिली, कि रिठे वुर्हानपुरमें वंदीके हाडा १ 
/ राव रलने सुर॑मकी रजसे अच्छा मुकावखा किया, ओर किला हाथसे नक्ष जाने ` 
¦¦ दिया; इसके इन ञ्राममे बादश्ाहने रलनेको रावरायका खिताब ओर पांच हजारी 
| जात व सवारका मन्सव दिया. इन्हीं दिनम खुरंमके दोनों शाहजादे दारारिकोह 
| च ओरंगजेव बादद्राहके पास वुखाय्ियिगये. सदी आजानेके कारण बादशाह । 
कर्मीरसे कटे; अब्दुरंहीम खानखानां वादश्ाहके पास हानिर हा, बादश्ञाहने । 
। तसष्टी दी. अब्दुह्टाखां फीरोज्‌ जगने भी खनेजहांकी मारिफत कुसुरोकी मु्राफी । 
। चाही, जो बादाहने मंजूर की 
1 इन दिनोमे महाबतखांपर भी बादराही नाराजगी बदगरई, ओर उसके जमाई 
बरखु्दारको कैद करदिया, बादशाह कावुखको रवाना हए; महाबतखां ओर " 
ासिफुखांसे तक्रार होगदं थी, इसी सवव नूरजहां बेगम अपने माकी हिमायत 
। से महाबतखांको मरवाडाखना चाहती थी, महावतखाने पांच हजार राजपृतौके 
| साथ तय्यार होकर जिहरम नदीके किनारेपर बादर्राहको घेरकर अपने कावूमें | 
करखिया, जव कि तमाम बादसाही खुर्कर नदीके पार उतरगया था; दो हजार राजपतों 
को नदीकी तरफ भेजा ओर बाकी तीन हजार सवारोको साथ ठेकर बादश्षाही 
डरोकी तरप चखा, अर दो सो राजपुतोके साथ खास इरोमें जाकर जहांगीरको 
घेरणिया. महाबतखां जवानी बहुत अदवके साथ पेश आया, ओर बादश्राहको 
हाथीपर सवार कराकर अपने डरोमे ठेाया. नुरजहां बेगम अपने भाद्रं आ्ासिफखांके पास 
पिरे ही नदी पार फोजमें जापहची थी, वहासि उसने मण शाही फौजके हम्खा किया 
बहुतसे सवार नदीमे इव मरे, अर खास बेगम दोहिती, जो हाधोपर उसके पास 
सवार थी, तीर रुगनेसे जस्मी हृ, ओर शाही फोज खराब होकर दर्यां तरफ खगे 
भसिरको नूरजहां बेगम बडे बडे सदारो सहित महाबतखांकी फ़ौजमें चठीआहं, ओर । 
भसिफ़खां किञे अटकमे जा छिपा, ठेकिन्‌ वहासि कैद होकर महाबतस्ाके पास | 
खायागया, उसके कदं दोस्तोको महाबतखांने मरवाडाखा. एर बादश्याहको महाबतलां । 
अपने कृवुमें लेकर कावुरुको रवाना हुख्रा; ओर जलाखावाद्‌ होते हुए सब कावर । 
पटे; वहां महाबतखांके राजपूत अर बादशाही अहदियोमें पसाद हा, सेकडों । 
राजपृत वगैरह मारेगये, इससे महाबतखांकी ताकतमें एककं आगया. इस खबर 
को सुनकर शाहजादा खुरंम भी दाक्षिणसे अजमेर व॒ मारवाड होताहु्ा टदे | 
| की तर चला, अजमेरमं उसका बडा सदार राजा भीमका बेटा इृष्णर्संह्‌ | 
| । मरगया, जो पांच सो राजपूत सवारोका अप्सर था, इससे शाहजादेको बहत रज 
र, हा. बादगराह भी काबुरुसे खहौरकी तरण खेटे, अर नुरजहांकी सलाह क्कू 
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31 से महावतखापर जियादा मिहर्वानी जाहिर करते थे, जिसरे वह गार रहने खगा 
किङ रुहतासके पास नुरजहां वेगमने अपनी पफोजकी हाजिरीके बहानेसे बाददराह 
को महावतखांसे अरग किया, यह हार पेय अनिसे महावतखां जान ठेकर भागा, " 
उकन्‌ दानयारके शाहजादे ओर आसि व उसके बेटे अवरूताख्ििको कैदी 
बनाकर साथ ठेगया. वादशाहके कहरखनेसे दानयाखके बेटेको तो छोडदिया, ठे- ` 
किन्‌ आसिफ़रां व उसे बेटेको, जवतक दूर न निकठगया, न छोडा ॥ 
हिजी १०३६  मुहरम [ वि° १६८३ आश्विन = ई ० १६२६ सेष्टेम्बर ] 

। में बादशाह खहोर पहुचे, वहां अब्दुरंहीम खानखानांका सात हजारी मन्सब 
, बहार करके अजमेर जागीरमें दिया, ओर महाबतखांका पील करनेको तर्ईनात किया, ` 
अर मुकरमखांको वंगाठेकी सुवेदारी इनायत की. इसी हिजीकी ता० ७ सफ़र | 
[ वि कातिक शुक ९ = द° ता० २९ ओक्टोवर ] को शाहजादा पर्वेन्‌ ३८ वर्षं , 
की उम मरगया. बादशाहने आसिप्वाके बेटे अवुतािवको शायस्ताखांका सिताब ¦ 
दिया. दन्हीं दिनोमें याकूतखां हवश्ीने राव राजा रत्र हाडकी मारिफत बादशाह ` 
तवेदारी कुवूर की. शाहजादे सुरंमने दंरान जानेका विचार किया था, परन्तु पर्वेन ` 
के मरजनेसे उस दरादेको छोडकर दक्षिण पहुंचा. वादद्ाहने आसिफृखांको सात ` 
हजारी जात ओर सवारका मन्सब दिया. खनेनहनि तीन खख होन ` 
(१९५ टाख रुपये ) खेकर बाखा धाटका इखाका दक्षिणियोको देदिया; इसी 
वर्षमे अन्दुरंहीम खानखानां मरगया. वबादश्ाहको खबर मिरी कि महाबतखां 
खुरमके पास पहुचगया, आर उसने उसको अपनी फ़ोजका अफसर बनाया ॥ 
वादरशाह करमीरकी तरफ चे, ओर रास्तेमे बीमारीसे नियादा तक्टीफ ¦ 

हदं, आखिरकार राजौर मकृामपर हिनी १०३७ ता० २८ सफर [ वि १६८४ | 
` कातिंक कृष्ण १४ = ई १६२७ ता० ९ नोवेम्बर ] मं बादशाह जहांगीरका देहान्त | 
| हुखा. प्राहजादा खुरंम ( शाहजहां ) अपने ससुर आसिफखांकी मददसे क | 
| भाद्रं भतीजोको कतल कराकर वादग्ाहतका मालिक बना, जिसका पूरा जिक्र / . 
| मोकेपर किया जायगा | 
| 
| 





हम बादशाह जहांमीरका कु चार चरन छिखना चाहते ये, ठेकिन्‌ जेन 
देरेस ड, ॐ, योर रेफ, आर, रेस के सफुरनामेमे, जो दसी १७६४ [ वि० । 
१८२१ = हि० ११७७ ] में ठंडनमे छपा हे, उसका जिक्र मिरुगया, इसयिये | 
। उसका ही त्जुमा यहांपर टिखदिया जाता हे. इस सफ्रनामेी पहिरी निल्द, | 
| दूसरा बाव, बारईैसवां खंड ओर नवे ठेखके ६३७ ष्टम ठिखा है- कि “इस बाद- ।` 
छर" शाह जहांमीरकि ख्याकृत ( जाती तारपर ) उसके बापसे बहुत कम धी, ओर & 
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महाराणा कर्णसिंह. 1  ओरविनोद [ जागर बादशाह-- ३१ कुः क 
तेबोमे बह उससे बहती बदकर था. वह खाना व धोना जितना बाद॑ाहोको 
चाहिये उससे बहुत जियादा पसन्द करता था, ओर खास सवव उसके मुसल्मानी 
तरीकेके बसिंखाफ्‌ करिस्तामी मन्हवकी तरफ ह्लुकनेका यह था, कि इस मञ्हवमं उस- | 
को साने नेकी बाबत कुछ रोक टोक नका ध, जेसी कि पटिम. वह बहुत दिर | 
था, गो कि अपने बुजुर्गोकी तरह रदाद्रं पसन्द नहीं करता था, परन्तु जब कमो उसको । 
रडाद्रके मोकेपर जाना पडता, तब वह्‌ फौज ठेजानेमे वेसी श ख्याकृत दिखखाता, 

से कि उसके बुजुगं. वह िरंगी अथोत्‌ युरोपी. रोगोको बहुत चाहता था, 
क्योकि वे रोग मुस्मानोकी बनिसवत जिन्दमीके उस तरीकेकी तरफ नियादा 
माइ ये, जिसे वह्‌ सबसे जियादा पसन्द करता था, ओरं मुसर्मानोके साथ वशे सस्ती 
रोर रुखासे सुल्क करता, क्योकि वह सारुके उस वक्तमें दावतें देना पसन्द करता 
था, जब कि अपने कृनूनके मुवाफिकृ उनको एका अर्थात्‌ रोजा रखना जुरूर होता था, 
अगर णेसे वक्त परवे उसकी मर्मकि विाफु खने पीनसे इन्कार करते, तो । 
उन्हें खाना खानेकी कोठरीकी विडकी मेसे बाहर फक देनेकी धमकी देता, | 
जहां हमेशा दो देर जंजीरोसे बंधे रहते थे. इससे जानाजाता है, कि वह ही । 
ओर जालिम था, परन्तु यह निश्चय है, कि कोरे बादशाह ओरतों या वजैरोके जेर | 
असर उससे जियादा न था?' ॥ 
अव हम इस बादश्चाहके जायिम होनेके अौर भी सुबत टिखते रै, कि | 

वह अदमियोंको एेसी सस्त सजा देता था, कि उसके वापने किसीको न दी । 
होगी, इसने अपनी शाहजादगीके वक्त इखाहावादं ( षरयाग ) में एक आदमी की | 
खार सिचवाकर मुस भरवाया, ओर बादशाह होनेपर सर टोमस रो ( ण्ट्वी | 
जेम्स बाद्राह द््खेण्डं ) के सामने एक महरकी आरत को जिन्दा जमीनमे | 
गड़वाया, आरे खोजेसराको हाथीके पेरोसे खुंदवाडाखा. यह्‌ बात सर टोमसरोकी | ` 
कितावके २७ वें मे ख्खी है. जहांगीर आप भी अपनी कितावमें | 
टिखता हे, कि मे हिजी १०१८ [विन १६६६ = इ० १६०९] नें। 
जब सामरका दिकार कररहा था, उस वक्त णक अदैठीका सिपाही अरं दो | 
कटार, वीचमे गये, उनमेसे सिषाहीको तो जानसे मरवाडाटा ओर कहारों 
के पैर कटवादिये. उस जमानेके सव्र बादशाह वगेरा रेसा जुल्म करते ये, परन्तु | 
यह ऋक्वरका वेटा होनेके कारण जाखिम समभकागया. वरना पिरे खिङ्जी 
| तुगख्कं वगैरह वादशचाहोके जुर्म देखते, यह वादशाह बंडा नेक ओर | 
¦ रहमदिर था, अगरचि वह वाज्‌ दफा गुस्से र शरावके जोरामे बाजे सस्त हक्म । 
, देता था- लेकिन दिर्से हमेशा दन्साफ्‌ पसन्द्‌ करता धा, जेसा कि आगरा किलेके 


र ~ वथ त ८1 





~^~~ 
यन --- ~~~ ~--~--------- 


। 
1 


सव्व 








~~~ 


~ ~ --- ----- ---------- =-= =-= ~~ १ 





~ ~ -~-- ~ ----~--------~ 













1 बुजसे जमुनाके किनारे तक एयांदि्योके छ्य जंजीर  ठटकाने, र कुसूरवारोके < 


| 


| 








| 


| 














ति मयसणा कणंतिंह.1 ` षीरविनोदः [ शेषसंगह नम्बर 9 -३११ । 


~ 

















हाथ पोतन कटनेकी बाबत ताकीदेसे जाहिर है. इस बादश्राहकी आओखाद्‌ 
पांच शाहजादे ओर दो बेयियां थीं - १ खुरो, २ परवेज्‌, ३ खुरेम, ४ जहांदार, 
शहरयार, आर बेटियोमे बडी सुल्ताननिसा ओर छोटी बहारवानूबेगम. 

शाहजादा खुस्रो हिजी ९९५ [ वि० १६४४ = ई १९५८७ | मे राजा 
भगवानदास कच्वाहे की बेटीसे पेदा हृश्ा था, जो बापके सामने मरगया. शाह- 
जादा पर्वैज॒ हिजी ९९७ [ वि १६९४६ = ई° १५८९ ] मे जेनखां कोकेकी 
बेटीसे पैदा हु था, जो बापसे एक वर्षं ॒पहिटे गुजर गया. तीसरा खुर॑म 
हिजी १००० के रषोउर्खअव्वर [ वि० १६४८ पोष = इं° १९५९१ डिसे 
म्बर ] में मोटेराजा उदयसिंह जोधपुरवाखेकी बेटीसे पेदा हु, जो बापके बाद 
बादद्राह बना. चोथा रशाहजादा जहांदार ओर पांचवां शहरयार था, ये "दोनों 
पासवानोके पेटसे पेदा हुए ये, जिनमेसे पहला तो बापके सामने ही मरगया, | 
ओर पिच्छा शाहजहके बादशाह होनेपर क्छ ॒कियागया; सुल्तान निसाबेगम 
केदावदास मेडतिया राठोडकी बेटीसे हिजी ९९८ [ वि° १६९४७ = इई १९५९० ] 
में पेदा हदे, ओर बहार वानुवेगम हिजी ९९९ [ वि° १६४८ = ई ° १८९१ ] | 
मे क्मसी राटोडकी वेटीसे पेदा हुदै. इनमेसे जहांगीरके वाद्‌ शाहनहां ओर दोनों । 
वेयियां ही बाकी रहीं | 


---~----~-----~^~----------~->~~~--~ ~ ----~ -~-~ ~~ *-~--- 


~~~ ~ 


=> ८22६८ 


शेषरषय्रह ८ नम्बर १ ). 


( यह प्रदरास्ति चित्तोड़ गद्के रामपोर दरवाजे बाहर जातेहुए दहिनी तर है ). 


श्री महाराजा धिराज महाराणा श्री कणंसिंहजी आदेशातु बारहठ रखा कस्य- । 
पिर श्री दिवाण, र्खाजी हे गाम तांबापत्न करेदीधा, यां गांवारा पत्र गदं चिच्र- | 
कोटरी पौठे छिखायो, १ गाम मन्सवो मांडरखगढरो, १ गाम थरावटी एूस्यारो, 9 गाम 
जडाणो भिणायरो, संवत्‌ १६७८ वपँ आसोज शुदि १५. गंगामस्तु धारि आख क्षरमिं ¦ 
कोद चोरुण करे, श्रीएकलिगजीरी अआण-छिखितं पंचोरी शवरदास रामदास । 
उपादेटी छिखितं ॥ द 
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रोषसंयह ( नम्बर २) 

खयार कियागया हे, कि मेवाडके महाराणासुख्ह होनेपर भो बादशाह खेरख्वाही | 
सेनफ़त करते ये, ओर फिर रडादं फसादका इरादा रखते ये इस खिये दवांजेकी हिफाजत | 
के वास्ते काजी मुदा जमाटसे (जो यदांपर बादद्राही मुक्रेर किया हुखा काजी होगा ), । 
रवीकी आयत व फस शिर छिखवाकर खुद्वाया, कि जिससे मुसलमान ठोग ` | 
॥ 

| 


~~ 
~= 


न 


दस दर्वाजे ८ बडे पोट ) व महर वगेरहको न तोद. | 
बडीपोरु दर्वाजेकी छतके अन्द्रकी खुदीहुदं इबारत व शिच्यर- | 
श्रीएकिङ्कजी प्रसादात्‌. श्रीगणेश्ायनमः संवत्‌ १६९७३ वपे मागंसिर वदी ¢ ` 

शुक्रे राजाधिराज महाराणा श्री अमरसिंहजी चिरंजीव महाराजकुअर श्री करणजी चर 
' कमलान्‌ - - ~ - श्रीमेदपाटेनप सूनु कए - - ~ विण - ~ परागसेवित्म्मडनोयं ॥ 
~ ~ विसूत्रधारास्तेने छितंभूपतिवहटमोयम्‌ ॥ १ ॥ शुम भवतु - - - ~ सेवक सुतार ` 
मुकन्दरामको वेरो - ----- तूरकी इक्षर, खिखा काजी मखा जमारुखां 


विस्मिटाहिरहमा निरहीम 


नसतुम्मिनष्छाहे व फृर्हुन कृरीव, व वदिदारिखमुच्म्‌ मिनीन : फखाहु खेरुन हाफिजा. | 

प्रथ- मदद अर फृष् खदाकी तरफ्से खासान हे, र ॒ खराखवरी रमान्दारोके 
वास्ते हो; वेरा खदा उम्दा हिफाजत करने वायादहे 

रि्॒र 

(याहा  हरकि दरीं खानः नजर बद्‌ कनद, | 

। एे निगाहबान चरम शावद्‌ कोरो शिकम ददं (३) कनद | 

अर्थ-अगर इस मकानमें कोद्र बद्‌ निगाह करे, तो उसकी आंख अधी हो, 

र पेट ददं करे | 

द्र अमरे राणा अमरसिंह, च कुंवर कणंसिंह, काजी मुछा जमाट. | 

अ्थ-राणा अमरसिंह आर कुंवर कर्णसिंहके वक्त मे काजी जमाने तस्यार किया. । 

तारीख २२ निस्काद 
सन १०२९ हिजी 


| 
| 
~स | 
1 
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: (३) वर्दके एवज्‌ रद रङ्वाजावे, तो शिअरका वस्त॒ ओर काफिया ठीक होजावे, ठेकिव | 
व अस्ट प्रशदितमे एता ही छिखाहै क 


(ट १ 
1 ८८५८८८०० ८००८-८ ~ व ८ ०4५ 4 ) 
> ६ ४ 


॥ क्क महाराणा कणो. ] शोरविनोव [ सारांश ( खुलासा )-११३ 
4 वय १ ह 
| नरिभ॑गी छन्द 


-----0‰&‰#<= 


नप अमर निदानं, गे सुरथानं, जान जहानं, हानि भई ॥ 
परिजन दुखहर्ै, भूपति कर्न, नीति वितर्म, श्रीति नहं ॥ 
खुरेम जुवराजा, पितु भय भाजा, छोर समाजा, छांह रै ॥ 
नप कणं सहाई, दहे शरणां, कै निज भाद, बाह दई ॥ 9 ॥ 
बेगम वदि मानं, नृरजहानं, ता ठत गानं, ठेख भयो ॥ | 
शिर नप दरानो, मधु कटु वानी, दल बडमासी, सार ख्यो ॥ 
जन्नत्त मकानी, उत्तर॒ठानी, दुस्सह हानी, मान दयो ॥ 
प्रिय सुत विपरीतं, संगर नीतं, जान अनीतं, शाह नयो॥२ ॥ 
राणावत भीमं, साहस सीमं, दे जुध नीमं, जुन्मः पस्थो ॥ 
फिर भूपति कण, गेशिव शर्ण, रोक विवरणी, रोक भरथो ॥ | 
अक्वर सुत तासं, कदु इतिहासं ,इयामटदासं, रेख कियो ॥ | 





प सज्जन इच्छा, फतमर रिच्छा पूरण दिच्छा पूर हियो॥ ३ ॥ 
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| | १ 
| । 

। | | ` 
| 
। ॥ 
| 
| | 
। 
| । | 
। 
| | 
| ल्क. । 
। ¦ महाराणा जगतसिंह अव्वल, 1 । 
। | सप्तम प्रकरण । | | 
| । 
॥ दनका राज्याभिषेक विक्रमी १६८४ के फात्गुन्‌ [ हि° १०३७ रजव = | 
६० १६२८ मार्च ] मे, ओर राज्याभिपेकोत्सव विक्रमी १६८५ वेशाख शुष ५ | 
। [ हि० १०३७ ता० ३ रमजान = ई ० १६२८ ता० ९ महं ] को ह्राः यह ।| 
| 


महाराणा महेचा राटौड जद्रावन्तसिंहकी बेटे जाम्बुवी वादके पेटसे पेदा हुए ये 
इनकी तवीश्त॒बारकपनेसे शे तेज धो; जब यह बारुकपनमे बादर्ाह जहांमीरके ` 
। पास गये, तो बादश्चाहने भ इनकी शान शोकत व बहादुराना सुरतकी तारीफ की 
। यह्‌ अपने पिता व दादाके वकुमे जहांभीरके साथ हरिद्वार कामीर वगैरह हिन्दुस्ता- | 
। नके कड हिस्सोका सफर कर चुके थे. महाराणा कणंसिंहके वेकुंठवास हनेके | 
पहिले इन्टोने विक्रमी १६८२ [ हि° १०३४ = इई ° १६२९ ] के करीव दंढाड्के | 
। णक नरूका राजपूतको, जो उन्दीके पास रहता था, किसी कसूरपर मरवाडाखा | 
। उस राजपुतके छोटे भाईने अपने बडे भादेका माराजाना सुनकर पगडके एवज्‌ सिर |. 
| पर रूमार धना इस्तियार किया, कि जवतक मेँ अपने भाईके मारने वारेको न ` | 
। मारलंगा, पगडी न बाधृंगा; उसके घरमे एक उम्दा ओर बडे धविका घोडा , 
था, जिसपर वह सवार होकर उदयपुर आया, अर चारण खेमराजके हासे । 
मारागया, जिसका हाल इस तरहपर हे :- | 
, महाराणा प्रतापसिंहे पुत्र सहसमछके बेटे भोपतराम बाटरडाके जागीरदार 


(म 


र = न पनन स ^ 
प्र ‰ 
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थे, मोर अब्र उनकी ओखाद वाटे धरथावदके जागीरदार रावत कहते है; राम & 
ॐटाखाके नज्दीक धारता ग्रामके चारण द्धिवाडिया जयमछछका वेटा खेमराज अपनी | 
गरीबी हाखुतमें धारतेसे निकटकर बाठरडे जाता था, धुपकी गरमीसे दुपहरीके । 


वक्त वड़के द्रख्तके नीचे सोरहा, थोडी देरमं उसके मुहपर धूप खाने र्गी, उस समय 
एक काटे सांपने अपने फनसे छाया की; इस मोकेपर माहोरीका एक ओसवार महाजन 


¦ किसी जुरूरी कामके यिये कहीं जाताहुञ्रा उधर आ निकला, महाजनको देखकर 
। सपं तो चरागया, ठेकिन्‌ महाजनने सपंका साया करना देखखिया था, खेमराजको 
। जगाकर कहा, कि तुमको जो शाकुन हुखा हे, उसका फर मुभको दे दीजिये. खेम- 
` राज पन्दरह्‌ वपंकी उखका था, ठेकेन्‌ हो श्रयारीसे उसने इन्कार किया, फिर उस 
 महाजनने कहा, कि जव आपका रुत्‌वा वदे, तव काम करनेका इक्रार मुभको 


टिखदीजिये, खेमराजने इसपर भी बहुत इन्कार करिया; आखिरकार महाजनकी हुनतसे 


रखिखदिया, महाजनने भी जो दस बोस रुपये उसके पास थे, खमराजको देदिये, वह्‌ टेकर ` 
। बाटरडे पटुचा, अर महाराज भोपतरामके पास रहने खगा, कभी वाटर कभी उदय- 
पुर स््राता जाता रहा; अपनी होशूयारीके सवव भापतरामके कुट कामका सुस्तार 


¦ होगया. वट्कि उसके कुंवर विजयसिंहसे भी उसकी सकरम खेमराज हकूमत 
¦ जियादा थी. 


णक दिन घोडा दोडा कर खेमराज शहर ( उदयपुर) मे आता था, 


उस वक्त वह नरूका राजपूत भी उसी तर आया, जिसने अपनी 
| तख्वार निकालकर एक सेकृरगरको दी ओर कहा; कि पाच रुपये छे 


रोर मेरी तख्वारकी धारको एेसा दुरुस्त करदे, किं इसके मुवारिक्‌ किसी दूसरे 





कीन हो. यह बात खेमराजने सुनकर विचार किया, कि एेसा घोडा ओर रसे । 
ठेगसे अजनबी बहादूर आदमी पहर रात गये अपनी तख्वारकी धार दुरुस्त करने । 
के यिये पांच रुपये देता हे, वगर किसी जुरूरी सववके न होगा, खेमराजने मी । 


~ ------<-->=----- 


पनी तख्वार किसी दूसरे सेकटगरको देकर उसीतरह पाच रुपये दिये; उस 


राजपतने दौ घ रात रह तख्वार खेनेका इक्रार क्रिया, इसने चारघडी रात रहे । 


टेनेका वादा किया, आर पांच घडी रात रहे एक अमव्वा दुपट्टा सिरपर बांधकर 


अर उसी रंगका अगरखा पहनकर अवलक्‌ घोडे पर सवार होकर सैक्रगस्से । 


वादेके मुवा तख्वार मांगटी, योर मटियाणी चोहट होताहु्या सीता माताके 


` पास प्हुचा; वह्‌ नरूका राजपूत भी अपने वदेके मुवाफिक सेकटगरसे तट्वार ठेकर । 
दः वटिश्वर महादेव व महोटी चोहटेमं होता हुखा वहीं पहुंचा, जहां खेमराज तय्यार खडा था, 


ष 


त 
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र कवर जगतसिंह दिन निकरुते ही छोटे घोडेपर सवार होकर बीस तीस 
| शागिर्द॑पेशा ठोगोके साथ हमेशा खरगोशोके शिकारके वास्ते कृष्णपोर द्वज | 

बाहर जाया करते थे; वाप बेटोमे जियादा मुहव्वत होनेके कारण महाराणा कणसिंह , 
| दिल्कुशार ( दिच्कुशचा ) के गोखडेसे अपने बेटे को अतिवक्त्‌ देखते रहते थे, उस दिन भी । 
। देखने रगे. उस नरूके राजपृतने खेमराजसे कहा, किं मेराघोडा तेरे घोडे से विग- , 
। इता हे, इसणिये दूर रद, जिसपर खेमराजने जवाव दिया, किमेरा भी घोडा हे 
घोडी नही, इसके सिवाय तेरा घोड़ा क्रोध करता हो तो तृही दूर चखाजा, राजपृतको 
दूसरा काम करना था, चुप हो रहा; महाराजकुमार जगतसिंह भी उस वक्त कृष्णपोरकी 
तरफुसे नञ्दरीकं अये, उस राजपूतने तर्वार निकाटकर आवाज दी, कि कुंवर 
मे अपने भादंका बेर मांगता हं यह्‌ कहकर अपना घोडा उनकी तरफ़ दोडाया; , 
खेमराजने अपने घोदेको खचकर एक हाथ तटवारका मारा, मिसे उस | 
राजपूतका सिर ओर तखवारका हाथ वदनसे जुदा होकर कुंबर जगतसिहके 
सामने जडा; खेमराज तो उसी समय पने घोडेको मोटकर भोपतरामकी 
। इवेटी चखाञ्राया- महाराणा कणेसिंह दिट्छुशार ( दिल्कुशा ) के गोखडेसे अपने 
| वेटेको अआताहुख्ा देखरहे थे, तखवारका निकटना देखकर घव्राये, योर कटा, कि 
` मेरा घर इूवगया. इधर कुंवर ओर उनके साथवाठे भी भवचकसे रहगये, किसी 
ने कहा, कि खुद एकटिगजीने आकर आपकी रक्नाकी है, किसीने कहा, इस । 
¦ शस्सको मारनेवाटा कोई देवी मनुप्य था. आखिरकार उस नरूके राजपतका 
सिर ओर घोडा ठेकर कवर अपने पितासे खाम्िटे. महाराणाने भी अपने वेटेकी , 
जिन्दगी नद जानकर हनारहा रुपया खोग।को खेरातमें दिर, 


कुवरने अजे की फि मैने अपनी जान वचनेवाठेको देखा हे, वह कोद्र मेवाडी 
बहादुरोमेसे था. तव सबने कहा, कि रेसी वड नोकरीपहूंचकर वह्‌ क्यों चखागया १ 
इस बातका आश्चयं हे. महाराणाने हक्म दिया, कि उमराव सदार व भाई | 
बेटे कुट अपनी अपनी जमदयतोके साथ वडईपोख्मे होकर महरके नीचे होते 
हुए षीछ्ोटेकी पाख्की तरफ़ निकठ जावि. महाराज भोपतरामने घोडेका " 
पसीना ओर खेमराजके कपडोपर खनके छट देखकर कहा, कि वेटे खेमराज ` 
अगर यह कामतने कियाहो तो बहुत बड़ी बात दहे, मेरी ओर तेरी दज्ञ॒त बदनेका । 
कारण होगा, दिपनिकी बात नहीं हे; तव खेमराजने सारी कारवाई कह सुनाई. 
, भोपतरामने खेमराजको छातीसे ठगाकर उसी अब्टक्‌ धघोडेपर सवार कराया, , 
र. आर मए श्रपनी जमद्रयतके महलोकी बडी पोरमे खाया; नजुर पडती महारा- श 
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र ज कबर जगतसिंहने महाराणासे अजं की, कि मेरा भ्राण रक्षक यशो हार्स है 
। जो अवृखक धोडेपर चदा आता हे. महाराणाने खुश होकर मग़ महाराज भोपत- 
, रामके खेमराजको ऊपर बुखाया र दोड़कर खेमराजको छातीसे रगाकर कहा, कि 

| अवतक मेरे तीन बेटे ये, जसे तुभः समेत चार हुए, फिर उसको 

। कुंबर जगतूिंहके पास रखदिया, आर उसका कृ खच अपने छोटे बेटोके मुवािक्‌ 

} सकौरसे मुक्रंर किया. कुंवर जगत्‌सिंह भी खेमराजको भाई कहाकरते थे. जव 

। जगतसिंह गादीपर वैठे, तो थोडे ही अरसँके बाद्‌ खेमराजको ७०००० सत्तर 

हजार रुपये साख्याना आमदनीकी जागीरके कदं यामो सहित टीकया याम 

दिया, ओर उसका नाम खेमपुर रक्खा- ( देखो षसं ग्रह॒ नम्बर १ ). 
जव महाराणा जगतर्सिंहका राज्याभिषेक हुखा, उस समय बादशाह शाहजहानि 
राजा बीरनारायण बड़गूजर दक्षिणीके साथ गदी नश्ीनीका दस्तूरी सामान ( टीका), 

महाराणा जगतरसिंहके चये भेजा, जिसमं खित खासा, जडाऊ खपुवा मए षूट- , 

कटरेके, जडाऊ तख्वार, घोडा खासा मण सुनहरी सामानके, ओर खासा हाथी चांदी 

फे रसबाब सहित था. राजा वीर नारायणने आकर गदी नरीनीके वक्त सव दस्तूर 
प्रदा किये. । 
जब शाहजदां बादद्ाहने महाबतखांको खानखानांका खिताब आर सिपह- / 

साखारीका उद्दा इनायत किया, तव कुछ दिनोके बाद वह्‌ देवखियाके महारावत , 

जरावन्तसिहकी तरषफदारी करने खगा, क्योकि तक्खोफुके वक्त जहामीरकी नाराजगी , 

| से वह्‌ देवखियामें रहा था. देवस्ियाका जद्रावन्तसिह, रावत सिंहाकी गादीपर विक्र- | 

| मी १६७९ [ हि> १०३१ = इं १६२२ ] में बेटा था, जव वह महाबत- | 
खाकी तरफदारीसे उदयपुरके हुक्मकी वयिखफ़ी ओर सकंरी करने रगा, तव कदं | 
दफा छिखागया, टेकिन्‌ उन्होने हिमायतसे जगतसिहके हुक्मको विट्ट न माना; | 
| 
| 
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महाराणाने किसी आदमीको भेजकर तसद्धीके साथ रावतको उदयपुर बुखवा- | 
या. जङ्वावन्तसिह दिटनं महाराणाकी तरफृसे खटका होनेके कारण अपने छटे । 
बेटे हरीसिंहको देवलियाका कुरु बंदोबस्त सोपकर आप मण बडे बेटे महासिंह व | 
| एक हजार अच्छे राजपृतोके उदयपुर आया, ओर चम्पावाग॒मे डरा किया, । 
। जो महाराणा कणसिहका बनवाया हृशखरा शहरसे एक मीरके फ़ासरेपर पूर्वो तरफ रै. । 
जग्रावन्तसिहको महाराणाने यदहांकी फमीबदारीके बसिराष्‌ न रहनेकी बाबत बहुतसी ¦ 
। नसीहत की, ठेकिन्‌ उसके दिरख्मे महावतखांकी हिमायत का जोर भरा हा था, | 
। महाराणके मन्शासे सिखा जवाब दिया. महाराणने अपने सखाहकारासे 
रः पुज, तो सबने अजे की, कि जङावन्तसिंह यासे चर गया, तो बिर्कुर आपकी हक कु 
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महाराणा जगतरसिंह- १. 1 वीरविनोद [ इंगरपुर पर चदाई-- ३१९ 


र मतसे अरहदा होजावेगा. तब महाराणाने अपने सटाहकारोके कहनेपर अमर (4 ॑ 
। करके, अपने बडप्पनको वदा रगानेवारी बात, याने जदावन्तसिंहका मारडारना 
। इस्ुयार किया ॥ 

| महाराणाको म॒नासिव था, कि जरावन्तसिंहको अपने यहांसे विदाकरके देव- , 
। छिया पर फौज मेजते, ठेकिन्‌ उन्होने धोखके साथ कारवाई की, ओर रामसिह (१) , 

राटोडको एज देकर व्माधीरातके वक्त चम्पावागमे महारावतके घेरटेनेका हुक्म ॥ 

दिया; रामरसिंहने वेसा ही किया. जङ्ावन्तसिंह मण पने कुंवर महासिंह व एक । 

हजार राजपूतोके अच्छी तरह ट्डकर मारे गये, महाराणाके राजपूत भी वहूतसे । 
। काम अये. यह भगदा विक्रमी १६८५ [ हि० १०३८ = द° १६२८ | मं हुखरा 
। दस नामुनासिव कामके करनेसे देवयिया महाराणाके हाथसे निकर गया, 
क्योकि जप्रावन्तसिंहके छेटे बेटे हरीसिंहने, जो देवटियाकी गादीपर वेठा, अपने 
¦ वाप आर भाद्रके मारेजानेसे विच्कुर विन्वास उठायिया, इस खोफसे किं महाराणा 
` फ़ोज भेजकर मुभे मरवा डखेगे. वह अपनी गादी नश्ीनीका दस्तूर करके 
सीधा दिद्धी वादश्चाह्‌ शाहजहकि पास चटागया. इस वक्तसे देवयिया वाटोको , 
 उदयपुरकी हृकूमतसे अरहा होनेका मोका मिखा. अगरचि इस वक्तकी अट्ट दगी 
। बहुत असँ तक न रही, ठेकिन्‌ जिस वक्त ताकृत पाई, तव ही जुदा होनेकी कोशिष्रा । 
करते रहे. हरीसिंहके विचार र मुवाफिक्‌ ही नतीजा पेदा हुखा, कि हरीसिंह तो | 
। पने वाप ओर भाद्गकें मारेजानेकी खवर सुनते ही दिद्धीकी तरप चखागया, योर रटोड । 
 रमिंह फोज टकर देवयिये पह्ट॑चा, जहां बहृतसी टूटखसोट करके उस इखकेको वर्वाद्‌ ' 
किया. उसी संवतमें ईंगरपुरके राव पूंना पर, जो बादग्राही मन्सवदार होकर उदयपुर 
की सरपरस्तीको नहीं मानता था, महाराणाने अपने प्रधान स्॑क्नयराजको एज देकर , 
 इईगरपुरकी तरफ़ मेजा. पेदेतर महाराणा भ्रतापसिहके वक्तमें दंगरपुरके रावर | 
व््राराक्षरण बादशाह अक्बर के मन्सवदार होगये थे, तवसे इंगरपुरवाठे भी 
उदययपुरकी फमौवदारीसे निकटगये ये, इस यिय यह्‌ पज मेजीगरई. रावख पूजा 
तो पहाडोमें भागगया, र फौजने इंगरपुरष्टो ववांद करके चन्दन के गोखडेको, 


1; 
॥ 
( १ ) राव माख्देवफे बेटे चन्द्रसेन ओर चन्द्रसेनके बेटे उग्रेन ओर उसके बेटे कर्मसेनका | 
बेटा रामसिंह था, जो महाराणा जगततिंहकी बहिनते पेदा हु, ओर महाराणाके पास नौकररमिं ` 
रहनेखगा था. वह हिली १०५० [ वि० १६९७ = इ ० १६४० ] में बादशाह शाहजहाके पाल 

गया, ओर हजारी जात व छः सो सवारका मन्सब व विरुभृत पाकर धादशाही नोकर हुभा-यह || 


रामसिंह रोटलाके नामले अबतक मदहर है ६ ॐ 
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महाराणा जगतस २, ] ` ` वीरविनोवः `  { सिरोही यर कज कशी ६२० । 
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| । जे उसके महरोमे था, गिरादिया; इस तरहपर इंगरपुरको भी खराब करके † 
|| फोज रोट आह 
| विक्रमी १६८६ कार्तिक ङष्ण २ [ हि० १०३९ ता० 9 सफर = इ ° १६२९ 
| | ता० ¢ अक्टोबर ] को महाराणा जगतसिंहके, राजसिंह -मेडतियाकी बेटी महाराणी 
| | जनादे बाहं - मेरतणीके गभ॑से, कंवर राजसिंहका जन्म हुखा; फिर एक व्षके वाद्‌ 
। 
| 
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उन्हीं महाराणीसे छोटे कवर अरिसिंह पेदा हए. ईगरपुर आर देवखियाके 
मुवाफ़कं सिरोीके राव अक्षयराजने भी सरकरी इस्तियार की. सिरोशीके राव 
सुल्तानका देहान्त होने बाद उसका बड़ा बेटा राजसिंह सिरोहीकी गादीपर बेठा; वह्‌ । 
सीधा सादा सदार था. राव सुरतानके छोटे बेटे सूरसिंहने राजसिंहसे बगावत | 
| करना शुरू किया; देवड़ा भेरवदास समरावत आर राघव डंगरोत वगैरह भी सूरसि- | 
|| हकी तरफृदारी करते ये, ओर रावकी तरफृदारीमं भी देवडा एथ्वीराज सुजावत वगैरह । 
| कदं आदमी ये. ठ्डाद्रं होनेपर सूरसिहको रिकस्त देनेसे एथ्वीराजको गरूर होगया 
॥ 
¡| 
। 
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था, इसी सववसे एथ्वीराज ओर राजसिंहके बीचमें भी ऋअदावत पडी. एर्व , 
राजके भाई भतीजे वगैरह रिइतेदार राजपूतोकी जियादती थी, जव नियादा 
अदावत बदने ठगी, तो महाराणा अमरसिंहके कुंवर कणसिंहने राव राजसिंह व 
। एथ्वीराजको बुखाकर अपसमें मेर रखनेकी बहुतसी नसीहतें कीं, उस वक्त तो वह इकार 
करके पीछा सिरोही चखागया, रेकिन्‌ इनकी अदा्रतकी आगके शुच्यरे ज्याके त्यों 
भडकते रहे, तब राव राजसिहने भेरवदास समरावतको जागीर देकर अपने पास रक्खा 
मोका देखकर एथ्वीराजने भैरवदास समरावतको मारडाखा, राव राजसिंह एथ्वीराज 
से दवकर न बोखा, ठेकिन्‌ भेरवदासके बेटे रामदासको उसके बापकी जागीर देकर 
अपने पास रखयिया, आखिरकार इस अदावतसे एथ्वीराजके राजपूत सीसोदिया | 
पयैततिंह व देवडा रामाके हाथसे राव राजसिंह मारागया, ओर उसका वेटा | 
अक्षयराज दो वष॑की उसमें विक्रमी १६७५ [ हि° १०२७ = दईं १६१८ ] को | 
सिरोहीकी गादीपर बैठा; इस बाटक राजाकी हिमायत व दिष़ाजृत महाराणा कणं- | 
सिंहने अच्छी तरह की, थ्वीराज मए अपने मातहत राजपूतोके अम्बावके | 
पटाडंकी तरपः चखागया, ओर सिरोहीके मुर्कमे टृटमार करतारहा; आखिरकार । 
एथ्वीराज, अक्षयराजके राजपृतोके हाथसे मारागया, ओर एथ्वीराजके बेटे चादाने | 
बहुतसी रडाद्ययां की. राव अक्षयराजने महाराणा कणेसिहकी पवेरिङ्राको भूरकर । 
| महाराणा जगतसिहसे सरकशी की. महाराणाने भी ज भेजकर राव अक्षयराजको । 
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महाराणा जगतसिंह- १.1 वीरविनोद. [ राज कल्याणको दिङ्धी भजना-३२१ 


क 


दसी तरह बांसबादेके राव समरसीने भी महाराणा प्रतापसिंहकी अगरी 
| पर्वरिश को भूखकर बादश्चाही हिमायतका सहारा खिया. महाराणा जगतसिंहने । 
। अपने प्रधान भागचन्दको फौज देकर बांसवाडे पर भेजा, रावरु समरसी वहां से । 
| भागकर पहाडोमें चखागया, सो प्रधान भागचन्द छः महीने तक वहां ही ठहरा । 
। रहा. रावरु समरसीने अपने शहर व मुल्ककी बर्बादी के बाद्‌ २००००० दो | 
। राख रुपया जुमौने के तोर नज करके कुसूरकी मुखाएी चाही, उदयपुरसे 
| भी उसकी तसद्धी कग. यह हार किसी कृद्र भराम बैडवासकी बावडी की 
। भदरास्तिमें ( जो इसी भ्रधान भागचन्दके बेटे फएत्‌हचन्दकी बनवा हई हे ) छिखा 
| है -- ( देखो रोष संग्रह नम्बर २) 
| 










~ --4~~~- ~ 
= ~--~-*---------- - ~~~ -----~ 


महाराणा जगतसिंहने अपनी बहिनकी शादी तो षोकानेरके महाराज कर्ण- । 
सिंहके साथ की, आर अपनी बेटे वुदीके राव राचरुशार हाडाको व्याह दी. 
। इन ग्रादियोमं खाखों रुपये इनाम व इक्राम वगेरहमें खचं हुए. पिरे छिखाग- 
| याह, कि वृंदीके राव शचरुशारके वुजुगं उदयपुरकी तविदारी करते थे, जिनको 
` बादशाह अक्वरने अपना नोकर बनाया था; राघ्चुराटने इस खानदानसे वेधे भि- 
। खनेका मोका गृनीमत सममकर चारणोको बहुतसे हाथी इनमें दिये; छिखा 
। हे, कि महखोकी सीद्ियोपर चठते गये ओर री सदी एक णक हाथो देतेगये. । 
, णक चारण संडायच हरीदासको गृफरुतसे हाथी न दिथागया, तव हरीदासने नारा- । 
` ज्‌ होकर मारवाड़ी जबानमें यह्‌ दोहा कहा- 
1 दोहा. 
| जाती काया सांसवे राव कवडी रेस ॥ 
| रात्र्रार माया ऊधमे छाया फट्‌ जगतेस ॥ १ ॥ 
| इसका मतटव यह है, कि बडे सूम ( कंजूस ) शच्ुशार एक कोडी के वास्ते । 
। अपने बदनको दुवा करते दै, ठेकिन्‌ इस वक्तं जो दोटत उडते दै, महाराणा 
। जगतसिंहकी छाया पडनेका नतीजा हे | 
| 
| 
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जब चित्तोडकी मरम्मत व इंगरपुर, बांसवाडा आर सिरोही वगैरह पर 
फोजकश्ी करनेकी रिकायतं बादशाह शाहजहांके कान तक पहुंचीं, तो महाराणा 


जगत्सिंहने, जो बडे बद्धिमान ये, अपने सखाहकारोसे राय खी, कि अव वाद्‌- | 


। शाही गुस्से को ठंढा करना चाहिये वनां वही ठंग शिर होजायगा, जो अक्वर व 
| जहांगीरके वक्तमे था. काटा राज कल्याणको मण णक हाथी व॒ चन्द्‌ तुदफोके | 
| दिद्धीकी तरफ रवाना किया, उसने बादशाह शाहजहांके दबोरमें पहुंचकर महाराणाकी | 

रीः तरसे वह हाथी ओर तुष नन्‌ कयि. विक्रमी १६९० फागुण इष्ण ६ < 


व यः 


॥ 





महाराणा जगतसिंह- १. 1  वीरविनोद [ माज्ीका यात्राको जाना-३२२ 
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[ हि० १०४३ ता० २० शञ्छबान = इ १६३४ ता० १९ केन्रु्भरी ] को बाद्‌- 4 
| शाहने राज कल्याणको खुरा होकर विलत ओर घोडा इनायत किया, ओर महा- । 
। राणाके स्यि उमदा विख्श्रत ओर दो घोडे, जिनमे से कपर सुनहरी सामान 
। ऋौर दूसरे पर सोनेका मुखम्मा कियाहु्ा था, आर एक हाथी देकर रुखसत 
क्या 

जव बादरराही तकाजा नियादा होनेरुगा, कि एक हजार सवार जहागीरी 
| ऋअहदके मुवारिक्‌ दक्षिणम भेजना चाहिये, तब महाराणाने भोपतराम ( १ ) 

वगैरह राजपूतोको भेजदिया; वहां उन छोगोने शाही फोजमें रहकर 
| अच्छी कारगुजारी दिखा. भोपतरामने विक्रमी १६९३ भाद्रपद्‌ शुक पक्न 
। [ हि° १०४६ रवीउस्सानी = ई १६३६ सेषटेम्बर ] को दिद्धी पटहुचकर | 
दक्षिणकी एतहकी मुबारकवादी बादशाह शाहजहांको दी, अर उदयपुर आया. | 
कुछ असे बाद्‌ विक्रमी १६९४ [ हि० १०४७ = ई० १६३०७ 1] में राज 
| कल्याण भाखाको कुछ चीजें बादशाहके वास्ते देकर महाराणनि रवाना किया, 
¦ उसने वहां पहुचकर बाद्राही दबारमें सामान नन्‌ करिया. वादुग्राहने बहुत 
| | खुद होकर एक घोडा ओर णक हाथी राज कस्याणको आर महाराणाके सिय 
। बहुत उम्दा खिरुरत अर हाथी देकर सुखसत किया 
| इसके वाद्‌ पोप कृष्ण १ [ता० १९५ रजव = ता० ३ डिसेम्बर ] , 
|| को जव वादश्नाह शाहजहां अजमेरसे रवाना होनेखगा, तो महाराणा जगत॒सिंह 
| के कुंबर राजसिंहको, जो वहां गया था, जडाऊ खिख््त, खपुवा (२) ओर । 
|| सोनेके सामानकी तखवार, हाथी घोड़ा तथा इनके साथवाछे राजपूत राव बहू चहवान | 
। आर रावत मानसिंह ` चूडावत वगेरहको खिख्त ओर घोडे, ओर महाराणा | 
 जगतसिहके यिये हाथी देकर विदा किया | 
। विक्रमी १६९८ [ हि° १०८१ = द° १६४१ | मं महाराणा जगतूर्सिंहने अपनी 
। माता जाम्बवती वार्दको दारिकानाथकी यात्राके यिय वदी फ़ौजके साथ मेजा; दवारिका- । 
पुरीम जाकर उन्होने सोनेकी तुखा बरदह खखों रुपयेका दान दिया, फिर पीछे उदय- 
। पुर आनेपर वाईैजीराजको गंगास्नान करनेके स्यि सोरमजीकी तरफ मण कवर राज- | 
। सिंहके रवाना क्रिया. वे शूकर क्षेत्र याने सोरमजीमें पहुंचे, तन बादईजीराज चौर । 
। कवर राजसिंहने सुवर्णकी तुखा की. इसके सिवाय आर भी खाखों रुपयेका धन वहां | 











------------- 











| (१) भोपतराम धरयावद्‌ वारोका पूवेज धा | | 


+ (२) यह एक छोटी किस्मके हयियार का नाम हे | ॐ 
त= 


महाराणा अगत्सिंह- १. ] वीरविनोदः [ शाहटजर्ाका अजमेर आना-३२३ 
" खेरात किया. फिर पीठे बादंजीराज व॒ महाराजकृमार उसी जरर फोजके साथ 
उदयपुर आये, रेकिन्‌ दोनों बार सष़रमें जो बादश्ाही मुरक रास्तेमं पडते ये इस 
से कहीं कहीं बेजा रोक टोकके सबव मुसल्मानोंसे छोटे छोटे बखेडे भी होगये, जिनको 
शाही मुखानिमोने बड़ी तूर तवीरु शिकायतोके साथ छिखकर बाद्दराहके कान तक 
पटुचाया. बादशाह दिख्मे नाराज होकर महाराणा जगत्सिंहको फ़ौजी ताकत 
दिखलानेकरे सिये तय्यार हु, कि जिससे कुह राजपुतानाके राजपूत दबे रहें 
दाहजहाने जाहिरा स्वाजह मुईनुदीन चिईतीकी नियारतके बहानेसे विक्रमी 
१७०० माग्ीपं ० ¢ [ हि० १०५३ ता० १८ शञ्चबान = ई ० १६४३ ता० | 
१ नोवेम्बर ] चन्द्रवारको आगरेसे रवाना होकर बाग नूरमन्निखमे मकम किया, ओर 
सय्यद खानेजहांको खिखयत उम्दा देकर अआआगरेकी हिफाज॒तके वास्ते छोडा, 
| किर्वरखकि बेटे द्रोख्‌ अछाहदियाको, कि जो पिरे एक हजारी जात अर आठ सौ | 
 सवारका मन्सव रखता था, उढ़ हजारी जात ओर हजार सवारका मन्सव दिया, 
। मागंदमीपं कृष्णं ६ [ ता० २० श्वान = ता० ३ नोवेम्बर ] को नूरमन्जिरलसे 
¦ बुस्तान सराय मकम किया; सुषह्‌ रूपवासमें ठहरकर कितनेहौ अमीरोको पृस्ह्पुर । 
। की तरप्‌ सुख्‌सत करके आप वहां शिकार खेखने खगा, जहां सखावतखांको नक्षारा 
व निशान मिखा, ओर दो शेर बादद्राहकी बन्दूकसे शिकार हए. मागंशीपं कृष्ण | 
१० [ ता० २४ शश््रबान = ता० ७ नोवेम्बर ] को ख्वाजेजहांकी सरायके | 
पास डेरा हुमा. इस मन्जिटमें इस्छामणां वगेरह कई सदार हाजिर होगये. 
` मार्गशीर्षं शुक ३ [ ता० १ रमजान = ता० १३ नोवेम्बर ] को चाटसुके पास 
। राजा जयसिंहने मए अपने बेटोके अविरसे आकर हाजिरी दी, क्योकि उनकी | 
। राजधानी यहांसे करीव थी; मागंद्रीपं शुरू 4 [ता० ३ रमजान = ता० १९८ 
` नोवेम्बर ]] को महाराजा जयसिंहने एक हाथी आर ९ घोडे वादशाहको नज स्यि । | 
| | । माग॑श्ञीषं शुङ्क ९ [ ता० ७ रमजान = ता० २० नवेम्बर | को जोगी ताखाबप्र 
| मकम ह्या, जो अजमेरके करीव ह 
| जव अगरेसे जरार फौजके साथ वादश्चाहका रवाना होना अजमेरकी | 
{ 
| 
| 





॥| 
| 
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तरफ सना, तो महाराणा जगतधिहने सोचा, किं चित्तोडकी मरम्मत कराना 
। च इईंगरपुर, बांसवांड व सिरोहीपर फोजका भेजना अर तीथं यातरामें हमारी फोजका । 
, शाही मुखाजिमोके साथ कुछ कुछ बखेडा करना ओर वादराह्‌ जहांगीरके वक्त बडे कुंवर । 
, को शाही दर्बारमें मेजनेका जो इक्रार हुखा था, उसमे भी हमारी गदी नश्मीनीके वाद 
| । टाखा टूखी रहना, नापसन्द्‌ हुष्मा; सजुरूर अजमेरकी जियारतके बहानेसे बाद्राहका | 
क्रः दरदा मेवाड पर चाद करनेका होगा, क्योकि पिरे मी बादश्चाह अक्वरने १ 
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इसे बादशाह जहांगिरने हिजी १०२२ [ वि० १६.७१ = द° १६१४ ] मे बनवाकर भेट किया था &ः | 


। १०००० दस हजार वहांके खादिम खोर मुहताजोको देकर इरोम आये, फिर अपने शि- । 
| कार किये हूए रो भके गोईतका पुखाव बडी देग (१) मे प्रकवाकर मुहताजोको खिखाया 


| ओर एक इराकी मण सोने के सामानके देकर रुखसत किया. पोप रृष्ण ¢ 


महाराणा जगतसिंह- १. 1 वीरविनोदः [ कवरका धादङञाहके पस जाना-६२४ 


ण - रद --------------------- ~ --- ~ -- ---- ~“ 


दिकारके बहानेसे मागरेको छोडकर चित्तोडकी तरफ कूच किया था, आर 
जहांगीरने भी विक्रमी १६७० [ हि० १०२२ = ह° १६१३ 1 मे अज- 
मेरमें रहकर मेवाडपर फौज भेजी थी. इसय्यि कुंवर राजसिंहको बादश्ाही 
दबांरमें भेजकर सषफादं करलेना चाहिये. इस खयार्से कुंवर राजर्सिंहको | 
उदयपुरसे रवाना किया. वे अजमेरके नजदीक जोगी ताखाबपर शाही दबांरमें 
पटच, ओर वहां हाजिर होकर एक हाथी नज करिया, बादशाहने भी इनकी हाजिरीसे । 
खद्रा होकर कवर राजसिंहको लिखत उम्दा ओर सरपेच, जडाऊ जमधर अर घोडा 
मण सोनेके सामानके दिया | 

विक्रमी १७०० मारगद्रीषं शुक १० [ हिजी १०५३ ता० ८ रमजान | 
= इ०` १६५४३ ता० २१ नोवेम्बर ] को बादशाह मकाम अजमेरके ताखाब | 
अआनासागरकी एार्पर पहुचे, वहां ख्वाजह मुदं नुदीन विङईतीकी नियारत करके ₹० | 








दसी मकामपर महाराजा ज्रावन्तसिंह जोधपुरवाखा भी हानिर हुखा, ओर आअविरके 
महाराजा जयाक्षंहने पांच हजार सवार राजपृतों समेत हाजिरी दी. पोप कृष्ण १ 


| [ ता० १८ रमजान = ता० २७ नोवेम्बर ] को वादशाहने आगरेकी तरप्‌ कूच 


अपने वतन जानेकी रुखसत दी, ओर महाराजा जयसिंहके कुंवर रामसिह ओर कीतिं- 
सिंहको घोडा र सिरोपाव देकर उनके बापके साथ विदा किया. पोप्कष्ण २, 
[ ता० १६ रमजान = ता० २८ नवेम्बर †] में कूवर राजसिंहको विख्यत उम्दा, , 
तख्वार, ढारु व सामान सुनहरी मीनाकार समेत घोडां व हाथी तथा कछ जेवर | 
जो राजपूत राजा पहनते ये, खोर अव्वर द्रजेके दो सर्दारोको खित ओर | | 

॥ 


| 
| 
| 
करिया, ओर महाराजा जदावन्तसिंह व महाराजा जयसिंहको खित देकर अपने | 
| 


घोडे अर आठ सदारोंको विरत दिये, आर महाराणा जगतपिंहके वास्ते 
मोतियोकी मारा र तख्वार, ठार स॒नहरी मीनाकारीकी व दो घोडे, एक अरबी 


[ ता १८ रमजान = . ता ३० नवेम्बर | के दिन सादुद्टाखांको बिर्यत 
प्रर डद हजारी जात ओर तीन सो सवारसे दो हजारी जात व पांच सौ सवारका | 
मन्सव देकर खिदमत मीरसामानीपर मुक्रंर किया. पोष कृष्ण १० [ ता० २४ । 





( 9 ) इस देगमे १९५ मन ववशाष्ही तोके चावर, गोदत, घी, मसाखा वभूरह एकार पकताहै, | 


~~~ ~~ 


५६... 


महाराणा अगततिंह- ३. 1 वीरेविनोव. [ धल्ल्‌ राटोडका हाल-१२५ 


-------- कः 





~~~ धि ग - पथ 0 - भ कक 


रमजान = ता० ६ डिसेम्बर ] को माख्पुरेमं मकम हमा, जो राजा बिटूठर्दास 
| गोडकी जागीरमे था; राजा बिटूटख्दासने एक हाथी अर णक हथनी बादद्राह 
। को नज की; जिसमेसे हथनी रक्खी गदर. रामपुरकी तरण़॒होतेहुए पोष शृ 
१ [ ता० आखिर रमजान = ता० १२ डिसेम्बर ] को बाडी पहुचे, वहां राजा 
कृष्णसिंह भदोरियेके मरनेकी खबर पहंची. कृष्णसिंहके ओखाद न होनेके सवव 


उसके भतीजे बदनसिहको गोद रखकर राजाका खिताब व॒ खिरु्त ओर 


० 4 ~ र ८ ति 


। मन्सब इनायत किया, अर अब्दुद्टाखां फीरोजजंगकी जागीर जन्त होकर 
जो स० १००००५० एक राख साखियाना नकद मक्रंर होगये . थे, बाद- 
| साहने फिर मिहर्बान होकर छः हजारी जात व छः हजार सवारका मन्सव 
दिया. इसके वाद्‌ माघ ष्ण १ [ ता० १९ शव्वाख = ता० २७ डिसेम्बर ] 
| को बादशाह आआगरे दाखि होगये. कंवर राजसिंह भी वाद्ग्राहसे सुखसत 
होकर उदयपुर आये 
| जव राव अमरसिंह राठोड नागौर वाला आगरेमे सखावतखांको मारकर 
। शाही दरबारमे अर्जुन गोडके हाथसे मारागया ओर यह बात मरहूर हृरद, उस वक्त 
| राटोड़ बहक चांपावत व राठोड भावसिह्‌ कंपावत, जो बादश्ाही नौकर ये 
अमरसिंहके मकानके पास रहते थे. अजुन गोड़का मकान भी अमरसिंह 
| के मकानके पासही था. अमरसिंहके आआदमियोमेसे जिनका जी नहीं ठहरा वे 
तो उसी वक्तं भागकर नागोरकी तरप्‌ चलेगये, ओर कितने ही राजपृतोने अजन | 
| गोडको मारकर अपने माछिकका बदरा ठेना चाहाबद्टू व भावसिह भी इनके शरीक । 
 होगये; जिस वक्त बहू राठोड मरनेके खये तथ्यार हरा उसी वक्त महाराणा जगत्‌- / 
| हका भेजाहुखा नीखा घोडा उसके पास पहुंचा । ॥ 
| | 


~ ----------------- 
---------------------~ 


| यह्‌ इस तरह हु, कि राटोड बहू चांपावत जोधपुरके महाराज सूरसिंहके । 
पास रहता था, इसका मिजाज बहुत तेज॒ था, सो कुछ तक्रार होनेके सवव उदयपुर | 
| | मे महाराणा अमरसिहके पास आरहा, फिर कुछ असे वाद महाराणा कणंसिंहके | 
| वक्तं कुंवर अमरसिंह राठोडने इसको वुखाल्िया अमरसिंह बादशादी मन्सव- ' 
| । दार होगया, तव इन दोनों राजपूतोको भी शाही खिदमतमें हानिर किया, अर ' 
॥ बादष्षाही मुखाजिम बनवाया. कु अरसके बाद उदयपुरमं महाराणा जगतसिह 
| के पास णक काठियावाडी चारण तीन घोडे खाया ओर हर एक की कीमत दस 
| हजार रुपये बयान की. रुपये जियादा होनेके बाद्स एतराज्‌ हा, तब उस सोदागरने 
| धोका सखत इम्तिहान करनेको कहा, उसी _तरह एक धोडेका इम्तहान किया | 
री. गया, उस ॒धघोडेके दोनों बगृरमे पूरे पुरे पेदकन्ज मारकर जितसी दूरका वादा & 


सवथ 4 (मन 
५. ध; 








भहाराणा जगतसिंह- १.1 वीरविनोव [ महाराणाके धम्म कार्य-१२६ 
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कियागया था, वहांतक घोडेने बराबर धावा किया, अर फिर घोडा मरगया. सोदा- 
गरको वीस हजार रुपये तीनों घोटके दियेगये, एक इम्तिहानमें मरा, दो बाकी 
¦ रहे; महाराणाने फमौया, कि एक धोडेपर हम चदेगे, ओर दूसरा ब चांपावतके 
¦ खायक्‌ है; उस दूसरे ` नीरे घोडेको मण सामानके आगरेकी तरफ रवाना | 
। किया, वह घोडा उसी वक्त पटुचा कि जव बहक मरनेको तस्यार होरहा था. घोडेपर 
: सवार होकर महाराणा जगतर्सिंहसे अज्‌ करवाई, कि मुभको देसे वक्तमे घोडा ¦ 
¦ इनायत करके पुरा राजपूत बनाया, जिसका शुक्रिया अद्‌ नहीं कर सक्ता, मे तो मारा- 
। जाऊंगा आर इसका बदसा ईश्वर आपको देगा. यह कहकर वद्ध चांपावत 
मारागया, जिसका हाट मोकेपर छिखा जायगा. | 
जवसे महाराणा जगततसिंहने मेवाडका राज्य पाया, तवसे वह मज्हवी अकीदोको , 

¦ तरक्षी देते रहे, विक्रमी १७०४ [ हि १०८५७ = इई १६४७ ] में ॐकारनाथकी । 
यात्रा करनेके सिये उदयपुरसे कुच किया, पिखा मकम उदयसागरकी पार्पर । 
` हइ्ा; पाटके नीचे नाटेपर अपने बनवाये हुए महरम, जो शिकस्ता अभी तक 
 मोजृद हें, रात रहे, वहांसे मन्न वमन्जिर बडे रद्करके साथ उजेन पटूचे, 
` जहां माख्वेका सूबेदार रहता था. सूबेदारसे कुक विगाड होगया, टेकिन्‌ ` 
` फोजकी नियादतीके सवव वह्‌ दब गया, वहांकी तीथं यात्रा र क्षिपा ( छपरा ) । 
¦ नदी का स्नान करके मान्धातापुरी (3कारनाथ ) में पटूचे, आर नर्मदा स्नान , 
| करनेके वाद्‌ विक्रमी १७०५ पाद्‌ कृष्ण ३० [ हि० १०८८ ता० २९ जमादियु्‌- । 
अव्वल = ३० १६४८ ता० २२ जून ] को सुवणैका तुखा दान ( १ ) किया-- ,. 
। ( शेपसंयह श्रद्स्ति नम्बर ३), चौर पीके उदयपुर पधार. माख्येके सृबेदार । 
। ने महाराणाकी बड़ी ठम्बी चौड शिकायत शाही दवारम खिख मेजी, जिससे । 
बादशाह दिरसे नाराज हुमा, परन्तु शाहजहां अपने पितके ज॒मानेमे उदय- ! 
 पुरकी सुखह अपनी मारिफृत होना व शाहजादमीमें अपनी पनाहकी जगह जान- 
कर द्रगुज॒र करता था | 
फिर इन महाराणाने राजधानी उदयपुरमें जगन्नाथरायजीका मन्दिर बनवाकर | 
विक्रमी १७०९ द्वितीय वेशाख शु १८ गुरु वार [ दि= १०६२ ता० १९ जमादिय॒स्सानी 
1 

| 


द ८: 2.८ 74 
() (3 


॥ 
1 
॥ 


~------~-- ----~----^~-~----~-~~--~---~---- ~, 


9 


~---~~----------------------------------------~~---~~-~- ~ 





= इं ° १६५२ ता ० २४ मद्रं ] को प्रतिष्ठा की-( शोपसंग्रह्‌, नम्बर ¢ ) , जिसमें कृष्ण भदको 
बहुत दान दिया, मुकुन्द व॒ भूधर गजधरको बहुत इनाम दिया. इस मन्दिरके 





१ ~~ -- -~----~-~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~. 
------~-----~---------------~-- -------~ ~ ~~ ---- 


(9 ) इस तुखा दानका तोरण रति श्वेत पाषाणका 3कारनाथके दारपर हे, ओर कारे पत्थरक्ी 
प्रशस्ति मन्दिरकी दक्षिणी दीवारमें अभीतक मोजुद हैं 


& 
५ १ व 4 2: स ^ 0 ५ 9. 


महाराणा जगवर्सिंह- 3.1 वीरविनोद { महाराणाका इन्तिकार-३२७ 


[नमी ----=--->----- ~; - -------- ~> 


द पास उत्तर दिङ्ा एकं दूसरा मन्दिर इन महाराणाकी धायने इसी जमानेमें बनवाया- 8 
। ( शेषसंय्रह, भ्रद्ास्ति नम्बर ९ ). इन महाराणाने इसी वर्षके अखीरमे तीर्थं याना 
|| करनेका इरादा क्या था, रेकिन्‌ ईश्वरेच्छासे वह न होसका, उनकी उसका | 
|| भी अन्त आचुका था; आखिरकार विक्रमी १७०९ कातिक ष्ण ¢ [ हि० १०६२ । 
| ता० १८ जीकृाद = द° १६५२ ता० २५ अक्टोवर ] को इस संसारसे परलोक ¦ 
निवासी हुए. ॥ 
| इन महाराणाके देहान्तसे हिन्दुस्तानके अक्सर रोगेोको बडा ही रन्न | 
। इचा; इनकी प्रकृति मिखनसार रहमदिर्‌ थी, कभी कभी रोगोके कहनेसे 
। बेरहमी भी करते थे, परन्तु बहुत कम; यह वुटन्द्‌ हिम्मत थे, इनकी वखरिश 
। मरृहूर दहे, कि अपनी गदीनश्रीनीके दिनसे देहान्त तक हर साट सुवर्णका । 
। तुखादान करते थे, तुखादानके चिन्ह सफेद पत्थरके तोरण, ॐकारनाथ व्री . 
¦ णकरठिगजीकी पुरी व उदयपुरमे बडीपोटके भीतर पूवीं दीवारपर खडे है. यह । 
| अपने मज॒हवके वडे पाबन्द ये, ब्राह्मण अर चारणोको इन्टोने दान । 
। दिया उसकी संख्याका एकं दोहा मगृहूर है-- ॥ 
। दोहा. 
सिन्धुर दीधा सातस हेवर छ्पन हजार ॥ | 
णकावन सासण दिया जगपत जगदातार ॥१॥ 


| 
! 
| 
| इसी तरह एक शोक भी खिला है- 

| क्षं हयान्‌ सप्त शतं गजानां ग्रामान्‌ शतं षोडश दान युक्त ॥ 
| 

| 

। 

| 

| 


योदत्तवानथिं जनाय भूपति : कस्तेन स्तोतु मिह प्रसज्येत्‌ ॥१॥ ॥ 
ऊपरके दोहे अर शछोकमें इस्तिखाफ्‌ है, इसका यह सवव माटम होता हे, कि 
हमे जो दिये हृणए हाथी, घोडे, ग्राम हे, वह तादाद चारणोंको मिरनेकी हे, ओर । 
छोकमे ब्राह्मण चारण वगृरह कुछछको मिरनेकी तादाद्‌ होगी. दोहेकी तादाद- हाथी 


७००, घोडे ६०००, याम ५१. -शोककी तादाद्‌- हाथी ७००, घोडे १००००० 
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ओर भाम १००. उनके भ्रजापालन ब नोकरोकी पर्वरिदयका व्यान अवतक 
मेवाडके छोटे बडे रोगोकी जबानपर जारी है. णक दोहदा मारवाड़ी भाषामें 


1 

| 

|| अम रो्गोकी जवानी मशहूर हे- | 

| दोहा. | 

| साई करे परेवडा जगपतरे दरबार ॥ | 
पील्ेरे पाणी पियां कण चुग्गां कोठार ॥१॥ ¦ 


" शक 
८ ह ङ 
9 मि 
{ र (नि) + 
८ + म न ^ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ग्ना ग ५१९६ 0 ॐ 
1 0. व क क ७७० ० क कक ज न न चः प 
४ = = 








¦ दबीरका कवूतर करे, ताकि पीठे तालाबमें पानी पियं अर कोटारके दाने चुगे. इन । 
। महाराणाका दरमियानीकंद्‌, मज्वूत बदन, बडी अख, चौडी पेशानी, हंस मुख चिहरा, . ¦ 
। ओर सियाही मादर गेहुवां रंग था; इन्होंने चित्तोडगदकी मरम्मत करवाई, माखा बुं, ' 


-------- 
~~~ 


(स 


२१९१ 


, दिया था, ठेकिन्‌ दन्दोने जनाना मह व बागीचा वगैरह बनवाकर उन महटोका । 
 जगमन्दिर नाम रक्खा, ओर अपने संग्रहीता खी अर्थात्‌ खवासके बेटे मोहनदासके ` 
¦ नामसे छोटासा मोहनमन्दिर महर पीषोटेमे बनवाया, जो शहरके पास पश्चिम , 
। तरफ़को दहै, इन्ोने उदयसागर ताखावकी पारुके नीचे पवी तरफ नाटेपर महट 
बनवाया. इन महाराणाके पुत्र २, बडे राजसिंह आरं छोटे | 


| प्रववर्‌ ट ० १६०७ ता० २५९ प्रोगस्ट | को हुखाया 


~~ 


(॥ 


क 


(भ्‌ 


महाराणा जगतरसिंह- १. 1] वीरविनोद ` ` [ शाहजहां बाद्ङाह-३२८ 
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मतटब इसका यह है, कि ईश्वर हमको जानवर भी बनावे, तो जगतसिहके § 


पाड पौर, ठश्मण पोरका शुरू तो महाराणा कणंसिहने किया था, खेकिन्‌ इन्होनि | 
तमाम तस्यार कराया; जगमन्दिरोमे बडा गुम्धज्‌ महाराणा कणंसिंहने तय्यार करवा- ¦ 








महाराणाका जन्म विक्रमी १६६४ भाद्रपद्‌ शुह २ [ हि० १०१६ ता १ जमादियुल्‌- ` 
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५ ४ | 
* अवरट्‌ म॒जफफर शिहाव्रदीन सटम्मद खरम, साहिव किराने सानी, = | 
च 1 
£ ाहजहा. बादङाह £ | 
श & | 
६ 


।.3.7.3.3.5.3.7.3.4.5.2.9.4.11.1.3.27.3.9.2 1.2... 3.9.13... 1.51 


इस वादश्ाहका जन्म हिची १००० ता० आखिर रबीडउट्खव्वट्‌ [ वि° 
१६४८ माघ शुक 9 = ई० १८९२ ता० १७ जेन्यूञ्री | को हु रा. जव बादशाह | 
जहांगीरका देहान्त हु्ा, उस समय एक साथ तहर्का मचगया, परन्तु खासिफ्खां बडा | 
दोशयार आदमी था, जिसने शाहजादे खस्रोके बेटे ब्रटाकीको कंदसे निकारकर 
नामके बास्ते तस्तपर बिठाया, ओर अपने दामाद शाहजहकि पास बनारसी 
नामी कासिदको पने नामकी अंगुटी देकर दक्षिणकी तरफ़ रवाना किया 

नूरजहां बेगम अपने दामाद्‌ शहरयारको तस्त नश्ीन करना चाहती थी | 
उसने आसिफृखांको वुखाया, ठेकिन्‌ वह्‌ न गया; सब रोग जहांगीरकी खश खेकर | 
नुरजहां सहित खाहोर पहुचे, वहां नूरजहाके बाग॒मं उसको दफ़ किया. सब | 
अमीर आतिफ़खांकी दिली स्वाहिशको जानते थे, कि वह्‌ अपने दामाद शाहजहांको क 


~ ~~ --- ~ ~: ~>: 
क्षणैः 





4 
॥ । 
१.६ 
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महाराणा जगतरसिंह- 3. 1 वीरविनोढ [ शाहजहां षादशाह-३२९ 


‰ तस्तनश्षीन करेगा, इसखिये उसते मिखावट करने रुगे. ये खोग तो एज सहित नदीके ॐ 





पार थे, शाहजादे शहरयारने खाहौरमे खजाने व शादी काखांनोंपर कब्जा किया 
अर बहुतसे इनच्ाम द्क्राम व मन्सब देनेख्गा, एक फौज णकट्टी करके आसि- | 
। फां वभरहकी फ़ोजसे सामना किया. नुरजहां बेगम आसिफखांकी हिरासतमें 
। नज्रबन्द थी, ठडादमे शहरयार हारकर भागा, अर किलि सखाहोरमे जा घुसा 
। आखिरकार वह गिरिफ्तार होकर वुखाकीफे सामने खाया गया, फिर अ्लाहवदीं 
। खाकी सुपुदंगीमे कद दा ओर उसकी आंखोमे सखादं फेरदीगदई; शाहजादे दान- 
याटके दो बेटे तहम्‌सं खर होशंग भी, जो शहरयारके सिपहसाखार बने ये, गिरि- ¦ 
पतार होकर केद कियेगये 
| बनारस कृासिद आसिफखाकी मुहर ठेकर २० दिनमं निजामुटमुस्ककी 
हद मुल्क दक्षिणके सेबर मकामपर शाह्‌ जादेके उरकरमे पहुचा. पिरे महावतखां 
से सव हार कहा, जो उसको शाहजहकि पास टेगया, ओर आसिफखांकी ` 
अंगी नञ्‌ करके उसकी खेरस्वृाहीका हार बयान किया. शाहजहानि उसी समय | 
एक फमान वआासिफखाके नाम रखिखकर अमान॒षछाह व वायजीदखांके हाथ अपनी ` 
| रवानगीके बारेमे भेजा, आर दूसरा फरमान दक्षिणके सुवेदार खानेजहाके पास जांनि- 
| सारखांके हाथ पर्हुचाया, टेकिन्‌ खानेजहानि शाहजहकि बिखाफ्‌ कारवाई की. ` 
` निजामुरमुल्कसे मिलकर कुछ मुल्क तो उसके सुपुदं करिया, अर आप मग राजा 
 गजसिंह जोधपुरवारे व राजा जयसिंह अविर वठे वगैरह शाही सदारोके मांडमं 
 पहंचकर दक्षिण ब मार्वेमे कृव्जा करिया, क्योकि वह॒ जहांमीरका बडा एति- 
| बारी सदार ओर शाहजहांका दुरेमन था 


दाहजहाने हिजी १०३७ ता० २३ रबीउल््व्वट्‌ [ वि° १६८१ मार्गश्नीपं 
कृष्ण ९ = द° १६२७ ता० ¢ डिसेम्बर | को कूच किया. नाहरां उफ 
दोरखांकी अर्जी अहमदावादसे पटंची, कि बन्दह तो आपका नोकर हे, परन्तु सेफखां 
का दिर विल्कुर फिराहृत्मा है. इस अजीके जवावमं शोरखांको अहमदावादका 
सूबेदार मुकर करके सेफखकि गिरिप्तार करखनेका हुक्म दिया, ठेकिन्‌ वाद्राहकी 
वेगम मुम्ताजमहटखकी बहिन ( आसिफ़खांकी दूसरी बेटी ) का विवाह सेषखां 
के साथ हत्मा था, इस खयाठसे खिदमतपरस्तखांको भेजदिया, कि सेफखांको 
नजरबन्द्‌ हमरेपास ठेव, योर उसे किसी तरहकी तक्छीफु नहो 
शाहजहां, नर्मदा पार होकर सिनोरमे पहुचा, वहीं साखगिरहका जशन किया, ओर 
खिदमतपरस्तखां सेफखांको ठेकर हाजिर ह्या. शाहजहाने मुम्ताजमहख्की 


--------------------------------------------------~~--------------------~---~--~~~~_-_ 


> व 


सुफ़ारिदासे 9 उसे छोडदिया. फिर वहसे अहमदाबादमें प्ह॑चकर रककरिया & 
श्र न म चिः {< 


` मष्टाराणा जगतरसिंह- 3.1] वीरथिनोद { शाहजहां बाबा ~~ १६० 








@ ताखाबपर ठहरा ओर दोरखांको पांच हजारी जात व सवारका मन्सव देकर गुजरात & 
| का सूबेदार बनाया; मिजां इंसातरखांको चार हजारी जात वदो हजार सवारका । 





मन्सव ओर पटनेकी सूबेदारी मिटी. सात दिन तक यहीं ठहर, ओर उसी जगहसे 
| एक खास दस्तखती एर्मान आसिफ़खांके नाम॒ खिदमतपरस्तखाके हाथ टिखकर 
| खाहोर भेजा, कि दस वक्त बहुत सस्त गमी पड्रही है, अगर दावरवस्द्रा व गुरस्य । 
| खुस्रौके बेटे ओर शाहजादा शहरयार व शाहजादे दनयाख्के बेटे तहमूसं व हो्ांग | 
। पांचोको मारडाखाजावि, तो सब भगड़ा दूरहोकर बे षक्रीहो | 
| | हिजी १०३७ ता० २२ जमादियुर्न्वर्‌ [ वि० १६८४ माघ छृष्ण < | 
। = इं० १६२८ ता० ३० जेन्यूख्री ] को ““अवुट्मुलफफर रिहावुदीन मुहम्मद , 
। साहिव किराने सानी शाहजहां बादशाह गाजी '' के नामसे खाहोरमें खतबा पदागया. ` 
। उसी वक्त दावरबखडा कैद हृ्मा, ओर उसी महीनेकी २५ तारीख [ पि० । 
| माघ क्ष्ण ११ = ता० २ फेनरुखरी ] को रजाबहादुरके हासे पाचों शाहजादे ' 
। खाहोरमें मारेगये ( १ ). शादहजहां अहमदावादसे कूच करके गोगृदे आया, वहां 
। महाराणा कणैसिंहने मुखाकृात (२) की. दस्तूरके अनुसार नज व॒वखदरिशा ह; 
| महाराणाने अपने छोटे भाद अजनसिहको फौज सहित शादजहाके साथ करदिया. ` 
। उस ८ शाहजहां ) ने अपने ररकरकी हरावरमे अजुनको मुकुर किया. किर मांडर ` 
| के ताराबपर ३६ वकी उग्र पूरी होकर सतीसवां सार शुरू होने के सवव ` 
। शाहजहाकी सारुगिरहका जदन ( उत्सव ) सू्जके हिसावसे ह्या | 
| ता० १७ जमादियुर्‌ खव्वर्‌ [ माघङ्ष्ण॒ ३ = ता० २५ जैन्यु्री ] 
। 
| 
| 
| 
| 





को अजमेरमे पटहूवकर स्वाजह मुदनुरीन चिर्वीकी जियारत की, अर 
एक मस्‌जिद संग मरमरकी वहां बनवाईं, जो अवतक मोजद हे. ता० २६ 


| 
जमादियुटृश्मव्वट्‌ [ माघ ङृष्ण १२ = ता० ३ केन्ु्री ] गुरुवार को राभिके 
वक्त आगर पटुचकर नूरजहकि वागमं ठहरा, आर ता० < जमादियुस्सानी । 
। [ कार्गुन्‌ ङृष्ण १४ = ता० ७ माच ] को तस्तपर वैठकर अपना सिताब । 
| 





| 
(१) मारवाड्की रम्यातमें लिखा है, शि दस वक्त शाहजहकि स्मे आसिफरवानि शाही खान्दानके 


| 
| 
` || १< शाहजारदोकी जान री, एक दोहा भी इस बाबत मारवादी भाषामें मद्र हे- 
। दोहा । | 
॥ \ 
| सबल सगाई नागिणे । ना सबलसू कषर ॥ खुरम अटारा मारिया । कीका, काका, बीर ॥ १ ॥ ` | 
चैः (२) यह मिलना शाहजादर्गीके तोरपर ही हआ धा & 


१ = भ 


~ 
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~ ध स 
=> 4 


् गाजी" खुतवों व प़र्मानोमें जारी किया, इसी जठसमे राजा भीमसिह 
| अमरसतिंहोतके बेटे रायर्सिहको दो हजारी जात ओर एक हजार सवारकाः मन्सव ` 
|| दिया. उस वक्तं रायसिंह॒ बहुत वाखक था, टेकिन्‌ भीमसिंहकी बहादुरी ब उम्दा ` 
| लिदमतोपर खेयाख रक्खा, ओओर॒टोडेका परगना जो भीमसिहको जहांमीरते . 
मिखा था, ( ओर अब जयपुरके राज्यमें हे ) रायसिंहको कितने ही नये परगनों समेत ` 


इनायत किया 


इस बादश्ाहने सिंज्देका रिवाज, जो अक्वरके अहदसे जारी था, बदटरकर 
खारी ज॒मीनसे हाथ ठगाकर सलाम करनेका तरीका बांधा, आर आमि व 


सस्यद्‌ छोगोके सिये सखामके णवज्‌ खारी हाथ उठाकर दुखा पददेना करार ¦ 


पाया. आसिफ़खांको आट हजारी जात ओर सवारका मन्सव दिया, शओौर 


महावतखाको खानखानांका खिताव, सिपहसाखारीका उहदा व सात हजारी जात अर ,. 


 सवारका मन्सव दिया, इसके सिवाय आर भी कदं अआदमियोको मन्सव दियेगये, 
` भिनकी फिहरिस्त आलिरमें छिखी जायगी. 


इसी सनकी ता० १ रजव [ फाल्गुन शुष ३ = ता० १० माच] को 


. दारारिकोह खहोरमे हाजिर हुखा, ओर दरादतखांको वपिजारतका उहदा मिटा. 


' ता० १८ रजव [ चेत्र ङृष्ण ¢ = ता० २७ माच ] को कासिमखां व राजा जय~ 


` सिंहको महावनका पसाद मिटनेके खिये मेजा- फिर ता० २३ शवान [वि ¦ 
` १६८९ वेश्ाख इष्ण ९ = ता० २९ पएत्रिर ] को सात वपंकी उमे सुरण्यावानू्‌ , 
" का देहान्त हु, जा इस वादशाहकी वेदी थी. इसके वाद्‌ ता० ¢ रमजान ` 


 [ वेशाख शुक 99 = ता० ८ महं ] को शाहजादा दोखतस्रम्ना पेदा हुखा, ओर , 
। कृसिमखां व॒ राजा जयसिंह महावनका बन्दोवस्त करके' खोटञ्ाये. वठ्ख व , 
बदख्टराकि बाद शाह नचमुहम्मदने कावुरपर चदा की, टेकिन्‌ वह हिकस्त खाकर । 
पीछा चखागया. महाबतखां खानखानांको कावुखका बन्दोवस्त करनेके यिय । 


भेजा, जिसके साथ नीचे रिखि हण सदार ये- 


राव्‌ र्न सरवलन्दराय हाडा, राजा रायर्सिंह कल्वाहा, सर्दारखां, बीकानेरका 


रा सूर ब मोतमदखां वगैरह. इनके वहां पहुचनेपर तुकं रोग कावुरुसे भागगये 

हिजी ता० १९८ जिटृहिन [ वि० भाद्रपद्‌ छृष्ण १ = इं० ता० १७ 
अगस्ट ] को कृसिमखांको बंगाखेकी सृषेदारी मिरी, ओर महाबतखांकि बेटे 
खानेजहांको दाक्षिण, बरार ओर खानटदेदाकी सुबेदारी दीद. बीजपुर 
ओर गोखकृंडके बादहाहोने कुछ तुहफे ओर अ्जियां बादश्चाहके पास 
मेजीं 


काक क ---+---- ~ ---~------ 
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महाराणा नगततसिंह- १. 1 वीरबिनोव, ` { शाहजहां बाद्हा्च-३२२ 
9 ् 
/ माया, ओर तूरानके बाददाह इमामकुरीखांके पास शाहजहाने णट्ची भेजा; अल्वु- 
छाखाने जुभारसिंह वुदेरेके कद करे ठेखिये, आखिरमे महाबतखांकी मारिफत 
सुख्ह होगद्. इसके बाद बाखाघाटका इलाका, जो खानेजहां खोदी पिरे सृबेदारने 
कं किरोड़ रुपये खेकर दक्षिणियोको देदिया था, बादशाह शाहजहांकी मीके 
मुवाफिक्‌ निजामुल्मुल्कने वापस दे दिया. इसी साख्की ता० ८ रमजान [ विश 
| १६८६ वेश्ाख शह ६ = इ० १६२९ ता० २९ णप्रेख ] को शाहजादा दौरुत- 
अजा मरगया, ओर इंरानके शाह अव्वासने बहरी बेगको णएट्ची बनाकर शाह- 
। जहाके पास भेजा. खानेजहां खोदी बादशाहसे बागी होकर भागा, जिसके पीडे 
। नीचे खिखि हए सदारोको भेना- 

| ख्वाजह अवुट्हसन, खानेनमां, सय्यद्‌ म॒जफूफरखां, राजा जयासेह कछ्वाहा 


। धोटपुरफे पास जल्द जापहूंचे, सामना होनेपर खनेजहां भाग गया, दोनों 


हिजी १०३९ ता० ८ जमादियुर्खरव्वट्‌ [ वि० १६८६ पोप शु ६ = 


फोजके तीन हिस्से कयि. एक इरादतखांके साथ, निसमें जुमारसिंह बंदेखा, 
रिजु्वाखा मर्हदी, इक्रामखां फृत्हपुरी, नृरुदीन कुटी, राव दूदा चन्द्रावत रामपुरेका, 
राजां भगवानदास कख्वाहेका पोता अर माधविंहका बेटा शच्रशार कच्वाहा, 
। कर्मसी राठोड, अहमदखां नियाजी, राजा दयारिकादास कख्वाहा, वरभद्र॒शैखावत, 
। मीरब्दुद्टा, मुगरखखां, इ्यामसिंह सीसोदिया जगमारोत, राजा गि्धैर, मुल्तफित- 
' खां, इहतिमामखां, राव मनोहरका पोता मुर्कचन्द्‌, रामचन्द्र हाडा, जगन्नाथ 
| राढोड्‌, मुकुन्ददास जादव, उदयसिंह राठोड्‌, याकूतखां हवी, मारू घोसखके 
भाई खद्‌ ओर मन्ना, पसु भृसखा वगैरह, कुर धोस हजार सवार मुकर हण 

| दूसरी फौजका अप्सर राजा गजसिंह था, निसके साथ नुस्रतणा, 
॥ 

| 

{ 





। बहादुरखां सुदेखा, राजा विट्टर्दास गोड, अनीराय बडगुजर, राजा मनरूप 
कचछ्चाहा, नानिसारखां, राव पजा इंगरपुर वाखा, शरीफखां, भीम राटोड, 
राजा बीरनरायण बड्गूजर, खांनेजहां काकड, खन्जरखां, उस्मान्‌ रुहेखा, 


॥ हि न ~~~ ~ ---------- व्व 
क ययय -- - ~= 5244: = =-=<------------------------- 
(॥ रीः प्रच 


^+ 


। नसीरीखां, फिदाद्ेखां, बीकानेरका राव सूर, राजा बिटूढल्दास गोड, राजा । 
| भारथ वुँदेखा, सदारा, मोतमदखां, विदमतपरस्तखां, माधवसिंद हाडा, | 
राय हरचन्द परिहार वगैरह. इनमेसे मुनफफरखां ओर ` राजा विट्टर्दस | 


तरफके बहुतसे आदमी मरिगये, फिर खानेजहां भागकर निजामुट्‌ मुस्कके पास चरखागया. | 


। ३० १६२९ ता० २१ डिसेम्बर ] को बादशाह द्राहजहां दक्षिणकी तरफ रवाना 
दा. ता० २० रजव [चेत्र कृष्ण ६ = ई १६३० ता० < माच] केः , 





य 


-----------------------------~--- <~: - 
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करः हबीब सुर, मीर पैजुष्ठा, गोकुर्दास सीसोदिया, नूरमुहम्मद भरब, करीम स्थुः 
| काकशाल, नरहरदास _ माका, राव हरिचन्द्‌ परिहार अर उदाराम वगैरह, कु || 

पन्द्रह हजार सवार कियेगये | | 
| तीसरी फौजमें शायस्ताखके मातहत, सिपहदारखां, राजा जयसिंह । 
कछ्वाहा, शििदादेखां, बीकानेरका राव सुर, पहाडसिंह वदेटा, अह्वाह वदीखां, | 








माधवसिंह हाडा, राजा रोज्फ़ज, मरहमतखां, चन्द्रमन वदेखा, राजा 
कृष्णसिह भदौर्था, भगवानदास बुदेखा, इमाम कुली, रावत्‌ राव, आतिदाखां 
हवशी, आसिफखांकी जामीरके तीन हजार सवार, महाराणा जगतसिंहके काका 
अजुनसिहके साथवाठे पांच सो सवार, ओर दूसरे मन्सबदार वगैरह, सव | 
पन्द्रह हजार सवारथे कुछ फोजकी तादाद्‌ ८०००० थी | 

ता० २६ रजवब [ चेच्रकृष्ण १२ = ता> ११ माचं ] को बादशाह बुरहानपुर | 
पहुचे, ओर फोजोंको अगे बदाया. हिजी जीकाद [ वि १६८७ प्रथम आपाद = 
। दइं> जून ] में खानेजहां अर उसके मददगार दक्षिणियोसे मुकावखा करके शाहजहां 
। के नीचे छिखे हुए सरदार मारे गये- 
| इमाम करी, रहमानुछा, रत्रुशाट कच्वाहा अपने दो वेदो भीमसिंह व । 
| अनन्दसिह सहित, राव चन्द्रसेन राटोडका पोता कमंसी, वटमद्र रेखावत, जयम 
` मेडतियेका पोता आओओर केदावदासका बेटा राजा गिरधर राठोड वगेरा कद॑दूसरे 
| 
| 
| 








(म 
---------------------------~- 


| 
| 





॥ 





। रोग बहादुरीसे ख्ड्कर मारे गये. राजा दारिकादास शखावत जस्मी होकर | 
गिरगया, आर मुर्तफृतखां व राव दूदा चन्द्रावतने भागकर जान बचादं | 
हिजी १०४० रवीरस्सानी [ वि° १६८७ कार्तिक = ई ० १६३० नोवेम्बर ] । 
| को आज्‌मखांकी मातहतीमे खानजहां टोदी पर्‌ राजा. जयसिंह व अजुनसिह |, 
। महाराणा अमरसिहके बेटे वगैरहने हम्टा किया, जिससे दक्षिणी भाग गये, योर । 
। परगना जामखेडा फोजने अपने कवरजेमे करसिया. इसी सनके जमादियस्सानी | | 
| [ वि° पोप = ई १६३१ जेन्यूञखरी ] को दर्याखां दक्षिणी मारागया, ओर किला ॥ 
 \ धारोड शाहजहांकी फ़ोजने दक्षिणियोंसे छीन यिया ॥ 
॥ हिली ता० २८ जमादियुस्सानी [ वि° माघ कृष्ण्‌ १४ = ई ता० १ केन्नु्री] | 
। को खानेजहां बागीपर सख्त हमला हुखा, खोर उसके बेटे व साथी मारेगये. खाने- ॥ 
। जहां भागकर काणिन्जरके इठकेमें सस्यद्‌ मुज॒ष्फ्रखां आर माधवसिहसे मुकाबखा | 
| करके मारागया, ओर १०० आदमी व उसके बेटे कत्छ हणः बादग्राही तर्के । 
। २८ आदमी मारेगये, ओर कुछ जख्मी हुए इसी सार दक्षिण व गुजरात 
| वभैरहमे बारिशाकी कमीसे बड़ा भारी अकाल पडा; राजा विद्टलदास गोड्को 
@ै उसकी कारगुजारीके एवज्‌ रणथम्भोरका किरा दियागया & 


(/ सन व 1 ५४६ 
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५ - इसी सारुकी तारीख १७ निट्काद [ वि° १६८८ आषाढ इष्ण द° 
ता० १७ जून ] को बादश्चाहकी बेगम मुम्ताजमहर मरगदर, जिससे शाहजहां | 
को बडा रन्ज हुखा | | 
हिरी १०४१ ता० ८ रबीउल्‌व्वट्‌ [ वि° १६८८ आशिन शुष ३ = इं० | 
१६३१ ता० २९ सेष्ेम्बर ] को बीकानेरके राव सुरसिंहका देहान्त हुखा, उस । 
के बेटे कण॑सिंहको दो हजारी जात व उद हजार सवारका मन्सव ओर रावका । 
खिताब देकर चीकानेरकी जागीर बहार रक्खी; दुसरे बेटे रच्रशारको पांच सो 
जात व दो सो सवारता मन्सब मिखा. इसी वपंके जमादियुल्खव्वर्‌ [ वि० मार्गं 
दषं = इं नेोवेम्बर ] मे वृंदीका राव रल्नसिंह हाडा मरगया. तब राह |. 
जहां बादशाहने उसके पोते राव रानरुशारको तीन हजारी जात व दो हजार सवार । 
का मन्सव ओर रावका खिता देकर वृदी व कटखड्‌ वगैरह परगने जागीर | 
मे बहार रक्खे. राव ॒रनसिंहके दूसरे बेटे माधवसिंह (१) को टादहजारी , 
जात व उद्‌ हजार सवारका मन्सव देकर परगना कोटा व फखायता जागीरमें , 
इनायत किया, जिससे अआगेको अर्हा रियासत कायम होगं. इन्टीं दिनोमिं ¦ 
वादशाहने फएत्हखां हवशषीको मिखाकर अहमदनगरके निजामको दोखतावादमें मरवा- ¦ 
 डाठा, ओर उसके दस वप॑के बेटे हुसैनको निजाम बनादिया 
पसिफ़खां को गजराज समेत बीजापुरकी तर भेजा, ॐेकिन्‌ शोटापुरके ` 
पाससे ये पलि खोट अये. जशवन्तसिंह (२) राठोडके कृष्णसिहने ` 
नृरुदीन कटीको भारडाखा, जो कि दर्वारसे अपने घरको जाता था, क्योंकि पिरे । 
नूरुदीन के आदमिर्याने जशवन्तसिंहको मारडाखा था. इसकेवाद्‌ राजा भमसिह ` 
के बेटे राजा रायिंहको ` एक हजारकी तरक्ी से तीन हजारी जात व बारह सो सवार | 
। का मन्सव मिठा. बादशाह शाहजहां नीचे खिखीहूं जुरूरतोसे ता० २४ ¦ 
` रमजान [ वि १६८९ वेपाख कृष्ण १० = इई० १६३२ ता० १६ रप्रिर ] | 
| को गरे वापस चखा- अव्वट्‌ खानेजहां खोदी, जो बागी होगया था, पने | 
रिरतेदारों सहित मारागया; निजामुरमुल्क उसका मददगार वननेसे तवाह हु. | 
बीजापुरका मत्क, जो परहिरे वक्तमे खराबीसे वचरहा था, इस बार उजाड | 
, दियागया. वादशराहकी बहुत पसन्दीदा वेगम मुम्ताज॒महर मरगदं. सफरमें ; 
| 


॥ 





~ 4 -------- = 
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। दक्षिणकी सुबेदारी आज्‌मखांसे उतारकर महाबतखांको दीगद्, ओर दूसरी फोजं 


# 
रि 
| 

| 





| (१) इसकी ओलादके खोग अवतक केटेमें राज करते है, ओर ये माधाणी हाडा कहरते हैं । 
शैः (२ ) यह जशावन्तसिंड्‌ जोधपुरका राजा नहीं हे, कोई दूसरा राटौड्‌ सकर मालूम होताहे @& 


4. न 3 ऋच 
२८६५४ ५9४ 


महाराणा जगतर्सिंह- १. ] वीरविनोदं {[ शाशजहा बाद्ङाह-३३५ 


| र दक्षिणसे रोटारीगरईै. हिनी ता १८ निल्का्‌ [ वि° अपाद्‌ ङष्ण ¢ = 1, 
६० ता० ७ जून ] को बादशाह आगरे पहुंचा, ओर वहासि ता० 9 जिटहिज 
| [वि० आषाद्‌ शुङ्घ ३ = द° ता० २१ जून ] को दिछमिं दाखिल हमा. उदीसेकी । 


| हिजी १०४२ ता० १८ मुहरंम [ वि १६८९ भाद्रपद्‌ कृष्ण % = ईं° 
। १६३२ ता* ९ अगस्ट | को करमीरकी सूबेदारी एतिकादखांसे उतारकर स्वाजह 
। अवुख्हप्तनको दी. बंगाठेकी तरफ हृगखीमें एरंगियोने किखा बना सिया था, 
। जिसपर कृासिमखां बंगारेके सुबेदारका बेटा अछाहयारखां फोजके साथ मेजा गया; ¦ 
¦ उसने हजारो यूरोपियोंको कृत्छ व कद्‌ करके वहांका बन्द्र बर्बाद करदिया. दक्षि 
| एमं साहू घोसरेने एक नया निजाम बनाया, ओर पत्‌हखां हवदीसे साहूकी तक्रार । 
/ होगदं थी, इस सवब मोकापाकर शाहजहांकी फ़ोजने किला कारना दबायिया. । 
| इन्दी दिनों माख्वेकी तरफ खाताखेडीका भागीरथ भीर, नसीरखांकी कोरि- | 
| शासे बादशाही तवेदार हृखा. इसी वषंमं बादश्ाहने यह हुक्म जारी किया, कि । 
| हमारे इठाकेम कोद्रं नया मन्द्र न बनवाने पावे. इसके बाद्‌ दारारिकोहकी शादी ¦ 
| पर्वैजकी बेटीके साथ हृद तारीख 9४ रमजान [ वि° १६९० चेत्र शु १८५ = 
| ३० १ ६३३ ता० २५ माच ] को राजा जयसिंह कछ्वाहा अविरसे बादाहके पास , 
। हाजिर हत्या, ओओर आठ दिनके बाद राजा गजसिहने भी हाजिरी दी. 
| हिज्ी रशव्वार [ वि° वैशाख = इं एच्रिट ] मे शाहज॒दे ओरंगजेव ¦ 
|¦ पर सिदकर हाथीने हमला किया. रउाहजादेने, जो घोडेसे गिरगया था, उठकर , 
| हाथीके सिरपर भाखा मारा, ओर पीछेसे शाहज्‌ादे शुजाच्र व आअविरकै राजा ` 
। 


(| जयसिंह कच्वाहेने भी वां रुगाया; आखिरकार दूसरे सुन्दर नामी हा्थीने, : 
। जो सिदधकरसे रुडनेको मेोजुद था, हमला करके भगादिया, योर शाहजादा वचगया. 
। इन्हीं दिनोमें किंखा दोखतावाद्‌ दक्षिएके सूबेदार खानेजहाने फृत्ह करस्िया. दक्षिणियों , 
। में साहू ओर रणदौखा आदिर्खां बीजापुरी की तरफसे मुकाब्छे पर यै; 
| खानेजहांकी बादश्चाही फोजमेसे राव रशच्रशार हाडा बृदीका, राव कणंसिंह राठोड 1५ 
। बीकानेरका, राव दूदा चन्द्रावत रामपुरेका, महाराणा जगत्‌पिंहका काका अजुनसिंह , 
मेवाडकी फोज समेत ओर एश्पोराज राठोड वगेरहने हमा किया. इन्दं ्डाहयों , 
| मे राव दूदा चन्द्रावत मारागया, ओर निजामुरमुल्क बादग्गाषही फ़ोजमें पकडा गया. , 





दिनी १०४३ [ वि० १६९० = इं° १६३३ |] मे शाहजादा शुजाञ् मए | 
राजा जयाभेंह, सय्यद खानेजहां, अद्ाह व्दीखां व माधवसिंह हाडा वगेरहके | 
9 मेजागया. इसी वर्षमे बादशाह करमीरकी सेरको गया 
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महाराणा जंगतर्सिंह- .१. 1] वीरविन्तेव [ शाहजहां वादशाह- १३६ 

‰ नः ~ , दः वयन ॐ प 
हिली १०४९ [ वि० १६९१ = द° १६३४ 1 में शाहज्‌दे शुजा्ने 

। अपनी शोजका हरावर राजा जयसिंह व मुबारिजिखांको बनाकर बीजापुरकी 

|| फौजपर क बार धावा किया, ठेकिन्‌ कामयाबी न हई, अर वसातके आजाने 
| से पील बुहौनपुरमे रोटश्मानापडा. इसी वषमे दक्षिणका मुल्क णक सुबेदारसे न 

| सभक्त देखकर दो सुवे बनाये- एक तो बाखाघाट, जिसमे सब दक्षिण, दोखुताबादं, 
| पन संगमनेर व कुछ तिरंगाना वगेरह थे, आर जिसकी आमदनी ३०९००००० 
रुपये थी, खानेज॒माको सैपागया; अर दूसरा हिस्सा पायांघाट, जिसमे तमाम 
| खानदेश्च ओर बरारका इटाका था, ओर आमदनी २३२५०००० सुपये थी 
खानेदोरांकी सूबेदारीमे दियागया; अर हृक्म हृ्ा, कि बाराघाट वारे खानेजमां 

। के पास राजा जयसिंह, मुबारिजखां, राव शयुाट हाडा व॒ जगराज वगैरह 
। दौरुताबादमें रै, अर पायांधाटके सूबेदार खानेदोरांके पास राजा भारसिंह 
बदेखा, माधवसिंह व नजर बहादुर वभेरह वुहानपुरमे रहं, आर छोटे मन्सबदार | 
बराबर बांटख्यिजावे. इन्हीं दिने जमानावेग महावतखां खानखानां दक्षिणम ` 
सस्तर॒बीमारीसे मरगया. इसी वषं बादशाह शाहजहानि एक किरोड रुपयेकः 
खागतसे तस्त तास (१) बनवाया; यह तस्त सवातीन गज॒टम्बा, दो 
गज्‌ चोडा ओर पांच गज्‌ ऊचा था, जिसके दोनौ कोनोपर दो मोर आर वीचमे | 
एक द्ररूत जवाहिरातसे बनवाया था. तीन सीदियें जवाहिरकी जडादृद्ं थी- | 
यह तस्त सात व्षैमं बना. इसी वषमे राजा जयसिंह कखवाहेको णक | 
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(१) लोग कहते है, कि इस तर्त्मे वह॒ बडा हीरा ८ कोहेनुर ) भी जडुवाया धा, जिसका ¦ 
पुराना इच्चान्त कं तरहपर ह ~ बाजे रोगौका कहना द, कि कदं हजार वर्षं पिके यह हीरा राजा || 
कर्णको मिला था; बाजे कहते हें, कि महाभारतम भीम पाडवने जब भुरीश्रवाका हाथ काटा उस वक्त | 
| यह उसके भुजपर जेवरमे जडा था; कों कहता हे, कि उजेनके राजा विक्रमादित्य पवार को यह | 
हीरा भिलाथा | 

बाबर बादशाह अपनी कितावके दो सो दो वरकृमं छिखता हे, कि यह हीरा अखाउदीन | 
खिल्जीके पास था, फिर ग्वाष्टियरके राजा विक्रमादित्यङे षास रहा, ओर उसकी ओंलादने शादजा- | 
वे इमायुंको विया, जो वजुन्मे आठ मिस्कृार ( सादे चार मारोकी एक मिस्काङ गिनीजाती हे ) | 
काथा 
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, हस रेकी बाकी तवारीख एडविन्‌ इब्ट्यु र्टीटरने ““दि ग्रेट डायमन्डस्‌ ओंफु दि वलड” | 
के ष्ठ ११६ से १३५ तक में इस तरह लिखी हे, कि इसको नाविरङाह इस्त तख्तके साथ ईरान | 
| मे केगया, ओर उसके मरनेपर अहमदशाह दुर्ानीको मिला, जिसकी आरावे से शुजाउल्सुर्क । 

। | से, जो कन्धार छोडकर खाहोरमे आरहा था, पजाबके राजा रणजीतक्तिहने रेखिया, ओर लाहौर जब्त | 
होनेके भाद वह हीरा सकार अग्रेजीने रेकर कीन विक्टोरियाके ताजमें गाया 
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हजारकी तरकीसे पांच हजारी जात व चार हजार सवारका मन्सब मिला 
| हिजी १०४५ [ वि० १६९२ = इं ° १६३५ ] मे ओैका राजा जुभारसिह 
बदेखा बागी होगया, जिसपर बादशाह अब्दुछ्छाखां फरोजुजंगको भेजकर 
पीछेसे आप भी रवाना हुए. जुकारसिह अपने बेटे विक्रमादित्य समेत पहाडमें 
भागगया, ओर उन दोनोंको गोड रोगोने मारडाखा. उसकी रानी अपने 
दोनों बेटों दुगेभान ओर दुजेनश्ार समेत बादश्याही कैदमें आई; पचास राख 
साख्याना आमदनीका मुल्क खाछिसे हुआ, एक किरोड रुपया उसके खजानेसे 
बादृशाही तदहूतमं आया. किर वहांसे बादश्राह दौरुताबाद्‌ पहुंचा, माधवर्धिंह 
हाडा, राव रात्रुशार हाडा, राव हरिसिंह चन्द्रावत ओर अजुनसिंहने मए मेवाडकी 
जमद्यतके किला रामसेन दूसरे छ : किरा सहित दक्षिणियोसे छीनखिया, ओर 
राजा जयसिंह कछ्वाहा ब खाने दोराने गुखबगां मकाम तक बीजापुरका मुस्क लूट 
मारकर तबाह करदिया, जिससे डरकर आदिर्दाहने शाहजहाके पास तुहफे भेज | 
कर मुखाफी चाही. साहू घोसखा भी आदिरदाहके पास चखागया, ओर किटा 
जुनेर बादश्चाही कृन्नेमे आया. नया ओर पुराना दक्षिणका सबा, जिसकी आम- 
दनी पांच किरोड़ साख्याना थी, शाहजादे मुहम्मद्‌ ओरंगजेबके हवारे हृत्या 
हिजी १०४६ ता० ७ रबीउस्सानी [ वि १६९३ भाद्रपद शुक ९ = 
६० १६३६ ता० १० सेष्टेम्बर ] मे बादशाह दक्षिणसे रोटकर मांड्के किठेमे 
पहुचे, महाराणा जगत्तिंहने कल्याण भाखाको कुछ तुहफे देकर दक्षिणी फत्हकी 
मुवारकबादी देनेको बादश्राहके पास भेजा. हिजी ता० २४ जमादियस्सानी 
[ वि= मागेश्चीषं कृष्ण १४ = ई० ता० २८ नोवेम्बरं ] को उसके साथ महारा | 
णाके यये जड़ाऊ सरपेच ओर जडाऊ तटखवार मेजी. ` बादशाह वहति रवाना । 
होकर खजुरी, फरायता, ओर मुंडावरकी तरफ निकरे; रामपुरेके राव हरिसिंह, | 
कोटेके राव माधवसिहके बेटे मोहनसिंह व जुभारसिंह ओर बुंदीकि राव शघ्रुशाख | 
के बेटे भावसिह तीनोने ऊपर छ्खि तीनों मकामोपर नने दीं, र बादशाहने | 
उनको सिरत इनायत किये. ता० १२ रजब [ मागंदीषं शुक १४ = ता 
१३ डिसेम्बर ] को अजमेरमे पहुचे; वहां महाराणा जगतसिंहके कुंवर राजसिंहने 
आकर नौ घोडे पेद किये, ओर बादश्चाहने जडाऊ सरपेच वगैरह लिखत दिया 
इन्दी दिनोमे साहू घोसखाने निजामुल्मुल्कके जमाईको, जिसे उसका वारिस बनाया था, 
। बादष्ाही नोकरोके हवाठे किया, ओर वह कैद होकर ग्वाखियर भेजागया. बादशाह 
अजमेरते आगे चखा, तव महाराणाके कुंवरको हाथी घोडे लिखत आर उनके 
री. सदार बद्ध चहूवान ओर रावत मानसिंह चंडावत वगैरहको भी घोडे सिरत 
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क ब्रहारा्णा जगतसिंह- १. 1 वीरविननोद [ शारजहां बादशाह- "क 
देर उदयपुरकी रुख्छत दी. जब बादद्राह आगरे पुषे, तो खनेदौरांको छ : 
हजारी जात व सवारका मन्सब अर राजा जयसिंहको एक हजार सवांरकी तरक्ीसे 
| | पाच हजारी जात ब सवारका मन्सव ओर चाटसुका परगना जागीरमे दिया 
॥ महाराजा गजसिंहके बेटे कुंवर आअमरसिंहको तीन हजारी जात ब दो हजार सवारका 
मन्सब अर माधवसिंह हाडाको तीन हजारी जातत व दो हजार सवारका मन्सब । 
दिया. खानेजमां दौरुतावादमें मरगया. दसी वके जिटहिज महीनेमें । 
दराहजादे आरंगजेवकी शादी शाहनवाज्‌खां सष्टवी ईंरानीकी बेटीके साथ की ग्द. | 
हिजी १०४७ [ वि° १६९९ = इ १६३७ ] मे कदमीरके सूबेदार । ` 
जफरखाने कुछ तिन्वतका इलाका रेखिया. महाराजा गजसिंह जोधपुरसे अपने । 
छोटे बेरे जदावन्तसिंह समेत ओर कस्याण कारा महाराणा जगत्‌िंहकी तरफसे । 
बादश्राही हुजूरमं आये. इसी वषं बादशाही फौजने तुर्किस्तानमें वुस्तका किख । 
फल्ह किया 
हिजी १०४८ ता २ मुहरंम [ वि० १६९९५ ज्येष्ठ शुष ¢ = इं १६३८ । 
ता० १८ महं ] को आगरा मकामपर महाराजा गजंहका देहान्त हुता, महारा- ` 
जाने मरते समय बादशाहसे कहा था, कि मेरे राज्यका मालिक जङ्वन्तसिहक) । 
करना चाहिये. बादश्ाहमे भी महाराजाकी ख्वाहिशके म॒वाफ्िक्‌ वेसाही करिया, जिस 
का व्योरेवार हारु जोधपुरकी तवारीखमे टिखा जायगा. महाराजा जद्रावन्तसिंहकी | 
कम उख होनेके कारण उसके राज्यकी निगरानी राठोड राजसिंहको सीपीगद्ं, जो । 
पिरे महाराजा गजसेंहका नोकर आर फिर बादशाही मन्सबदार एक हजारी | 
जात व सवारका होगया था. महाराजा जद्रावन्तसिहको चार हजारी जात व सवा- | 
रका मन्सब व राजाका खिताब वगेरह मिखा, ओर रायसिंह भारखाको आरु सो जात 
व॒ चार सो सवारका मन्सव इनायत करियागया; सूबे पटनाकी सूवेदारी अन्दु- | 
छाखांके एवज्‌ शायस्ताखांको दीगदं | 
हिजी १०४९ [ वि० १६९६ = द° १६३९ ] मे बादशाह काव्ुखुको चरे, | 
पौर अविरके राजा जयसिंह कच्वाहेको पदिङे रवाना किया; कावुखकी सैर करके | ` 
थोडी दिने खहीरको खोट आये. फिर इन्दी दिनोमं नूरपुरके पास अटी मदानां | 
| रावी नदीको काटकर क नहर वादजश्ाही हुक्मके सुताविक्‌ खाहौरमें खाया; इसके । 
॥ बाद करमीरकी सेरको बादशाह गये, जहां राव चन्द्रसेन राटोडका पोता क्म॑सेनका | 
| बेटा आरे महाराणा जगतसिंहका भान्‌जा रमसिह राटौड हाजिर हुमा, उसको एक | 
। हजारी जात आर छःसौ सवारका मन्सब व विमत दियागया. हन्टीं दिनम । 
मेवांड इराक के सदार सादड़ीके जागीरदार हरिदास भएराके बेटे शयसिंहको | 


%. एक हजारी जात ओर चार सौ सवारका मन्सव मिका 
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` भहाराणा जगचतिंह- $. ] वीरविनोद. `  [ शाहजरहां षार्ाह-३३९ 


द 
सथ यधथ ज्ज्व 


छै हिजी १०९० [ वि० १६९७ = ० १६९४० ] मे बादशाह सहोर @& 
आग्ने, ओर शराहजादा मुरादबख्ा, माधवसिंह हाडा वगैरह समेत हाबिर इरा. | 
 । इन्दं दिनों इस जगहर मुछा सादुद्छा खोरी बाद्ाही नौकर बना, जो पीठे 
। सादुह्णाखा वजीरके नामसे मशहूर हुआ; राजसिंह राठोडके मरजाने से राजा 
| जरावन्तसिहके भ्रधानेका काम महेशचदास राटोडको दियागया, जो बाद्ाही मन्सब- ` 
| दार था 
| हिमरी १०९१ ता० ११ मुहरम [ वि० १६९८ वैशाख शु १३ = ई ० १६४१ 
| ता २३ एत्र ] मे रायसिंह भाखाको एक सो सवारकी तरक्ीसे हजारी जात व पांच सो 
| सवारका मन्सव मिखा- इसी वर्षमे नूरपुरका राजा जगत्‌सिह्‌ बागी होगया, जिसपर 
| 
। 
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| 
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ग्राहजादे मुरादबखकफो मर राजा जयसिंह कख्वाहा, नागौरके राव अमरसिंह 
राठीड्‌, कोटेके राव माधवसिंह हाडा, कृष्णगदके राजा हरिसिंह राठोड, 
सावरके गोकटदास सीसोदिया ओर सादडीके रायसिंह काटा वगेरहको भेजा; 
दन्होने मऊका किखा एत्‌ह करके जगतसिंहको बाददाही दर्बारमें हाजिर किया 
हिजी १०८५२ [ वि० १६९९ = ३० १६४२ ] में शाहजादा दारािकोह 
कृन्धारकी तरफ्‌ रवाना कियागया, क्योकि दैरानका बादशाह उस मकामको दबाना 
चाहता था; शाहजृादेके साथ जोधपुरका महाराजा जशवन्तसिंह, राजा जयसिंह 
। कछवाहा, टोडका राजा रायतिह सीसेदिया, नागौरका राव अमरसिंह राटोड 
रोर वुदीका राव राघ्ुगार वगैरह बहुतसे मन्सबदार ये; ठेकिन्‌ ईरानका ` 
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| 

| बादशाह र्डनेको न आया; इसख्यि शाहजादा वापस छोटा. इसी वषमे 

| मुरादबणडाकी शादी शाहनवाज॒खां सफवीकी बेटीके _साथ इद, ओर मुम्ताज॒महर । 

| वेगमका . मकबरा आगरेमं तस्यार॒हृखा, जिसपर _ पचास खख रुपया | 
। बादशाही खृचं हु, टेकिन्‌ बहूतसा काम ॒बेगारमं खियागया, चौर पत्थर 

| मुत हाथ ख्गेये; दौ खख रुपये साठानाकी आआमदनीके गावि इसके सृचैके ` 
| मुकरेर कयि गये. | | 
| | 
॥ 


श्र 


हिनी १०८५३ [ वि° १७०० = ई० १६४३ ] मे बादङ्गाह अजमेरमें | 
ख्वाजह मुनुदीन चिर्तीकी जियारतके सिये खये; जोगी ताखवपर ( जो रृष्णगद । 
| के पास हे) महाराणा जगतसिंहके कुंवर राजसिंह गये. ता० १९५ रमजान | 
॥ [पोष ष्ण 9 = ता० २७ नोवेम्बर ] को बादशाह आगरेकी तरफ्‌ रटे, | 
| ओर जोधपुरङे राजा जदावन्तिंह ओर अगिरके महाराजा जयरसंहको वतनक्धी || 


9 
क~ | 1 रर 


महाराणा जगत्‌सिंह- १. 1 वीरबिनोद, { शाहजहां 1 
हिजी १०५८४ सफ़र [ वि० १७०१ चे शु पक्ष = ई ० १६४४ माच ] में 
कृष्णगद्का राजा हरीसिह बे ओटखाद मरगया. बादराहने उसके भतीने रूप- 
सिंहको उसकी जगह कायम किया. इसी वषमे शाहजादे आरंगजेवसे बादशाह 
नाराज्‌ होगये, अर उसकी जागीर, जो दक्षिणम थी, आर मन्सव वगैरह 
जब्त करके खानेदोरां नु्रतजंगको दक्षिणका सूबेदार बनादिया. दहिजी ` जमा- 
दियुस्सानी [ वि श्रावण = ३० जुखाद्रं | में राव अमरसिंह राठोड, सखाबतखां 
मीर बखशीको मारकर खरीटुखाखां ओर अजुन गोडके हाथसे शाहज॒दे दारा- 
रिकोटके मकानपर बादशाह सामने. मारागया, जिसका नियादा हार मारवाडके 
इतिहासमें टिखा जायगा. कल्याण कारको, जो बहत दिनोसे खायादूखा था, उदयपुर । 
जानेकी रुख्सत मिरी; खब्दुह्टाखां बहादुर फीरोज॒जंग सत्तर वषेकी उमे मरगया 
दक्षिणम खानेदोरांके पटचने तक महाराजा जयसिंह कछ्वाष्टैको कायम मकाम सूबेदार 
रहनेका हुक्म हृचखा. हिजी सकृद्‌ [ वि° पोष = इ ० डिसेम्बर ] में राव अमरसिहका 
¦ बेटा रायसिंह॒ अपने वतनसे हाजिर हुखा, जिसको वादद्राहने एक हजारी जात 
। व सात सौ सवारका मन्सव देकर नागोरकी जागीरपर बहार रक्खा 

हिजी १०५५ [ वि० १७०२ = इ ० १६४९५ ] मे बादशाह खहार होकर 
कर्भीर गये, अरीमदांनखांको काबुटमे मेजा, ओर उसकी मददके लिये टोडेके 
राजा रायरसिंह, राजा भारतसिह वंदेखा व कोटेके राव माधवसिहको रवाना किया. इन्दी 
दिनोमे हमीरसिह ( १ ) सीसोदिया ईभ्वरदासका बेटा आर दृदाका पोता अपनी 
खुदी बादद्याही नोकर हुखा; उसे पांच सौ जात व तीन सौ सवारका मम्सब 
मिटा. इसी वर्षमे रायसिह काखा इखके मेवाडके मातहत सदार सादडीके 
जागीरदारको एक हजारी जात वरः सो सवारका मन्सव मिखा;ः नूरजहां- 
वेगम, जो दो राख रुपया साराना तन्‌स्वाह पाती थी, मरगदं, ओर उसके 
बापके मक्वरेमे दफन कीगद. आरी मदानखांकी मातहतीमे दो हिस्से पोजके 
बनाकर बल्ख ओर बदख्छांकी तरपः मेजेगये- अव्वर दहिस्सेमे सदार निजाबतखां, ' 
मिजाखां, शेख फरीद, किंर्वरखां, मुल्तफ्ितिखां, बहदुरणां, राजा विद्र्दास गोड 1 
मजमेरका, राव राचारः हाडा बृदीका, राव माधवसिंह हाडा कोटेका, नजर बहा- 
दुर, महेशदास राठोड राजा उदयसिंहका पोता ओर रत्खाम वाखोका बुजुर्ग, सय्यद्‌ 
अरम, शिवराम गोड, राजा रूपसिह ृष्णगदका, रामसिंह्‌ राठोड, हयातखां, जमाट- 
खां, मुहकमसिंह्‌, गोपारुसिंह, गोकुख्दास सीसोदिया, गिधैरदास गोड, राजा अमर- 
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` महार्णा जगतर्तिह- १.1 वीरविनोद. { शाहजहां षादशाह-३४१. 
व 
सिंह न्वेरका, सय्यद्‌ शिहाब, रायसिंह भाला सादडीका, अजन गौड, स्यद्‌ & 

नूरुख्या, सय्यद्‌ मुहम्मद, दूसरा महेशदास राटोड, महम्मद कासिम, सुजान- 
| ह सीसोदिया शाहपुरेका, शृष्णसिंह तवर, राव रूपसिह चन्द्रावत, कृपाराम 
/ गोड, उय्सेन, इन्द्रा, चन्द्रभानु महूका, संयाम कखवाहा, स्यद्‌ शाही 
| सय्यद्‌ मक्वु, हमीरसिंह सीसोदिया ( देवगद्‌ वारोका बडा ), पेमचन्द्र॒ कलछ- 
| वाहा राव मनोहरका पोता, दानीदास मेडतिया, सस्यद्‌ अजमेरी, बटू चहुवान, 
| रावत नारायणदास सीसोदिया ( बानसीवारोका बदा ); दूसरे दिस्सेमें किठीचखा, 
दाहबेगखां, राजा देवीसिंह॒ बुदेखा, तुकंताजखां, खन्जरखां, इहतिमामखां, 
। रुस्तमखां, नूरुख्‌ हसन, टोडेका राजा रायसिंह सीसोदिया, राजा राजरूप, सय्यद्‌ 
| असदा, राजा विहरोज्‌, रशात्रुशाखका बेटा अजवसिंह, स॑य्यद्‌ चावन, चतुरमुज 
। चहुवान, कष्णसिंह कछ्वाहा, नजीरबेग, चन्द्रमन वुंदेखा, वगृरेह, काबुरुसे आगे 
। बदे, ओर हिजी १०५६ [ वि० १७०३ = इं ° १६४६ † में बल्ख॒॒ बदषांको 
। द्बाणिया. वहांका बादशाह नजमुहम्मद्‌ भागकर ईरान पहुचा. महाराणा 
¦ जगतसिंहके कुंवर राजसिंहने बादशाहके पास दिष्टी जाकर परत्हकी मुबारकबाद 
| दी, ओर कुछ दिनो बाद्‌ सुखसत पादं 
। थोडे दिनो बाद शाहजादा मुरादबख्ा, जो इस फौज ओर मुल्ककी संभार 
। के यिये मेजागया था, वेरुखसत चखा राया, जिससे वहांका इन्तिजाम बिगड़ 
। 
| 
| 
| 
। 
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गया; इसखिये हिजी १०८५७ [ वि° १७०४ = द° १६४७ ] में श्ञाहनादा मुहम्मद्‌ 
ओरंगजेव वहांका बन्दोवस्त करनेको भेजागया. 

हिजी १०९५८ [ वि ० १७०९ = ई ० १६४८] मे वुखाराका बादशाह अन्दुट्‌- 
अजीजखां मुस्क दबाने रगा, तब मुनासिव सममकर नजमुहम्मदखांको दइरानसे 
बरुखाकर उसका मुल्क उसको सोप दिया. 





उव्वट 





दज च्ल ध 


-------------- 


| हिजी १०८९ [ वि १७०६ = इं० १६४९ ] में दैरानके बादद्राह दूसरे 
। अव्वासने किटे कृन्धारको टेखिया; वहां किखा वापस ठेनेके सिये बादशाही फोज 
| मेजी गई, परन्तु कु कामयाबी न हृ, ओर वफ व सर्दीकि डरसे खोट आना पडा 
¦ इन्हीं दिनोमें बादशाह काबुख गये, ओर शाहजादे दाराशिकोहको छोडकर आप 
हिन्दुस्तानमें वापस आये. इसके वाद्‌ ट्रे, भक्रर ओर मुर्तानकी सूबेदार | 
। शाहजादे ओरंगजेवको दी | 
हिज्री १०६० [वि० १७०७ द° १६५० | मं बादशाहने शाहजादे मुरादबसव्डाको || 
करक. कावुर भेजकर दारा्रिकोहको अपने पास वुखाखिया. बाद्शाहने मेवातका दराक कु 
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कः महाराणा जगततिंह- १.] धोरविनोद. ` [ शादजहौ धाद्शाह-- २ क 


९ महाराजा जयसिंह कखवाहेके दुसरे बेटे कीतिंसिहको जागीरमें दिया, उसने फसादी मेवोको 
मारषीटकर सीधा कयां 

 हिजी १०६१ [ वि° १७०८ = ईं १६५१ ] मे.बादश्ञाह कदमीरकी सैर 

| को गया, पीर रोटने पर खाहोरमें शाहजादा दारािकोह हाजिर हुमा. इसी वषमे 
| रूमके सुल्तान मुहम्मदका णट्ची मुहयुदीन आया, जिसकी यहां बहुत खातिरदारी 
| कीगर्द, फिर सुना गया, कि राजा विद्रकदस गांड मरगया, इससे रंज हुखा, खोर अनिरु 
| दसिंहको उसके बापकी जागीर ओर मन्सव पर कायम किया. इसी वर्षमे सदारखां 
बहादुर ज॒फ्रजग मरगया, ओर उसके बेटे टुहरास्पको पांच हजारी जात व. सवारका | 
| मन्सब ओर महावतखांका खिताव देकर कावुलकी सुबेदारी इनायत की, अर हाजी । 
अहमद सद्द एट्ची वनाकर रूमकी तरप्‌ मेजागया. इसी वर्षके माह रम- | 
जान [वि भाद्रपद्‌ = द° सेष्टेम्बर ] मे बादशाह काबुरु जाकर पीछे 
| 
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। खट आनाये 
| हिनी १०६२ मुहर॑म [ विन १७०८ पोष = ईं १६५१ डिसेम्बर 1 मे 
| जहांमीर वबादर्राहकी बहिन शुक्रुननिसा मरगद्, ओर शाहजादे दाराशिकोहको 
बडे ठर्करके साथ कन्धार भेजा, ठेकिन्‌ फिर भी कामयाबी न हृ 
हिजी १०६३ ता० १ जमादियुस्सानी [ वि १७१० वेश्ाख शुक ३ 

द° १६५२३ ता० ३० रत्रिं | को उदयपुरके महाराणा जगतसिंहके देटान्त 
पीछे मेवाडके कीर बादश्ाही दवारम पहुचे. वादशाहने टीकेका सामान जडाऊ 
जमधर, तद्वार, हाथी, घोडा वरह वादश्चाही मन्सबदारके साथ भेजा, ओर 
महाराणा जगतसिहके च्येटे भाद ग्रीवदासको डेढ़ हजारी जात व सात सौ सवार ¦ 
का मन्सव देकर नोकर रक्वा. इसी वर्षमे ाटजादे योरंगजेवके शाहजादा आ- ` 
¦, ज॒म पेदा इचा, ओर आगरेके किटेमं सफेद पत्थरकी मस्निद तस्यार करवाई, जिस । 
में नौ खाख रुपये खचं पड. 
दिजी १०६४ [ वि० १७१० = इई० १६५३ ] में शाहजादे मुराद बख्हाको | 
¦ श्रायस्ताखांके एवज गुजरातकी सुबेदारी ओर जोधपुरके राजा जद्रावन्तसिहको । 
। महाराजाका खिताब दिया. इसी सनके रीउर्खव्वर्‌ [ वि० माघ = ई° ¦ 
¦ १६५४ जेन्युञ्री ] मं जसरूप मेडतिया राठोड़, जो बवादश्याही नौकर था, किसी 
। रंजके सवव तर्वार खेचकर बादद्ाहकी तर दडा, पहिटेही जीनेपर पहुंचा । 
था, कि नोबतखां कोतवार अर स्वाजा. रहमतुद्ाके हाथसे मारागया | 
ध नागोरके राव अमरसिंह राठोडकी वेदी, जो महाराजा जयसिंह आअबेरवारेकी & 
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श भानजी थी, शाहज॒दे सुरमानशिकोहको व्याहीगद दन्हीं दिनोमें तवारीख ॐ 
बादशाहनामहका छिखनेवाखा मोखवी ऋअब्दुट्हमीद सहौरी मरगया. हिनी | 
ता० २ जिट्हिज [ वि १७११ आशिन शुक इं० १६५४ ता० १६ 

भक्टोबर ] को बादशाह अजमेर आया, जिसका हार महाराणा राजसिंहके । 
बयानमे रखिखाजायगा | 
हिजी १०६५ [ वि० १७१२ = ई० १६९५ ] मे शाहजादे दारारिकोह | 





~= 


“शाह बुखन्द्‌ इक्वाट'' का विताब आर तसूत॒के सामने सोनेकी कुर्सीपर 
बैठक मिली; सिरोहीके राव अक्षयराजको घोडा, सरपेच आर कुछ जेवर 
इनायत कियागया, ओर शायस्ताखांको माख्वेकी सूत्ेदारी दीगहं 

दिली १०६६ [ वि० १७१३ = इ ° १६५६ ] मे मीर जुम्टा, जो दक्षिणी कुतुवुर्‌- | 


ज ्््््््् 


मुर्कका वजीर था, किसी नाराजगीसे निकरकर शाहजादे अरंगजेवकी स॒फ़ारिशसे । 
वादराही नौकर हुआ, जिसको पांच हजारी जात व सवारका मन्सव मिखा, ओर इसी । ` 
ग्राहजादेकी सुफ़ारिशसे राव कणौ बीकानेरीको जसो बन्दर, जो गुजरातमें है, श्रीपत 
। जृमीदारसे छीनकर वखजञागया- इसी वषमे ता० २२ जमादियुस्सानी [ वि° वैशाख 
| कृष्ण ८ = इं ता० १९५ रप्रिट को सादुदटाखां वजीर, जो बडा माङिम योर होशयार था, 
मरगया, जिसका बादश्चाह शाहजहांको बहुत रंज दुखा; यह वजीर बडा सैर स्वाह ओर | 
नेक चन आदमी था. जब मीर जुम्छा भागकर वाद्ाही नौकर हुख्रा, तब कृतुबुरमुल्क । 
। ने उसके बेटे मुहम्मद्‌ अमीनको कैद किया. बादशाहने आअरंगजेवको छिखभेजा, 
किं हैद्रावादपर चदा करे, कुतुवुल्मुल्कने मुहम्मद्‌ अमीनको शाहजादेके 
.| पास मेजदिया, परन्तु उसका अस्वाव जेवर वगेरह दाब रक्खा, जिसपर ऋआोरंग- । 
। जेवने अपने बेटे मुहम्मद सुल्तानको दहैदराबादपर भेजा, ओर रडादईं होनेपर आप 
| भी वहां गया. कुतुवुर्मुट्कने जेवर श्स्वावके सिवाय अपनी बेटी मुहम्मद सुस्तानको ` 
व्याहकर एक किरोड रुपया दहेजमें देनेपर पीछा दाया. इस फतहके एव्‌ 
। मुहम्मद सुर्तानको साप हजारी जात व सवारका मन्सव, अर शायस्ताखांको खाने- ` 
। जहांका खिताब मिखा | 
। हिजी १०६७ [ वि° १७१४ = इ ° १६८७ | मं आदिटुङ्ञाह बीजापुरी 
| मरगया, अर अटी आदिर्द्चाह उसकी जगहपर बेटा. बादद्याहने योरंगजेव ` 
। को टिखभेजा, कि खनेजहांको दोरताबादमें छोडकर आप बीजपुरपर चदा 
| करे. रउाहजादे दाराशिकोहकी तनस्वाह उद किरोड रुपये साखाना कीगददं 
| दही दिनम रेसी वबा फेठी, किं कांखविखादेकी बीमारीसे हजारों आदमी मरे 
श्र. इस वर्षं दिह्णीके चारो तर्‌ शहरपनाहकी मज्वूत दीवार बनवा, जिसमे २५ बृज <€ 
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आभर छोटे बडे ११ दर्वाजे रक्वेगये, जो अबतक मौजुद है. जाहिदखां अपने 
| शाहजहांनामहमें इसकी रागत चार राख रुपये र्खिता है; इससे माटूम | 
| होता हे, कि बेगारसे मुफ्तमें बहुतसा काम छिया दहगा. अली मदीनखां अमीरुल्‌- 






उमरा करमीरकी सुेदारीपर जाताटू्मा ता० १२ रजब [ वि = वेद्राख शु १३ = ६० 
ता० २६ णप्रिख ]को रास्तेम मरगया. इसके बाद मुखजुमखां मीर जुम्खा, अोरगजेषके 
पास दक्षिणमें भेजागया, जिसकी मददसे किला बीडर शाहजादेने एत्ह करिया 
फिर गुखवर्गोपर दक्षिणियोसे बाददश्याही फोजका बडा मुकाबखा हा, जिसमें 
। महाराणा राजसिंहकी जमद्यतका सरदार शिवराम मारागया, ओर राजा 
|| रायसिह सीसोदिया व सुजानसिह वगेरह जख्मी हण. परन्तु गुखबगां ओर कस्यानीके 
| किठे फतह इए, ओर दक्निणी भागगये, परिन्देका किला मण जिरे कोकनके 
व णक किरोड रुपया खेनेपर सुखह ठहर. इसी मे बादशाह शाहजहांको । 

। कदं बीमारियोनि घेरखिया, जिससे दिन दिन ताकत कम होतीजाती थी. | 
। दारारिकोह बादद्याहत पानेकी उम्मेदमे अपना हइस्तियार बढाता था | 
| हिजी १०६८ [ वि° ३१७१९ = द° १६५८ | मे बीमारीके वक्त शाहजहां दारा- ' 
| शिकोहपर मिहवबांन था, ठेकिन्‌ इस हारुतमे उसको तरषटसे शक भी पदा हागया, त' | 
भी बिलकुल शाहजादेके दस्तियारमें रहा; शाहजादे शुजाच्ने बेगम एज | 
। तय्यार करके आगरेकी तरफ आनेका विचार किया; अर ओरंगजेवने मुरादबख्ाको 
। बादशाह बनानेका खार्च देकर मिलाया. दाराशिकोहने फोजें बदाकर अपना जावित्ता | 
। किया, अपने बेटे सुखेमानरिकोहको मण महाराजा जयसिंह कच्वाहेके, जिसको 
। छः हजारी मन्सव मिख्गया था, श्ुजा्को रोकनेके लिये वंगारेकी तरफ रवाना | 
¦ किया. सुखेमानरिकोहने बनारसके पास बहादुरपुर यामं शाहज॒ादे शुजाखकी | 
¦ फौज पर हम्टखा करदिया, जव कि वह सोरहा था; शाहजादा शुजाञ् भागकर मगेर ` 
' पहुंचा, ठेकिन्‌ सुखेमानरिकोहके उरसे वहां न ठहरा, ओर बंगारे चलागया | 
| 

| 





 श्राहजदे ओरंगजेव आर मुरादबखहाको रोकनेके जिय दारा्ेकोहने बीस 
हजार फौज देकर जोधपुरके महाराजा जद्रावन्तसिंह ओर कृासिमखांको दूसरे कं 
. राजा ओर सर्दारोके साथ माख्वेकी तरफ्‌ रवाना किया. शाहजादे ओरंगजेवने 
¦ मीरजुम्खाको मिखाना चाहा, जो बडी फ़ौजके साथ दक्षिणम कल्यानीका किखा 
' धेरेहुए था, आर बादशाहके बडे सदारोमें गिनाजाता था; उसको वुखाकर दौरुताबाद 
के किटेमें कंद किया, रेकिन्‌ यह कद मीरजुम्खाके कहनेसे की गदं थी 
क्योकि उसके बालबच्चे आगरेमें दारारिकोहके इस्वतियारमे थे; मीर जुम्खाकी | 
रः टोजको साथ ठेकर अरंगजेव ऋआगरेकी तरप्‌ , रवाना हृ, नम॑ंदाके पास मुराद & 
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। ये दोनों सरदार मुरादसे मुकाबखा करनेकी पिके खाचरोद पटच, ठेकिन ओरंगजेबने | 


। पास भेजकर कहटाया, कि हम खडाेके `विचारसे नहौ जते हे, आखा । 
` हजरत ( शाहजहां ) की कृदम्बोसी ओर उनकी तन्दुरुस्तीका हार दर्याफ्त करना । 
 जुरूर हे, तुम्हें चाहिये, कि या तो हमारे शरीक होजाञ्मो, या रास्ता छोड़कर अपने । 
` घर चरेनाञ्रो. जदावन्तसिह ओर कासिमखाने यह बात ` न मानी, ओर जवाब | 
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बखछा भी आ मिरा; ओरंगजेबने धोखा देमेके स्यि मुरादबखष्ाको बहकाया, कि 
मुम बादृश्ञाहतकी जुरूरत नरी हे, दारा जो काष्टिर होगया हे, वह मन्हरव खराब । 
करदेगा, ओर शुजाञ् भी राणिजी (१) हे, इस खियि तुमको बादशाहीके छायक्‌ 
जानकर तरूतपर बिठानेके बाद भं खुदाकी दवादतमं रंगा. इस फरेवसे वह कम | 
क्ट ( मुराद ) बि्कुरु अपनेको वादश्राह समभने रुगा, ओरंगजेब भी उसको । 
हजरत कहकर अदबके साथ पुकारने र्गा; आखिरकार हिजी १०६८ ता० २१ | 
रजब [ वि> १७१९ वैशाख कृष्ण ७ = ई ० १६५८ ता० २४ एषि ] को 
उजेनसे सात कोस पर धर्मातपुर के पास दोनों शाहजादोका मकाम इमा. ्‌ 
महाराजा जङावन्तसिंह ओर कासिमखां माखवेमे पहुंचकर उजेनमे उरे | 
हुए ये,आओर इनको हुक्म भी यही था, कि पहटे शाहजादे मुरादकी खबर ले. 












नमंदाके किनारे पर पुरा पुरा बन्दोवस्त करदिया था, कि इधरकी खबर बादश्ाही 
कदकरमें न पटचे, इससे महाराजा जदरावन्तसिंहको उधरका कुछ हार न माम 
हुमा. जब ये रोग पीठे उजेनकी तरफ़ खोटे, उस वक्त दोनों शाहनादोके | 
नमंदा उतरनेकी खबर माडके किठेदार राजा शिवरामने महाराजा जावन्तसिंहके । 
पास भेजी. तब ये पर्टकर धरमातपुरके पास शाहजादीकी फौजसे एक | 
कोसकी दूरीपर ठरे, ओरंगजृबने कविराय ( २) ब्राह्मणको महाराजा जशवन्तसिंहके । 


--------------~~--- 


॥ 


दिया, कि हमको बादशाह हुक्म हे, कि आपको आगे न बदने दे. इसपर ता० २२ | 
रजव [ वैशाख कृष्ण < = ता० २९ एत्रिख ] को पांच छः घड़ी दिन चदे राई शुरू 


। हृद. शाहजादे ओरंगजेवका हरावर उसका बेटा मुहम्मद सुतान था, जिसके | 


साथ निजाबतखां ओर उसका बेटा श्ुना॒तखां र सय्यद्‌ मुजृफफएरखां बारह, रोदी- । 
खां, पुरदिटखां, कमार छोदी, सय्यद्‌ नसीरुदीन दक्षिणी, जमार बीजापुर, इठ्हा- 


। मुछा, अन्दुट्वारी अन्सारी, मीर अबुट्फन्ल मामूरी ओर कादिरदाद्‌ अन्सारी ` | 
वगैरह; मददगार फौजमें जुर्फिकारखां उप मुहम्मदबेग, कुछ तोपखाना आर | 





(9) सुन्नी रोग शिया पिरकेको राणिजी कहते हे, जिसके मञ्चन पिरेहृए के है. । 
( २) इस कविरायका अस्टी नाम करीं नशो छिखा,. @& | 


प्र 
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॑ » बहादुरखां, हादीदादखां, स्यद्‌ दिरावरखां । 
| हमीद काकड वगेरह; खास तोपखानेका अफसर मुदिीदकुरीखां था, जिसके | 

मातहत कं फ़रांसीस भी काम करते थे; दाहिनी तरप्‌ शाहजादा मुरादबस्श । 
पनी पौन व सदरों समेत तय्यार था. अरंगजेवके बाई तरणफकी फौजका 
परफ़सर शाहज्ञादा मुहम्मद्‌ आजम, जिसके साथ मुल्तपतखां, हिम्मतर्खा, । 






कारतलबखां, सिपहदारखां, राजा इन्द्रमणि धन्धेरा. होशदारखां, मुस्तारखां, ¦ 
मीर बहादुरदिख्‌, मुनद्मखां, शेख अब्दुर्‌ अजीज्‌, सय्यद्‌ युसुफ्‌, हस्मादंर 
नियाजी, याकूब, दिखावर, उजबकखां, नेमतुद्धा, सय्यद्‌ हसन, कणंर्सिह (१ ) । 
कच्छी, राजा सारेगधर, गेरतवेग, मुतजाखां, हमीदुरीन एतिमादुदोखाका पोता; | 
ऋरंगजेवके पास दाहिनी तरप्‌ शेख मीर, सय्यदमीर, अन्दुरंहमान, गाजी | 
बीजापुरी, पृत्हखां रुहेखा, दस्मादैट खेरगी, केसरीसिंह बीकानेरके राव | 
कणंसिंहका बेटा अपने छोटे भाद्रं पद्मसिंह सहित, रघुनाथसिंह राटोड, | 
| मसङऊदं मंगरी, सय्यद्‌ मन्सुर, बादर बस्तियार, सैफ बीजापुरी वगैरह. । 
| आरंगजेबके बाई तरफ़ सम्‌ हिकनखां कितने एक तोपखाने वालों समेत, खवासखां, | 
| सिकन्द्र रुहेखा, अर कदं एक दक्षिणी सदार जादवराय, रुस्तमराय, दौरतमन्दखां, ` 
| दामाजी, बावाजी घोसा, वीतूजी आर जदावन्तराव ये. फोजकी गिर्दावरी पर | 
स्व्राजह उबेदुखछा, कजटबाशखां, अन्दुाखां, मुहम्मद्‌ शरीफ तोटकची ओर राद- | 
अन्दाजबेग, वगैरह थे. इस तमाम ॒फोजके बीचमे ओरंगजेव खुद रहा; खाप । 
अदैरीमे असारतखां, मुख्टि्तखां, तहव्वुरलां, किटीचखां, जोहरखां, हिजव्रखां, । 
मीर इत्राहीम कोरबेगी, वंदीके राव शातरुशार हाडाका बेटा भगवन्तर्सिंह, शुभकणं | 
वु देखा, अद्लाहयारवेग मीरतुजक्‌ वगेरह ये. | 

महाराजा जश्वन्तसिंहकी शशाहीफोजका जमाव इस तरह पर था, हरावर । 
फोजका सदार कृसिमखां, जिसके साथ मुकुन्दर्सिह हाडा, राजा सुजानसिंह । 
वुदेखा, अमरसिंह चन्द्रवत रामपुरेका, राजा रनरसिंह॒राठीड रत्रामका, | 
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अजन गोड, दयार्दास भाला, मोहनरसिंह हाडा, खुश्ाहा बेग काशग्री, सुर्तान 
हुसेन वगरेह थे; इनके अगे बहादुरबेग पोजबखी ओर दारोगा तोपखानहको | 
रक्खा, जिसके साथ जानीबेग वगैरह रोग ये; ओर गिदाविरी पर मुखारेसखां, | 
मुहम्मदबेग, यादगारबेग तुरानी; ओर मददगार फौजमें महेदादास गौड, गोवर्धन 

राटोद्‌ आदि ये; आप महाराजा जावन्तर्सिंह चुनेहृए दौ जार राजपुतों समेत | 


( १ ) कणंसिंह कच्छी कच्छ मुजके चन्दर वेडी जादेचा हि. | 
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कर वीचनें रहे, जिनमें भीमसिंह गोड राजा बिद्रर्दासका बेटा वरह था; दहिनी तरपकी 


|` राढोड, अजन गोड राजा बिटृठर्दासका बेटा, दयारुदास काटा, मोहनसिह हाडा 
क्षैः अपने हजारों राजपूतोके साथ अोरंगजेवकी फ़ोजके वहृतसे आआदमियोको मारकर मारेगये 
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खोस हरावख्पर गिरेः आर पिषठे राजपूत भी उनकी मददको पहुंच । 
गये. यह ठडाद्रं वहत॒ भारी ओर नामी हृ. ओरंगजेवके शाहजादे मुहम्मद- । 
सुल्तान व मददगार निजावतखांने भी बहुत अच्छी वहादुरी दिख; इसी मोकेपर , 


महाराणा जगतसिं्- 3.1] वीरविनोढ [ शाहजहां बाद्शाह-- ३९७ 


फोजमें टोडेका राजा रायसिंह सीसोदिया व शाहपुरेका सुजानसिंह सीसोदिया 
अपने भाद्यो ओर बहादुर राजपूतों समेत मुकरंरं हृ्मा; वा तरणकी फौजमे 


। इप्तिखारखां, जिसके साथ सय्यद्‌ रोरखां बारह, सय्यद्‌ सालार, यादगार 


मसऊद्‌, मुहम्मद मुकीम वगैरह थे. कारखाने ओर उरोकी संभार मद्जी, 
पसूजी ओर राजा देवीरिह वदेराके सुपुदं थी 
ओरंगजेब व सुराद बखशसे जशवन्तसिंह ओर कासिमखांका सुकाबला, 
इस तरह दोनों एजे तय्यार है, तब ओरंगजेबने अपना तोपखाना नदी 
(नरायनाचोर नाखा)के किनारे वुरुन्दीपर रक्खा, खौर यह हुक्म दिया, कि दूसरी फौज तोप- 
खानहकी मददसे नदी उतरनेको बदा जवे; रेस ही कियागया, ठेकिन्‌ बादशाह पौजके 


तोपखानह ने शाहजादोकी हरावखको रोका, अर वान, बन्दृक्‌ ओर तोपोंसे सामना हा. 
उस वक्त कासिमखांकी हरावरसे वडे बडे बहादुर राजयपृतो मुकुन्दरसिंह हाडा, 


राजा रनसिह राठीड, दयाख्दास भारा, अजन गोड वगेरहने अगे निकरकर 
अओरंगजेवके तोपखानह पर हम्खा किया. तोपखानहके अफसर मुदिदकुटीखां व 
नुर्फिकारखाने अपने साथियो समेत उन बहादुर हम्डा करनेवाठे राजपुतोके 
साथ अच्छा मुकावला क्रिया; मुरिदकुरीखां मारागया, ओर जुर्फिकारखां 
अपने साथियों समेत सवारियां शोडकर खडनेमे जस्मी ह्या. जद्रवन्त- 
सिंहकी शाही फौजके राजपूत तोपखानहसे आगे वटुकर आओरंगजेव के 


हि । 


शेख मीरने एक फ़ोजकी टुकडी टेकर दहिनी तरफुसे राजपृतोकी फ़ोजपर हम्खा । 
करिया, र उसकी मददके यिय ओरंगजेवका सरदार मुतंजाखां भी पटच गया. दसी । 


तरह बारै तरफसे सरृ्चिकनखां राजयूतोपर टूट पडा, आर राजपृतोके जबर- 
दस्त धवे रोकनेके स्यि अओरंगजेवने अपने सदरिंकी मदद करनेको पनी 


अदैरीके ठोग भेजकर आप हम्खा करना शुरू किया. यह ट्डद्धं एेसी: 
इ, कि हरावर व दहिनी व वाङ तरफ़फी फ़ोजौका इन्तिजाम बिगडगया, ओर आगे | 


पीछे हग; वर, तटवार, कटार चरख्नेकी नोवत पहुंची; उस समय महाराजा 
जदावन्तसिंहकी फोजके सरदार मुकुन्दसिह हाडा, सुजानसिंह सीसोदिया, राजसिंह 
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महाराणा जगतसिंह- १. 1 वीरविनोद. ` [ शा्टजहां षादहाह-३४८ 
‰ जब शाहजादोकी फोजकी ताकत बढती इदं देखी, तब टोडेका राजा रायसिह ४ 
व राजा सुजानसिह वंदेखा ओर अमरसिंह चन्द्रावत रामपुरेका अपने साथियो सहित 
भाग निकरे. उस समय शाहजादा मुराद, जो बडी बहादुरीसे ख्डरहा था, 
इतना बदगया, कि महाराजा जङ्ावन्तसिंहके पीछे डरोपर जापहंचा; रोके 
मुहाकिज माल्‌ व पसू आर देवीसिंह वगेरहने शाहजादेसे कुछ देर तक मुकाबखा 
किया, वहुतसे आदमी काम खाये, आखिरकार माल, पसु वगैरह भागनिकठे, ओर 
| देवीसिंहने शाहजादेको ताबेदारी दस््तियार की. जब मुराद दहिनी तरष्दृसे आगे बदा 
| "मरोर महाराजा जद्रावन्तसिंहके पास होकर रडताहुखा निका, तो इससे महाराजा जश्च- 
। वन्तसिंहकी पौ जमेसे दइम्तिखारखां वडुतसे ्रादमियो समेत मारागया. सामनेकी फोजसे 
भी ठडादं होरही थी, इस कारण जदावन्तसिंहकी फौज शाहजादे मुरादको न रोक सकी 
। ओओरंगजेव व मुरादकी पोजोने चारों तरफुसे हम्खा किया; वहुतसे उम्दा सदार 
। तो पिरे ही मरि जाचुके ये, अव अक्सर भागगये. इससे जशवन्तसिंहके 
 राजपृतों ही पर जोर आपटा; इस विषयमे वनियर फरांसीसी टिखता हे, कि- 
। कासिमखां जरावन्तसिंहको तक्टीफमं खोकर पषिटे ही भाग निकरा, ओर आटम- 
 गीरनामह व मुन्तखवुद्धुवाबमे जराचन्तसिहके भागजाने वाद कासिमखांका भागना 
ख्खाहे. बर्नियर पएरांसीसी कहतादहे, किमे इस टडाहैके वक्त मोजृद नहीं था 
परन्तु रोरंगजेवके तोपखानहपर जो फरांसीसी यफसर उस टडाद्रमे माञ्‌द्‌ ये, उनके | 
बयानसे लिखता; हम भी एासीं तवारीखोसे उसको मोतवर मानते ह्‌. जदाव- 
|| न्तसिह्‌ आपने बहादुर राजपूतां समेत अच्छी तरह खडा, यहांतक कि खाठ 
हनार राजपृतोमिं से सिषं छः सो वाकी रहं. राजपूताना के कवि इसका | 
बयान इस तरहपर करते हे, कि जदरावन्तसिंहके राजपूतान उसको इस र्डादसे । 
। ज॒बरद॑स्तो निकाखा, जेसा किसी मारवाडी कविने कहा है-- | 
॥ बैत | 
प्रोकीबाटो जङ्ावन्त काटो ॥ राजा राख्यां बाजी रहसी ॥ | 
कमधां को बुरा न कसी ॥ भारतरा भार रनागरने भलया ॥ | 
चागां कार जराबन्त व्या ॥ | 
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॥ वनियर फएरासीसीका छिखना भी इसके करीव ही हे. खेर जश्ावन्तसिंह | 
 आओओर कासिमखके निकठनेतसे (१ ) यडाद्रं खत्म इद तोपखाना, खजाना वगैरह कुट 


५ 


८ १ ) मारवाडकी तवारीखवमें छिखा हे कि कासिमखां वगेरह वादङाही मुलस्मान सर्दार ओरंगजेष 
मिरखगये इसकी तस्दीक्‌ वर्मियर फरालीसीफे बयानसे होती है क 
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` महाराणा जगततिंह- 3. ] दीरबिनोद, ` [ शाहजदके बेर्टोकी रडाई- ३४९ 


छ सामान इनका दोनों शाहजादौके हाथ खगा. जगरोमें खद्रोकेः ठेर रुगगये क 


दादूलादोफी फुल्ह | 

अरंगजेबने उसी दिनसे कस्बे धर्मातपुरका नाम फत्हावाद रक्खा, जो अव 

तक मोजुद हे. बर्नियरने तो आट हजार राजपतोमेसे छः सो वाकी बचना शिखा 
हैः अर आरमभीरनामह व मुन्तखुबुष्टुबाबमे जशवन्ताधिहकी पौजके छः हजार 
आदमी मारेजाने ख्खि है, परन्त॒ दोनोकी टिखावटमें कुछ जियादह पकं नही हे 
इस सववसे, कि इस डां फे खेतसे जो जख्मी निकर गये, उनकी गिन्ती. आर- 
मगीरनामहसे भी सिवाय है. ौरंगजेब ओर मुरादबख्हाकी फोजके नामी सर्दां 
रोमेसे म॒रिदकुरीखांके सिवाय कोदं जानते नहीं मारागया, टेकिन्‌ नामी सर्दार 
जुर्षिकारखां, सिकन्दर सुहेखा, शेख अब्दुर्‌ अजीन्‌, राठौड़ रघुनाथसिंह जख्मी हण 
। ओर दूसरे खोग तो हजारों मारेगये होगे, जिनकी तादादं किती किताबमें नहीं मिखती 
/ इस फएृत्हके वाद्‌ दोनो शहजादोने उजेनमे आकर वहतसे सर्दारोको 
। विख्त, खिताब ओर मन्सव दिये. किर ता० २७५ रजव [ वेदाख ङृष्ण १३ 
ता० ३० एग्रि | को यहांसे रवाना होकर ता० २८ शद्यवान [ज्येष्ठ कृष्ण १४ | 
ता० ३१ मदं ] मे दोनो शाहजादे ग्बाणियर पहुचे. वहां रायसेनके किटेदार | 
। खानेदोरांका बेटा नुखरतखां ओोरंगजेवसे अमिट, उसे विख्यत, हाथो, घोडा 
। ओर खानेदोरांका खिताव दिया. दारारिकोहने जव पत्हावाद्‌ पर सपने ठोमोकी शि- | 
। कस्तका हा सुना तो बहुत उदास हया, ओर अपने वेटे सुरेमानद्धिकोहको वंगारेसे , 
। जल्दी चरेानेके लिये छिखा, खोर राप टौजकी तस्यारी करने खगा; जितने मुसस्मान ` 
। ओर राजपूत सरदार वादशाहतके तावे ये, सव वुखायेगये. शाहजहाके नामसे 
| हकूमत थी, ठेकिन्‌ उसके इस्त्रियारकी वाग ॒विल्कुर ` दारा हीके हाथ थी. ` 
दाराकी इस्त्ियारी हुकूमतसे बहुत सरदार नाराज थे, क्योकि राहजहनि पिलेही से ` 
। उसका इस्नतियार बदादिया, वह दूसरे की सलाह कम पसन्द्‌ करता था, टेकिन्‌ ` 


| 























| उस समय उसने बहुतसी फोज एकटूटी करटी. वर्नियर फरांसीसी र्खिता हे, कि एक 


 टाख सवार, वीस दृजार पेद ओर अस्सी तेपे ओरंगजेव ओर मुरादके मुकावये 
। को तस्यार की शीं, ओरौरंगजेवके पास सव चारीस हजारसे नियादा फोज न होगी. ` 


, आरुमगीरनामहमे दाराकी साठ हजार पौज अर शाहजहांनामहमें अोरंगजेवकी ` 


। तीस हजार एज छख्खी है; परन्तु खया होता है, कि कुछ दारके बेटे | 


। सुटेमानरिकोहके साथ भेजीगर्ई, वाकी फौज दिवी, ऋगरेकी हिफाजृतको ¦ 
| रही. यह्‌ सव मिखाकर बनियरकी रिखी हदं तादाद सहीह्‌ होगी ॥ 
्री- जव दारा, ओरंगजेव व मुरादसे ठडा्ईके चयि जानेको तस्यार हुखरा, तव शाह ईः 
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जहांने उसे रोका, ओर अपना पेदाखेमा खडा करनेका हुक्म दिया, किमे ओरेगजेव घ € 
| मुरादसे मुकावरा करूंगा; ठेकिन्‌ दाराको शक था, कि बादशाह शाहजादोमें मिख्जवे 
!| था वे अपनी ताकृतसे बादशचाहको कावृमं करटे, तो बडा नुकसान हो; इस खयि शाहजहां 
| को हर सुरतसें रोका. दाराने ता० १६ शबान [ च्येष्ट रृष्ण २ = ता० १९ 
। मदं ] को वादशाही सदरोमेसे खरीटुाखांको अफसर . ओर उसके मातहत | 
| कुबादखां, रायसिह्‌ राठटोड, इमाम कुरी, नुरीबेग अग्र वगेरह ओर अपने मुराजिंमोमे | 
| से दाङूदखां, अस्करखां, वगेरहको कुछ फौज देकर धोट्पुरकी तरफ रवाना किया, ` 
| कि चम्बरु नदीको रोककर मोच जमवे. किर शाटजहांके मन्दाके बसिखाफ्‌ ' 
मप अपने छेटे बेटे सिपह्रशिकोह सहित ठडा्र॑पर जानेकी रुख्सत ठेनेको 
बादश्षाहकी खिदमतमे हाजिर इख, उस वक्त शाहजहांकी आंखें भराई, चोर 
| आसू बह निकटे; उसको इस बातका बहुत रंज हुखा, कि मेरे घरकी बवबांदी ¦ 
| का समय आगया, ओर वही बतांव होरहा है. वादर्राहने कदं वार ओरेग- 
जेव आर मुरादको फमानो व॒ एतिवाी आदमियोकी मारिपत बहत 
समभाया, आर दारािकोहको भी अच्छी तरह नसीहतें की. वह यह्‌ चाहता था, 
कि मेरी आंखोके सामने मेरे घरकी बवादी न हो; परन्तु ईंश्वरको ेसाही करना था, 
किसी पिक्रसे फायदा न हृत्या. जब दाराको उसके इरादेसे रकता न देखा, तब 
। शाहजहानि कहा, कि रे मेरे बेटे मेने तुभे दश्वरके हवारे किया, जारो ईश्वर तम्हारी 
उम्मेदको पुरा करे; आखिरकार ता० २५ दाञ्मवान [ ज्येष्ठ कष्ण ११ = ता० २८ 
मदं ] को दारा अपने छोटे बेटे सिपह्र्िकोह समेत बहुतसी एौजके साथ आग- 
रेसे रवाना होकर पांच मन्निरमे धोखपुर पटहंचा, ओर वहां कियाम करके अपने 
बडे बेटे सुखेमानरिकोहके आनेकी राह देखता था; श्ाहजहानि भी दाराशि 
कोहको छिखभेजा, कि जबतक सुटेमानरिकोह्‌ न आवि, डां न करना. दिठमें 
तो दाराके भी यही था, परन्तु अपनी नियादह फौजके घमडसे श्ाहजहांको 
जवाब छिखा, कि तीन दिनके भीतर ओरंगजेव ओर मुरादको बांधकर आपकी खिदमत 
मे हाजिर करूगा, राप अपने दोनों वागी शाहजादेके हक्मे, जो मुनासिब 
जाने, वह्‌ करे 
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दारादिकोहते ओरंगजेव व मुराद बण्वराकी खडा 

दाराशिकोहने अपनी रौजोसे चम्बखके जितने घाटे उतरनेके खायक सममे । 

सव मनज्वतीके साथ सुकवा दिये. ओोरंगजेव व मुरादने देखा, कि दाराने बिक्कर ` 
¦ नदीके रास्ते बन्द करदिये हे, तब उन्होने हरणक अदमीसे पृछकर नदीसे उतरनेकी 
क्कु. कोरि की. दाराने जो रास्ते रोकरक्खे थे, वह छोडकर ता० 9 रमजन [ ज्येष्ठ 
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शुष २ = ता ३ जून | को भ्राम भदोरी ( भदावर ) की तरफ राजा चंपत बंदेरे 
की मददसे ओरंगजेवने अपने रर्करको नदीके पार किथा. दाराको खबर । 
| मिटी, कि दोनों शाहजृदे नदी ओर कठिन पहाडसे निकरुकर अयागरेकी तरफ़ | 
जारहे है, तव उसने उनको रोकना चाहा, ओर आगरेसे १५ या १६ मीरुके फासिरे । 
। पर समूनगर व राजपुरेके पास जा डरे कयि. शाहजहाने फिर भी बहुत , 
मना क्रिया, कि एक दम ठडाईं न कीजवे, ठेकिन्‌ वह नातजिबेकार शाहजादा ॥ 
दस घमंडमं मृखहुखा था, किं एक हम्टेमं दोनोपर फतह पाटंगा. , 
अओरंगजेव ओर मुरादने भी ता० ६ रमजान [ वि° ज्येष्ठ शुक ७ = द° ता° ८ | 
| जून ] को दाराके ठ्ृकरसे उद्‌ कोसपर आकर मकम किया, दूसरे दिन ता० ' 
। ७ रमजान [ वि° ्येष्ट शुष ८ = ई ० ता० ९ जून ] को दाराश्िकोहने सपनी फोज । 
। इस तरहपर तय्यार की- खास अपने तोपखानेको बकृन्दाजृखांकी मातद्‌तीमें अपनी । 
।. फ़ौजके खगे दहिनी तरफ़ जमाया, बादङ्याही तोपखानेको हुसेनवेगखकि इस्तियार , 
| मं फ़ोजके अगे वाद तरफ रक्खा, ओर वृदीके राव शत्रुशाख हाडाको हरावर 
फुजका अफसर बनाकर उसके साय नीचे रिख हृण खोगोको तर्नात किया- / 
राजा रूपरसिंह राठोड रूपनगर या दृष्णगद्का, वीरमदेव सीसोदिया शाहपुरेके ` 
रईस सुजानिंहका भाद (महाराणा अमरसिंहका पोता ), गिरधर गोड राजा विट्ढरुदास ¦ 
का भाई, भीम राजा विटूटरुदास गोडका बेटा, राजा शिवराम गोड जो उजेनकी खडाईंसे । 
भागकर आया था, ओर दूसरे भी कदं नामी राजपूत उनके साथ तैनात हुए, । 
रौर अपने खास मुखाजिमो मंसे दाऊदखां कुरेशीको चार हजार आदमी ओर अपने मीर ¦ 
वरटी अस्करखाको तीन हजार आदमी देकर हरावरका मददगार किया 
खरीट्छटाखां वादशाही फोजके मीरवस्छरीको दिनी फौजका अप्पर बनाकर | 
उसके साथ इतने सर्द. किये- इव्राहीमखां अरीमदानखांका बेटा, इस्माद॑खबेग, । 
इस्‌हाक्वेग, ताहिरखां, कुबादखां र तूरानी छोग, रामसिंह राठोड कर्मसेनका 
वेटा ओर जोधपुरके राव चन्द्रसेनका पोता, सुल्तानहुसेन, मीरखा, राजा विष्णुर्तिह | 
गोड, एथ्वीराज भादी, वगेरा दूसरे अमीर व॒ मन्सवदारोको उस फौजमं | 
। मुक्रर किया; बाई फौजकी अफूसरीपर अपने छोटे बेटे सिपह्ररिकोहको , 
| मण रुस्तमणां वहादुरके मुक्रर किया- अर उसके साथ नीचे टिखेहुए सदार , 
। ये- कासिमलां, सरवुखन्दखां, सय्यद्‌ शेरखां बारह, माटूनी, पर्सूनी दक्षिणी, , 
स्यद्‌ बहादर भक्षरी, महासिंह भदोरिया, अब्ुघ्नवीखां, सय्यद्‌ निजावत, ` 
सय्यद मनव्वर बारह, सस्यद्‌ मक्वजेश्राखम, अर तमाम सय्यद्‌ व॒ अदेटीके ` 
रः सेग ब बादशाही गुर्जबदार; आप. तीन हजार अच्छे खास बहादुर व इई 
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 ऋअविरके राजा जयसिंहके बडे कुंवर रामसिहको पौजका गिदौवर बनाकर उसके 
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फलुदा ओर खुशहाख्वेग का्रागुरी बादश्ाही नोकरों समेत । षीचमें ठहरा 


साथमे उसका छोटा भाद कीतिंसिंह, शेख ॒मुञ्ज़॒म पचहपुरी ओर दूसरे 
राजपूत कुल दस हजार सवार मुक्रंर हुए; इसके सिवाय दो फें दहिनी ओर 
बाई तरफ मुक्रर कीं, जिनमेसे दिनी तरप््वारी फोजकी आअप्सरी ज्रां 


फीरोज्‌ मेवातीको, अर ब्द तरफकी फोजकी निगहबानी फासिरखां नम्मे- | 


सानीको दी 
अरंगजेबने भी अपनी फौजको नीचे रिखे मुताविक्‌ तय्यार किया- सबसे आगे 


तोपखाना, ओर मस्त जंगी हाथियोको सव सामान ओर र्डादेके हथियारोसे सजाकर 


। तोपखानहके पीछे जगह जगह खडा किया; बडे शाहजादे मुहम्मद सुल्तान 


को नजावतणां खानखानां बहादुर सिपहसाखार समेत हरावट बनाकर सस्यद्‌ मुनफ्फ्रखां 
बारह, शजायतखां, रोदीखां, पुरदिटृखां, इख्छासखां, तहव्वुरखां, रशीदखां, खवा- 
सखां, जबरदस्तखां, अहमदवेगखां, माम्रखां, सय्यद्‌ नसीरुदीन दक्षिणी, जमार 
बीजापुरी, कादिरदादखां, अब्दुल्वारी अन्सारी, ओर इनायत पठानको मुक्रेर क्या 
जुर्फिकारणां पोर बहादुरखांको किसी कृद्र तोपखानह्‌ देकर हरावटसे आगे रहनेकाः 
हुक्म हुखा. कुरु तोपखानहकी अप्सररी पर मुद्‌ कुरीखां रक्खागयाः- 

दहिनी रजकी अप्सरी मुरादबस्टके नाम कग, ओर उस फोजमें 
इस्खामखां, आआजमखां, खानेजमां, मुख्तारखां, कार तरख्वखां, सेफयां, दोददारखां, 
हिम्मतखां, राजा इन्द्राणि धन्धीरा, राजा सारंगधर, चपत वुंदेखा, भगवन्तसिंह्‌ 
हाडा, सय्यद्‌ हसन, इस्मादख्खां नियाजी, गेरतवेग, आर कच्छवारे कणं 
वगैरह श्ञामिरु कियेगये. शाहजादह मुहम्मद आजमके नाम॒ बाई फ़ोज 
की अस्सी रकग; मददगार फ़ोजकी सर्दारी दख मीरको सोपीगं 
उसके साथ सस्यद्‌ मीर उसका भाद, रिरजाखां, फृत्हजंगखां, जांवाजखां, 


। स्यद्‌ मन्सूरखां,- रघुनाथसिंह राटोड, केसरीसिंह भूरव्या, मगख्िं, इनायत 


जापुरी, वभैरह दूसरे खोग तदेनात करयेगये. बहादुरसखको आरेगजेबके दिनी 
तरफ रक्खागया, ओर उसके साथ दिखावरखां, हिजब्रखां, हादीदादखां, शुभकण 
बुदेखा अर कारे पठान थे. खानेदोरांको फौजके बाणं हाथकी तरप्‌ रक्खा 
स्वाजह उबेदुह्टा कृरावर्बेगीको मए अब्दुह्टाखां, दोस्तवेग, ओर मुहम्मद शरीफ 
वगैरह के गिदवरी पर मुक्रर किया; आप आओोरंगजेव फोजके अन्दर णक 
बड़े हाथीपर सवार हृत्मा, शोर दाहजादे आजमको भी हाथीपर अपने पास 


श्रम रक्खा. मुतंजाखां, असारतखां, दीनदारखां, सजावारखां, सञ्चादतखां, गेरतखां, 


[| 





----- ~य यचल्य्च्य 


महाराणा जगतर्सिंह- १, 1 वीरविनोद [ शाहजहकि बेर्टोकी खडाई-३५५३ 
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र | 
र जुल्कद्रलां, आरंगखां, दौरुतमन्दखां दक्षिणी, मीर दत्ाहीम कोरबेगी, अद्टाटयार 
| मीर तोजक, खानहजादखां, दख अब्दुट्कृवी वगैरह खास रोगो को अदं | 
| ठीमें रक्खा 

वनियर अपनी किंताबमें इस तरह छिखता है- आगेही अगे तोपखानह 
जंजीरोसे बंधा हुखा, पिर शुतरनारु याने ऊटोके जुज्वे ओर पीछेको बन्दूक्‌ वारे | 
पैदरु सिपाही. ओर रिसारेके रोगोके पास तख्वार, तीर कमान ओर वक्ैदारोकी | 
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पल ~ 


इतना सिवाय था, कि बडे बडे सदीरोके गिरोहमे मीर जुम्खा की तन्वीजसे | 
बडी बडी तोपे चछा रक्खी थीं, जिनसे अच्छी कामयाबी हृ; परहिरे परिख । 
बान चाये गये, जो बारूदके हथियार होते है | 
| खास लडाहं 
( जब दोनों फ़ोजोकी दुरुस्ती अच्छी तरह होचुकी, तब तारीख ७ रमजान [ वि° | 
। ज्येष्ठ शुक ८ = इं० ता० ९ जून | को दो पहर दिन चदे दारारिकोहकी पफौजसे | 
पिरे तोप, बन्दूक्‌, वान वगरह चरने शुरू इए, ओर ओओरंगजेव व मुरादकी फौजसे | 
भी उसके जवाब दिये गये. बादरं तरफृके गिरोहसे सिपह्रशिकोह ओर रुस्तमखां | 
बहादुर फ़रोज॒जंग दक्षिणीने अपनी दस बारह हजार फ़ोजसे ओरंगजेवके तोपखानह्‌ । 
पर हम्खा किया. तोपखानह वारोने भी उनको बडी म॑ज्वतीके साथ रोका | 
रेकिन्‌ वे न रुक सके, ओर तोपखानहकी ठेनको चीरकर शहजाद मुहम्मद्‌- |` 
सुल्तानकी हरावर फ़ोजपर गिरे, जिससे ओरंगजेवकी फ़ोजमें बडी हर चरु होगरई. | 
रुस्तमखकफे साथियोमें हाथीपर एक सदारके गोखा रगा ओर वह मरगया, जिस | 
से ज॒रा सिपह्रशिकोह आर रस्तमखांका गिरोह रुका, ` ओर फिर ओरंगजेवकी । 
दहिनी फोजपर शुका, जिसका कि अप्सर ओरंगजेवका धाभाव बहादुरखां था 
उसने इस हम्टेको बडी बहादुरीके साथ रोका ओर बहुत जस्मी हख्रा, | 
बहूतसे आदमी दोनों तरफृके मारे गये. रस्तमखांकी मददके स्यि बराबर फौज | 
ती जाती थी, जिससे ओरंगजेवकी फोजके पैर उखडनेको थे, ठेकिन्‌ इसी मोके ¦ 
पर हस्खामखां, सय्यद दिखावरखां, परान दिखावरखां, बहादुरखांकी मददको 
पटहंचगये. इसी वक्त रोख्‌ मीर, सय्यद हुसेन, सेफृखां, अरववेग, मुहम्मद्षा- ` 
दिक्‌ वगैरा मददगार फौज ठेकर परहूंचे, जिससे दोनों तरप बरावरका मुकाबला हुखा 
उस वक्त सय्यद्‌ दिखावरखां ओओरंगजेवका मातहत सदार बहुतसे जस्म खाकर 
मारागया, अर हादीदादखां, सय्यद हसेन, सेफखां, अरबवेग मुहम्मद्‌ सादिक्‌ | 

र" वगैरह जरूमी इए, ठेकिन्‌ ससत मुकाबखा होनेके बाद सिपह्रद्िकोह चोर 
श्र = (= विधिनि तिति द्र 
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४. र 
रुस्तमखांकी फोजके पैर उखडे. यह खबर सुनकर दाराशिकोह बीस हजार सवार $ 
ठेकर सिपदरद्चिकोह अर रुस्तमखाकी मददको पहूवा, ठेकिन्‌ ओरंगजेवके तोप- |` 
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खानहकी मारसे दूसरी तरफ हटकर मुरादबस़्ासे मुकाबखा करने खगा; उस वक्त हवा 
तेज॒ ओर बारिश शुरू थी, थोडी देरके बाद बारिश बन्द हदं, आर तोपें 
चरने ठगी. यह रेसी सस्त टदा ह्र, कि दारारिकोहकी सवारीका सिंचटी हाथी 
मुर्दोकी खाश्ोसे धिरगया. 


ओरंगजेवके तोपखानहसे दाराकी फोजका वहत नुक्सान दुरा, अर्वोके | 
ऊंट आर घोडे तित्तर वित्तर होगये; तोपोके बाद तीर कमानोसे मुकावखा हा, | 
| परन्तु उनसे हवाकी तेजीके सवव कम नुक्सान पहुंचा; पीछे दोनों फोजोके बहा- | 
दुरोने वे, तखवार, कटार, अर खन्जरोसे अच्छे सवारु जवाब करिये. उस वक्त 
॥ शाहजादा दारारिकोह अपने बहादुरोका दिर वलन्द्‌ खरावाजसे बदाताथा. अयोरंग- 
जेबकी फोजका रिसाख पीके हट; पर वह बडी दिठेरीके साथ अपने मरे. 
हए बहादुरोका वदा सेना चाहता था, ठेकिन्‌ कामयाव न दुखा. उसने . 


अपनी अदंरीके सवारो समेत वड वहादुरीके साथ धावा किया, परन्तु दाराके 
वहादुरोने हटा दिया. उस वक्त ओरंगजेवके पास एक हजार सवार रहगये थे 


तो भी वह्‌ बहादुर शाहजादा विट्‌कुट्‌ न घवराया, वल्क अपने बहादुरोको पुकार , 


~ 


पुकारकर कहता रहा कि- “ए मरे बहादुरो खुदा तुम्हारे साय है, हिम्मत न हरो, ` 
भागने वारोके ययि दक्षिण बहुत दूर हेः जहां सहारा मिटे". दारा योरंगजेव | 
पर हम्छा करना चाहता था, परन्तु ऊंची नीची ख्राव जमीन आर ओरंगजेवके : 


बहादुर सवारोके सवव रगे नहीं बद्‌ सका. 


फिर दारा ओर मुराद वस्ट्राका सामना हृख्रा. मुरादका हाथी भागने खगा, ` 
तो मुरादने उसके पेरोमें जंजीर उटवादी- दारािकोहका ौरंगजेवपर हम्टा न ` 


महाराणा जगतसिंह- 3. 1 वीरविनोद [ शाहजहके बेर्धीकी टदाई--३५४ | 





करनेका सवव वर्नियरने इस तरह खिखा हे, कि जव दारके बाई तरफकी फोज तित्तर ` 


वित्तर होगद्, उस वक्‌ उसे खवर मिली, कि रुस्तमखां ओर बदीका हाडा राव ` 
दानुशार मरिगये, ओर राजा रामसिह राटोड्‌ मुरादके मुकाबटे पर खतरेकी हदारत ¦ 


म हे, तब च्योरंगजेवका मुकाबखा छोडकर दारा अपने बाई तरफकी फोजकी मदद 
को पहुंचा, उस वक्त म॒रादकी फोजी हाखत खोफनाक थी. ओौरंगजेव अपने छेटे 


भाईकी मदद्‌ करनेको तय्यार हुखा. आरमगीर नमहमें तो मददगार होकर हम्खा , 


करना छिखा दे, ठेकिन्‌ खफीखां मुन्तखवुदटुबाबमें छिखता हे, कि शाहजादे मुरादके 






| 


साथ मेरा बाप था, अर वह ठडाद्मे जस्मी होकर आखिर तक & 


क ~ 
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क महाराणा जगतरिह- १. 1 वीरविनोदं [ शाहिजहकि षेर्टोकी 9 
वहां > रहा, उसके बयान से छिखा है, कि ऋौरंगजेव मुरादकी मददको तय्यार 
| हमा, तो देख मीरने उसे रोका, श्रौर कहा, किं एक तीरमें दो चिडियां मारी जावे, तो 
हो; यानी दोनों शाहजादे आपसमें ही ख्डमरं, तो आपको फायदा हे 
यह सुनकर रुकगया, ठेकिन्‌ मुराद्‌ बडी बहादुरीके साथ मुकाबला कर- ¦ 
ता रहा. राठोड रामर्सिंह रोटखा ८ १ ) अपने राजपुतों समेत ॒मुरादके 
हाथी को धेरकर ख्र्कारा कि तु दारािकोहके मुकाबसेमें क्या बादशाह होना 
चाहता हे ! अरे टाथीके महावतसे कहा, कि हाथी को बिढठादे; एक बरछा । 
मुरादवस्टा पर मारा, उसने ठारके सहारेसे रोका, फिर ॒रामसिंह टाथीका | 
रस्सा काटनेरगा, इसी असमे शाहजादे मुरादने एक तीर रामसिंह॒ के 
सिरमें बडे जोरसे मारा, जिसके सवब वह घोडेसे गिरकर वहीं भरगया 
।। यह रामसिंह केसरके रंगकी पोशाकके सिवाय सिरपर मोतियोका सिहरा बाधे | 
दए था, जो राजपूतोका खडाद्रमे मरनेके दइरादेका छिबास ह, रामर्सिहके बहतसे । 
। राजपूत हम्खा करके मुरादके हाथीके ददै गिदं मारेगये. उसी वक्त 
राजपुतोका एक गिरोह ओरंगजेव आर उसकी फ़ोजपर टूटपड़ा, जिसमें ङृष्णगद्‌ 
| का राजा रूपसिंह, जो घोडा छोडकर पैदल था, अपने राजपुतौ सहित नंगी 
। तरदारोसे ओरंगजेवकी फौजको चीरकर अपने साथियोके मारेजाने बाद केरा 
दराहनादेके हाथी तक पचा, अर ऋअरंगनेबके हाथी का रस्सा काटने र्गा 
| दराहजादे ने बहत सा कहा, कि इस बहादुर राजपूतको जीता ही पकडो, ठेकिन्‌ | 
| उस वक्त कोन सुनता था, अदैरीके लोगों के मुकाबरे में टुकडे टुकंदे होकर मारा- | 
| गया. राजा विदरख्दास गौडका बेटा राम्तिह अर भीमसिह व राजा शिवराम । 
। गोड सरत जृसूमी हुए 
| वर्नियर खिखता हे, कि दहिनी जके अफसर खरीटु्टाखांको, जिसकी | 
। वे इजती चन्द्‌ सार पेद्तर द्राशिकोहने की थी, हुक्म दिया, कि अपनी फ़ौजको । 
| अगे वदामो, तब उसने जवाब दिया, कि हमारी फ़ोज जुरूरतके वास्ते रक्खी गदं 






~ 
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| है, आपके कहनेसे हम एक कृदम भी नहीं बद सक्ते, अर न एक तीर छोडेगे 
| यह्‌ उसने अपनी पहिटेकी हतक इनृतका बदसा खिया, तब दाराश्िकोहने अपने 
| दहिनी तरफकी फौजसे मुरादको पीछे हटाया, ओर खृरील्हाखुकि हम्खा न 
। करनेसे उसका कुंक भी नुक्सान न इरा 

| ( 9 ) यह रामरसिंह राव मारुदेवके बेटे चन्द्रसेन ओर उलके षेटे क्मसेनका बेटा था, इसने 


/ किती अकाले गृरीब लोरगोको रोचय षाटी थी, ओर हमेराते दातार धा, इत सबसे शादरोने 
मः उसको रोटला मदहूर कर विया. ` 
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११ अहाराणा जगतसिंह- 9. 1 वीरविनोद. ` . [ शादजहकि बटोकी न | 
र खलीुखाला अपनी फौजका थोडासा हिस्सा ठेकर दाराक्षिकोहके पास पटा, ¢ | 
|| जिस वक्त कि वह मुरादको हटारहा था; खरीटुह्ाने चिल्लाकर कहा, कि मुबारक हो । 
सुबारक हो !! फएत्ह आपकी है, ठेकिन्‌ में सेरस्वाहीसे अजे करता ब्रु, कि बहुतसे । 

तीर, बन्दूक्‌ भर गोरे चररहे हें, कहीं आपके रुगजावे, तो मुबारक वक्ते बडा | | 
सुक्सान हो. दगाबाज खरीदुद्टाकी सखाहका दाराशिकोहपर यह असर इचा, | 

कि वह हाथीसे उतरकर घोडेपर चदा; उसका हाथीसे उतरना मानो दिन्दुस्तानके | 

| 

| 





} 
। 
तरूतसे उतरना था. बर्नियरके बयानसे आरुमगीरनामह व ॒मुन्तखबुद्धबाब के | 


। 





बयानमें यह फृकुं हे, कि खरीटुह्लाकी दगाबाजीका बिर्कुरु जिक्र नहीं, जो 
उसने डाके वक्त की, बल्कि खफीखां अर मुहम्मद कृजिमने खिलार, कि । 


। 
| 


मुरादबखा पर॒ खरीट्ह्लाखाने बडा सस्त॒हम्खा किया; खरीङ्हछाखांका | 
शप्मौरंगजेवके पास चटखाजाना फ़ासीं तवारीखोमे भी टिखा हे, ठेकिन्‌ वर्नियरने । 
तो दाराके भागते ही खटीटुटाका ओरंगजेवसे मिखजाना ओर फौज वगेरह | 
सुपुदं करदेना ऊपर ख्खि मुताबिक ही बयान किया हे, ओर फ़ासीं तवारीखोमें 

| जसे दूसरे ठोगोका आरंगजेबसे डाके बाद आमिख्ना खिखा हे, उसी तरह । 
इसका हारु जाहिर स्या है; अब नहीं मालूम. कौनसी बात कहांतक सच है, हमने | 
दोनों ब्रयानोमे जो एकं था वह बतखा दिया 

(4 । दाराशिकोहकी शिकस्त- 
| ज्योहीं कि दाराशिकोह हाथीसे उतर कर घोडेपर चदा, फौजने जाना, कि | 
| वह॒ मारागया या भागगया. इस खयारसे षज भी भाग निकी, ओर खाचार । 
| दारा्िकोदहको भी भागना पडा.  ऋरेगजेबने दाराके भागनेसे मुरादको हिन्दुस्तानका | 
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बाद्चाह कटा, आरे खलीटुछाखांको भी मुरादबखाके पास ठेजाकर कहा, किं यही | 
। हिन्दुस्तानका ताज पहरनेके लायक्‌ है, ओर इसीकी होश्यारी व दिरेरीसे फतह हु. 
दस रडामं दाराकी तरफके नीचे ख्खि हए बहादुर सदार मारेगये :- 
| रुस्तमखां बहादुर, बृंदीका राव शवुशार हाडा, रामरसिंह राठोड, भीम गोड, राजा 
। शिवराम गोड, ङृष्णगदका रूपसिंह राठोड, मुहम्मद साणिह दीवान, सय्यद्‌ नाहरखां 
बारह, युसुफखां रुहेखा, दस्मादंख्बेग, इस॒हाकृबेग, शेख मु्जम पत्हपुरी, स्वाजहखां, 
हाजीत्रेग, दस्फन्दयारबेग, आसिफ़बेग गुजे बर्दार, सस्यद्‌ वायजीद, गुमानसिंह 
हाडा, शेख खान मुहम्मद, केसरीसिंह राठोड, महदीबेग तुकैमान, सय्यद दस्माई- | 
र बारह, सय्यद्‌ कमालुहीन बुखारी, इत्राहीमबेग नज्मे सानी, सुजानसिंह राटोड, | 
सय्यद्‌ फ़ानिर बारह वगृरह. ओर बहुतसे रोग जुरूमी हुए | 
आरंगजेन की तरक सदारोमेसे-- ्ाजुमखां फत्हके बाद हवाकी तेजी @& 
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हारर्णा ओनतर्सिंह- १. 1 वीरविगोह. शाहजहाङे रे्टोकी ठदाहं-३५ ॐ 


र निरहबक्तरकी . गर्मसि भरगया. सजावारखां, हादीदादखां आर सय्यद 
दिखावरणां मारेगये५ बहादुरखां कूका, जुर्फिकारखां, मुतेजाखां, दीनदारखां, गैरत- 
बेग, मुहम्मद्‌ सादिक्‌, ममरेज महमम्द वगेरह जख्मी हषए- ` ` ` 
| मुरादबखजाकी पौजमेसे ग्रीबदास सीसोदिया महाराणा राजंहका काका 
जिसने तीन बार दारारिकोहकी पफौजमे घोडा डाखा अर वह दारके हाथी तक 
पटुवगया था, परन्तु हाथी ऊंचा होनेके कारण कु नुक्सान न पहुचा सका, 
बडी बहादुरीके साथ मारागया. सुल्तानयार अर सय्यद्‌ रोखन्‌ बारह वगैरह 
। बीस सरदार मारेगये. मुरादब्दरा अपने सदारोके सिवाय खुद भी घायल इमा, 
| उसके बदन व चिहरेपर तीरोके जख्मोसे खेह टपकता था, आर उसके बैटनेका 
| होदा तीर ब बरछकि रगनेसे दांध (र्यौ) के छतेकी तरह होगया था, जो 
|| कि फुरुखुसियरके अहद तक अजायबातके तोरपर रक्खा रहा. ओरंगजेबने 
। मुरादको अपने घुटनेपर रिटाकर उसके जस्मोका खन पेछा, ओर आंखोमं 
। आंसू भरलाया, व॒ उसकी वहादुरीकी तारीफ करके उसको बादशाह होनेकी 
। मुबारकबाद देता था 

बर्नियरके कोटके वमूजिव तीन या चार सौ आदमी अर खफीखांके छिखनेके 

मुताविक्‌ दो हजार सवार दाराके पास बचे ये. वह शामके वक्‌ अंधेरेमे अपनी भगरेकी 
हवेरीमें दाखिर हा. शाहजहनि उसको अपने पास बुखाना चाहा, परन्तु वह || 
शर्िन्दगीके मारे न गया. उसी रातके पिरे पहरको सिपह्रशिकोह वगेरह र्डके | 

अर रोरतोको सवारियोपर बिठाकर रुपये, अङ्ाफीं मर जवाहिरातव वगेरह दौरुत । 
जितनी चर सकी हाथी, ऊंट व॒ खच्चरों पर खादी, ओर्‌ दिष्टीकी तरफ रवाना || 
हा. जब वहांसे तीन मन्जिरु पंचा, तब कितने ही उसके भागे इए व || 
राहजहाके भेजेहुण कुरु पांच हजार आदमीके करीब एक्ट होगये. निस वक्त कि 
वह अआगरेसे निकर गया, तो शाहजहानि षीछेसे खिखभेजा, कि तुम दिष्टी जाच्मो, | 
वहां तुमको एक हजार घोडे मर वहांके हाकिमसे बहुत कु मदद ॒मिरेगी; में भी | 
तुमको तहरीरके ज॒रीएसे खवर देता रंगा, अर काबू पाया तो ओरंगजेबको भी 
सज दंगा. इसी मुवाकषिक्‌ दारा दिष्टी गया, ओर ता० १४ रमजान [ ज्येष्ठ शृ || 
| १८ = ता० १६ जून ] को वहां पहुंचकर बाबरके किठनं उसने कियाम किया. । 
| अब श्चोरंगजेवका कुछ हार कृखम बन्द किया जाता है-- | 
| इस बी फृत्हके बाद ओरंगजेव ओर मुरादने समूनगरके महरम मकाम ॥ 
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करिया, जो कि जमुनाके किनारे पर है. वहां अपने बहादुर जस्मियों व मुराद- | 
र" वस्टराके अस्ूमोका ` इराज करवाया अरंगजेव जाहिरमं वे अक्ल मुरादको क्कः 
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' छह हजरत आर बादद्राह कहता था, ठेकिन पोश्ीदा पमी; ही बादश्षाहतकी | 
बन्दिं बांधरहा था; उसने करु सदरिको मिरनेके खियि शत! जारी कयि, अर | 

मामु शायस्ताखांको मिखा सिया, कि जिसके सवब शहेजष्ाके पास भी | 
वसीखा हो; क्योकि बादह्ाहकी बेटी जहांश्चारा दाराकी भददमार हैर वक्त 





बादराहके पास मोजूद्‌ रहती थी. शाहजहाने दाराके इारेसे या. अपने शकसे | 
| श्ञायस्ताखांको कैद किया, ठेकिन्‌ दो दिनके वाद्‌ उसे . छोडदिया. _ ्रंगजेव | 
| 








| ने एक अजीं हस मजमुनकी अपने बापको रिखी, कि- मेरा इरादा तो आपकी । 
सिहतपुसीको निका था, क्यो कि आपकी बीमारीकी कं तरहसे खराब खबरे 
| सुनीगदईै, मेँ हर्मिज॒ रडाईं करना नहीं चाहता था, रेकिन्‌ राजा जद्रावन्तसिह 
| ने बे अक्टी रौर गुस्ताखीसे मुभे उजेनके पास रोका, मे छाचार उसे 

सजा देकर आगरेकी तरफ रवाना इरा, तो बवेवकू्‌ दाराने एसादके इरदेसे 
फोज लेकर मुभे रोका, जिसका फठ जेसा चाहिये था, वेता उसे भी मिला, , 
रोर में खाचार हूं, जो तक्दीरमें था, हुता | 


ता० १० रमजान [ ज्येष्ठ शुक ११ =ता० १२ जून] को समूनगरसे 
| रवाना होकर नुरमन्जिरु बागमे पटुचा, जो आगरेसे तीन मी है. वहां । 
दायस्ताखां व मीर जुम्छाका बेटा मुहम्मद अमीनखां अरंगजेवसे मिरे. - दुसरे । 
दिन उसकी बहिन जहां्मारा बेगम, जो शाहजहांकें दिख्की मुख्तार | 
थी, श्राहजादोके पास नसीहत करनेको आई, ठेकिन्‌ उसकी नसीहतोंका असर, 
जेसा कि चाहिये था, न हु; वह पीछे अपने बापके पास गईै- शाहजहानि दुबारा । 
एक खत नसीहतो के साथ अनर एकं तख्वार शाही सिख्हखानेसे उम्दा किस्मकी, 
जिसका नाम आरुमगीर था, ऋअरंगजेवके पास भेजी. भ्ोरंगजेवने उसे अच्छा | 
दाकुन सममकर रखखिया, ओर दिर्मं इरादा किया, कि अगर मे बादशाह 
हृश्या, तो हसीके नामसे अपना आरुमगीर खिताब दइस्तियार करूंगा; इसके बाद 
| आगररेके किठे पर कृष्ना किया, ओर मथुरामे मुरादको केद करलिया, दाराशिकोहको 
मारा, शुजाश्मको शिकस्त दी, ओर आप ““ारमगीर नामसे बादद्ञाह बना. यह । 
व्यान मौकेपर गे छिखा जायगा । | 


इस समयसे अओरंगजेव ( भरालमगीर ) को बादङ्ञाह कहना चाहिये, | 
शाहजहां अगरेके किठेमे नजर कद रहा, ठेकिन्‌ बाजे आदमी जो आखमगीरकी | 
| 








| 
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बदनामी करनेके छिये शाहजहांको सर्त्र कैद रखना छिखते हें, बह नादुरुस्त है, उसको । ` 
सिषं भैर ादमियोसे मिरने ओर श्रागरेके किठेसे बाहर जानेकी मनाई थी. वह !. 
क्रः द्विलं भारामके साय रहता, अर जो चीज्‌ चाहता, वही हाजिर कीजाती थी. क 
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| क महाराणा जगतरसिंह- १.1 वीरविनोव, [ शाहजहांकी मौत ओर चरन-३५९ क्क 
 . शाहजहां हिजी १०७६ ता० २६ रजन [ वि° १७२२ माघ दङृष्ण १२ 
द° १६६६ ता० 9२ फेन्रु्री ] को पेचिशा अर पेशाब बंद होनेकी बीमारीसे | 
मरगया, ओर आगरा मक़ामपर मुम्ताज्‌ महरके रोजेमें दप्त हु | 
| इस वादरराहका कृद्‌ मंभोखा, रंग गेहूं कुछ पीरापन यिये हए, मकरी | 
पेशानी, डर्दीमें दहिनी तरफ एक तिरु, भो अग अरग, आंखें ममी व॒ सफेद्‌, । 
। पुतली सियाह, दहिनी आंखकी पलकपर तिरु था, सीधी आर बडी नाक, | 
। बाई आंख अर नाकके बीचमें एक मस्ता, कान मंमठे, मुहफाड भी मंमरी, || 
 रेसेही होढ, छेटे छट मिठे हए दूत, मीटी अवान्‌, ओर तुर्की, कसी, हिरन्दीमे | 
। अच्छी तरह बात चीत करता था. डादी एक मुद्रीसे नियादह खी कमी नहीं | 
| रक्खी. गद॑न मंमरी, सीना कुछ चोडा, हाथ मंनरे. अंगुखियां न कड़ी | 
न नमं ओर ददने हाथकी अंगुरीमें दो तीन तिरुये | 

यह बादशाह पिट शाहजादगीके दिनोमे बहादुर ओर र्डारईका शौकीन | 
था, टेकिन्‌ तरूतपर बेठनेके वाद्‌ अय्या होगया, यह नर्म दिर ओर सखी 
तवीच्चत था, परन्तु कभी कभी सस्त्री भी करता, जेसा कि हैरिसके सफ़र 
नामोकी कितावकी पहिरी निल्दके ७६३ ष्टम जोन ण्ट्बटं डी मेन्डल्स्‌खो अपने 
हारमे रख्खिता हे, कि “जव में हिन्दुस्तानका सफर करने आया, तो वहां शाह्‌ 
खुरमकी हकूमत थी, जो हर रोज्‌ रोर हाथी चीते वगैरह वही जानवरोकी खडा 
च्मोर अक्सर उन जानवरोके साथ आदमियोकी टख्डाद भी देखता था. । 
अपने वेटेके जन्मदिन पर एक दोर बबर ओर एक वाघकी खडा देखनेके | 
। ययि बेढा था; वह दोनों आपसमे रडकर बहुत घायर हुए, तब वादरराहके | 
हुकमसे यह इरितहार दियागया, कि जिस किसीकी इतनी टिम्मत हो, कि | 
सिषं तख्वार ओर हार ठेकर इनमेसे एक जानवरके साथ ठडे, तो उसको इस 
जानवरके हरादनेपर खांकाखिताव मिटेगा. तीन हिन्दुस्तानी तय्यार हए, | 
पौर उनमेसे एक आदमी एक जबरदस्त शरसे टडने खगा; थोडी देर तक खव खडा, | 
मोर जब वह जानवर उसके वाणं हाथकी तरफ जोरसे पटा, जिसमें उसकी ¦ 
ढार थी, तो उसके बोभसे ठार गिरी; आदमीने अपनी जान खतरेमें देखकर कमरसे | 
कटार निकारा, र रोरके जवडेमें घुसा दिया; इससे दोर उसे छ्ेडकर जने | 
रगा, ठेकिन्‌ उस आदमीने उसका षीछा किया, ओर मारकर जमीनपर | 
गिरादिया. बादशाह उससे खश्च न हरा, वस्कि उसपर जियादह गस्सा | 
किया, क्योकि तट्वार ओर टठारेके अटखावा उसने कटारका इस्तेमार किया 
4 बादश्षाहने हुक्म दिया, रि उस आदमीका पेट चाक किया जावे, ओर उसकी ठाद 1 


० त = ~= > १ ग व ~~ च्व ज्स्व्य्स्नयभव्व्ध्््ः (श | 
चिः ४ ५७ 
८४५५ 
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कः महाराणा जगतसिंह- १. 1] वीरविनोढ. `  [ शाहजाका बताव-३६० . ` 

छ सारे शहरके रोगोंको दिखखाद्रं जवे. फिर दूसरा आदमी भी एक बाघसे क्डन : 
। को तय्यार हमा, ठेकिन्‌ जानवरने उसकी गर्दन पकड़कर मारडाखा. तीसरा 
पादमी अपने साथियोकी बद्‌ किस्मतीसे बिल्कुल न डरा, आर बडी दिठेरीके 
साथ उसने रोरको मारखिया; पिरे एक वारमें उसके दोनों पंजे काटडारे ये; उसकी 

बहादुरीसे बादद्राह बहुत खु ह्र, खोर खांका खिताब व एक कलाबतूनी पोशाक | 

उसे अपने हाथसे बखरी ”' 

इसी तरह ॒ बादशाहके नियादह आराम तर्ब आर बेखबर होजानेके सवव 

उसके नोकर भी अक्सर जुल्म किया करते थे-जेसे कि वही मुसाषट्रि इसी 

कितावके ७५९ ष्टम गुजरातका हार र्खिता है- | 

“शहिजी १०४८ ता० ७ जमादियुस्सानी [ वि० १६५९५ आष्विन शुक ९ | 
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ई= १६३८ ता० १८ अक्टोबर ] को अहमदावादके हाकिम अरबखां | 
| की मुट्धाकातको मं एक अग्रेज्‌ सोदागरके साथ गया, वह खां एक बागमें ठहराटृ्या था 
। एक घंटे बातचीत करने बाद हम खोगोकी दावत की. ता० ९ जमादियस्सानी 
आश्विन शुर ११ = ता २० अओओकंटोवर ] को दूसरी दफा मुखाकात केरनेके 
| यिये गया, वह उसी जगहमे था, उसकी वात चीत शाह सफीके बावत होती रही, 
ओर उसके बारेमे यह पृछा, कि उसकी संगदिटी अभीतक कायम है! मेने जवाव 
दिया, कि जियादा उख होनेके सवव उसके मिजाज्की तेजी तो कुछ कम हृदं हे 
तव उसने कहा, कि खान्दानी जस्म ओर संगदिरी उसके दादाके वक्तसे चरीखाती हे 
खाना खानेके बाद्‌ हम रोग खांसे रुख्सत दृणएः; एकं दिन अग्रेजी अर ¦ 
। उच कारखानेके दो खास दारोगोको दावतके ययि ब॒ख्वाया, ओर उनको नाच | 
। दिखटखनेके सिये तवादफोका एक गिरोह तटखव किया, उनका तमाशा होजानेके बाद 
दसरा गिरोह वुखानेका हुक्म दिया, टेकिन्‌. वह दूसरी जगह मगर होनेके सवव | 
न आसका, अर बीमारीका बहाना क्रिया, ठेकिन्‌ खां उस उचसे चुपन हरा, | 
` दूसरी वार बुखावा भेजा; उसके नौकर फिर भी वही जवाब ठेकर खारी वापस | 
| आये, तो नोकरोको सजा देनेका हक्म दिया, वे अपने तद॑ लृतरम देखकर | 
॥ खाके पेरो पडे, ओर साफृ बयान किया, कि बीमारीका सबब नहीं था, ठेकिन्‌ रुपयेके | 
। खाखचसे उन ओरतोने हुक्मको नहीं माना. इसपर खां हंसा, ओर फौरन एक 
| गारद्‌ भेजा, कि जाकर उन्हं गिरिप्तार कर खवे; जब वे गिरिप्तार होकर आङ, | 
तब उनका सिर काटनेका हृक्म दिया, जिसकी फृगरन्‌ वामी हुई." | | 


-----+<---- 


शराहजहां बाद्शाहकी खोखाद १६ थी, जिनमेसे पुरहुनर वान्‌ ख्डकी मुनुष्फ्र- .क& 
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महः्राणा जगत्यलह-१, | वीरविनोदे ` { शाहजहाकी ओखाद-२६१ 





हसेन मिज सफवीकी वेटीसे हिली १०२० ता० १२ जमादियुस्सानी [ वि १६६८ 

| श्रावण शुक १३ = ° १६११ ता० २३ ओगस्ट ] को अर शाहजादा जहां- । 
अफ़रोज्‌ नाम ॒मिजौ अब्दुरेहीम खानखानांकी बेटीसे हिजी १०२८ ता० १२ । 

| रजब [ वि° १६९७६ आषाढं शुक १३ = द° १६१९ ता० २६ जुन 1] मे| 

| पैदा हमा था, जो इदं वर्षका होकर मर गया. | 

। जिसका बयान इस तरहपर दै- 


॥ 
(१ )~ बादशाहजादी हूरनिसा बेगम हि० १०२२ ता० ८ सफ़र [ वि० १६७० 
| 
| 











वाकी ८ बेटे ओर ६ बेिये हमीदावानू मुम्ताज महर्से पेदा हुं थीं 





चेत्र शुक १० = ईं° १६१३ ता० ३१ मार्च ] दानेश्वरके दिन पदा 
हु, जो तीन वषके बाद्‌ मरगद 
(२)- जहां आरा ग्राहनादी, मरृहूर बेगम साहिव टि० १०२३ ता० २१ सफर 
[ वि० १६७१ वैशाख कृष्ण ७ = द° १६१४ ता १ एत्रिर ] शने 
श्चर को पेदा हुं 
| (३ )- बडा शाहजादा मुहम्मद्‌ दारा शिकोह, हि° १०२४ ता० २९ सफ़र [ वि° । 
१६.७२ चेत्र शुक १ = ई०° १६१५ ता० ३० मार्च ] रवि वारको | 
पेदा हुमा | 
( ¢ )- बादशाहजादा महम्मद शुजाख बहादुर, हि° १०२५ ता० १८ जमादि 
| 


। 
| 
॥ 
| 
। 


। 
| 
| 
| 








युस्सानी [ वि° १६७३ श्रावण कृष्ण ¢ = ई ° १६१६ ता ¢ जुखदं ] | 
। दानैश्चरकी रातको पैदा हृव्मा 

( ५ )- बादश्ाहजादी रौशनराय वेगम, हि° १०२६ ता० २ रमजान [ विन | 
| १६.७४ भाद्रपद शुक 2 = दं १६१७ ता> ४ सेष्टेम्बर | को | 
| पैदा दुई | 

(६ )- बादशाहजादा मुहम्मद ओरंगजेव बहादुर, हि° १०२७ ता० १८५ निट्‌- । 
| काद्‌ [ वि० १६७८ मार्गं कृष्ण 9 = इं० १६१८ ता० % नोवे- । 
। म्बर †] रवि वारकी रातको पेदा हुमा ॥ 
| (७ )- वादद्राहजादा उम्मेद्वस्दा, हिली १०२९ ता० ११ महरम [ वि० | 
| १६७६ मार्गदीपै शु १३ = ई ० १६१९ ता० २१ डिसेम्बर ] बुध || 
वारके दिन पैदा हुखा, ओर दो वर्षं वाद मरगया 
(८ )- बादशादजादी सुरस्याबानू्‌ वेगम, हिजी १०३० ता० २० रजव [ वि० | 
| १६७८ पाद्‌ कृष्ण ६ = ई ° १६२१ ता० ११ जुन ] को पैदा ह, | 
। अरर सात वर्षं वाद्‌ मरगद & 


क्षिः 0 प्य स्यः भ ऋः ५ 
वयस्यस्य व जि र यच्यच्य्च्य्यव्न्व यवय ~~ ््व्व् < =-= ~व ५ 
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वीरविनोद शाहजहकि भन्तष्वार सवौर-- १६२ ष 
र ९ )- एक ठड्का हिनी १०३२ [ वि० १६८० = इ ° १६२३ ] मे पेदा 
( 








होकर नाम रखनेसे पिरे थोडे दिनोमं मरगया | 
| (१० )~ शाहजादा मुराद बरस़्ा, हिजी १०३३ ता० २५ जि्हिज [ वि० १६८१ | 
| कातिक ङृष्ण ११ = ईं° १६२४ ता० ९ ओक्टोवर ] बुधकी रातको । 
पेदा हुखा 


( ११ )- बादश्ाहनादा रुलुह्टाहः हि° १०३६ ता० १४ सफर [ वि° १६८३ 
कातिक शुक १५ = द° १६२६ ता० % नवेम्बर 1] बुधकी रातको , 

। पेदा हुमा, ओर डेढ वषं बाद मरगया 

| (१२ )- बादश्राहजादा दोरखुतञ्चषएना, हि० १०३७ ता ‰ रमजान [ वि | 

| १६८९५ वेशाख शृ ६ = द° १६२८ ता० १० महं ] बुध वारकी रात ` 

| को पेदा हुखा, र एक वर्षं वाद्‌ मरगया 

| ( १३ )- शाहजादी कुदसिया बेगम. हिजी १०३९ ता० १० रमजान [ विर 

। 

| 
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१६८७ वेशाख शुक १२ = ई १६३० ता० २४ णत्रिर ] को पेदा 

दद, ओर जल्दी ही मरह 

| (१४ )- रराहजादी गोहर आरा वेगम, हिजी १०४० ता० १७ निल्काद [ वि° 

| १६८८ आपषाद्‌ कृष्ण ३ = ईं० १६३१ ता० १७ जुन [बुध बारकी रातको पेदा हु. 

| इनमसे राहजहांकी वीमारीके वक्त हिनी १०६८ [ वि० १७१९८ = ई 

। १६८८ |] मं चार इाहजादे दारािकोह, शुजाश् बहादुर, ओरंगजेव बहादुर अर । 

` मुरादबस्ट़रा जिन्दा ये | 
ओरंगजेवने तस्तपर बेटकर दारारिकोह्‌ ओर मुरादबखशको कैद होने । 

वाद्‌ क्छ करादिया, आर शुजाञ्र भागकर अराकानमे मारागया. 


दराहजहां बादशाहके मन्सब्दार सदरिकी भिहरिस्त नीचे टिखीजाती है- 
मन्सब्वारोकी फिहरिस्त- सन्‌ १०६८ हिली [ वि० १७१५ = ई ० १६५८ ] तक 


~र 





ननः 5 
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| वाद्शाहजादे | 
| (१) बडा शाहजादा मुहम्मद दाराशिकोट्‌- साठ हजारी जात, चारीस 

| हजार सवार 

। (२) बादृशाहनादा शुजाञ्र्‌ बहादुर- बीस हजारी जात, पन्द्रह हजार सवार 

। (३) बाद्श्ञाहजादा मुहम्मद्‌ रंगजेव बहादुर- बीस हजारी जात, पन्द्रह | 


हजार सवार 
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| (७) ~ शाहजादह शुजा्का बेटा जेनुदीन- सात हजारी जात, दो हजार सवार. , 


| (१८ ) ~ स्यद्‌ खानेजहां बारह- सात हजारी जात, छ : हजार सवार. 
| (१९ ) - अफ्जखखां- सात हजारी जात, @ : हज़ार सवार. 
| (२० ) ~ जोधपुरका महाराजा जवन्तसिंह राठोड- सात हजारी जात, छः हजार ¦ 


महाराणा जगतरसिंह- १, ] वीरविनोद. [ शाहजहकि मन्ब्दार सवार-३६३ 


१ ¢ )~ शाहजादह मुराद बस्टा- पन्द्रह हजारी जात, बारह हजार सवार कै 


(९) ~ शाहजादह दाराशिकोहका बेटा सुरेमानशिकोह- पन्द्रह हजारी जात, । 
अठ हजार सवार | 
(६) - दाराका दूसरा बेटा फलक्रिकोह ( सिपहररिकोह )- आठ हजारी । 
जात, दो हजार सवार | 


(८ ) ~ शादजादह ओरंगजेवका बेटा मुहम्मद सुस्तान- सात हजारी जात, दो । 
हजार सवार. | 
मन्सब्दार सर्वार | 
नो हजारी, | 
(९) ~` यमीनुदोखा अासिफखां खानखानां सिपहसाखार- नो हजारी जात व सवार. 
सात हजारी. । 
(१० ) ~ खानेदोरां बहादुर नुस्रतजंग- सात हजारी जात, व सात हजार सवार. 
( ११ ) - अटी मदानखां अमीरुख उमरा- सात हजारी जात, ब सात हजार सवार. ` 
( १२ ) ~ इस्खामखां- सात हजारी जात, व सात हजार सवार 
( १३ ) ~ स्दखां बहादुर जफ्रजंग- सात हजारी जात, व सवार ॥ 
( १४) - मुछा सदुह्टाखा- सात हजारी जात, व सात हजार सवार 
( १५ ) ~ महावतखां खानखानां- सात हजारी जात, सात हजार सवार. 
( १६ ) ~ अब्दुाखां बहादुर ज॒फरजंग- सात हजारी जात, छ : हजार सवार. 
( १७) ~ खानेजहां रखोदी- सात हजारी जात, छ : हजार सवार. 
सवार 
( २१ ) ~ रुस्तमखां बहादुर - सात हजारी जात, छः हजार सवर 
छः हजारी. 
( २२) ~ सथ्यद्‌ जरा बुखारी- छः हजारी जात, छः हजार सवार 
(२३ ) ~ ख्वाजह्‌ अबुख्हसन- छः हजारी जात, छः हजार सवार 
( २४ ) ~ शणयस्ताखां खानेजहां- छ: हजारी जात, छः हजार सवार 


( २९ ) ~ मिज राजा जयसिंह कछवाहा अविरका- छः हजारी जात, पांच हजार ` 


क्छ सवार 
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( २६५) ~ खानेजमां बहादुर- छः हजारी जात, पांच हजार सवार. 

( २७ ) ~ किटीचखां बहादुर- छ : हजारी जात, पांच हजार सवार 
पाच हजारी | 

२८ ) ~ वजीरखां- पांच हजारी जात, पांच हजार सवार ` । 

२९) ~ शाह नवाजखां- पांच हजारी जात, पांच हजार सवार | 

३० ) ~ उदयपुरका महाराणा जगतरसिंह ~ पांच हजारी जात, पांच हजार सवार 

२ 

२ 

२ 








१ ) ~ जोधपुरका राजा गजसिह राठोड ~ पांच हजारी जात, पांच हार सवार 
२) ~ राजा विटूठख्दास गोड अजमेरका ~ पांच हजारी जात, पांच हजार सवार 
३ ) ~ सफ्‌दखौ ~ पाच हजारी जात, पांच हजार सवार 
छ 
९ 


----~-~-~---~--~^ 


३४ ) ~ सिपहदारखां ~ पांच हजारी जात, पाच हजार सवार | 
३९ ) ~ राणा राजसिंह (१ ) उदयपुरका ~ पांच हजारी जात, पांच हजार सवार. । 
३६ ) ~ खवासखां ~ पांच हजारी जात, पांच हजार सवार | 
३७ ) ~ राव रत्रसिंह हाड वंदीका ~ पांच हजारी जात, पांच हजार सवार. | 

| 





क ट 


€ ) ~ राजा जुकार सिंह वंदेखा ओैका ~ पांच हजारी जात, पांच हजार सवार. 
९ ) ~ जापरखां ~ पाच हजारी जात, पांच हजार सवार. । 
४० ) ~ मालूजी ( मरहटा ) दक्षिणी ~ पांच हजारी जात, पाच हजार सवार. 
१ ) ~ उदाजी राम ( मरहटा ) दक्षिणी ~ पांच हजारी जात, पांच हजार सवार. | | 
४२ ) ~ खठीदुह्टाखां ~ पांच हजारी जात, पांच हजार सवार. | 


^+ ९१ 


८ (त र र (द त (अ अ अ ध (द (क क क 


|| ( ४३ ) ~ असारखतखां ~ पांच हजारी जात, चार हजार सवार 
| ( ४४ ) ~ मिजां अठीतरखां ~ पांच हजारी जात, चार हजार सवार 
|| ( ४९ ) ~ राजा रायसिंह सीसोदिया टोडेका ~ पांच हजारी जात, ढाई हजार सवार 
। ( ४६ ) ~ मुखजनमखां मीरजुम्खा ~ पांच हजारी जात, दो हजार सवार 

चार हजारी ॥ 
( ४७ ) ~ सय्यद्‌ राजा्तखां - चार हजारी जात, चार हजार सवार 
( ७८ ) ~ मक्रुमतखां ~ चार हजारी जात, चार हजार सवार 
( ४९ ) ~ नजाबतखां - चार हजारी जात, चार हजार सवार 
( <० ) ~ मोतकिदखां - चार हजारी जात, चार हजार सवार. 









(9 ) इनको बादशाहतो अपनी तरफ़ते मन्सब्दारोमे शुमार करते ये ओर यह अपनेको | 
आजाव जानते ये, हकीकृतर्मे यह न नोकरी जाते न पोडोकी गिनती करवाते, छेकिन्‌ मुसरमान | 
ऋ. सुवरिरखोनि बडुप्पन दिखलानेको फिहरिस्तमे दज करादिया, इत लिये हमने भी र्ता है 


स कः ~~ ~ ~ भ. -.-- ------ ~~ ~~ ~~~; ^ - "~ ; ~~ ~" 
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1. ~ 
~~~ ^" ~~~ * ~ = "न~~ प र -- ^^ ~~ ~^ ^~ ~~~ ~~~ ^~ ~~ 4-~ * ~ 9 ॥ 
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----~- ~. ~--~------ १. --~ 


( ५१ ) ~ सेफखां - चार हजारी जात, चोर हजार सवार 
( ५२ ) ~ सादिकंखां ~ . चार हजारी जात, चार हजार सवार 
५३ ) ~ दयौखां रुहेखा ~ चार हजारी जात, चार हजार सवार 
८४ ) ~ कासिमखां ~ चार हजारी जात, चार हजार सवार 
८९८ ) ~ राव रानुशार हाडा वदीका- चार हजारी जात, चार हजार सवार. ` 
८६ ) ~ नजर बहादुर- चार हजारी जात, चार हजार सवार 
५७ ) ~ रदरीदखा- चार हजारी जात, चार हजार सवार 
८८ ) ~ सदारखा- चार हजारी जात, तीन हजार सवार 
५९ ) ~ राजा भारसिंह्‌ वुँदेका- चार हजारी जात, तीन हजार सवार 
६० ) ~ जांसुपारखां- चार हजारी जात, तीन हजार सवार 
६१ ) ~ शाहवेगखां-~ चार हजारी जात, तीन हजार सवार. 
६२ ) ~ राव अमरसिंह राठोड नागोरका- चार हजारी जात, तीन हजार सवार. 
६३ ) ~ राव सूरसिंह वीकानेरका- चार हजारी जात, तीन हजार सवार. 
६४ ) ~ रूपसिंह राठीड ङृष्णगदका- चार हजारी जात, तीन हजार सवार. 
६ 
६ 


५ ) ~ सफ़दरखां- चार हजारी जात, दं हजार सवार. 


६ ) ~ सखाबतखां बस्ट़री- चार हजारी जात, दो हजार सवार. 
६७ ) ~ मोतमदखां- चार हजारी जात, उद्‌ हजार सवार. ` 
६८ ) ~ हमीरराय- चार हजारी जात, उद्‌ हजार सवार. 


) 

) 

) 

) 

) 
६९ ) ~ एतिकादखां- चार हजारी जात, बारह सौ सवार 

° ) ~ अन्दुरेहमान- चार हजारी जात, पांच सो सवार 

तीन हजरी 

) ~ जुर्फिकारखां- तीन हजारी जात, तीन हजार सवार. 
) ~ कारतटख्वखां- तीन हजारी जात, तीन हजार सवार 
) ~ सजावारखां- तीन हजारी जात, ढाई हजार सवार 
) ~ माधवसिंद्‌ हाडा कोटेका- तीन हजारी जात, तीन हजार सवार 
) ~ पुदिंखखां- तीन हजारी जात, तीन हजार सवार 
) ~ जौहरखां- तीन हजारी जात तीन हजार, सवार 
) ~ राजा बांध अनूपरसिंह बधेखा रीवांका- तीन हजारी जात, तीन हजार सवार 

७८ ) ~ राजा अनिरुदसिंह गोड अजमेरका- तीन हजारी जात. तीन हजार सवार. । 
( ७९ ) ~ सआ्आदतखां- तीन हजारी जत, दादर हजार सवार 
( ८० ) ~ जहांगीर कुरीखां- तीन हनारी जात, ठाद हनार सवार 


| 
४४ 
१ क 
~ ~ ------------------- ~ ~ ~~~ - मी 
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( ८१ ) ~ अजीजुदाखां- तीन हजारी जात, ढां हजार सवार 
१ ( ८२ ) ~ महेद्रादास राठौड़ रतामके राजा्योंका बुजुगं अर जोधपुरके राजा 
| उदयसिहका पोता- तीन हजारी जात, ढादं हजार सवार 
| ( ८३ ) ~ राह बाजखां- तीन हजारी जात, ठाद हजार सवार 
| ( ८४ ) ~ मीर नूरुछा ~ तीन हजारी जात, ढां हजार सवार 
| ( ८९ ) ~ बकरनेका भरजी ~ तीन हजारी जात, ठाद हजार सवार 
| 





। (८६ ) ~ जुखकद्रखां- तीन हजारी जात, टाई हजार सवार 
। ( ८७ ) ~ मिर्जा हसन तीन हजारी जात, दो हजार सवार 
। ( ८८ ) ~ महाबतखांका बेटा टुहरास्पखां ~ तीन हजारी नात, दो हजार सवार. 
॥ (८९ ) ~ अब्दुरंीमका पोता मिर्नाखां-- तीन हनारी जात, दो हजार सवार 
| ( ९० ) ~ अन्दुह्टाखांका भतीजा गृरतखां ~ तीन हजारी जात, दो हजार सवार. 
९१ ) ~ अमीरखां ~ तीन हजारी नात, दो हजार सवार. 

२) ~ देख फरीद ~ तीन हजारी जात, दो हजार सवार 


८ ) ~ राव करण बीकानेरी ~ तीन ह जारी नात, दो हजार सवार 
) ~ शाह कुरीखां ~ तीन हजारी जात, दो हजार सवार 
९.७ ) ~ मुतजाखां ~ तीन हजारी जात, दो हजार सवार 
। ( ९८ ) ~ ज॒फरखां ~ तीन हजारी जात, दो हजार सवार 
। ( ९९ ) ~ मरका राजा जगत्सिंह्‌- तीन हजारी जात, दो हजार सवार 
। (१००) ~ फीरोजखां ~ ` तीन हजारी जात, दो हजार सवार 
॥ (१०१) - ऊदाजीराम ( मरहटा ) दक्षिणी- तीन हजारी जात, दो हजार सवार 
| (१०२) ~ पर्सुजी मरहटा सितारे वाख घोसा ~ तीन हजारी जात, दो हजार सवार 
(१०३) - हमीदखां ~ तीन हजारी जात, दो हजार सवार 
(१०४) ~ जादवराय ( मरहटा ) दक्षिणी- तीन हजारी जात, डद हजार सवार 
(१०९८) ~ हबह्यखां- तीन हजारी जात, डद हजार सवार 
(१०६) - मनकूजी बनाखकर ( मरहटा )- तीन हजारी जात, डद हजार सवार 
| (१०७) ~ रावत राय ( मरहटा ) दक्षिणी- तीन हज्ञारी जात, डद हजार सवार 
(१०८) ~ सय्यद्‌ हिजब्रखां- तीन हजारी जात, उद्‌ हजार सवार 
(१०९) ~ ताहिरखां ~ तीन हजारी जात, डद्‌ हजार सवार 
श ४,(११०) ~ कमंसी राठोडका बेटा सर्दारसिंह ~ तीन हजारी जातः, डेढ हजार सवार 


( 

(९ 

(९ 

( ९४ ) ~ राव मुकुन्दसिंह हाडा कोटेका ~ तीन हजारी जात, दो हजार सवार 
(९ 

(९ 

( 








---~~-न~--~~~~~-~-~-~ ~~~ ~~~ 








) ~ अवविरके राजा जयसिंहका बेटा रामसिह ~ तीन हजारी जात, दो हजार सवार. 
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@ (१११) - असदखां मामूरी ~ तीन हजारी जात, डद हजार सार. ५ 
(११२) ~ राजा अनृपर्सिंह ~ तीन हजारी जात, डद हजार सवार ^ 

| (११३) ~ आआकरिरखां ~ तीन हजारी जात, एक हजार सवार ॥ 
(११४) ~ मुहम्मद्‌ अमीनखां ~ तीन हजारी जात, एक हजार सवार. ॥ 
| (११९५) ~ राजा मनरूप कछ्वाहा ~ तीन हजारी जात, एक हजार सवार. | 
| (११६) ~ बीरमदेव सीसोदिया ( शाहपुरके सुजानसिंहका छोटा माई ओर महाराणा | 
| पिरे अमरर्सिंहका पोता ) ~ तीन हजारी जात, एक हजार सवार. | 
| (११७) ~ फ़ानिटखां ~ तीन हजारी जात, छः सो सवार | 
1 

1 





(११८) - हकीम मसीदूल्ञमां ~ तीन हजारी जात, पांच सो सवार 
। (११९) ~ तकृरुबखां ~ तीन हजारी जात, तीन सौ सवार 
| ढाई हजारी 
(१२०) ~ मुरिदकुकीखां तुक्मान ~ ढाई हजारी जात, गई हजार सवार । 
(१२१) - अहमदखां नियाजी ~ गदं हजारी जात, ढाई हजार सवार | 
(१२२) ~ शम्दोरखां ~ गाह हजारी जात, दं हजार सवार ४ 
(१२३) ~ हादीदादखां ~ गदं हजारी जात, द हजार सवार. । 
। (१२४) ~ जांनिसारखां ~ उाईं हजारी जात, दो हजार सवार. ॥ 
। (१२८५) - सफशिकनखां ~ दाद हजारी जात, दो हजार सवार. 
, (१२६) ~ एवजखां कृाकृशार ~ ढाई हजारी जात, दो हजार सवार. 
। (१२७) ~ राजा देवीसिंह वँरेख ~ उद हजारी जात, दो हजार सवार. 
| (१२८) ~ नाम्दारखां ~ ढाई हजारी जात, दो हजार सवार 
(१२९) ~ टश्करखां - ढाई हजारी जात, दो हजार सवार 
। (१३०) ~ खिदूमतपरस्वखां ~ ढां हजारी जात, दो हजार सवार 
। (१३१) ~ दिखावरखां दक्षिणी ~ उदं हजारी जात, दो हजार सवार ५ 
(१३२) ~ शम्सखां दक्षिणी ~ उदं हजारी जात, डद हजार सवार. | 





(१३३) ~ तवियतखां ~ ढाई हजारी जात, डद हजार सवार ॥ 
(१३४) ~ हयातखां - ढाई हजारी जात, एक हजार सवार. । 
(१३५) ~ फाणिरखां ~ ढाई हजारी जात, एक हजार सवार 

(१३६) ~ सबलसिंह सीसोदिया (शाक्तावत भींडर इखकेमेवाडका ) ~ उदं हजारी जातः 

एक हजार सवार. | 

(१३७) - अब्दुरहीम उन्वरक ~ दाद हजारी जात, णक हजार स्वार, `  , | 
{१३८१ - नवानि - उदं हजारी जात, छः से सवार, ` ¦. ; कः 
८, प सव 2: न. 
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& (१३९) ~ जीवनखां ~ ढा हजारी जात, पांच सौ सवार 
| (१४०) - सम्यद्‌ हिदायतुद्छा ~ उ हजारी जात, दो सौ सवार 
| । दो हजारी | 
| (१०१) - अरवखां- दो हजारी जात, दो हजार सवार 
| (१४२) - उज्बकखां ~ दो हजारी जात, दो हजार सवार 
। (१४३) ~ कृल्ञाकखां ~ दो हजारी जात, दो हजार सवार 
| (१४४) ~ वाकीखां ~ दो हजारी जात, दो हजार सवार 

(१४९८९) ~ मुबारकखां ~ दो हजारी जात, दो हजार सवार 
| (१४६) ~ मुहम्मदजमां ~ दो हजारी जात, दो हजार सवार. 
| (१४७) ~ एथ्वीराज राठोड - दो हजारी जात, दो हजार सवार. 
| (१४८) ~ राजा राजरूप पजाबी नूरपुर कांगड़ाका ~ दो हजारी जात, दो हजार । 

सवार. ५ 

१४९) ~ राजा सुजानसिंह वुदेखा ~ दो हजारी जात, दौ हजार सवार. 
( 
( 





१९५०) ~ इरादतखां ~ दो हजारी जात, दो हजार सवार. 

| (१८५१ ) ~ स्वाजह बदर ~ दो हजारी जात, दो हजार सवार 

| १५२) ~ मिरधरदास गौड अजमेरका ~ दो हजारी जात, दो हजार सवार । 

(१९५३) ~ महेशदासका बेटा रन्न राठोड. रतरामका राजा- दो हजारी जात, | 
 सोरह्‌ सौ सवार | | 

| (१५४) - दइखरसखां ~ दो हजारी जात, डद हजार सवार. 

|| (१९९) ~ जाहिदखां कोका ~ दो हजारी जात, डेद्‌ हजार सवार. 

|| (१५६) ~ णहतिमामखां ~ दो हजारी जात, डद हजार सवार 

| (१५७) ~ इनायतुखा ~ दो हजारी जात, डद्‌ हजार सवार 

(१५८) ~ रहमतखां - दो हजारी जात, उद हजार सवार 
। (१९५९) ~ अहमदबेगखां ~ दो हजारी जात, इद हजार सवार | 
। (१६०) ~ राजा सूरजसिंहका बेटा सघरसिंह राठोड़ ~ दो हजारी जात, उद्‌ हजार 





! 


सवार 
|| (१६१) ~ जबरदस्तखां ~ दो हजारी जात, डद हजार सवार 
(१६२) ~ मुखूतारखां ~ दो हजारी जात, डद हजार सवार 
| (१६३) ~ रामपुरेका राव दूदा चन्द्रावत ~ दो हजारी जात, डेढ़ हजार सवार 
(१६४) ~ अजुन गोड रिवपुरका ~ दो हजारी जात, डेढ हजार सवार 
छर ( १६९) ~ राजा दिवराम ~ दो हजारी जात, डद हजार सवार क्कः 
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(१६६) ~ अबुर्मश्ारी ~ दो हजारी जात, चौदह सौ सवार 
(१६७) ~ दीनदारखां - दो हजारी जात, बारह सौ सवार | 
| (१६८) ~ विहारीसिंह कछ्वाहा ~ दो हजारी जात, बारह सौ सवार. | 
| (१६९) ~ राव रूपरसिंह चन्द्रावत रामपुरेका - दो हजारी जात, बारह सौ सवार. |! 
| (१७०) ~ राजा रोज्‌ अफलं ~ दो हजारी जात, बारह सो सवार. | 
(१७१) - अब्दुर्हादी ~ दो हजारी जात, बारह सौ सवार | 
(१७२) ~ आतिशखां हवी ~ दो हजारी जात, बारह सो सवार. | 

(१७३) - हाजी मन्सुर - दो हजारी जात, णक हजार सवार 
(१७४) ~ वस्तिवारखां ~ दो हजारी जात, एक हजार सवार. | 
(१७८) ~ अब्दुरंहीमवेग ~ दो हजारी जात, एक हजार सवार | 
। (१७६) ~ राजा रामदास नर्वरी ~ दो हजारी जात, क हजार सवार | 
। (१७७) ~ शेरखां ~ दो हजारी जात, एक हजार सवार | 
|| (१७८) ~ पीथूजी ( मरहटा ) दक्षिणी ~ दो हजारी जात, एक हजार सवार. | 
। (१७९) ~ सुजानसिंह सीसोदिया रशाहपुरेका ~ दो हजारी जात, आठ सो | 
| सवार | | 
(१८०) ~ खुदशहाख्वेग ~ दो हजारी जात, आठ सौ सवार | 
(१८१ ) ~ दयानतखां ~ दो हजारी जात, सात सो सवार | 
| 





(१८२) ~ महदीकुरीखां ~ दो हजारी जात, छ : सो स्वार 
(१८३) ~ हकीकृतखां ~ दो हजारी जात, तीन सौ सवार 
डद हजारी 
(१८४) ~ मुहम्मद हुसैन ~ उद्‌ हजारी जात, डद हजार खवार 
। (१८५) ~ सय्यद्‌ अब्दुट्वदृहाब - उदं हजारी जात, डद हजार सवार 
(१८६ ) ~ राय टोडरमह ~ उदं हजारी जात, डद हजार सवार | 
(१८७) ~ यक्ता ताजा - इद्‌ हजारी जात, डद हजार सवार 
(१८८) ~ अमानबेग ~ डद हजारी जात, डद हजार सवार 
(१८९) - बहादुरखां रुहेखा ~ उद हजारी जात, इद्‌ हजार सवार 
। (१९०) - इसरिन्दयारबेग ~ इद्‌ हजारी जात, डेद्‌ हजार सवार 
। (१९१) ~ अन्दुरंहमान ~ डद हजारी जात, डेद्‌ हजार सवार | 
(१९२) ~ इंगरपुरका रावरु पंजा ~ डद हजारी जात, उद्‌ हजार सवार | 
(१९३) ~ कुतुबुदीनखां ~ डद हजारी जात, चौदह सो सवार | 
री, (१९४) ~ राजा बदनरसिंह भदोरिया ~ उद्‌ हजारी जात, चौदह सौ सवार 
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वः ~ थ -भ्कु- 
(१९५) ~ खानहजादखां ~ डद हजारी जात, बारह सौ सवार. 
(१९६) ~ शरीफखां ~ डेढ हजारी जात, बारह सो सवार 
(१९७) ~ सरन्दाजखां ~ डद हजारी जात, बारह सो सवार ४ 
(१९८) ~ राजा गजसिंहका पोता नागोरका राव रायसिंह - उद्‌ हजारी जात, णक ||. 
हजार सवार | 
(१९९) ~ मिज मुरादकाम्‌ - उद्‌ हजारी जात, एकं हजार सव्रार | 
( ग 
| 
{ 
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२००) ~ जांबाजखां ~ डद हजारी जात, एक हजार सवार 
(२०१) ~ टुर्फुल्ाह - उद्‌ हजारी जात, एक हजार सवार 
(२०२) - भीम रालेड ~ उद हजारी जात, एक हजार सवार 
(२०३)- दोरखुतखां ~ डद हजारी नात, एक हजार सवार 
(२०४) - राजा सूरजसिंहका भाद हरिसिंह राठोड ~ उद हजारी जात, एक । 

हजार सवार 
(२०९५) - राजा दारिकादास कछ्वाहा - उद हजारी जात, एक हजार सवार 
(२०६) ~ उजेनका राजा प्रताप ~ उढ हजारी जात, एक हजार सवार 
(२०७) ~ राजा अमरसिंह नवरी ~ डद्‌ हजारी जात, एक हजार सवार | 
(२०८) ~ अछाहकुरी ~ उदं हजारी जात, नौ सौ सवार । | 
(२०९) ~ चन्द्रमन बंदेखा ~ उद हजारी जात, आठ सौ सवार | 
। (२१०) - अब्दुहछावेग ~ डद हजारी नात, आठ सौ सवार 
(२११) ~ राम्सुरीन ~ डद हजारी जात, सात सौ सवार्‌ 
(२१२) ~ महर्दारखा ~ उद्‌ हजारी जातं सात सो सवार 
(२१३) ~ मुहसिनखां ~ उद्‌ हजारी जात, सात सौ सवार - 
(२१४) - हिसामुदीनखां ~ डेढ हजारी जात, सात सो सवार । 
(२१९५) ~ राणा कणसिंहका बेटा गरीवदास सीसोदिया (कैरियावाराका वज्॒गं ) ~ ` 

डेढ हजारी जात, सात सौ सवार | 
` (२१६) ~ यादगार हृसेनखां ~ डद हजारी जात, सात सो सवार. | 
(२१७) ~ कृष्णसिह राठोडका बेटा जगमार ~ डद्‌ हनारी जात, सात सौ सवार. 
(२१८) ~ आका अफ़नर ~ उढ हजारी जात॒ छःसौ सवार 
¦ (२१९) ~ कमेसी राठोडका बेटा श्यामसिह ~ डद हजारी जात, छःसौ सवार 
(२२०) - कवर मकामका जमींदार सं्राम - डद हजारी जात, छः सो सवार. 
। (२२१) - खिद्मतखां स्वाजासरा ~ उद्‌ हजारी जात, छःसो सवार 
श्रः (२२२) ~ जुर्फिकार बेग तुकंमान ~ उद्‌ हनारी जात, छःसौ सवार क 
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(२२३) ~ रायवा दक्षिणी ~ डेढ हजारी जात, छःसो सवार 
(२२४) ~ मिज सुल्तान्‌ ~ उद हजारी जात, पांच सो सवार 
(२२५) - जमाटखखां ~ उद हजारी जात, पांच सौ सवार 
(२२६) ~ खशृहाख्वेग ~ उद हजारी जात, पांच सो सवार 
(२२७) ~ नवाजिद्खां ~ डद हजारी जात, पांच सौ सवार 
(२२८) - रहमतखां - उद हजारी जात, चार सो सवार 


| (२२९) ~ हकीम गीखानी ~ उद हजारी जात, तीन सौ सवार 


॥ 
८ 
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(२३०) - मीर अब्दुर्करीम ~ उद हजारी जात, दो सौ सवार 

(२३१) ~ हकीम मोमिन्‌ ~ उद हजारी जात, एक सो सवार 
एक हजारी 

(२३२) - आगाहखां ~ एक हजारी जात, एक हजार सवार 


(२३२) - खानेदारांका बेटा सय्यद्‌ मुहम्मद्‌ ~ णक हजारी जात, एक हजार सवार. , 
। (२३९) ~ करमुदाह्‌ ~ एक हजार जात, णक हजार सवार 
, (२३९५) ~ सुल्तान्‌ यार ~ एक हजारी जात, एक हजार सवार 


(२३६) ~ हिम्मतखां कोका ~ एक हजारी जात, एक हजार सवार 
(२३७) ~ टर्करखाका बेटा लतफषछाह्‌ ~ णक हजारी जात, एक हजार सवार 
(२३८) ~ सस्यद असदुखाह्‌ ~ एक हजारी जात, एक हजार सवार. ` 


। (२३९) - गोपाटसिह कख्वाहा ~ एकं हजारी जात, एक हजार सवार. 
। (२४०) ~ नजफुटी ~ एक हजारी जात, एक हजार सवार 


र 
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%@ (२९२ ) ~ रावर सबरह जेसरमेरी ~ एक हजारी जात, सात सो सवार 
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(२४१) बांसवाडका रावर समसीं ~ एक हजारी जात, एक हजार सवार 
(२४२) ~ परामका प्रताप चवा ~ णक हजारी जात, एक हजार सवार 
(२४३) ~ बहरामखां ~ एक हजारी जात, नो सो सवार 


(२४४) ~ राजा जयसिहका बेटा कीतिसिंह ~ एक हजारी जात, नो सो सवार. 


(२४५) ~ शादमां ~ एक हजारी जात, नौ सो सवार 

(२४६) - सथ्यद रोखन्‌ बारह ~ एक हजारी जात, नौ सौ सवार. 
(२०७) ~ खटीखेग ~ एक हजारी जात, आठ सौ सवार 
(२४८) ~ उस्मानखां रुहेखा ~ एक हजारी जात, ठ सो सवार 
(२४९) - दिट्दोस्तखां ~ एक हजारी जात, आठ सो सवार 
(२८५०) ~ रहमानयार ~ एक हजारी जात, सादे सात सो सवार 
(२५१) - खन्‌ मुहम्मद कम्बो ~ एक हजारी जात, सात सो सवार 
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क (२५३) ~ सादडी इराक मेवाडका रायसिह काटा ~ णक हजारी जात, सात सौ । 
| सवार 
। (२५८४) - नसीवखां - एक हजारी जात, सात सो सवार | 

(२५५) ~ मीर जाफ़र ~ एक हजारी जात, छः सो सवार | 
(२५६) ~ राजसिंह शटोड ~ एक हजारी जात, छ: सौ सवार | | 
(२५७) - भगवानदास बंदेखा ~ एक हजारी जात, छ : सो सवार | | 
(२८८) ~ जियाउदीन - णक हजारी जात, छः सौ सवार | | 
(२५९ ) ~ नजीरवेग ~ एक हजारी जात, छ: सो सवार | 
(२६०) ~ अब्दुर्कादिर ~ एक हजारी जात, छ: सौ सवार | 
(२६१) ~ वटमभद्र ेखावत - एक हजारी जात, छ : सो सवार | 
(२६२) ~ राजा हरनारायण बड़गूजर ~ णक हजारी जात, छ सो सवार | | 
(२६३ ) ~ रूपचन्द्र ग्वाटियरी ~ णक हजारी जात, छ : सो सवार | 
(२६४) ~ पवीरेदाखां ~ एक हजारी जात, छः सौ सवार | 
(२६९५) ~ भोजराज दक्षिणी ~ णक हजारी जात, छः सौ सवार | 
(२६६) ~ कृष्णसिह राठोडका बेटा भारमल शृष्णगद्‌ वाखा ~ एकं हजारी जात, ` 
॥ छः: सो सवार । 
! (२६७) ~ जयमछ्छ मेडतियाका पोता राजा गिधंर ~ एक हजारी जात, छः सो सवार. | 
(२६८) - चतसिह राटोड - एक हजारी जात, छ: सो सवार | 
(२६९) ~ मि्रसेन गोड - एक हजारी जात, छः सो सवार 
(२७०) ~ मुहम्मद अटी - एक हजारी जात, छः सो सवार | 

। (२७१) ~ दर्वेश्च बेग -' णक हजारी जात, छः सौ सवार 

(२७२) - सुजानसिंह - एक हजारी जात, छः सौ सवार | 
(२७६) ~ नानिरखां - एक हजारी जात, छः सो सवार 
(२७४) ~ मुहम्मद हादिम ~ एक हजारी जात, पांच सो सवार 
(२७५) ~ हिम्मतखां कावुरी - एक हजारी जात, पांच सो सवार 
(२७६) ~ तादहिरखां - एक हजारी जात, पांच सो सवार 

| (२७७) ~ हृसैनवेग ~ एक हजारी जात, पांच सो सवार 

| (२७८) ~ मीर खरी ~ एक हजारी जात, पांच सो सवार 
(२७९) ~ सस्यद्‌ खादिम बारह ~ एक हजारी जात, पांच सौ सवार 
(२८०) ~ राय तिरोकचन्द्‌ कछ्वाहा ~ एक हजारी जात, पांच सो सवार. 

(२८१ ) ~ राजा कृष्णसिह तवर ~ एक हजारी जात, पांच सो सवार 
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% (२८२) ~ गोरधनदास राठौड़ ~ एक हजारी जात, पांच सौ सवार 
(२८३) ~ सिकन्द्रखां ~ एक हजारी जात, सादे चार सो सवार 
(२८४) ~ सुल्ताननज्र ~ एक हजारी जात, चार सो सवार 

(२८८) - ठतीएखां नक्डाबन्दी ~ णक हजारी जात, चार सो सवार 
( 

( 

( 


२८६) ~ तुक॑ताजखां ~ एक हजारी जात, चार सो सवार 
२८७) - सस्यद्‌ मक्वुले आलम ~ एक हजारी जात, चार सो सवार. 
२८८) ~ शफीडछाह बररखास ~ एक हजारी जात, चार सो सवार. 
(२८९) ~ मुहम्मद्‌ सफ़ी ~ णक हजारी जात, चार सौ सवार 
(२९०) - असारुतखां ~ एक हजारी जात, चार सो सवार 
(२९१) - मुहम्मद मुराद सट्दोज्‌ - णक हजारी जात, चार सौ सवार 





| 
| 
| 


। (२९३) - चंपाका राजा एथ्वीचन्द्र - एक हजारी जात, चार सो सवार 
। (२९४) ~ यद्याखां - एक हजारी जात, चार सौ सवार 
। (२९५) ~ दस्टाक्वेग - एक हजारी जात, चार सो सवार 
(२९६) ~ दानादिट ~ एक हजारी जात, चार सो सवार. 
(२९७) ~ सस्यद म॒नव्वर ~ एक हजारी जात, तीन सो सवार. 
(२९८) ~ िरासतखां ~ णक हजारी जात, तीन सो सवार. 
(२९९) ~ तश्रीफखां ~ एक हजारी जात, डा सौ सवार. 
(३००) ~ राय काशीदास ~ एक हजारी जात, ढाई सो सवार 
। (३०१) ~ सय्यद्‌ अटी ~ एक हजारी जात, ढाई सो सवार 
(३०२) ~ मीर महमूद ~ एक हजारी जात, ढाई सो सवार 
(३०३) - राय मादंदास ~ एक हजारी जात, दो सो सवार 
। (३०४) - अमानतखां - एक हजारी जात, दो सो सवार 
(३०९५) ~ फिदादखां ~ एक हजारी जात, दो सो सवार 
। (३०६) ~ यकदिटखां ~ एक हजारी जात, दो सौ सवार 
। (३०७) - हिदायतुह्छा - एक हजारी जात, द्‌ सो सवार 
(३०८) ~ काजी मुहम्मद अस्म ~ एक हजारी जात, एक सो सवार 
(३०९) ~ हकीम मोमिना ~ एक हजारी जात, एक सौ सवार 


~~~ =-= 





जात, एक सो सवार 
४ (३११) - हकीम फद्ुछा मुह जुरमुट्क - एक हजारी जात, एक सो सवार 


व द ~~~ ~ ~~~ ~ 
^ : प < 





(२९२) ~ किर्‌तवारका राजा कुंवर सेन ~ एक हजारी जात, चार सौ सवार. 


। (३१०) - बीकानेरके राजाकी खवासका बेटा राय बनमाटीदास - एक हजारी 


-------- 
--कष्ड 


(नन ~~~ -- ~~ 


~~~ ~~ ~ -- ~ ----~-------------~--------------------- ~ -~-- ~ 


= ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ स=न ननन ~व न्न्य 
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(२१२ ) ~ मुहम्मद्‌ मुराद - एक हजारी जात, एक सौ सवार 


नोस 


( 
(३१४) - सुफ़ी बहादुर - नो सो जात, आठ सो सवार. 
( 


----------~- 42443 


(३१६) ~ जगराम कख्वाहा ~ नो सो जात, सात सो सवार 
(३१७) ~ शिजांखां ~ नो सो जात, सात सो सवार 
(३१८) ~ अब्दुटृहादी - नो सो जात, छः सो सवार 


(३१९) - राय दया्दास भात गंगराडका, ( माखावाडके इक कूडला वाोका | 


| वुज॒ुग) - नोसो जात, छः सो सवार 
(३२०) ~ इनायतुदा - नो सो जात, पांच सो सवार 

' (३२१) - अटी कुटी ~ नो सो जात, सादे चार सो सवार 

। (३२२) - आदिर्वा - नौ सो जात, चार सो सवार 

(३२३) - मुहम्मद तकी - नो सो जात, चार सो सवार 


| (३२४) - राव हरचन्द्‌ कख्वाहा ~ नौ सो जात, तीन सो सवार. 
| (३२९) ~ राजा जयसिंहका बेटा माहरू- नौ सो जात, तीन सो सवार. 


। (३२६५) - अन्दुर्खालिक्‌ ~ नो सो जात, उदु सो सवार. 


(३२९) - रशीदा खक नवीस - नो सो जात, एक सो सवार. 
(३३०) - नाम्दारखां ~ नौ सो जात, एक सो सवार 

। (३३१ ) ~ मीर जाफ़र बल्खी ~ नो सो जात, पचास सवार. 
अठसौ. 
। 


| 
| 
| (३२८) ~ मुहम्मद्‌ शरीफ ~ नो सो जात, उद्‌ सो सवार. 
| 


३१३) ~ राजा मानसिंह तंवर ग्वाछखियरी ~ नो सो जात, नौ सो सवार. 


३१९८५) ~ जाफूर कदीमी ~ नौ सो जात, सदे सात सो सवार 


(३२७) ~ अब्दुल्करीम थानेसरी ~ नो सो जात, उद्‌ सो स्वार. 


। (३३२ ) ~ सम्बद दुक खी ~ अठ सो जात, आठ सौ सवार, 


। (३३३) ~ सस्यद्‌ हसन - अठ सो नात, आठ सो सवार. 


। (३३४) - जाखोरका मुजाहिदखां ( पारनपुर वाखोका बुजुरग ) ~ आट सो जात, 


| माठ सो सवार. 

। (३३८५) - नरसिहदास ~ आठ सो जात, आठ सौ सवार. 
| (३३६) ~ दमीरसिह ~ आठ सो जात, खाठ सो सवार. 

| (३३७) ~ कियामखां ~ आट सो जात, सात सो सवार 
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अवुट्वका - आट सो जात, छ : सौ सवार 
निजामलां - आठ सो जात, छ : सौ सवार 
उग्रसेन कख्वाहा ~ आठ सो जात, छ : सो सवार 

सेफु्ा ~ आट सो जात, पांच सो सवार 

बहादुरखां बाबी ~ आठ सो जात, पांच सो सवार 

रक्ष्मीसेन चहुवान ~ आठ सो जात, पांच सो सवार 

राजा उदयभान ~ आठ सो जात, पांच सो सवार 

अब्टुखजीज्‌ आठ सो जात, चार सो सवार 

रनवाजृखां कम्बो ~ अठ सो जात, चार सो सवार. 

स्यद्‌ अब्दुर माजिद अमरोहा ~ आट सो जात, चार सो सवार. 
इनद्रगदका राजा इन्द्रशार हाडा ~ आठ सो जात, चार सौ सवार. 
स्यद्‌ टुत्फखरी - आठ सो जात, चार सो सवार. 

राय जगन्नाथ राठटोड ~ असो जात, चार सो सवार. 

राजा उदयसिंह तंवर ~ आठ सो जात, चार सौ सवार. 

सय्यद अम्‌नद्‌ - आठ सो जात, चार सो सवार. 

सय्यद हामिद ~ आठ सो जात, चार सौ सवार 

अटीचखक्वर ~ शआ्ाठ सो जात, चार सो सवार 

मनोहरदास गोड ~ अठ सौ जात, चार सो सवार 


। (३५७) ~ कोटाके राव माधवसिंहका दूसरा बेटा मोहनसिह्‌ हाडा ~ आह सो 


जात, चार सो सवार 

अजवसिह कछवाहा ~ आठ सो जात, चार सो सवार 
अमरकोरका राना जोधा - आठ सो जात, तीन सौ सवार 
नाहर सोटंखी ~ आठ सो जात, तीन सो सवार 

यादगार मसञद ~ आठ सो जात, टाई सो सवार 


। (३६२) फतहसिंह सीसोदिया ( बानसी इराक मेवाडके रावत केसरीसिंहका बेटा ) - 


पठ सौ जात, दईं सो सवार 

काजी निजामा ~ आठ सौ जात, दो सौ सवार 
बेबदरुखां ~ आठ सो जात, उद सो सवार 
अकीदतखां ~ आठ सो जात, एक सो सवार 
अन्दुरनाकं ~ आठ सो जात, एक सो सवार 
मीर गयास ~ आठ सो जात, पचास सवार 
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रिजकछखा - ठ सो जात, चाठीस सवार 
लात सो | 

सय्यद साखार बारह ~ सात सो जात, सात सो सवार 

सय्यद्‌ अन्दुरंहमान ~ सातं सो जात, सात सो सवार | 

मुजफ्फर स्वानी - सात सो जात, सात सो सवार 

राजा विहरोज ~ सात सो जात, सात सो सवार 

नरूका चन्द्रभान ~ सात सो जात, सात सो सवार 

सद्रखां ~ सात सो जात, छः सो सवार | 

नसुह्टा अरव ~ सात सो जात, छ : सौ सवार | 

संग्राम कच्वाहा ~ सात सो जात, छ : सो सवार | 

जखाटुदीन - सात सो जात, चार सो सवार. 

नसीरुदीन - सात सो जात, चार सो सवार. | 

वष्ट चहुवान ~ सात सो जात, चार सो सवार | 

सुन्दरदास शक्तावतं सीसोदिया ( सावर निरे अजमेरका ठाकुर ) - सात । 

सो जात, चार सो सवार | 

नेकनामखां ~ सात सो जात, तीन सौ सवार | 
| 
| 
॥ 
। 
| 





फत्हसिह कचछ्वाहा ~ सात सो जात, तीन सो सवार 

रावत नारायणदास शक्तावत सीसोदिया ( बान्सी इराक मेवाडके रावत 

पअचर्दासका वेटा ) ~ सात सो जात, तीन सो सवार 

शराहरी - सात सो जात, दोसो सवार. 

इव्राहीम ~सत सो जात, दो सो सवार 

इस्खामखां - सात सो जात, उेद सो सवार 

ारिफ़वेग - सात सो जात, एक सो सवार 

राय सभाचन्द्‌ -सात सो जात, एक सो सवार 

मुरकीवेग ~ सात सो जात, अस्सी सवार 

रद्रीदा-सात सो जात, साठ सवार 

सय्यद्‌ अब्दुस्समद्‌ ~ सात सो जात, पचास सवार. 

महम्मद अमीन - सात सो जात, तीस सवार 
छःसौ 

मुहम्मद शाह - छः सो जात, छः सो सवार 


करै. (३९४) ~ सम्यद्‌ अब्दुला - छः सो जात, छ: सो सवार. & 
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 वीरविनोद, 
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(३९५) ~ इईंगरपुरका रावरु गिधरदास ~ छः सौ जात, छ: सो सवार. 
। (३९६) ~ चतुरभुज सोनगरा ~ छः सो जात, छः सो सवार 

(९९७) ~ राव मनोहरका पोता पेमचन्द्‌ रोखावत ~ 
(३९८) - जाप्रखां तुर्किस्तानी ~ छः सो जात, छ : सो सवार. 
(३९९) ~ सम्यद अब्दुटमुनदम - छ: सो जात, पांच सो सवार. 
(४००) ~ रुदुछा तारकन्दी ~ छ : सो जात, सादे चार सो सवार. 
(४०१) ~ सय्यद्‌ सुटेमान बारह ~ छः सो जात, चार सो सवार. 
(४०२) ~ सरमस्त बडगूजर ~ छः सो जात, तीन सो सवार 

(४०३) ~ इखाहयारका बेटा माहयार ~ छः सो जात, तीन सौ सवार 

। (४०४) ~ प्रदयुख्न सो जात, तीन सो सवार 

। (४०९६) ~ अहमद कसिम्‌ ~ छ सो जात, तीन सौ सवार 

(४०६) ~ पादन्दाबेग - छः सो जात, दौ सो अस्सी सवार 

। (४०७) - सभ्यद्‌ कुतुब ~ छः सो जात, उद्र सो सवार 

(४०८) - खुदादोस्त - छः सो जात, दो सो सवार 

। (४०९) - अमीरवेग ~ छः सो जात, दो सो सवार 

। (१०) अमरसिंहका बेटा अक्वरसिंह ~ छः सो जात, दो सो सवार 
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| 
॥ सवार 
(४१२) ~ जखाटुदीन महमूद ~ छः सो जात, दो सो सवार 
(४१३) ~ एथ्वीराज राठोड्का बेटा केसरीसिंह ~ छः सो जात, दो सो सवार 
। (४१४) ~ मस्ऊद बेग - छः सो जात, उट्‌ सो सवार 
। (४१९) ~ जुल्फ़ीबेग - छः सो जात, उद्‌ सो सवार 
| (४१६) - दोशूदारखां - छः सो जात, डद सो सवार 
| | (४१७) ~ राटोड मुकुन्ददास चांपावत पाटीका 
। (४१८) ~ हिदायनुद्ा - छ : सो जात, डद सो सवार 
| (४१९) ~ मीर बाङिर - सौ जात, सवा सो सवार 
| (४२०) ~ ख्वाजह महम्मद - छः सो जात, णक सो सवार 
| (४२१ ) ~ मीर मुञ्जलम - छः सो जात, साठ सवार 
| (४२२) ~ ख्वाजह बखुङ्री शामलू सौ जात, पचास सवार. 
| (४२३) ~ मीर नूरुदीन ~ छः सो जात, चारीस सवार 
करी" (४२४) ~ काजी खुशूहार ~ छ सो जात, तीस सवार 


स्यच - 


--~------------------------------ - - . .- .--. 


छः सो जात, छ : सो सवार. 


(११ ) ~ कोटावाठे माधवसिंह हाडाका बेटा किशोरसिंह - छः सौ जात, दो सो 


छःसो जात, डद सो सवार. 


[ शाहजहकि मन्सब्दार सद।र- ३७५ 
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र (४२५) ~ ख्वाजह मीना ~ ॐ: सो जात, तीस सवार 
(४२६) ~ मीर स्वारिह ~ छः: सौ जात, बीस सवार 
(४२७) ~ रेख फज्टुह्टाह ~ छः सो जात, बीस सवार 

पांच सौ 
| (४२८) ~ असहा ~ पांच सौ जात, पांच सौ सवार 
(४२९) ~ हुसेनकुरी अग्र ~ पांच सो जात, पांच सो सवार 
(४३०) ~ शरफजानवेग तुक्मांन ~ पांच सो जात, पांच सौ सवार 
। (४३१) ~ कृासिमचखरी ~ पांच सो जात, पांच सो सवार 
। (४३२) - राजा एष्णसिह तंवर ~ पांच सो जात, पांच सो सवार. 
(४३३) ~ चतुरभुज सोनगरा ~ पांच सो जात, पांच सो सवार. 
(४२३४) ~ सय्यद्‌ अआब्दुस्समद ~ पांच सो जात, सदे चार सो सवार. 
(४३९५) ~ एथ्वीराज भारी ~ पांच सो जात, सादे चार सो सवार. 
| (४३६) ~ कृरामान ~ पांच सो जात, चार सो सवार. 
(४३७) - मुहम्मद जमां अखत ~ पांच सो जात, चार सो सवार. 
| (४३८) ~ बहादुर कम्बो ~ पांच सो जात, चार सो सवार 
| 
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(४३९) ~ राजा जगमन जादव ~ पांच सो जात, चार सो सवार. 

(४४०) ~ सय्यद इखतियारुदीन ~ पांच सो जात, तीन सो चारीस सवार. 

(४४१) ~ मीर अहमद ~ पांच सो जात, तीन सो सवार 

(४४२) ~ उुतपुखाह शीराजी ~ पांच सो जात, तीन सो सवार 

| (४४३) - खरी अकवर सोदागर ~ पांच सो जात, तीन सो सवार 

। (४४४) ~ हमीरसिह सीसोदिया ( जिसकी ओटखाद्‌ अव देवगद्‌ इराक मेवाडकी 
जागीरदार हे ) ~ पांच सो जात, तीन सो सवार 

| (४४८५) - अद्छाह दोस्त काश्चग्री ~ पांच सो जात, ढाई सो सवार 

| (४४६ ) ~ हसनच्यरी ~ पांच सो जात, ढाद्रं सो सवार 

(४०2७) ~ अवारेट्‌ अरव ~ पांच सो जात, टाद्ं सो सवार 

(४८) ~ हाजीवेग बरखास ~ पांच सो जात, ठाद सौ सवार 

(४४९) ~ शितावखां ~ पांच सौ जात, ढाई सौ सवार 

(४५०) ~ शेख वु फज्टका पोता पिशोतन ~ पांच सो जात, ठाई सो सवार 
(८१ ) ~ गोविन्ददास राड्‌ ~ पांच सो जात, ढां सो सवार 

(४५२) ~ महेशदास रांठोडका भाईं जशवन्त ~ पांच सो जात, ठा सौ सवार | 
ॐ (४८३) ~ राजा मानसिहका पोता एथ्वीर्सिह ~ पांच सो जात, दाद सौ सवार. १ 
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छ (४५४) ~ राजा मानसिंहका पोता कृष्णसिंह ~ पांच सो जात, दादर सो सदार. शु 
| (४९५९५) ~ रक्तिसिंह चहूवान ~ पांच सो जात, ढाई सो सवार 
| (४५६) ~ नदंमबेग ~ पांच सो जात, दो सो बीस सवार 

| (४५७) ~ नजफ़ृटी - पांच सो जात, दौ सो सवार 

| (४५८) ~ याकूबवेग ~ पांच सो जात, दो सो सवार 

| 

| 
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। (४६९) ~ राजा नरसिंहदेव बुँदेरेका बेटा बेनीदास ~ पाच सो जात, दो सौ सवार 

| (४६०) ~ मीर फृत्ताह - पांच सो जात, दो सो सवार 

। (४६१) ~ दर्यां पठान ~ पांच सो जात, दो सो सवार 

। (४६२) ~ एर्हाद बिष्ठोच ~ पांच सो जात, दो सो सवार 

। (४६३) ~ अबुट्वका ~ पांच सो जात, दो सौ सवार 

। (४६४) ~ फतहृद्ा बरस ~ पांच सो जात, दो सो सवार. 

| (४६९५) ~ जवाहिरखां ~ पांच सो जात, दो सो सवार. 

(४६६) ~ तुधिर असंखां ~ पांच सो जात, दो सो सवार. 

(४६७) ~ हत्राहीम हसेन तुक्मान ~ पांच सो जात, दो सो सवार. 

(४६८) ~ इनायतखां स्टेखा ~ पांच सो जात, दौ सो सवार. ॥ 

(४७९) ~ राजा मानरसिंहका पोता उथ्रसेन कछ्वाहा ~ पांच सो जात, दौ 
सो सवार. 

` (४७०) ~ राजा विक्रमादितका बेटा मानसिंह ~ पांच सो जात, दौ सौ सवार. । 

। (४७१) ~ राजा विदृर्दासका भाद मनोहरदास ~ पांच सो जात, दो सो सवार. 

। (४७२) ~ बरमद्र॒ शेखावतका वेटा कन्हं ~ पांच सो जात, दो सौ सवार. । 

॥ (०७३) ~ ठीवेग जीक - पांच सो जात, उद्‌ सो सवार. | 

। (४७४) - जमायुदीन ~ पांच सो जात, डेढ सौ सवार | 

| (४७८) ~ स॒त्तटिव्रखां ~ पांच सौ जात, डेढ सौ सवार | 

। (४७६ ) - सद्द खां बहादुरका बेटा पतटृह्टा ~ पांच सो जात, एक सो पञचीस सवार 

| (४७७) ~ रोख मुल्ञम ~ पांच सो ज़ात, सो सवार 

(४७८) ~ अताउछ्ा खाफी ~ पांच सो जात, सो सवार 

। 

| 
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॥ 

| (४७९) ~ मुहम्मद हृसेन तेराही ~ पाच सो जात, सो सवार | 

| (४८०) ~ सरङाबतखांका बेटा मुहम्मद मुराद ~ पांच सो जात, सो सवार । 

| (४८१ ) ~ गाजी बेग ~ पांच सो जात, सो सवार ॥ 
छ (४८२) - मीरक्‌ इसेन खाफी - पाचि सो जात, सो सवार. ध 
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+.“ (४८३) ~ हस्माईठ बेग जीक ~ पांच सौ जात, सौ सवार 
| (४८४ )~ सय्यद हिहाब बारह ~ पांच सो जात, सो सवार 
(४८८) - केसरीसिंह राटीड ~ पांच सौ जात, सौ सवार 


(४८६) ~ मुहसिन सफाहानी ~ पांच सो जात, अस्सी सवार 





(४८७) ~ मुदैनुरीन राजगदी ~ पांच सौ जात, अस्सी सवार 
(४८८) ~ मुहम्मद स्वाछिह खशनवीस ~ पांच सौ जात, साठ सवार 
(४८९) ~ अहदि्योका बखङ्ी अस्करी ~ पांच सौ जात, साट सवार 
। (४९०) ~ स्वाजहं नूरुह्ाह ~ पांच सो जात, पचास सवार 

| (४९१) ~ सनाईवेग शामल्‌ ~ पांच सो जात, पचास सवार 











----("+ॐग्स्त¬-- 
। | 
दोष सेयह नम्बर-१. ्‌ 
| । 
| . श्री रामोजेयति- | 
| | 
| श्री गणेस प्रसादातु. ` श्री एेकर्ठिग प्रसादातु- | 
| 
॥ 
> | 
| 








४ ॥ महाराजा धिराज महाराणा श्री जगतसिंघजी अदेशातु गढ | 

1 वी षीमराज जात धधवाख्या कस्य १ गाम टीकस्यो वडो उदक आघाट 
करे मयाकीधो, दुवे श्रीमुख भ्रतदुवे साह असेराज रीषतं प॑चोखी केसो- | 

4 दास स्वदतं परदतं जे हरंत वीसंधरा षस्ट वरस से हसराणां वीस्टा । 
अंजाद्रते कम संवत १६८५ त्रषे असाद वदी ३ सुक्र दः 
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कै 
र शेष संग्रह नम्बर- 


। 
यह ध्ररास्ि बेदवासकी सरायके पासवाखी बागी में | 


॥ 


सीदी उतरते वक्त वहिनी तरफके आमे है 


स क 


श्री रामजी ॥ श्रीगणेशायनम: ॥ श्री श्री श्री षेमजमाताजी प्रसादात्‌ ॥ श्री सिद्धश्री 
गणेदागोत्र देव्या प्रसादात्‌॥ श्री कृष्णायनम :॥ सवं देवेभ्योनम : ॥ ब्रह्मको उपास कायस्थो | 
नाम॒ धरकः तस्यव मध्ये कायस्थ भटनागरः कुर्देव्या पेमज. कारयपगोत्रे | 
तस्यर्वश्च मध्ये उक्कृ्टोनामः अथ कुख्वणंनः तिणकुरु मध्ये प्रथम पैचोटी बडवोजी | 
तस्य सुत श्री चेखोजी. तत्‌ सुत कन्हजी तत्‌ सुत मोल्होजी तिणे गाम मोरेखा | 
आपरे नामे बसायो प्रासाद उदस्या. तत्‌ सुत पंचोटी श्री मोकटजी तत्‌ सुत 
श्री गोपीजी तत्‌ सुत श्री रखमीदासजी तत्‌ सुत श्री सदारंगजी. तत्‌ सुत श्री | 
भागचन्दजी वंशरा भागीरथ हुआ राणेजी श्री जगतसिंहजी प्रधान पदवी दीधी | 
तणी समे गाम दंश दीधा भ्रामरा नाम ऊटालो, दडवो, देखावास, दांतों, महूढी, | 
कटडवास, बड़ोली, सेटवाणो, थोहस्यो, भीटेडो, ए गाम १०, हाथी गजराज घोडा | 
८१ एकावन तिणा मध्ये 9 रूपारी सागतसु वख आभूषण सहित राजमान | 
घणो हुवो; जातरा २ कीधी १ श्री हारकाजीरी मांधाताजीरी, राणाजी श्री | 
जगत्‌सिंहजीरा हुकम थी बांसवाख्ा ऊपर बिदा हु्रा, बडा बड़ा उमराव रोग साथे दिया. | 
जाय वांसवारो भांज्यो मास छ: सुधी उठे र्या, तदी रावरु समरसीजी आवे मिस्या | 
। इतरो दंड माथे करे अणे राणाजी श्रीजगतसिंहजीरे पावे ख्गाया, बांसवालारा | 
देशरो दाण तथा गाम दश. पंचोरीजी श्री भागचंदजी श्रीएकरिगजी श्रीषीमज- | 
। माताजी रो देवर उधस्यो देवरु दंडो चढाव्यो तदी तुखा 9 रूपारी कीधी रुपिया | 
हजार ७२०० सात हजार दोयतसे तुखा सुज्यौ रुणरी पोथी छोडावी रुपिया हजार । 
च्यार रो दान कीधो राणेजी श्री जगतसिंहजी वार तीन पंचोखी श्री भागचंदजीरे घरे | 
। पधारथा इतरा हाथी पाया. चंचको १ सार धार १ जगतसोभा १ हथणी सहेखी 9 । 
` | उदेपुरमांहं राणेजी श्री जगतसिंहजी नवा महर मंडवे दीधा जीव्या पर जंत प्रधान | 
। पदवी रही प॑चोटीजी श्री भागचंदजी सुत पचौरी श्री फतहचंदजी चिरंजीवी राणेजी | 
। श्री राजसिंहजी पंचोटी श्री फतह सिंहजी हे प्रधान पदवी दी धी जिकां इं प॑ंचोटी | 
¦ श्रीमागच॑दजी पाव्यो थो जितरो सघटो श्री फतहचंदजीने मयाकीधो इतरा हाथी || 
। पाया 9 रामपसाव १ नादरगज १ गजनिधान घोडा पहलां पाया जितरा तिणा मध्ये | 
घोड़ो १ तेजरूप रूपासोनारी सागत सहित राणेजी श्री राजसिंहजी पंचोरी | 
श्रीफतहच॑दजीने बांसवाला रपरे बिदा कीधा, इतरा उमराव साथे दीधा- १ 
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र रावत रुषमांगदं १ राठौड दुरजणसिंहजी 9 रावत रुगनाथसिंहजी १ सगतावत ई 

|| मोहकमरसिंहजी १ रावत राजर्सिहजी १ सीसोदिया माघवसिंहजी 9 रावत मानसिह | 

॥ सारगदेवोत १ राठोड माधोसिंह १ सोरंखी दटरपत 9 चहूवाण उदेकरण १ सगता- 

। वत गिरधरजी १ सगतावत सूरसिंहजी 9 ईंडरथो जोधजी १9 कारो महासिंहजी 

॥ 9 रावरु रिणछोडदास तथा ओर ही बडा बडा उमराव तथा बडारोकं कामदार 

 ॥ वितगरा सरब साथे बिदा कीधा असवार हजार पांच हाथी रणजगंसथे बिदा 

हया राव समरसी सामो अवे मिस्यो इतरो कवर कीधो रुपीया एक राख गाम | 
| 
| 


न य ~ ~~ 
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दस हाथी 9 हथणी १ इतरी वसत कवृूर करावे राणाजी श्री राजसिंहजीरे पे । 
| रावर समसींजी आणे कगाया तठा पाड देवस्ये विदा द्मा तदी रावत हरीसिंहजी भागेने । 
श्री पातसाहजी हजुर गया देवल्यो भंज्यो कवर भरतापसिंहजी आवि मिस्यो इतरो दंड । 
| कबूल कीधो रुपिया हजार पांच हथणी १ उतरो उणातीराथी दंडटेने राणाजी श्री राजसिं- |, 
| हजीरे पावे आया राणे श्री राजर्सिंहजी माटपुरो मारवा पधास्या तदी प॑ंचोरी श्रीफतेचं- | | 
दजी हे गढ तोडा (टोडा ) ऊपरे विदा कीधा आगे बिपो हयोथो तदी तोडरे धणी मेवाडरा ¦ 
खोगाथी बेश्दबी कीधीथी तिणी खनरे वास्ते असवार हजार तीन ३००० पचोटी श्री फतेचं- 
| दजीरी साथे देने विदा कीधा तदी श्री दीवाणजीरा प्रतापथी राजा रायसिंहजी तोडामाहं थी 
| टाखो खीधो रुपीया हजार पेतीस ऊमे दंडलटेने राणाजी श्री राजसिंहजीरे पवि पाछा दिन दो 
| माह मारपुरे वे पगेखागा--राणोजी श्री राजसिंहजी वार तीन पंचोटी श्री फएतहचदजीरे 
| घरे पधास्या जात्रा ३ कीधी १ श्री हारकानाथजीरी 9 श्री रेवाजीरी १ श्री अवदाचटजीरी 
| तठापछे चित्तम इसी आवी एक वकत ठिकाणो दसो कीजे तिणथी नाम रहे गांम 
| 

| 





-------------- 





बेडवास तीरे वावडी नाम नंदा पेथरे माये करावी संवत १७२५ वैँ शके १९५९० 
भ्रवत॑माने उत्तरायण गते श्री सूरये वसंत ऋतो वेश्ाख मासे शुष पक्षे ६ षष्टी तिथौ 
सौम वासरे पुप्य नक्षप्रे तदिने श्री वावडीरी प्रतिष्टा हदं वावडी सामी सराय णक 
करावी सराय मध्ये महर कराव्या वाक्डी तीरे बाग १ बीघा १३ रो कराव्यो संवत्‌ 
१७६० व चेत्र वदी ९ शुक्रेरे दिन महाराणाजी श्री राजसिंहजी उदेपुरथी तखाव 
राज स्मद्‌ पधारतां वावडी आवे ऊभा रहे वावडीरो पाणी मंगवे अरोगे हुक्म कीधो 
पाणी निपट खवर है श्री दुहा. भागच॑दको सुत वटी फतेच॑द्‌ बहु जाण ॥ 
चिरजीवो श्रीचंद्‌ जुत करत दान सन्मान ॥ फतेचंद्‌ कीनी नवर गाम ॒बहडवा माहि 
॥ धिर व्ह रहजो वावी प्राग सरस घन खांहि ॥ २ ॥ कमठाणो इहो कियो चिह जुग 
चावो चंद ॥ जुग विसराम लिये जढे दिनसी राम दुणिद्‌ ॥ २॥ जिहां असमान । 
ॐ& धरतीयां जिहां रामरहमान ॥ निहा ग रहसी चन्दतन कीध फता कमटाण ॥  ॥ 4 
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श्छोक 


आरोग्य मस्तु कमलामि मुखी सदास्तु । वरमस्तु महन्यशेसास्तु ॥ धन धान्य 


पुजा गमसिदि रस्तु । वं सदैव भवतां हरि भक्ति रस्तु ॥ ५॥ दोहा ॥ किंग 
दश्च सहस धर उदियापुर रजधान ॥ स्यो कमठाणा चन्दका ठामा ऊग विहाण 
॥ ६॥ क्यारो रिखमीदास कुरु सदा रंग कूर ॥ पूर भागर्चद फर फतो 
दिन दिन चदतो नूर ॥ ७ ॥ देखन आये वावड़ी वाका खक रिखाण ॥ पाट 
भगत ज्यानो एता नीर अरोग्यो शण ॥ ८ ॥ उदियापुर ्ेजे अचर चेद्‌ वाय 
द्रसाय ॥ तिनर्वू सिध नव निध मिरे देस भ्रदेसां जाय ॥९॥ जव र्ग 
पवर मेदनी नेह मेह मघवान ॥ जब ठग वेठी चदकी राजी रहसी राण ॥ १० ॥ 
इति श्री भाषा प्रशस्ति संपूण टिखतं सूत्रधार हम्मीरजी सुतसादइवः भवानी- 
रांकर संवत्‌ १७२८५ खिखतं गजधर कमलाकर सुत दोटो गजधर रूपो 
मंडोवरा वास उदयपुररा गजधर जात गौड 

थ 

शेषसंग्रह नम्बर ३ 

ॐैकारनाथकी प्रशस्ति, 
श्री महागणएपतयेनम : ॥ श्री नर्मदादेव्येनम : ॥ श्री ओंकारेश्वरायनम : ॥ जयति 
श्री रघुवंशः श्रीरामो यन्न मोक्तिक प्रख्य ॥ कारयां मुक्तो मंत्रं यस्य सदा रकरो 
दत्ते ॥ 9 ॥ तस्यान्ववाये शिवदत्तराज्यो वापाभिधानो जनि मेदपटे ॥ 


संग्राम मूमो पटुसिंह रावं खातित्यतो रावरु इत्य भाणि ॥ २ ॥ राहप्यराणा मुवि 


तस्य वेगे राणेति शब्दं एथयन्‌ एथिव्यां ॥ रणा हि धातुः खलु शब्द्‌ वाची तं 
कारयत्येपयत ः पराइ्मुखान्‌ ॥ ३ ॥ तस्मान्नर पति राणा दिनकर राणा वभू- 
वाथ ॥ अजनिजसकणे राणा बभूव तस्मा ॒न्नाग पालस्य: ॥ 9 ॥ श्री पूर्ण- 
पारु नामा एर्थ्य॑मलछ स्ततो राणा ॥ सवभुव भुवनसिंहस्तव्पुनो भीमसिंहो 
भूत्‌ ॥ ८ ॥ अजनि जयसिंह राणा जातस्तस्माच्चरखमसी राणा ॥ अरसीतः 
तो हमीरः सजातः क्षेत्र सिंहोस्मात्‌ ॥ ६ ॥ श्रीक्षसिंह भुपो रणा श्री मोकरः 
स्तस्मात्‌ ॥ श्रीरकुभकणं उद्‌ भूद्राणा श्रीराय महोस्मात्‌ ॥ ७ ॥ सं्रामसिंह राणा 
जातो भृपार मौटिमणिः ॥ श्री राणोदयरसिंह : प्रतापसिंह स्ततोजातः ॥ ८ ॥ 
अमर समो मरसिंह्‌ स्ततो नपः कणसिंहो भूत्‌ ॥- गुण. गणः निधिस्ततो मद्रा 
णा श्रीमजगततिहः ॥ ९ ॥ जगत्‌र्सिहो मही मुप: कल्प खक्नः कथं खमः॥ सहि 


जीवन साक्ष स्व॑तु जीवन मूभृतां ॥ १० ॥ जगतसिंहोमहाराजः चितितादधिक- 
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प्रद्‌: ॥ चितना वधि दाताहि कथं चिता मणिः समः॥ ११ ॥ निद नेक करेषुच “ 
मूर्पेदर भुवन प्रदः ॥ एक वार बरिध्राणो वामने भुवनं ददौ ॥ १२॥ 
श्रीएकटिग प्रसादात्‌ ॥ जयति जगति विख्यातः सकर महिखोकं पावन : सुमतः 
श्रीएकटलिग देवतं गोत्रं श्री वेज बापाङ्कः ॥ १ ॥ तस्य कुरार करणो गुहदत्ो 
न्वथं नामधघेयो भूत्‌ ॥ अद्यापि यस्य नाम्ना वंशोयं ख्याति मान्‌ जगति ॥ २॥ 
श्रीमाननूप पति गृहिखा भिधानो धमांच्छशसवसुधां मधु जित्भावः ॥ 
यस्मादथो गुहिरु वणन या प्रसिद्धो गोहल्य वंदा भवराज गणोत्र जातः ॥ ३ ॥ 
मात्रा भ्रसूतः फक जांबवत्या श्रीकणे भूपात्मज णष राणा ॥ श्रीमजगत्‌सिंह 
इवास्ति सिंहः सिंहासने पुत्रवति प्रतापी ॥ ¢ ॥ धममास्मा धन्य शरीखो धवित 
ककुभं कीतिं सोमं प्रशास्ता शास्ता वार्यं बराया श्चतुरधिकतमा शीति 
कोदाधिनाथं ॥ | 
जातो वंशोद्वस्या खिर धरणि भृतां भूमृतां क्षत्रियाणां. ॥ मोलि्मोखीदु मक्त 
स्तत मातर चर श्री जगत्‌सिह राणा ॥ ८ ॥ णकदादान वपाय समुदिर्य 
हराख्यं ॥ दिरृक्रुः समगा तत्र मांधातार मुपा सितुम्‌॥ ९॥ नत्र दृष्ट्रा नदीं रम्यां 
रेवां चामर कंटकां ॥ तत्रोकारेश्वरंराणाप्रसन्नमनसाजगो ॥ १० ॥ श्रीमत्‌ 
कस्यपरे पराद्वं समये वेवस्वते चांतरे चाष्टाविङतिमे कटो युग वरे श्री 
विक्रमाक दिने ॥ वेद्‌ व्योम १७०४ हयेदु वत्सर वरे मांघातके पत्तने वेञ्बापा 
यन गोत वंदा तिखक : श्रीराण वंशोद्धवः ॥ ११ ॥ मुक्ता रत्र सुवणं मिभ्चित 

महा पूजां तुखां चा करोत्‌ । कणं स्यासमज एपवर्प॑र्‌(तशोजीयानिगंता 
दशा ॥ यत्‌ छाघान्र शंएंति ब्रह्म मुनय : प्रज्ञा प्रसादोद्धवा । कीतिं वंदिज 
ना. रणक्षिति भवां दानोद्भवां चेतरे ॥ १२ ॥ मास्या षाठे सिते पक्षे कुव्हां मंगर 
वासरे ॥ रवि पर्वणि रात्योघे : सुवर्शश्चा करो तुखां ॥ १३ ॥ प्रशस्ति क्रियतां 
चेयं तोरणे चतुखोद्भवे ॥ भान्वाख्य सूत्र धारस्य मुकुदेनच सूनुना ॥ १४ ॥ 
पंचोटी कटा सुतपंचोटी सुजरण जात गुधावत्‌ 

सूम्रधार मुकुंद भूधर गजधर श्रीरस्तु 
श्री नमेदा प्रसन्नोस्तु 
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जगन्नाथरायजीके मंदिरकी प्रशास्ति 
॥ श्रीमहागणपतयेनम : श्रीणकङिगजी भ्रसादात्‌ श्रीजगत्नाथरायजी भसादात्‌ & 
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श्रीमवान्येनम : श्रीविश्वकम्भणेनम ; ॥ गुणगुरुगोरीसिहाद्यस्माद्गीता दि 
करिण : ॥ तमपि व्यथयत्‌ सरवे कोपिकरीद्रानन : पायात्‌ ॥ १ ॥ 
भवानी भय भद्गमृद्ुजंगभजनाभृतः ॥ भवतो. भवतो भुयाद्भव्थय २ भवे भवे 
॥ २॥ अतीवतेजोदुपतींद्र पूज्यं व्रतीश्रेः सप्त शतीभिर्च्यं ॥ रती जीवातु 
गति दधानं प्रतीत दुगा धरिमतीववंदे ॥ २ ॥ राणा श्री मनगतसिह प्ररास्ति 

कृष्ण सूनुना ॥ कटोडीयामतेरंग रक्ष्मीनाथेन तन्यते ॥ ¢ ॥ सजयति 
रघुकुरुतिखक : श्रीराम : कीतिंमुकताक्त : ॥ कादयांमुक्तयै मंत्र यस्य मुदा 
दोकरो दत्ते ॥ ८ ॥ तर्द ऋपमुकुटस्थायिपदौो विजयभुपण्थवीन्द्र : ॥ पद्मा 
दित्य स्तदस्त्यत्तवा योध्यां बभूव दक्षिणग: ॥ ६ ॥ बापाभिधोथोजनि 
मेदपाटे तस्या न्ववाये शिवदत्त राज्य : ॥ संयाम भूमो पटुसिंह रवै खातीन्यतो 
रावर इत्यभाणि ॥ ७ ॥ वातीति यस्माल्िजगत्‌ सुनिवयं वाशब्द वाच्यः किर्तेन 
वायुः ॥ तंप्राण वायुंजगतीतटेस्मिन्‌ यतपाति वापा इतितेन जातः 
॥ ८ ॥ आगच्छं शाब्दे किक दक्षिणस्यां रारराब्द णव त्रियते जनेन ॥ 
वरेति संबुध्य महाविषं वापा रपंतं किर दाक्निणात्यम्‌ ॥ ९ ॥ राज्यं प्रदातुं 
पटु मेदपाटे यद्रावरे त्याहूय देकटिगः ॥ तत : प्रभृत्यस्य पस्य वरया दधुस्त 
दाख्यां भुवि रावटेति ॥ १० ॥ राहप्प राणो जनितस्य वंशो राणेति शब्दं भ्रथ 
यन्‌ प्रथिव्यां ॥ रणोहि धातुः खलु शब्द वाची तंकारयवयेप रिपृन्दर तातान 
॥ ११ ॥ वन्हेवाची यतप्रसिदोरशाब्दो धातुशचास्तजीवनार्थद्यणएस्तु ॥ 
यज्ञे रग्ने जीवनादप्यजचरं राणः शब्दस्तेपु भूपेषु वित्तः ॥ १२ ॥ राणा 
भवन्नरपतिः पटुनामधेयो भूभार दूर करणाय नस वतारः ॥ यस्यामि मन्यु 
रहतोपिहत : कथंचिच्चचत्कृपादिगुरुणाथसुयोधनेन ॥ १३ ॥ राणादिन- 
करो पूवं : सत्संज्ञस्तेजसेवय : ॥ छायया संगतस्यापी नमंद : कोप्य 
भूत्सुतः ॥ १४ ॥ अभूतपूर्वः कणोमूनसकणां भिध प्रमु: ॥ परेषां कवच 
च्छत्ता नराधेयोपि योमवत्‌ ॥ १९ ॥ नागपालो भवत्ष्थ्वीं विधुत्य भुजयेकया ॥ 
दिग्नागद्दोषनागानां पानात्‌ सार्थकाब्छयः ॥ १६ ॥ अन्ये क्षीणस्य 


पातारः पृणंपार स्त्वभूतत्रमु : ॥ धनाध्यक्षादिपृणौनां पालनातसार्थका व्हय : 


॥ १७ ॥ यंवीक्ष्यस्तंभ सक्तं सकर मपिजगदयत्पदाधारपीटीं नच्योन्नत्यापि 
विभृत्‌ एथुरुमणि शिखां संगतं वेगदातेः ॥ एथ्वीत्थंम्टरूपा भवति 
नरपतौ यत्र यस्मान्पारः ॥ एथ्वीमहेत्यमिख्यो नरपतिमुकुटारुकृति स्तेन 
जातः ॥ १८ ॥ यज्रैवस्थीयते तनतुसिंहेनान्येन रक्ष्यते ॥ अयं भुवनसिंहो मृद्र- 
क्षितं भुवन जयम्‌ ॥ १९ ॥ भीमसिंहो हरिस्पदी शिवोभूत्‌ करज्निया ॥ बछि 
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` 
र प्रल्हाद भिोके हिरण्य करिपुक्षमः ॥ २० ॥ एकग प्रभावेन जयसिंह क्षमा- -& 
धरः ॥ ङृत्छ्र गोरक्षक स्तस्या रजः संमाजंनं दधो ॥ २१ ॥ आअस्मामिगंहने- । 
गतं बहुविधः इ्ेशोपि सोढ : परं ॥ शत्रुश्चेत्िहतः प्टवंगनिवहैः कैरिव दिने । 
रावण : देवेनाशुनखेनसिंहवपुषा तत्रैव॒रा्रहेतस्तस्मारक्ष्मणसिंह रष , 
किमभू दिज्ञः सरामानुजः ॥ २२॥ अकारवाच्यो भवतीहविरनु स्तस्याचने 
यत्सुचिरं प्रत्तः ॥ गुणाम्बुधिभूमि पतीरवरो महान्‌ राणाततो भृदरसीति | 
वित्तः ॥ २३ ॥ हकार वाच्ये किठकोप बन्हो साम्ेच्छनातिः खटुमीर वाच्या ॥ , 
प्रवेशय दग्धेतिहमीरनामा बभूव राणा जगती रिरो मणिः ॥ २४ ॥ पर- 
| 








क्षेत्र्हीतापिस्वक्षे्निरतः शुचिः ॥ क्षेत्रेषु क्षेत्र दाताय : क्षे्रसिंह स्ततो 
भवत्‌ ॥ २८ ॥ म्टेच्छा स्टेच्छ पतिं ठणस्य पुरूपं . कृवान्य भुभृन्गान्‌ । 
विद्राव्यक्षितिमडठेद्विजगणानघ्षत्राण्यभोकतुददु : ज्ञात्वातान्यवनान्नि गहय | 
रृषिकान्‌ सक्षेत्र भूप : क्रुधा कषेाणिस्ववश्चानि तानि दयया किंनदिजे । 
भ्यो ददौ ॥ २६ ॥ प्रत्यहं हसति सिंहवाहिनीमांविखोक्य दषवाहनं । 
हरं ॥ माधरिप्यति सदेव मृढन्य॑यं लक्षसिंह मितिकिं दपं व्यधात्‌ ॥ २७ ॥ । 
पुत्रवत्सु महासेनां इग दले व प्रतः ॥ रक्षा्तिहो दिषच्वेण्ड मुण्ड च्छेताहूतं 
स्वयं ॥ २८ ॥ युग्मम्‌ मकार वाच्यो विधिरेप विष्णुस्कार वाच्योथ ॒रिवोद्यु | 
कार : ॥ कलास्त्रयाणा मिहसंति यस्मात्‌ तस्मादभून्मोकठनाम भूपः ॥ २९ ॥ | 
श्री कभोद्धवमेव भूमि वरये श्रीकुम्भ कणी पं गत्यां धीर गजेन्द्र मन्द्‌ गमहो 
सद्याड वाग्नि मृधे ॥ भीमच स्मृति मानयन्‌ रिपुगणो मुक्ते निनायक्षयं नोचितं 
तदि हास्ति यत्‌ स्वयमपि प्राप्तः क्षणाद्गस्मतां ॥ ३० ॥ कांतंकुंभंजगन्‌ 
मृन्दियत्सुवणौततरविधि : ॥ न्यधत्तस्यांतराभूपात्किं म्टेच्छमुख दनं 

३१ ॥ दिनेदिनेददीभूतंशीतखचटख्चेतसि ॥ स्नेहं पाकोद्धव: 
कुम्भो जडत्यत्कतानकिंदधे ॥ ३२ ॥ मेरोदेवानरक्ष्याः सुररिपुभयत:ः | 
कुम्भमेरंसुदु् छृष्वाय : कुंभराजो हरिरिवविवभावप्सर : सत्कुटेन ॥ सत्‌ 
सन्तानं सकस्पोगम दित मही पारिजातोत्सवाख्यं ॥ नोदानेनन्दनंकिंस्वय । 
मिटङृत्वानसोमिषिक्तंचकुम्भः ॥ ३३ ॥ क्षद्रम्टेच्छांधकूपान्तर विर विर | 
सजीवन प्राहि वेगाद्‌ भृरोके कुम्भ राजत्‌ कुख्मतुररसं संढपं सद्गु- 
णोघं ॥ कटे स्मिन्नेक काणे प्रतिपठ चपरे : कुम्भ यन्त्रे निधाय क्षेत्राणि । 
क्षेम दक्षान्‌ दिजकुलमतुखंजीवयामासवेधाः ॥ ३ ॥ नेत्रे मीनंचव | 
कूरमपद्कमषयुगेपांडको क्षमायां सिहेमध्ये प्रकोष्टे गुरुजननमनेः | 
वामन॑संगरेन्ये ॥ स्तेहेन्यं मून्डि रृष्णं मुविनर दयने वुदमन्यं शाकति & 
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---------- न्ययन त्स्यस्य 22. 


पद्यानाथावतारं जगति जयतिको राजमहटं॑ मर: ॥ ३८९ ॥ सर्वेपिसंतः & 
सुखिनो भवंति नवारिराशीन्‌ क्षपयन्‌ क्षमातः ॥ `रि्टाननेतान्‌ स्वयदोबुधीन्‌ । 
परानूकुमोदवोप्यद्वतमाततान ॥ ३६ ॥ भूतानं : इङृष्णपुत्रोपि संगो राज्यं | 
नापत्तेन भुपोत्र भूव्वा ॥ कृव्वावदयंदौवरराज्यमाप वम मेक्षे चार्थं कमे | 
रतिच ॥ ३७॥ सोयंसांगमहीपति : स्मरतनु : श्रीमांडवाख्यारसदेशंयवने | 
इवरं मुदफरं बध्वात्यजत्सत्कृप : ॥ बध्वाथो महमूदखानमतुरं म्टेच्छाधिपं शवरं 
जिव्वा दुजयगुजरेश्वरमत : कीत्यभिपिक्तो भवत्‌ ॥ ३८ ॥ सश्र : परिचमादुयन्‌ ` 
। क्रामन्नकवरः क्षितिं ॥ नकिंहीनकरो भूयात्‌ प्राप्योदयमहीभृतं ॥ ३९॥ सदो दयोद् 
। बोभास्वान प्रतापो वारुणीं जहो ॥ भवत्य कबरध्वांते नसंध्याक्तो नचास्तभाः॥ ४०॥ | 
कृतवा करे खड्गरतां ` स्ववद्टभां प्रतापसिंहे समुपागते प्रगे ॥ साखंडिता | 
। मानवती हिषच्चम्‌ः संकोच्यती चरणं पराञ्युखी ॥ ४१ ॥ वार्दिं मधथिवा | 
 प्यनुजेन विष्णुना समाहता श्री रिति रन्ितः किमु ॥ भूमौ समेवये 
। त्यमरद्र भमृता स्डेच्छान्धिमामथ्य रमा करेकृता ॥ ४२ ॥ सदाक्षमापा 
करिणो पियस्य करेण सिंचति पदं मुदेव ॥ रयभूपर्सिंहं नरपार गव्योप्यहो | 
भजंते दयया वक्षीकृतं ॥ ४३ ॥ जातो भृपामरे्रान्महितमगुरुक्पश्चाप 
विछक्षमेत्ता कृष्णोदाही सदासो द्विजकुरु सुगवीः पाख्यन्‌ स्तीथसेवी ॥ | 
। जातः श्री मस्सुभद्रांगजदति वनदो वाडवा यक्षमेद्रान्‌ जिवास्यामञैना | 
। दप्यधिक इति पुनः किंनु करणोवतीणेः ॥ ४४ ॥ राणा श्री कणंसिह्‌ : क्षिति 
। कुर तिखक : क्षोभयन्‌ क्षोणिचक्रं सर्वत्र व्याप्तसेन्यै तणमिव कख्यन्‌ स्टेच्छ | 
। नाथं मदोगरं ॥ जित्वा दग्ध्वा सिरोजामिधनगरवरं चित्र वदिष्ि भुं चक्रे काष्टा | 
| समस्ता ; प्रतिरव विरस हुंदुमिष्वान पणां : ॥ ४५॥ उय प्रभावाद्भवि यत्पदति मूभृन्‌ 
| 

| 








खगा मुक्त मदा लुठेति ॥ कुखीन मुभुच्चमरी खगारच येभुपसिंहं चमरे रवीजयन ॥ 
४६ ॥ जातस्तस्मान्‌ महाराणा जगतसिंहामिध : प्रभुः॥ सोम्योपि सोम भक्तो भूत्‌ 
। युधिष्ठिर इवापरः ॥ ९७ ॥ भास्वान्‌भीमो बरिष्वंसी जगन्माता विनायकः 
| पूज्यः श्री मजगर््िहः पंचदेवमयः भ्रुः ॥ ४॥ वपे वेदाटशास््रक्षितिगण । 
नयुते माधवे शृङृपक्षे पंचम्यां राज्यपीटं कख्यति शुभदं श्री जगतासिंह ` 

| भूपे ॥ देवा संतुष्ट चित्ता दधति सुकवयो याम रलाश्च नागा न्योस्तान्‌ संख्यातु 
| मीरे दङ्ाशतरसनो नेव शेपः कुतोन्यः ॥ ४९॥ सर्दंशां चित्रकूटे शिरसि | 
| विकसित श्रीजगत्सिंह राजा मुद्टनम्टेच्छ वादों सुजनमणिभृतां मेद पाटाख्य 

| नौकां ॥ वाते पिण्यधमें स्थिर पितुमनिदौ कणंधारेकजिङ्ञो नीचे रेवा क्षिप 

छै दढ कमठ शिलां श्रुखलां शेष नागं ॥ ५० ॥ आराने चित्रकूटे सुकृत पटुगुणे 
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भास्वदंशोपरिस्यद्जपटमिहिरो नेकपो मेदपाट : श्रीमानुय प्रभावा्तमवति 
न किमु श्रीजगस्सिंहमुपः ॥ ८५१ ॥ भास्वदंश धरेनपे : परिधृतं सतकुंभमये 
जगस्िहेनभरतिभूषितं बहुयश्ो मुक्ताफठेमेण्डितं ॥ सच्छा पुरुषार्थ 
सत्पदमहो धैयादिभृव्यैटैतं मेवाडं सुखपार्माप्यसदिव : शक्रादि वाहा- 
सहः ॥ ८२ ॥ सूर्य॑ स्वणेवितानमेतदुपारे श्वेतं वितानं विधं 
सशो परि सदरणे नियमयन्‌ कीखाद्रिषृष्णे कठो ॥ मेवाडे पटुदान शानि 
जगत्सिंहपं स्थापयंस्त्यत्काम्टेच्छमदोकटोत्कटभयं रता भवान्या भव 
॥ ५३ ॥ देशो वागड नामके नरषतिः श्रीपुंजराजोजनि श्रीमडंगरपुरवं 
कस्य नगरस्याधीर्वरो दुजंयः केनाप्यत्रन निजितो बहुमति: सत्कोश वास्तं 
पुनय॑न्म॑न्री कृतवान्‌ पराङ्मुखमहोदग्धपुरं चाकरोत्‌ ॥ ८४ ॥ युधिष्ठिरोयं 
तेनेव विजयेन महात्मना ॥ दुर्निरीक्ष्यो भवदि्षु कुतो म्टेच्छ पाति : सम :॥ ५५ ॥ 
हच्ुखीभिः स्ववेण्यां ब्रहणसुसमये टग्नरेस्तेपरदत्तः कीतिंम्रामोमहीयान्‌ 
सुखिखितपठितोम्खेच्छवक्रेप्वापिद्राक्‌ ॥ कल्पस्थाप्यस्य सीमां करयितु मखिरावं 
श्रमं स्तवत्प्रतापः काटास्वदयापिनित्यं॑दङ्वासु तवगुणे मांपयन्नान्तमेति ॥ ८६ ॥ 
त्वद्नेत गुणान्वदिष्याति तदनंतः कथित : स्वयंभुवा ॥ विफरं तदवेक्ष्य शोष 
वक्ुरभिधां शषद्ति धुवंदधे ॥ ८७ ॥ भूपेद्र॒व्वतसप्रतापेः एथुभिरनुदिनं 
च्छादिता यांत्रिरोक्या मप्युष्मोद्धेदतो भृद्भव शिरसि हर श्चांधरि देरो स्वती ॥ 
दरोपस्याहो शिरस्सुस्फुटमणिमिपत : स्फोटका : प्रादुरासन्‌ भूमोवन्मोशेरोख 
च्चमरजपवनेस्तापशांस्याटिश्ातिः ॥ ८८ ॥ स्वामिन्स्वमागंदभा स्तवगुण 
निकरानासुवेरं सुमेरो : संतान्य स्व्ण॑सूत्रारतरविवख्यंश्रामयित्वायनाभ्यां ॥ 
वेधा :कृत्वांचरेदे हिमकरकिरण रोप्यसूरश्चमध्ये प्रत्यब्दं कीतिंवखं वयति नवनवं 
वेनं वारिराशेः ॥ ८९ ॥ दिकूपाखान्‌ दावीक्ष्यने्रदद्राकं जातं कृतार्थं मुहू 
दोषं नेत्र युगं निरथंकमहो विज्ञेन धात्रारृतं ॥ इत्थंचितयताचिरं चपजगस्सि्हपुन 
परयता दग्डंतुतदेव जन्मफमाक्‌ क्रोचच्छिदा ज्ञायते ॥ ६० ॥ चक्रत्रेमाकटृष्णा 
विववुधभिपजो सुश्रुताविस्मृतिस्त्वं लक्षोन्मर्दीपुसाधुदवसदसिकवीकोरापुणं 
प्रतिष्ठ : ॥ संध्याश्राजीरसेन द्िजपतिसचिवौ सदहिधिश्चेवयहद्वातासक्त : सुधी 
विवजगति जगस्तिहुजीया : रातायु : ॥ ६१ ॥ हकारेण कुरंगराजनिकरा वश्या 
दृङाद्रीपिनो भृदारा : सुरबेण तपिकरिणो हस्तेनतेखडगिन : ॥ सेव्यो्टापदसंचये 
रपिजिगतसिंहस्य तस्याधुना छद्धस्येक टषस्यवश्य करणे कावास्तुतिस्तन्यतां 
॥ ६२ ॥ मंगोरीजातिराजा तनुजविमटधी : सूत्रधारोहि भाणा तत्पुत्रः श्रीमुकुदो 
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मृषैदं्तो सोवणं रोप्यो्रमर इह कृपाख्यापयनमापदंडो ॥ १॥ ` राणा श्रीमजग- 
स्सिह कारितं मदिरं शुभं ॥ ताभ्यामेवकृतं श्रीमजगन्नाथामिधत्रभो :॥ २॥ ताभ्यांश्री 
मजेगस्सिह °दृग्रामो-----॥ चित्रकूटातिकंघ्ाप्तः प्रतिष्ठायां रमापतिः॥३॥श्री सर- 
स्वत्यैनम : १ ॥ श्री गणेद्रायनम : श्री णकरटिंगजी प्रसादात्‌ श्री जगन्नाथरायजी 
प्रसादात्‌ श्री सरस्वत्येनम : श्री विश्वक्मणेनम : अथ राणा श्री जगर्स्सिहस्य 
मांधाततीथं यात्रा प्रसंग : ॥ अथेकदातीथं वरंसुराढयं रेवोपकंठे सकखाथं दायकं ॥ 
अकार नामप्रमुदरोमुषीटं भांधाठनामव्रजितुं मनो व्यधात्‌ ॥ ६३ ॥ 
श्री रामराजेन पुरोहितेन विचायं सदान समृहतो दिजान्‌ ॥ धनाधिपान्‌ 
कर्तु मना : पुरा दगात्‌ करेणु मारुद्य जगत्पतिमुदा ॥ ६४ ॥ ततो चरन्‌ 
देव गजोपमागजा : पुर : पताका समलं कृता: पुर : ॥ सच्चामराटंकृतवक्र 
मंडला यांती ~ वष्यांनु वसंत सक्ताः ॥ ६८५ ॥ उच्चेरादित्य हेखास्त्यजदुप 
मितयो नेव कृष्णं स्वतोन्यं मन्वाना मृक्तिहीना : सततमवमत : स्थापनास्थाः 
श्रुतीनां ॥ प्रव्यक्षंस्थापय॑त : परमिहनपरं किंपुनमंत्तताया नात्मनज्ञा बौद 
बुद्धिं धरणि धरपते धारयंतिषरपदरा : ॥ ६६ ॥ येमी कदंम॒शायिनस्तृणगहे 
खीणां रवेरनिषटुरे र्धिक्रारंगमिताश्चकूप सिके म्॑तुरृतोपकमाः ॥ तेमीकां 
चन मंचिकोपरिगता : सौधे बुधा स्रीसखा राज्ञादत्त करीद्र खाक्तरवे रार्नदिता 
स्तेप्ययुः ॥ ६७ ॥ ततोचटन्‌. देवहयोपमाहया येषांन वेगे समतां दधुमृंगा : ॥ 
नवायवोमैव मनांसि भास्वत : कुतो हयास्तेपि भवंतिताद्शाः ॥ ६८ ॥ 
भास्वत : सततं सर्गांक गतयः सन्मंगखा : संततं सोम्या : स्वामिमतातसुजीव 
कविका : पत्याज्ञयामंदगा :॥ सिहीजा : सितकेसरे : क्षणमपि स्थेयांयुता : केतवः 
एथ्वीनाथ नवग्रहा इवहया : संपीडयति दहिष : ॥ ६९ ॥ धारयत : श्रुतेरुत्े : शिष्य 
प्राया महागगा :॥ सद्ेगस्ति मितस्वांता हरयो मुनि व्यु : ॥ ७० ॥ एतादरान्‌ 
पुरस्कृत्य तुरंगान्‌ भूपति्रजन्‌ ॥ नवासवं हदानोतं कुरुतेन्यंनरं कथं ॥ ७१ ॥ 
कंपते शात्रनाथास्दनुतदवला : सागरांता स्ततोच्धि ः दोष : कूम वराह स्तद्नुच 
गिरयो दिग्गजेन्द्रा : सनाथा : ॥ किंकिं जातं किमेतद्भवति जगतिहा न्योन्य 


 एष्टस्तदोचु मौधातु स्तीथराज जिगमिषु रजनि श्री जगत्सिह भूपः ॥ ७२ ॥ 


संगत्योदय सागरस्य सविधेसोधेस्वकीयेदधुते केखाद्राधिककातिपुर करिति भूपो 


वसनतदिनं ॥ यत्रस्थं॒नपतिं पयोनिधि शयं॑पद्मापते स्तंजना जानेतिस्म 
समान मेवसततं श्री सेवितांघ्रि दयं ॥ ७३ ॥ अमानानि समानानि विमानानी ), 
वरजिरे ॥ शिबिशणिततस्तेपु षदेवा इवावसन्‌ ॥ ७४ ॥ स्थिता परेदु : सु- @& 
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दिने ब्रजन्नप स्तीथ महाकारनिकेतनं गत : ॥ अवंतिकां मुक्तददक्षंनन्तां 
सेव्यां सुरेद्रादि गिरीशवंदयां ॥ ७९ ॥ क्षिप्रांसमासाय सुपापहंञजीं स्ात्वाथ दत्वा 
बहो दिजेभ्य :॥ दृष्टाप्यवेती मवमत्य तत्पतिं मागादगाह्लोक भयंवितन्वन्‌ ॥ ७६॥ 
गतोथमांधात समीपनर्मदातरं कियद : सुदिने म॑हीद्र: ॥ कोवा एथिव्याम्‌ 
भवतीटृश्च : परो मानरुद्रवो यः: पथिरोधमाचरेत्‌ ॥ ७७ ॥ गंगांसमानीयसुपाप 
सागरं कुर पुनातिस्म भगीरथो ष : ॥ सेनां तथ वेष जगस्रमुनेयन्‌ पवित्र 
यामास सुपापसागरं ॥७८॥ नर्भदोतर रोधस्सु शिविराणि क्षमापते : ॥ आकारे 
श्वर पर्थैतं कावेरी संगतो भवन्‌ ॥ ७९ ॥ महाराणा जगस्तिहो राजपुत्राश्च सवेदः 
॥ रेवाकावेरिका रगे स्नाता : सोख्यं समागता :॥ ८०॥ इत्थं सर्वेपि संतुष्टा स्नावा 
दत्वा प्यनेकश : ॥ अथ राजानपाटेः स्वे भोजनंकतुमागत : ॥ ८१ ॥ अन्यासक्ते 
मृदुभि्हरिभक्ते रिव तदाभक्तेः ॥ जरतापयोगपाकात्तसे रपिमोददान परेः॥ ८२॥ 
सभाजने : सुभोजनेरनेकवस्तुभिस्तुते :॥ सभाजने: सुभोजिता दहिवारमित्यहर्निं 
॥ ८३ ॥ अथान्येदयुस्ठतीयेस्मिन्यामे सुयंयहोदये ॥ महाराणा जगत्तिह : 
कांचनस्य तुखांव्यधात्‌॥ ८४॥ वेदव्योममुनीदब्देशुचो सूर्यग्रहे तुखां ॥ महाराणा 
जगसिह : कांचनस्यतुखां व्यधात्‌ ॥ ८< ॥ ओंकारेशासमीपनम्मंदतटे श्रीराण 
कर्णासममू रारूदं स्वतुखादिण्यकशिपुव्यूहै विभज्य स्वयं ॥ नेवंपू्वंमकारितेन 
सुभगो भूत्वासिंहः पुन : प्रीत्याभूरितयापटान्यगणयन्‌ क्षुद्र दिजेभ्योप्पदात्‌॥ ८६॥ 
वेगान मारणएतो भवे दिदमहो दुःखं कुरीनस्यत ध्वा वारु मथो हिरण्य 
करिपुं कता -रे ~ स्थितं ॥ ञरोक्याच गहे गह्‌ इतः संप्रापयन्‌ श्रीपते 
वाटृस्तंभ समुद्रवो विजयते श्रीमन्दसिंह्‌ : षभुः ॥ ८७ ॥ भास्वान्‌ श्रीमजगत्‌- 
सिंह स्तुखा मारुह्ययद्यधात्‌ ॥ स्वाति ट्टे ततो मुक्तान्‌ नस्युजन्मे च्छवः 
कथं ॥ ८८ ॥ जगासिह महाराज चितनादधिक्रद : ॥ चितना वाधि दाताहि 
कते चिन्ता मणिः समः ॥ ८९ ॥ राजन्नभूतपुवैय धनुर्वा विराजते ॥ 
स्वयं खक्षाणि गच्छंति अहस्थानपि मार्गणान्‌ ॥ ९० ॥ नहि चापरता सक्तो 
न पराङ्मुख मार्गणः ॥ कदापि न गुणएच्छेदी कीदृशस्त्वं धनुर : ॥ ९१॥ कन्या 
संपदमास्थाय तुखारोहि भ्रभाकरः ॥ शुचेरमां समासाय जगत्सिहमहीपति 
॥ ९२ ॥ जगस्तिह महाराज तुखा स्वणं मिपात्तव ॥ सिहीजभयतोभानु- 
मेन्येववां शरणगतः ॥ ९३ ॥ तपनय्रहणे जाते तपनीय तुखांनकिं ॥ अकरो 
तेजसादिक्षु जग्मि : क्षमापतिः ॥ ९४ ॥ अथदृष्टरा तुरखविदीं शिरास्तभ 
हयोदितां ॥ देवा नागा मनुष्येद्रा श्चक्गुस्ततरक्षणं मिथ : ॥ ९९८ ॥ दृष्ट्वा मनु- 

रागीणीव बहुधा रामादि कीतिंःसिता भूपवल्छत पांडरा तुरु तुखा स्तंभ इय 
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व्याजतः ॥ नीलोच्चै वंसुधातखात्करयुगं संमेखय॑तीमियस््वामाङिगितुमुत्‌ 
सुका भरतिपरं स्रीभावतोजभते ॥ ९६ ॥ रेवा मय ॒भ्राप्यसु पुण्यदा 
स्नाजा च दता बहुशो दिजेभ्यः ॥ दत्थस्तुतिं भूमिपतिव्यंतानीच्छुलायदे- 
ततूसकखो विपाप्मा ॥ ९७ ॥ ये दिव्यांबरधारिणः समदृशः सौम्यांगनो 
पातिता रयागंगामपहायसेवनपरा : श्रीनमेदायास्तव ॥ तान्देवदिगंबरां 
ख्िनयनां श्वंडीर्वरान्तीप्रतं रूढा मूद्धेनि चत्यति भिपथगा केनायसा वार्यतां 
॥ ९८ ॥ उद्रूत्या सगर स्तुरंगममनो यस्रापयन्‌ मन्यवे तैवा दमरे स्वरेण 
कपिरामिख्यांतिकेप्रापितं  तस्यानुश्चितपापसागरकुटे त्रोयट्याहतं 
मातदक्षिणजान्हविवमधूना तस्यान्वयं मोचये: ॥ ९९ ॥ स्मत्या पातक 
माहरामि जगतां टटा सुरवं ददे स्पर्रं देव ददामिविदनुतनुतां स्नानार्थ 


` नेकिंददे ॥ इत्यारोच्य महेईवरस्य तनया रल्लाकरस्यांगना यत्नि्नं तरनति 
अपा भरवद्रात्तन्निश्नगा नमंदा ॥ १००॥ ततः सुरेन्द्रादिसमर्चनीय मोंकार 


नामेश्वर माशुगता ॥ सर्वोपचार रचयनमहीपती रन्न: सुवण स्तुति मप्य गादीत्‌ 
॥ १०१ ॥ रेवाद्यावनमध्यतः परिपतनमिवाघसंघंगर्जं कीराटस्यकणान्‌ 
मुह : परिवमन्‌ पाथोजसककेसरी ॥ यावद्रैधवोद्यनंतजटरे नप्रापयेन्मां 


 भ्रभो सोमस्वं कृपयाकुरंगमपिम।तावन्नयस्वांतरे ॥ १०२ ॥ दिनांतरेप्ये 


वममुंप्रपूज्य स्रावापुरावत्सुमनोमदीद्र : ॥ दला सुवणांनि पुरोहिताय गावणं नीया 
श्चसुराधिपायं : ॥ १०३ ॥ देश देशोद्भवंमव्यै गजाश्ववसनादिकं ॥ विदनुध्रीत्या- 
ददोभूप स्तत्संख्यातासहस्ररक्‌ ॥ १०४ ॥ इत्थं वितीयं मनत्तेप्सितमर्थ 
जातं भूपोचरस्स्वदिङ्रामवभयाक्तशात्रु : ॥ मभिपि टष्टिरतुखांतपनीयसंपे स्तन्वन्‌ 
सुपा्नततिपुघ्रमदेनसक्तः ॥ १०९५ ॥ गामथो भयमुखीं पथिमध्ये यददो 
दिजवराय सुवर्णे : ॥ वणंनां कथमहो रसनेका संतनोति मनुजोहि करवीर ॥ १०६॥ 
इत्थकियद्धि : सुदिने: क्षितीद्रं सन्माखवक्षोणिपतेविंमल्य ॥ दलवापदं मृद्धं 
रिपो : समागादेरोपुरं ह्यवरं धनाढ्यं ॥ १०७ ॥ माताप्राणमिवप्रियारशच 
मिव क्षोणीश्वरानाथव हारो यमवत्‌प्रना जनक्व टषट्ानपंचागतं ॥ देश 
याम पुरेषु यःपरतिघरहं जातोमहा नुव्सव : कस्तं वर्णयितुं क्षम : सुरपते राचार् 
तोन्य : पुमान्‌ ॥ १०८ ॥ खथद्धिजाग्यून्‌ बहुकारिवासिन : स्वस्य ट्व कृतार्थ 
तांनयन्‌ ॥ सुखात्‌ सुराज्यं परिपा यन्सभादसक्तचित्तोरघुनाथवस्रमु : ॥ १०९ ॥ 
स्फाटिक्यां वेदिकायां करयति मुवियो मृ्देरोसुनीटं वेद्यं मस्तके दाक्‌ 


तदनुगुरुगुणानहीरकानस्कंधकेषु ॥ मोरिस्तेशाखिकागरेमरकतमतुठं 
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॥ ११० ॥ ब्रह्मा रुद्रोपि विरनु स्तदनुरतिपतिः स्थापितायस्यनीचै 


सोयं सःकस्पदक्षोपरतरुसहित : श्री जगत्सिहहस्तात्‌ ॥ बाणएव्योमषिं 


च्रे: समुदित शरादिश्वेतभाद्रे ठतीयां ्राप्यप्रातोद्विजानां गहण्हमनिरां 
रम्यहम्यीणि कुर्वन्‌ ॥ १११ ॥ स्वदेहव्यंयतोपुष्णात्‌ दिजानकस्पद्रुमोद्यसो ॥ 
जगतसिंहकरस्पद्ात्‌ किंचिदनुगुणांदधो ॥ ११२॥ भास्करभटजमाधव 
ुत्रश्रीरामचन्द्रोदभूः ॥ स्वेश्वरस्तदंगाहछक्ष्मीनाय : कठोडीति ॥ ११३ ॥ 
श्रीराणोादयसिहैस्तस्मे ्ामोहि भूर वाडाख्य : ॥ दत्तो मुप्मे भ्रामो होखीनामाप्य 
मरसिंह रपे :॥ ११४ ॥ ठद्ष्मीनाथ सुतो रामचन्द्र टृष्णस्तुतस्सुत : ॥ अदात्तस्मे 
जगत्‌सिंहो खगराज दयं हयं ॥ ११९५ ॥ चतुःसहस्रं यन्मूर्यं दत्वादहरणाणंवं ॥ 
महाराणा जगतरसिंहेः समोनास्तिकुतोधिकः ॥ ११६ ॥ वपं शाख्वियन्‌ 
मुनीदु गणिते भाद्रे ठतीयातिथो शङ्के जन्मदिने निजे नप जगतसिंहः 
कृपाया निधिः ॥ दप्वाकांचनमेदिनींसजख्धि श्री चिच्रकूटतिके भ्रामं 
कृष्ण ॒बुधायसद्‌गुणनिधिः श्रीमेसडाख्यंददो ॥ ११७॥ राणा श्री मज- 
गतधिंहोमधुसृदनरमंणेप्रददावाहडयामेहल्दयमितामुवं ॥ ११८ ॥ एकांष्षमी- 
मगहांतदपिसुरपति : कदहस्तनमुमोभूष्वाम्ठेच्छान्धिमाथी सुगज सुरतरुन- 
गाद्धिजेभ्य : प्रदाय ॥ कीर्तदुंङृष्णभटे हयमणिममरं भेसडाग्राम चिता रनंदपवा- 
प्सरोभि जंगतिविजयते श्रीजगतसिंह्‌ : विरनु : ॥ ११९ ॥ ऋदूपिव्योम मुनीद्‌- 
द्धेजगतसिह महीपति : ॥ भाद्र शुक ततीयायांसप्तादत्सघ्तसागरान्‌ ॥ १२०॥ 
गजव्योममुनीदव्दे जगत्‌सिंह : क्षमापति : ॥ माद्रशुकृठतीयायां विश्वचक्रं 
ददोघ्रमु : ॥ १२१ ॥ 

श्री महागणपतयेनमः॥ श्रीजगन्नाथरायजी प्रसादात्‌॥ श्रीणएकटिगजी प्रसादात्‌ ॥ 
श्री भवान्येनमः श्री विरवकर्मणेनम :॥ श्री सरस्वव्येनम : ॥ अय श्रीराणा जगत्‌सिंह 
कारित श्री जगन्नाथरायमंदिरादिवणंनं ॥ श्रीढृष्णभक्तयाथजगतुसुवर्ण्यदेवाखयं 
श्रीकमितुविंधाय ॥यंवारवारं सुरनाग मानवा विरोक्यचिग्रोटिखितादवाभवन्‌॥१॥ 
यस्यापिदेवा भुवि वणेनां मुहुः कर्तनशक्ता कुतण्वमानवा : ॥ तस्यस्वराक्तया वितनो 
तिवणंनां श्रीकृष्णभहाप्मजएपवावुः ॥ २ ॥ गंगकेतुयुत : कपदेघटभाक्‌ 
भाखाकषिरनाकर : कात्यावेशटेतकंथक : सुरवह व्याजेनवेराग्यभाक्‌ ॥ हद्याधायहरि 
तपस्यतिहरस्तरिकटषस्तेयुणेवध्वाभक्तमहाहिपदूत यदरोमंडे ननापोपयत्‌ ॥ ३ ॥ 
पुण्यंत्राप्यतदेकलिगविपये श्रीमेदपारस्थठं व्रह्मा मूपमणे श्चतुर्मुख- 
ऊसंदेवाख्यव्याजत ॥ वेदाध्यायिजनस्वनेः किमपटदरेदान्यदेकाय्रह 
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तद्रूपं कमरोपभोग हदयारिराजडंसा : धिता : ॥ £ ॥ मत्कार्थ क्रियते नपस्य 
यरासेस्युवपन्नवेराग्यत : -कृत्वांदसहंशिखामयवपूर्देवाख्यव्याजत धुत्वांत 


सहररिंपटद्विजरवे मध्न्यैवुकुभं दधात्‌ पणाभ्यासवहोस्थिरे पठतिकिं वेदान्‌ दिजग्रो 


विधु: ॥ ८ ॥ क्षारान्नाति गभीर नीरधि जरादव्यस्वचित्तंचिरा द्विरनोनैववि 
मुचतिक्षितिपति कखामहामन्दिरं ॥ टोकानामवरोकनायङृपया तत्रोन्नते 
निमे स्निग्धेपोरएटदाचरकिं ` प्रतिकृतिं श्रीभतुरास्थापयत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीमहदानिरिरोमणिनैप जगतसिहो महीमंडरे व्याप्तयदययश्साबभोत्रिजगती 
टद सुधांशुप्रभं ॥ प्रासादं जगदीडवरस्य रचितं मलामुना स्वगता : दृष्ट्रा चेतसि 
विस्मिता इवनिजं त्यक्तानिमेषस्थिताः ॥ ७ ॥ कणेसिहाब्धि संभूतो जगत्‌- 
सिंह सुधाकरः ॥ यस्य खषुकर स्पर्शेनप्रजातापवव्यमुत्‌ ॥ ८ ॥ भूपस्यो 
्तविईनु सद्म कर्द व्याजाद्िवस्वानसो ज्ञातं मागंमहो रथस्य तरस। रूढस्त 
दुच्चंपदं ॥ स्थिवे वात्र जगत्‌ प्रकारा मधुना कुर्या मुदेति स्थित स्तेना मरुणो 
हिसा रथिरयं कोपो भवत्‌ संधित: ॥ ९ ॥ स्वनामाटयं जगन्नाथ राय इत्य- 
भिधांहरेः ॥ कट्पयन्‌ श्रीजगत्सिंहः स्यातकीतिरभूद्‌मुवि ॥ १० ॥ पांड्च्चं 
हरिमंदिरं गपजगतसिंहेनयत्‌कारितं राजघ्रनघटंममेति किमहोभारो हिरा 
चिंतयन्‌ ॥ भृरेके विधुते भुजेननपते शैषच्वर्तकचुकं वातात्कैतु 
मिषात्‌ सरल मनयद्धूमेबहि स्वरिर : ॥ ११ ॥ स्वर्वेनोभोगभूमिजर्धिरपि 
गुरु्नागराजोतिभीम : कुत्राहंसोख्ययुक्तो हरिगणपरिवाकांन्वितः संवसेय 
॥ चित्तेस्यागत्य दवानपमुकुटमणिकरएसुनुंनिजाज्ञां प्रासादाथीवेधायाक्त 
वसति महो श्रीजगन्नाथराय : ॥ १२ ॥ जगस्सिहो राणः कथमिहसमागं 
तुममराः समर्थो भूयादे सकठजनसा रक्षणपर : ॥ . जगन्नाथ श्रेत्थं पहदयभावं 
विदितवानवासी दतरैवस्वजनकरुणा नन्दजख्धि: ॥ १३ ॥ धर्मोद्ूत 
य॒धिष्टिरं तदनजं कीर्तिटजं द्य्जुनं वीक्षयेकंजितधातराषटर ध्रतनं स्तद्‌भ्योहरि 
विस्मये ॥ सजेद्वारिरयेस्वसद्ममिषत : स्थिलाचिरंतहुणा स्नाज्ञासीत्‌ 
पुरुषार्थं सार्थं तुरगान्‌ देशो खिङे चारिणः ॥ १४ ॥ सन्मुदूतंसुता 
राक्ष॑सानुकुरेनवय्रहे ॥ निधिन्योममुनींद्दे पवित्रे मासि माधवे ॥ १८ ॥ 
शृहृपकषेशुमेयेगेपू्णिमायांतथातिथो ॥ गुरुवारेपरतिष्टाप्य विदनुभामान्‌ ददो 
प्रमु : ॥ १६ ॥ हिरिण्याइवं करपरुता गोसहस्र॑च दत्तवान्‌ ॥ तत्र प्रतिष्ठां 
परमेश्वरस्य यथाविधानं विरचय्य भूपति ; ॥ स्तुतिव्यजानी जगदीश्वरस्य 
पुन: पुनः सत्पुखका कुरुः सन्‌ ॥ १७ ॥ भादुभूतचतुभुजंकमर्टक्पी- 
तांबरंचक्रमृतपु्णब्रह्याषकाशिकोस्तुभमणि श्रीवत्ससंदापितम्‌ ॥ यत्नीरंजग- 
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तान्नपस्यजनकोविस्माण्यसन्प्रीतिदं तद्रुपं गिरिधारिण : कखयतु प्रायेण खोक ` 


प्रियं ॥ १९५ ॥ पूतनाशकटकाज्ुने स्तृणावत्तकाघ दषभादिके शिहन्‌ 
॥ देषिकारियसमछ नागराट्‌ कंससुदनहदित्वमिहस्याः ॥ १६ ॥ 
इत्यादि स्त॒तिमाधाय माधवस्य महामना : ॥ दानं दता ग्हंभराप्त : पयन्‌ मगर 
मुत्तमं ॥ १७ ॥ वर्च निध्यं बरषिक्षिति गणनयुते माधवे पूिमायां राणा श्री 
कणं पुत्र : सकरु गुण जगत्‌िंह भूप ; प्रमोदात्‌ ॥ विष्णुं संपूज्य चिन्हे : भ्रकट 
तरकूपं श्रीजगन्नाथ नाम्ना दानं श्री कल्प कल्पाः कनक हय मथो गो 
सहसखरच दत्वा ॥ १८ ॥ यामान्‌दत्वासहूुणानपचभूपो वश्चेधोन्येरनमिश्रेदिजा 
ग्यान्‌ ॥ संतोप्यायं श्रीजगन्नाथरायं ध्यात्वा ध्यात्वा तोषमाधत्त भूप 
॥ १९ ॥ अथप्रंति्टांभविरोक्यकोतुकाद्रमापते स्तचिकटे महीपते: ॥ प्रसाद्‌ 
मारोक्य सुरासुरानरा नागाश्चकुवेनमहतिंसुवणेनां ॥ २० ॥ भूषवक्कत 
विर्नुसद्ममिषतोवेङखेकोद्ययेवीक्ष्यव्वक्छतमेरुमंदिरगुणान्‌ पूव श्रुतानेवहि ॥ 
तदवा्येवविमछित : स्थिरहति प्रायेणमन्दाकिनीरोरक्केतुमिषा दयथाक्षितिकृते 
तंख्रोतसासिचति ॥ २१ ॥ अथालोक्य तदासघांसभांमणिमयीशुभां 

इत्थमुञेक्षरं चक्रु : सुराविस्मयिनो मुहु :॥ २२॥ खोकोभुषयश्च : सुधाशुरनिशं 
प्राकारायततद्रथं लक्तकेतुघटाक्तविरनुभवनव्याजप्रतापोशुमान्‌ क्ष्मविगादटतिदिष 
दिषमहत्‌सक्षीनविमुच्यांतिकेतानवदुंकतवानगुणाकुख्तुखा स्तंभाननेकात्नप : ॥ 
२३ ॥ श्रीराणामरसिंह कारितमिदंसोधंगुणोधेमहद्रुपस्यास्ययदरोजितोविधुरहो 
मूच्छांमवाप्यापतत्‌ ॥ तंद्रषट्रा चपकएौसिंहराचेतं शुदयांतहम्ये व्रज व्याजात्‌ 
सेवितु मागताः किमुडव : सप्ताधिका विंशतिः ॥ २४ ॥ सौधं मध्येतडागंहदयं 
मिवसदाराममच्छंमहदेविष्णोवांसायदूरे जलक्धि रितिधिया यजगत्‌सिंह्‌ 
हृं ॥ काठेधमांदिसेवीन्पतिरयमहं नित्य निद्र : श्ियाक्त : क्म॑त्यागीति 
रजोत्रवसतिनहरि : किंतु चि्तस्यटीन : ॥ २८९ ॥ कृवा मोहन 
मदिरंमुनिमनोमुर्कणंसतसागरे कैटाश्राधिकमद्भुतंन्निजगति ख्यातं सकणांसममज 
॥ रसद्रंनदपितानमामितिहरिवादोसुजा मूच्छित : शतेवाप्यपटेपिरदोषदायने 
प्रीतोष्ण वर्पाहतः ॥ २६ ॥ अथकरिगाखस्यमहाप्रभोमुंदाश्री मोकटेनदरेण 
हतंच मदिरं दष्ट्नकेखाश गिरिनचेतरन्‌जानेति देवा : स्ममहाद्ुतस्थटं ॥ २७ ॥ 
तत्रागत्यसुरा : स्वँ देवदेव महेशितुः ॥ यथापराक्तेस्तुतिचकरुरकारेगमहा- 
प्रभोः ॥. २८ ॥ गिरखदिगिरिप्रभुतनयांसनयविथ्रस्वमेकरलिगजय ॥ गिरि 
तनयास मुदीक्ष दक्षण हतः प्रजेश दक्षस्य ॥ २९ ॥ सदेकटिंगस्यपदारबिंदं 
भाजामनोयाम कदाचिदेव हत्यंविधायस्तुतिमस्य देवता: स्वगस्य रक्षा कृतये 
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” वरा कुखः॥ ३० ॥ अथ श्री मजगतूतिह कारितं केटि मदिरं ॥ तदतीषाद्रतं 5 

| मला वैजयत॑नमेनिरे ॥ ३१ ॥ अथटृषट्ा महादेवी मत्युच शिखरिसिितां ॥ 
। राठासेनामिधांवयां जानेतिस्मेतिदेवता : ॥ ३२ ॥ आगल्योदयसागरेक्षयजठे 
। मिष्टंभसि प्रायगरो गंभीरे सततं वसलमधुनापक्षस्य रक्नाकृते ॥ राठासेन गिरीद्रजेति ` 

| सततं मेनाकनामानुज ग्रीत्याङ्ञानरतानचावजगती पाया निकट स्थला ॥ ३३ ॥ | 
। अथश्रीमजगतसिंहकारितं रूपसागरं ॥ विहारस्थर मारोक्य निनिदुमोनसंसरः ` 

| ॥ ३४ ॥ अथदटृषटरोदय सागर मगरे विस्मापकं नृणां ॥ श्रीराणोदयसिंहकारितं 

` => ॥ ३९ ॥ अगरताकरेप्युदयसिहकारिते कमठाकरेप्पुद्य साग ` ` 

। राभिधे ॥ कमटापति : रायितुमुतसुकोपिसस्तटएवविस्मितहवावतस्थिवान्‌ - । 

| ॥ ३६ ॥ रुदरेणोदयसागरघयुतिमरं वीक्ष्यानिरदोविस्मय स्तन्धेनस्थितमतरनो | 

गिरिमुव: सौस्यंगिरीद्रं विना ॥ तद्रीरीभरियकाम्ययानरपतिस्तस्थेवतीरेतनोत्‌ 

केखाश्चाधिक निर्मला --मुदा रम्यंसुहरम्यनकिं ॥ २७॥ अथजावराभिधान 

ग्रामे देवीमहाद्भुतादेवाः ॥ टदटरविकामिधाननिमुयंस्या ; प्रभावतः सततं 

॥ ३८ ॥ मेदपाटमहीदराणां राज्येरूप्य मयीशुभा ॥ अनिद्खन्यमानापि पुररैवभु 

विटृश्यते ॥ ३९ ॥ वपेनिध्यंवरपिंक्षितिगणनयुते भाद्रशुक्॒दहितीया तिथ्यां 

श्रीकणं सूनुशिजगति सुयशा : श्रीजगतसिंह भूष : ॥ द्वा श्रीरेनं मणिकनक 

मयी दृष्णभद्रायदु : खाढुदर्तं पापरूपाटणवरनरकान्‌ सेषभूयाच्चिरायु : 

॥ ० ॥ श्या्रागरीवदासेन शवर सिहेन चप्रभोः ॥ रामसिहारसिहेति ---- 

| -- रमत: ॥ ४१ ॥ वष॑वपौतरेणाथ जगतसिंहो थयानतनोत्‌ ॥ महादानानि ¦ 
| सर्वाणि कल्पद्ुमहवभ्रमु : ॥ ४२॥ जगतसिंहो महाराज श्ितामणि रिवापरः ॥ ` 
| पुत्रै: पत्रैः परिटतोजीयादाचद्रतारकं ॥ ४३ ॥ श्रीमकण॑महीगदालमज ` 

| जगतसिंह : प्रभो राज्ञया भासदं किटनेरुजातक मिमं श्रीरलरीपाव्हयं ॥ भगो 

। रा प्रथितान्वयो : गुणनिधी भानोस्तनूजोत्तमो शीरपीशौसमुकंदभूधर इतिख्या 

तौ चिरं चक्रतु : ॥ ® ॥ श्रीमद्भास्करपुत्रमाधवसुत श्रीरामचंद्रोदधव : श्री , 

| स्वैश्वरभहसुनुरभवत्‌ पूवस्थटश्षमीपद : ॥ नाथस्तस्सुतरामचंद्रततुज श्रीकृष्ण 

। भद्ांगभूटध्मीनाथकृता प्र्रास्तिरतुखा ददयात्सतां मंगं ॥ ९९८ ॥ ` 

| इति श्रीमन्महाराजा धिराज महारणा श्रीजगतसिंहजीकारिता कंठोडी भ्रामाधिप 

कृष्ण भट ---- रक्ष्मी नाथा परनाम वावृ भट कृता प्रशस्ति संपूण अचर इव 

। अचल शक्ति : कीत्यां बुद्धया श्रिया द्विया शक्त्या ॥ युक्तानि जयति भक्तया कायस्थे ` 

शोचराख्यातः ॥१॥ तत्कुरु कमर दिवाकर तुल्यो पू्वांथं छदि भष मुक्तिः ॥ & 
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कल्याण कृसमजानां करभिधान : प्रमाण वचा : ॥ २ ॥ सद्िजा दिव दक्षो कडा 
भिरतिवर्डमानबहुशाखः ॥ सत्राचना मिधानो --- व्योजुन पाड्यो 

श्री महागणएपतयेनमः॥ श्री जगन्नाथरायजी प्रसादात्‌ ॥ श्री णकटिगजी भ्रसा- 
दात्‌॥ श्री भवान्येनम ः॥ श्री विश्वकर्मणेनम:॥ वं्ोरवेरपूर्वोयं यद्धूता भूरिभूमृतः ॥ 
ऋतक्षिप्ता रसांभोधि ररक्ष स्तदि पक्षत : ॥ १॥ तत्रान्ववाये शिवदत्त राज्यो बापा 
भिधानो जनिमेदपाटे ॥ संग्राम भुमो पटुसिंह रावं खातीव्यतो रावरु इत्यभाणि 
॥ २॥ राहप्य राणा भवितस्य वंशो राणेति शब्दं भरथयन्‌ एथिव्यां ॥ रणोदहि 
धातु : खटुष्रब्द्‌ वाची तंकार यद्येष रिपूनद्रु तातांन्‌_ ॥ ३ ॥ तस्मान्नरपति राणा 


. दिनकर राणा बभूवाथ ॥ अजनिजसकणं राणा बभूव तस्माच्च नागपारखख्य 


। ¢ ॥ श्री पुंपार नामा एथ्वीमल स्ततो जात ॥ उदितोथ भुवनसिंह स्तत्पुत्रो 
भीमसिंहो भूत्‌ ॥ ९ ॥ अजनि जयसिंह राणा जातस्तस्मा च्चरुखमसी 


राणा ॥ अरसी ततो हमीर : संजात : कषेत्रसिहोस्मात्‌ ॥ ६ ॥ तस्माखाखाभिन्ञो 


राणा श्री मोकटस्तस्मात्‌ ॥ श्री कुभकणं उदभूद्राणा श्री रायमो स्मात्‌ ॥ ७ ॥ 
संग्रामिंह राणा जातो भूपार मोणिमणिः ॥ श्री राणोदयसिंह : प्रतापसिह स्ततो 
जात : ॥ ८ ॥ अमरसमो ऽ मरसिंह्‌ स्ततो नप : कणसिहो मूत्‌ ॥ गुणगण 
निधि स्ततो मृद्राणा श्री मजगतसिंह : ॥ ९ ॥ जगतसिंह महीभतुं : कथं 
चितामणि : सम : ॥ चितना वधिदाताय श्ितनाधिक दोपः ॥ १०॥ 
राणा श्री राजसिंहो स्मात्‌ प्रद्र इवकृष्णतः ॥ यस्यद्या कृतार्था भूत्‌ 
समस्त हिज संततिः ॥ ११॥ श्रीमान्‌ रामप्रजायां यरासि नख्नृप : सव्य 
संधासु पार्थो दाने कणप्रतापे प्रकट दिनमणि ्धरमसूनुर्दयायां ॥ राणा श्री राजसिंह 
क्षितिकुर तिरक; श्री जगत्सिंह पुत्रो जीयादा चंद्रतारा गण रवि धरणी क्षीर 
पाथोधि रों ॥ १२ ॥ वर्पेनिध्यवरपिं क्षिति गणनयुते फाल्गुणस्य दितीया 
तिथ्यां कष्णाख्य पक्षे सकठन्प मणिः श्री जगतूिंह पुत्र: ॥ राज्य श्री चिन्ह 
भूतं त्रिजगति सुखदं हेमसिहा सनंसत्‌ सदछग्ने धिष्टितोभूत्‌ सकर रिपुकुर जासदो 
राजसिंह : ॥ १३ ॥ वर्पैनिध्य वरषिं क्षितिगणन युते मागंहीपैपि शङ्के पचम्या 
मकरिगे कनकमणि मयी सनुखां राजताख्यां ॥ राणा श्री राजसिंह क्षितिपति 
मुकुट : श्री जगतसिंह्‌ पुत्र : कृवातत्र दिजाग्यया नसपदि विहितवान्‌ राजरजेन्द्र 
तुल्यान्‌ ॥ १४ ॥ स्वच्छव॑नोभयत्रघ्रमवति मुकुरे रोचना निंयजन्मा रक्षितं 
श्रोत्नियेनो तुरग टषभगो हस्तिनो ज्ञानहीना : ॥ वन्हिज्वखा केरारो जलमय 
मखिरं तीथंजातंततोमुं राणा श्री राजसिंहं भजतभजतरे मंगख्मंगटार्थे ॥ १८५ ॥ 
क्षमी चित्तस्थितंयदिजपतिसुखदं कंटका संगदोभं प्न्मि्नं समता दसुर 
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श्रीराणा राजसिंहाद्रत पदकमरुं राजहंसा भजध्वं ॥ १६ ॥ यौनित्यदापयंतौ 
ननिदश्चतरुफला न्युञ्चकै : प्रापयिता वेरिभ्योऽ प्रीयमाणौ समरभुवि गखान्केत 


तिष्ठदभ्योभर 


यिता विविक्षुन्‌ ॥ तिषठद्भ्योजरैवदत्त : स्वयमिह सुफरुयौसुहद्भ्यस्तयोः किंराणा 


श्रीराजसिंह लदतुखकरयोः कल्पटक्षेणसाम्यं ॥ १७ ॥ नेतायोहणिनं दिजेद्र 


रुचिरंनो रुक्मिणदेषिणं जिईनोदत्तसुभद्रकोवखरतः सत्यात्मनि भ्रायश्चः॥ शुरोदमूत 
सुत : सदानरपति : श्रीमागध : प्रस्तुत : श्रीरृष्णस्तव मस्तके विजयतां श्रीराज 
सिंह भ्रभो ॥ १८ ॥ राणाश्री राजसिंह बदतुखविमटा दष्िरिषेवगंगा नोचेषेशाद 


वाप्ता कथमिहमनुजंपापमुक्तं विधत्ते ॥ मूदप्रां वाप्तामदेश सपदि करतठे 


पद्मगेहंकरोति प्राप्ताचेदंधिदेशे कर्यतिसततं तनरां रमेदां ॥ १९ ॥ मंथ 
न्माकिक मंदरागदहयरृष्मींददोमत॒सुतां तस्मे श्यामजनार्दनाय तनुजं चंद्रं 


कपदेश्रीये ॥ भूवाभुपकरः समुद्रदहतिरुद्भूभन्‌मथस्तद्भुव : पद्मा : स्वात्मजमुत्य 


=©. £ 


वाडवकरंतजयसोधोनयत्‌ ॥ २० ॥ राणाश्रीराजासिंहस्य प्रतापोवाडवानर : 
देहंगेहं कणघायंजहजीवनमाच्रहत्‌ ॥ २१ ॥ ` राणा श्रीराजसिहोयं 
राजतेभूमि मंडले ॥यत्‌्रतापासह्‌ : सुयो गमनेभूतसहस्रपात्‌ ॥ २२ ॥ 
राणश्रीराजिंहेन्र गुणेरुदोभवानघुवं ॥ सदाननीरदोनित्यं विश्राजीनतानत ; 
॥ २३ ॥ श्रीमत्‌ जगतसिह नवीनभानोः: श्रीराजसिह भरतिविब रूप ः॥ 
चित्रं जगतप्राणतो्थोर प्रकाशा कृत्तापकरो जडातः ॥ २४ ॥ 
अष्टापदतिरस्कारि सदयं ह्दयं प्रभोः ॥ राणा श्री राजसिंहस्य हरिवेसति तत्‌ सदा 
॥ २९५ ॥ चिततोन्मेष ठषः सदासुमिथुन : कीत्यां प्रतापेनसत्‌ कर्कोनान्नितु 
सिंह एषहितमूमुत्‌कन्यक : सत्तु: ॥ सल्याछि : सु धनुमुखेहिमकर : सत्कुभि 
मीनेक्षणो नियं दादद्ा रािसंगतदतो भास्वान्नवीनो भवान्‌ ॥ २६ ॥ वषे बाणां 
बरपिक्षिति गणएनयुते माधवे शुहृपक्षे पणायां पणंकाम : कनक मणिमयीं सनतुखां 
शूकराख्ये ॥ कषेत्रे गंगा तरांते दिजगण महिते श्री जगतूरसिंह पुत्र : कोमारे संविधाय 
स्वजन परजना न्नाकरोत्‌ किंघनाढयान्‌ ॥ २७ ॥ अवतार मुरनीदब्दे मास्या 
सितपक्षके ॥ जयोदइ्यामया हितीददोकन्या महाप्रभु :॥ २८॥ राणा श्री राजसिंह 
मिह मुविभवन्‌ कटपटक्षावतारो दवासंख्या इवनागे कनकमणियुता उीति 
संख्या : सुकन्या : ॥ व्यासेनोक्तं कन्या गजहयमणिद्‌ : कर्पटक्षस्तदेतत्‌ 
मिथ्येवयुक्तिं नराणां दरुपितुमभवस्लरं मुनिस्तत्सपायात्‌ ॥ २९ ॥ मुनिव्योम 
मुनीढदरे तडागाते स्व मंदिरं ॥राणा श्री राजसिंहोयं कोमारे कृतवान्‌ प्रमु :॥ ३० ॥ 
दराक्र : स्वानुन विदनुमेययदिवे याचेत पक्षच्छिदा नूनंचक्रधरादिहापिजरधो 


मधुपे नेव सेव्यं कदापि ॥ शुरोत्ताम प्रदानं जडकुख रहितं श्री जगत्सिंह पुत्र && 
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पक्षस्यरक्नानतत्‌ ॥ मैनाक : किमुसेवतेबहुतर : स्नेहायकौमारतो 
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राणाश्रीयुतराजसिंहभवत : प्रासादवय॑च्छलन्‌ ॥ 2१9 ॥ ब्रह्मा 


, बत्‌सहतो हरेरिव गुणान्‌ ज्ञातुं तव प्राया: सं्राप्त्चतुराननो पिनगुण 


प्रान्तं यदाज्ञातवान्‌ ॥ व्रीडाजाड्ययुतस्तदास्थित इह प्रायोगवाक्षा 
ननो राणाश्रीयुतराजसिंहभवत : कोमारसोधच्छरात्‌ ॥ ३२ ॥ 
मृढायत्र वदन्तिचित्र मखिलं यच्चन्र कृच्चित्रितं तन्मन्येनकुमारमंदिरमिदं 
किबदभुतं प्रेक्षितुं ॥ आयाते खिदिवाधिपादिकसुरेष्ा मुहविंस्मिते चिन्री 
भूय सदास्थितं स्थितमहो पाता देवेरपि ॥३३॥ राणा श्री राजसिंहोयं वारिका 
मटूमुतां व्यधात्‌ ॥ वेजयंत मिव प्रापनं तत्र प्रासाद मातनोत्‌ ॥ ३४ ॥ विनो 
श्चक्र मिवप्नताप . दहनः श्रीमेदपाटगप्रभो सोदुंदु : सह एषमानकरितेर्नम्रानुकं 
पीपरं ॥ दत्थं चंदर मसा वि्चत्य सुचिरं श्री राजसिंहभ्रभो स्याने स्वकृता चसौध 
मिषतो नूनं निवास : कृतः ॥ ३५ ॥ राणा श्री जगदादययसिंह रचितं यन्मन्दिरं 
श्री पते : राणा श्रीधर राज्तिंह विहितं तस्येव पा््ैष्वित : ॥ शम्‌ श्री गणपार्यमा 
चरतनूजानां ` सुधां शुच्छविप्रासादाच्छचतुषटयं कविरिदोव्रक्नामकादीं दिमां 
॥ ३६ ॥ राणा श्रीपातिराजसिंहनरपते कीतिनटीस्वेरिणी स्रा मोह 
महो विधास्यतितत : सार्दमहाविष्णुना ॥ वस्स्याम : किंरुपचभिर्भवति 
यदुक्तं हितत्‌सन्मुखं दंदस्ेभ॑वनेवंसत्यपि शिवे भास्येनरेखात्मजा ॥ ३७ ॥ 
ट्ट देहजमवरदे हिमवत : श्री विष्नुस्मच्छटात्‌ प्राप्तस्याच सुपुण्यके स्थितवत : 
श्री मेदपाटे चिरं ॥ राणा श्रीधर राजसिंह कृतस देवाखयानामिषाह्टोकेमिन्न स्चे 
हदेव दधतस्तंत॑सुरं तत्सुताः ॥ ३८ ॥ राणा श्रीयत राजसिंह यदसा 


व्याप्त नरिखोकीतरे मायेश्योहरिरेवनीररचितांधततेनचन्येभुवि ॥ नाध्यक्षावयमे 


तदंगकसुरा : स्यामोनुमेया अपि प्रायः रोभुगणेशसूयगिरजा रेदानतस्तत्‌ 
स्थितः ॥ ३९ ॥ देवासवे सद्रणेषेध माप्ता गेहान्‌ कृवा श्रीपते : पाश्वत ः 
किं ॥ कृवा दोरखीमूरतिमेवात् तस्थु : श्रीमान्‌ शमु : सद्रजास्येन च॑ख्य : ॥ ० ॥ 
राणा श्रीराजतिंहवदतुखटपत : सद्टषेक्येन रुद्र : थ्न्यां दत्ताद्रजनोघात्‌ 
सजट घन रवादंति वक्रो गणेश : ॥ सुर्थस्तत्ते भ्रतापात्तव भुज बरत श्चंडिकां 
शाख्रदेवी कवा गेहान्‌ सर्जा अभिहरिनिखयं पाश्व॑तः किंनिरीनाः ॥ ४१ ॥ 
सिचेन्मांरक शीकरः करिमुखो मांटष्टि कर्तारविर्मेधे रित्थमुभो गणेदा नयनौ 
किंवत्रतापाकुरो ॥ सिंचेन्मां विधुमोरिरेषसुधया मांचंद्र॒वक्रारिवा सिंचेदेव 
मुभो हरोहिमगर : पुत्रीव संपनमुखो ॥ ४२ ॥ खोकेयास्तिप्रतिष्ठाप्रतिदिन 


, नुदयन्‌ खोक यात्रा कृदेषप आतुंतांकिंनिमज्य प्रतिरजनिजटेवारिधे साश्व- 
ह. स ध न 
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महाराणा जगततिंह- 3.1 वीरबिनोवः { शेष संह नम्बर तिन 


” सृतः ॥ मूयो ` रजारु रयन्ननुदिनिमवह्ाः प्रायो यातिवेगद्राणाश्रीराजसिह & 
। ` ` क्षितिषकुर्मणेः किंभ्रतापोपतत्तः ॥ ४३ ॥ एकं पुमे समुद्रः करयति हदये | 
| वाडवं जीवने: स्वेरन्य॑नेत्रेमहेशस्तदितदहसुतावारिदेभ्यः भदत्त ॥ तमि | 
स्िन्नोदिग॑तान्‌ ब्रजतिचजवतः ्राप्यदिग्भ्योधिसेवी राणाश्रीराजसिह क्षितिप- ` 
| . करमणे सत्रतापोपिढदः ॥ ४ ॥ राणा श्रीराजसिंहबदतुक सुयशः , 
| सत्रतापाख्य ममो कर्तुचद्रान्‌ सुबन्हीन्‌ हर दह विधयेस्वणवारायदवा ॥ 
अन्यद्रैव्यनंकुर्यादितिमनति भियातत्परीक्षा्थमिंदो : सखंडंवन्हिचततत्सदशमिह- 
दधत्पातुवरचंद्रच्‌डः ॥ ४८५ ॥ राणाश्रीराजसिंहोयं पुत्रन्नयविराजित : ॥ 
दीमु्न्न्रयेणेवजीयादाचंद्रतारकं ॥ ४६ ॥ श्रीमद्धास्करपुत्रमाधवसुतः 
श्रीरामचंद्रोद्रवः श्रीसरवेश्वरभदसुनुरभवतपुव॑स्थर्मीपद : ॥ नाथस्तस्सुतराम- 
च॑द्र॒ तनुज श्रीकृष्णभद्यंगभूरछक्ष्मीनाथक्तिः सतांमधिमुदे भूयादियंनिर्मला 
॥ ७ ॥ इति श्री मन्निखिख्भुपारमोखिमाटा मणिमरीचिनीराजितचरणारविंद- 
महाराजाधिराजमहाराणा श्री जगतरसिंहपुत्रस्यराणा श्री राजसिंहस्य प्रशास्ति. 
राणा श्री मजगतसिहै : कृपयादय याहित :॥ प्रासादे स्मिन्‌ महाकार्येप्यधिकारी 
कृत : सुधी : ॥ 9 ॥ गुघावत कृरोत्पतन : पंचोरी कमटासुतः ॥ अजनो नाम 
पुण्यात्मा भूयात्का्यं करो हरे: ॥ २ ॥ भ॑गोराज्ञाति राजा तनुसु विमखधी 
सूत्रधारोहि भाणो तप्पुत्रः श्री मुकुदो वरसकर कठो भूधराख्यो दितीय :॥ याभ्यां 
ग्रामः प्रदत्त हतरिपुनिकर : श्री जगतसिंहमुपे : दत्तोसोवणरोप्यो क्रमदृह 
कृपया ख्यापदो मापदंडो ॥ १ ॥ राणा श्री मनगतरिह्‌ कारितं मंदिरे शुभं ॥ 
ताभ्यामेवकृतं श्री मजगन्नाथाभिध पभो: ॥ २ ॥ ताभ्यां श्री मजगतसिंह 
ग्रामोदेवदहा मिध ः॥ चित्रकूटांतिकं प्राप्तः प्रतिष्टायां रमापति :॥ ३ ॥ सुत्रमुकुन्दो 
दइवबाघा अस्मरी ठीपि अगमत्‌ सेवत्‌ १७०८ वषं दितीय वेशाख शुदि 
पोणेमासि १९ गुरुवासरे श्री जगन्नाथरायजी पाट पधराया रृष्णमद्पुत्र बावृक्तता. | 
जगदीशके चोकमे जहां अव ` पुरिसकी कचहरी होती हे कहते हं किं वह 
पहिटे धायका मंदिर था. 








टेल 
शेष संयह नम्बर- ५. 
धायके मन्दिरकी प्रशास्ति. 
श्रीरामजी श्रीनवटर्यामजी श्रीगणेष्रगोत्रदेव्यो प्रसादात्‌ स्वस्तिमहाराजाधिराज , 
महाराणा श्री जगतसिंहजी विजयराज्ये संवत्‌ १७०९ वपं वेदराखमासे शुङृपक्षे तर्ती- ¦ 
क यायां तिथौ शुभदिने पड प्रतिष्टा ॥ श्री उदयपुर नगरे राणा श्रीजगतसिंहजीनी धायजी कक 
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& श्री माजी मापुराजी हेमाजी. पुत्र रऊधूजी धाय नोजूबां - प्रासाद कशव्यो य 4 . 
नवलङ्यामजीने मूहुतं प्रतिय कीधी एकोतरद्रात कक उधारणार्थाय ॥ शुभं भवतु श्री | 
खाधुजी भार्या बादरं जगीसबाईं राधां श्रीरस्तु शुभं भवतु | 


॥ छन्द दर्मा 

। शिवखोक समभ्धिय भोगन बध्धिय सोखिरु सध्धिय कणंसमें 
| जगतश्च बिचच्छन ठेनप ठच्छन स्यु बिपच्छन जच्छनमें 
| कुरु चारण बसु क्षेम अघह्सु तहिष कटसु खग्गततें 
| दिव दुग्गथं रावत पच्छ महावत धेरन धावत मन्दमतें ॥ १ ॥ 
| पुर॒ पञ्बय दटुडन अब्बुव जुहन दक चुष्न जोध जदं 
॥ कियन सु जोघहि बीर भ्रबोधहि दिदि मोदहि भेट भेदं 
| | जननी प अह्न गड तरड्न ददरु सुन ध्यान धरं 
| 

| 





किर दिष्य पत्तन ईश भ्रम्तन कैल कण्थन होदा हर ॥ २॥ | 
अजमेरसु आनि पाय प्रयानहि सो सुन रानहि भेद भयो | 
मुगटी दर हद्िय तोपन टद्िय पीट भ्रपिलिय नीति नयो 
तब साम उपायन भूपति भायन पुत्त हिपायन साह पठे 
कुरु च॑ंप दहानरु बहुं महाबरु खाम किये खर मोव मठे ॥ ३॥ 
जगतेश् उजागर संश्रति सागर त्याग प्रजागर देश परयो 
तिह दान कथा सु महानजथा तत रेख तथा कचु ओोध कस्थो 
सुत पुत्र अक्बर जोजग जब्बर बानक बव्बर शाहजहां 
इतिहास भ्रकथ्यहि आदतसर्थ्थहि पुत्तन पथ्यहि गथ्यतहां ॥ ॥ 9 ॥ 
भरु सजन भावन पूर प्रभावन पैभनिक पावन जान गिरा 
फतमछ सुशासन पाय प्रकादान संशय नान थान थिरा 
कविराज बिरच्चिय इ्यामरु सच्चविय जोमति जच्चिय जासंगरे 
' इतिहास विचारक मोमति तारक धीसम धारक दोधकरे ॥ ५ ॥ 
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॥ इन महाराणाका राज्या भिपेक विक्रमी १९७०९ कातिंक ङृष्ण ¢ [ हिजी | ` 
[| १०६२ तार १८ जिस्काद्‌ = इ° १६५२ ता० २२ ओअक्टोवर ] को, अर राज्या- | 
| भिपेकोत्सव फारस्गुण ष्ण २ [ हिजी १०६३ ता० १६. रबीउलट्‌ अव्वर = ई ० १६५३ 
ता० १४ फब्रु्परी ] को हुखा था. इनके वास्ते बादशाह रणहजहानि भी टीकेका । 
|. दस्तुर शाही मन्सबदार गोड ( नरदमन ) ओर कल्याण फाठा (जो महाराणाकी ` 
। तरसे बादद्राहके पास गया था ) के हाथ भेजदिया | 
इन्दोने गादी बेठते ही चित्तौड्के किठेकी मरभ्मत बडी तेजीके साथ ' 
। करवानी शुरू की; इन्दीं दिनोमें बादश्राही मुखाजिमोने सूबे माख्वा व खन- ` 
मेरके मन्दिरोकी खरावी करके गोवध आदि करना शुरू शिया, तव महाराणा के ` 
मुखाजिम भी कृवू पाकर छेड छाड्‌ करनेरगे ॥ 
इसी वर्षभं बीकानेर के राजा कणंसिंहके कुंवर अनोपसिंह के साथ, ` 
| महाराणने अपनी बहिनक विवाह किया, म्र ७१ ल्क्य अपने भाई बेटे राज- 
। पूतो की उनके साथवाे दूसरे राजपृतोंको व्याह दीं । 
॥ फिर टीका दौड़ (१ ) करनेका विचार वादश्राही मुस्क पर किया, परन्तु कछ ` 
¦ | ( 9 ) टीका दौड से यह मस्छव हे, कि रस गादी नशीन होकर किसी दुश्मन के शहर या ॥ 
इराक को लृटे, अगर कोई बडा दुदमन उस वक्त न हो, तो मेवाड्‌ के महाराणा अपने ही देकाके ` 
भील, मेर वगेरह के यामों पर उस रीति को पुरा करते थे १ । 
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महाराणा राजसिंह- 3.1 वीरविनोद. [ बादशाह फ़ोजका चित्तोद्‌ आना- ४०२. 


दिटमे खोफ था, इस खियि मोका देखते रहे. इनकी यह्‌ धूमधाम बाद शाह्‌ शाहजहांके ९ 


कान तकं पहिठे ह पच चकी थी, ओर वह वेकुण्ठ वासी महाराणा जगतसिंहकी वाजी 
बातोंसे भी नाराज था; इसके सिवाय महाबतखां देवलियाके रावत हरिसिंहका तरण 


दार होकर बादरराहको भडकानेरखगा, तो भी शाहजहनि शाहजादगीमें उदयपुर रहनेके 


छिदहाजसे यह सब कुछ सहा, ओर कभी कभी जगतसिंह भी दबकर तुहफके साथ 





जमदयत नोकरीमें मेजदेते थे. कभी जियादा जोर शोर देखा तो कुवरको भेजकर नारा- ¦ 


जगी दूर करदी, ठेकिन्‌ महाराणा राजसिंहने गादी नस्रीन होते ही बड़ी सस्त कार- 
। वादयां की. मालूम होता हे, कि शाहजहां जियादा भडका होगा, परन्तु दारािकोह 


मेवाडका मददगार था, इससे वह टाख्ता रहा. आखिर कार ग्रीबदास जो 


। महाराणा कणसिंहके छोटे बेटे, जगतसिंहके भादं ओर महाराणा राजसिक चचा ये, 
। दिष्टी गये; तव विक्रमी १७१० वेशाख शु ३ [ हिजी १०६३ ता० 9 जमादि- । 
। युस्सानी = द° १६५३ ता० ३० णएप्रिख ] को शादजहांने उन्हे उद्‌ हजारी । 
। जात व सात सो सवार का मन्सव ओर जागीर दी. फिर जव बादशाहने | 


उदयपुरकी तरफ़ फ़ज भेजनेका इरादा किया, तत्र ग्रीबदास बे सुखसत उदयपुर 
चखा आया. बादश्राहने नाराज्‌ होकर जामीर ओर मन्सव जुव्त किया, ओर महाराणा 
से बहुत नाराज हुखा, क्योकि इन्होने ग्रीवदासको यहां खाते ही रियासती कारो- 

वारमे मुसाहिवं बना दिया. 
मेवाइपर जोर डारने व बखेडा बढृजानेपर फ़ोजी ताकृत बदानेके सिये खाप 
राहजहां विक्रमी १७११ आदिन शुष ¢ [ हिजी १०६४ ता० २ जिर्हिज 
ई ० १६८५9 ता० १६ अक्टोबर †] को आगरेसे स्वाजह मुदनुदीन चिशतीकी 


जियारतके बहानेसे अजमेरकी तरफ रवाना इचा, ओर मोखवी सादुहाखां | 
वजीरको तीस हजार सवार देकर किठे वित्तौडकी तरफ्‌ मेजा. कार्तिक कृष्ण १२ [ हिजी | 


ता० २५ जिद्हिज = ई ता० ८ नोवेम्बर ] को अजमेर पटूचकर अआनासागर पर 
बादृश्चाहका कियाम हा. इस मोकेपर महाराणा राजरसिंहके मोतमद भी शाह- 


। जादे दाराशिकोहकी मारिफत आगरेके पास बादश्राहकी खिद्‌मतमं हाजिर होगये | 
ये; बादराहने म॒न्दी चन्द्रभान ब्राह्मणको महाराणा राजसिंह के समभानेके खिये । 


उदयपुरकी तरफ रास्ते ही में से रवाना किया, कि जिससे महाराणा जियादा फुसाद्‌ न 

बदार्वे; सदुछाखां भी विक्रमी कार्तिक टृष्ण १२ [ हिजी ता° २५ नजिट्हिज = 

द° ता० ८ नवेम्बर ] को फौज समेत चित्तोड़ पहुंचा, ओर किटा खारी पाया 
महाराणा राजसिंहने चित्तौड पर ठडादं करना ठीक न जानकर अपने आद्‌- 


निना (१ † ्) णत ४ (9 ४ स 
“द 9 श ० व ~"; 1 -:----र-- ---न-----= = --- =-= जन्य. 
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महाराणा राजर्लेह- १. 1 बीरविनोद [ सन्शी चन्द्रभानकी १ अ्जी-४०द्‌ 


% मियोको बुखा ख्या था, ओर सारी मेवाड की प्रजाको मार, अस्वाव, 1 
| रत व बच्चे ठेकर पहाडोमें चठे जनिका हृक्म देदिया. विक्रमी १७११ कार्तिक । 
कृष्ण ८ [ हिजी १०६४ ता० २१ जिल्हिज = ° १६८४ ता० % नोवेम्बर ] | 
को मुन्शी चन्द्रभान भी उदयपुर पहुंचा. महाराणाने काद्रदेके साथ खातिर की, | 
| 
। 


ठेकिन्‌ सादुद्टाखाने किठे चित्तोडको गिराना ओर बद्‌ करना शुरू कर दिया 
उदयपुर मे मुन्डी चन्द्रभान से रद्‌ बदरु होने बाद चन्द्रभानकी खीं आर 
। महाराणाके मोतमद्‌ लोग शाहजादे दाराशिकोहकी मारिफ़त बादश्ाही खिद्मतमे पटचे. 
उन अजिंयोका तजमा किताब शन्शाय ब्राह्मण" से यहां छिखाजाता हे, जो । 
कि मुन्डी चन्द्रभानने इस मुपखरामठेकी बावत बादश्चाहकी खिद्यतमें रवाना की 
थी. ( अस्छ अणियोको नोरमें देखो ( १ )- ) 


| 
। 
| 
मुन्शी चन्द्रभान ब्राह्मणकी पहिी अर्जीका तज्जुमा | 
| 
| 
॥ 
| 


ताबेदार दश्हरेके दिन हृजूरसे रुखसत होकर चाहता था, कि एक दफतेके अन्द्र | 
मक्स दके मकामपर पहुचे, ठेकिन्‌ राजाके आदमियोकी हमराहीमें तद्नाती इं । 
थी. सफ़र ते करके सोमवारके दिन इकीस जिद्हिज सन्‌ २८ जुलूसको उदयपुर | 
। प्टुचा. पिच्े दिनको राना पेगश॒वाईकी मामूटी जगहपर आया, ओर बुजुर्ग एर्मान्‌ | 
। ओर जड़ाऊ सरपेचसे सरबटन्द हुखा. मामृटी -अदवकी रस्मेके वाद हुजूरके | 
। इस अद्ना तविदारको मोतवर जानकर दूसरे कासिदोके बसिखाफ बगर्गीरीके | 
 । साथ मुखाकात की, ओर बहुत ताजीमसे पेश आया. सवारीमें वाते करता | 
| इत्या अपने घर तक साथ ठेगया, ओर वहांसे रुखसत किया. 
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महाराणा राजरसिंह- १. ] वीरविनोद. [ मुन्दी बनद्रभानकी 9 अजौ-९०९ कु 


%@ दूसरे दिन एकान्त में बुखाकर अपने खास रोगों के साम्हने हजूरी इक्मों का €& 


1 
॥ 


` मञ्मून पूरा, ओर अपने कुसूरोसे खबरदार होना चहा. ताबेदारने वे इक्म, जो ' 
। इजूरकी पाक ज्‌वानसे सुने थे, बहुत साफ अर नमं रप्जोमे उसके समभानेको बयान 
कयि. रानासे कहा, कि अव होदयारीके साथ बातें सुननेका वक्त हे जरा , 
। जादिरी बातिनी हवास दुरुस्त करके सुनना जुरूर है; अपनी आर अपने वापकी 
| 
| 
। 


----- --------------+- 


( 
॥ 
4 


खता पर इत्िटा हासिर करनी चाहिय. | 
अव्वर, जो कुसूर तुम्हारी अर तुम्हारे बापकी तरफसे जाहिर हुमा, , 
वह॒ किरे चित्तौडका बनाना हे, ओर हकीकत में जव कि बादश्चाही फौजने ` 
। किरा पतह करके बिल्कुख बर्बाद कर दिया, ओर अनव्वरु रोज्‌ यह इते ` 
| । होगद्ध-कि किला किसी तरह दुरुस्त न किया जावे. इस हुक्म पर कुह ¦ 
। छिहाज॒ न रक्खा; इस वातकी खरावीसे जो आंख ठक कर केकी दुरुत्तां 
। शुरू कर दी, वह अक्के बित्कुठ खिखाप्‌ हे, तुमसे ओखर तुम्हारे बापसे | 
बडा कुसूर ॒दहुखा, वादशाही दर्गाहमे इक्रार के विटाफ़्‌ कारवां करना बडा | 
गुनाह है. जिस वक्त मे कि वादशाही खहकर आगरेसे दूर गया हुख्रा था, बहुतसे . 
सवार, पदर, साथ ठेकर वादश्ाही सरहद पर आना ओर उसका दर्रौन स्नान 
नाम रखना, क्या सममा जवे; वुज्ञगं बादश्लाहोके आगे मुर्की खिद्मतोमे ` 
कमी करनेसे यह कुसूर जियादह हं 
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महाराणा राजसिंह- १.1 वीरविनोव [ चन्द्रभानकी पष्िखी अर्जी- ४०५ 


दूसरे, दुनयाके सब रोर्गोपर जाहिरहै, कि यह सल्तनत सारी दुन्‌याके वादशाहोकी & 


` जाय पनाह है. इराक्‌, खुरासान, मावराउन्नहर, बल्ल, बदस्रां, कारगर वगैरह 

के अमीर, सरदार, बादज्चाही खिद्मतमे हाजिर रहते ट, ओर मन्सब व द्रजे पते दैः 
` दक्षिण वारोकी क्या हकीकृत है, जो इस वादशाहतके हरतरह तबिदार ह. हर ` 
` महीने हर वपे हर जगहके खादमी यहां इजत पाते है. दूसरा जाविता याका यह , 


कि जिसको कटी पनाह न मिरे, उसका ठिकाना यहां हेः जो यहां खाया, वह ¦ 


कहीं नहीं जाता; खर वगेर रुख्सत कों नोकर दूसरी जगह नहीं जासक्ता; यह 


बडे वादद्राहीं का दस्तूर है, उनके भागेदुए नारखायक्‌ नोकरको दूसरा अपने पास , 


नहीं रखसक्ता. वडी आार्जके साथ बाजे खोगोको मन्सव इनायत किये गये, ओर 
वावजुद सकरी वाकियातके वह निहाटखतसे तुम्हारे यहां आकर वरर; तुमने 


` आर तुम्हारे वापने उनको अपना मोतवर बनायिया, चौर कुठ पवीह न की; यह 
 कानसी अक्ट्मन्दी की वातहे. जिस वक्‌ कि कृन्धारकी मुहिम्‌ पेद आई, ओर 
¦ तावदारोके इम्तिहानका वक्त था, इतनी थोडी जमदयत भेजी, कि जो किसी गिन्तीके 
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¦ 
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खायकृ नथी. दक्षिणम जो एक्‌ हजार सवार रखनेका इक्रार था, उसमे भी कमी 
रही; इन बवातोसे खेरस्वाहीका दावा विस्कुख वेजा हे, ज॒वदंस्त वादशाहके रूवरू 
जरूरतके वक्त नौकरीसे वचना, वडा कुसूर हे. 
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(1. = ति ति 


+) जब यह्‌ बातें तुमसे जाहिर हृ, तो इस स्यि हनत शाहनदाह अजमेर तशरीफः ॐ 
रये, खर जवर्दस्त फोजं चित्तोदकी तरफ रवानह की; जिससे यह मव्टव था, किं राना 
खिद्मतमें हाजिर हो, या अपने कियेका एवज्‌ पावे. इस रसम तुम्हारे वकीरोने 
` हाजिर होकर कुस॒रोकी मृ्खाफी चाही, हचतने जाती रहमदिलीसे तुम्हारे पुराने खान्दान 
को, जो विगड्ता जाता है, तरस खाकर कायम्‌ रक्खा. आर यही बात 
काफी सममी, कि फौज भेजकर किटेकी मरम्मत विगाड दी जवे, योर तुम्हारा 
 वरीखदृद्‌ बेटा अजमेरमें हाजिर होकर रुखसत पव, ओर हमेशा मामूली जमन 
| पूरी तादादमे किसी भाई बन्धुके साथ दक्षिणम मोजूद रहे, ओर अगिको कोद्र बात 
| हृक्मके सिरखाफृ जाहिर न हो. अजमेरके पास वारे परगनोकी बावत दुजुरकी मजीं 
| के मुवापिक्‌ कारवाई होगी; तुम्हें इन मिहर्वानियों कौ कद्र अच्छी तरह जाननी 
| | चाहिये, ओर इसका शुक्र अदा करना मुनासिव हे. अपने वरीअहूद्‌ बेटेको बहुत 
। 


जल्द भेजना खाजिम हे, इसमें देर लगाना ठीक नहीं है / 
्‌ जब तविदारने यह सच्ची, तेज खोर नम बाते वादश्चाही वकीरोके रजकी मुवाफिक्‌ ` 
¦, साफु साफ़ वयान करद, राणा जिसके कानों तक एसा हार कमी न पहुंचाया, इनके , 
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द वि 
र सुत्रेसे बहुत हैरान ओर पदोमान हा. सिवाय मु्ाफीके कों इखाज नजर नहीं 


आया; इतना कहा, कि अक्सर बातें मेरे बापके वक्तमे दुई, ठेकिन्‌ में सवको अपने | 


। ऊपर ठेताहूं, ओर इनकी मुखाफी चाहता ह; अगेको बादशाही मजींके विराप्‌ 


मुसाटिव, जो सखाहमे शरीक ये, उनमें से किंसीने कुछ जवाव नहीं दिया, सब चुप रहे 
यह ताबेदार सकौरी नोकर बेग्रज्‌ सच कहने वाखा हे, खओरये रोग भी शुरूसे 
एतिबार करते हे, इस ययि बे खौफ सब बातें उम्दह तौर पर कहडाटी. 

दूसरे दिन राणाने अपने घर मण्‌वरा करके अपने फायदेके वस्ति यहं 
बात ठह्राद्रं, किं अपने वरीञ्हूदं बेटेको ताबेदारके साथ हूजूर मं भेजदे 
| दूसरी वात बहुत सखाहके वाद्‌ यह्‌ बयान की, कि सव शहूर खोर गांवके आदमी एज 
के अरानेसे घबरा गये हेः जव ररर किठे चित्तौडको ख्राव करके टेगा, उसी 
रोज्‌ ख्ड्केको तुम्हारे साथ अजमेर मेजंगा- तवेदारने कहा- यह वहम बेफायदह है. 
उसने जवाव दिया, कि~ में वेफिक्रीसे वेटेका भेजना अपनी इज॒त समभता हूं, ेकिन्‌ 
। इस दटाकेके छोग जंगली हे; वडा वहम करते है, रकरफे चिततौडसे खोटते ही तामीख 
। होगी. बहुत फिक्र अर मुरिकटके वाद इस मुच्मामरेकी अर्जी छिखकर वहटुके हाथ, जो 
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| कोद्र काम न होगा, ओर अपने बड़से नियादह मे सेरस्वाही करूगा. राणाके । 
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(~ 


म॒श्रामरेसे वाकिफ है, ओर अक्ृसे खारी नहीं हे, भेजी. चित्तोडके सकरकेसिवाय 


मन्दसोरकी तरफसे भी फोजके आआजानेका वहम होगया है. इन रोगन पहिरेसे अपने 
बार बच्चे ओर अस्वावको पहाडोमे भेजकर इरादा किया है, कि जब रदकर चित्तोडसे 
रट जावेगा, उनको उदयपुरमे बुखटेगे. हुक्मके मुवाक्िकृ तमाम वाते वे गुरजीके 


` साथ जाहिर करद; राना भी, जो अपने सर्दारोसे जियादह अकृमन्द हे, अच्छे वतावि । 
। अर नर्मकि साथ हर तरह इस कामका पुरा होना चाहता हे. रघुनाथसिंह अगर्चिं ' 
राजपु है, ठेकिन्‌ समभसे खाटी नहीं हे. वह अक्सर मोकृंपर द्त्तिफ़ाक्‌ रखता ¦ 
हे, ओर अपनी जमदयत समेत हाजिर हे. यह अर्जी स्वाह जमारु अकिरखानी ' 


के हाथ हज॒रमें भेजी जाती हे, अगर उससे कुछ पुरा जवे, शायद ठीक बयान करे 


यहांका मेवा एक किस्मकी खास ककड हे, गन्ना भी बुरा नहीं हे; कुड अनार | 


। रानकि वागृमे से मेगाकर देखेगये, अगर्चि रक्‌ नियादह है, लेकिन मिठास नदीं . 
है. हवा दोपहरको किसी कद्र गम॑होती टे, ओर रातको कुछ ठंडी; इस मुल्ककी , 


रस्यत हर तरफृ भागगडईं हे, अवादी कम नजर आती है. उदयपुरमं महाजन 
व्यापारी ओर द्राहर वाखोमे से किसीका पता नहीं है, सव इस वातके ते होजाने ` 


की रिक्रमं ह. हूजृरकी सस्तनत हमेरा कायम रहे 
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॥ | दूसरी अजीं 


( राणाने तमाम हिदायत ओर हुक्मकी बतिं अच्छी तरह सुनी दै, तामीर 

के सिये अपना फ़ायदह सममकर दिकसे त्यार है, खेरस्राह छोगगोकी कोिरसे, | 
जिनकी तकफसीर हृज॒रमे अर्ज की जायगी, कुंबर को सात घडी गुज्रनेपर शनेश्वरकी 

 रातमं रुखसत करके उदयपुरके बाहर एक खेमे (डरे ) मे ठहरा दिया हे; अब उसके साथियों 

। का सामान करता हे. राणा ओर उसके मसाहिव उम्मेद कस्ते हे, कि एतटमन्द्‌ 
टकर चित्तोड को उजाड कर रोर जवे तो हम यच्छी तरह उदयपुर में रहस 
प्रर कुवरको वे फिक्रीसे अजमेर मेजदिया जवि; तबेदारौकी तरश्से कोरिश्च 

। मं कुछ कमी नही रक्खी गई, राणाको ऊउची नीची वातासे खबर कायर 
करदिया हे, अर सच सच बगेर घटाव बदावके जो बतं इन खोगेते सनी, अजं 

 करदी गदर हूजूर की बादशाहत खोर नसीवे का सूरज हमेश्चा चमकत रहे 


॥ 
| 
; 


। | ----->(;.---- 


/ | 
| | तीसरी अजा. | 
हुजूर के बुजुर्ग रौदान पर्मान से, जो अजमेर मष्छाम से जारी इरा धा, ' 

इज॒त आर सरबरन्दी हासि की. राणाको जो द्जूरकी मिहरन्दश्म उम्मेद्वार , 
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महाराणा राजसिंह- १. 1 वीरविनोद [ चन्द्रभानकी तीतरी अर्जी-४१० 
था, फर्मानके मन्मुनसे खबरदार कर दिया, कुंबरकी रवान्‌गीमें बहुत जियादह ताकीद ॐ 
| की गदरहै. राणा अगि फर्मानके देखने ओर हम रोगो के पहंचने से बेपिकरीके 
साथ कवर के रवाना करने में राजी था, ठेकिन्‌ निहायत डर के साथ फ़त्‌हमन्द्‌ ठदकर 
की वापसी का इन्तिजार रखता था 
| अव हुजुर फे ताजा हुक्मसे, जो उसको बतादिया गया, बहुत तसष्टी दोग है 
, राणाने अपने फायदेको सोच कर मुसादिव ओर पुरोहित एक्ट कयि हे; शुक्र के 
दिन शनैश्चर की रात में से सात घड़ी गुजरने पर मुहरंम महीने में अपने बेटे की 
, रवानूगीके यिय नेक घडी तज्वीज्‌ की हे. मुदूतंका कागज, जो शणाके पुरोहि 
 तोने टिखा है, उसके साम्हने बन्द करके बजिन्स हुजुर में भेजाजाता है. 
| राणा अर्ज करता हे, कि मैंने साए़ दिरीके साथ हूजूरी हुक्मोकी तामीर 
कीटे, उम्मेद है, कि मेरे मरक ओर मारुपर कृ नुक्सान न पहुंचाया जायगा, 
रोर मे अपने ब्रजमंसि जियादह रिायत, ओर बराबरी वासे नियादह इजत 
। पाञ्गा, प्रोर मेराबेटा जल्दी खोया दिया जायगा. अगरी खोगोमं जिद्‌ ओर 
। वहम जियादह होता हे, हुजुरके तबिदारोने हर तरह तसष्टी करदी है, यह्‌ मल्क 
` विस्कुट खराव हौरहा है, सव आदमी पदिटेसे शहर छोड कर पहाडांमे चरेगये हे, बाजार 
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महाशणा राजर्तिंह- 3.1 वीरविनोद. [ चन्द्रभानकी चोधी भ्जी- ९३१ 
पृथ स व ४५ 
| रौर मकान खाली पडे है, सिषं राणा ओर उसके नौकर बाकी रहगये है; यहाके 
, आदमी कहते हें, कि अगर यह मुभ्ामखा ते न पाता, तो राणा अबतक पहाडोमें 
। चला जाता. ताबेदारोके तसष्टी दिखानेसे उसके होडा हवास कयम रहे है. यहां । 
: एकं सत्तर वषंकी उसका फकीर नजर राया, जो चारीस वसे राहरके बाहर अर्हदा ¦ 
¦ एकं गुफामे आजादीसे रहता है, इस वक्त राहरकी वीरानीसे वह भी घबरा गया 
“ था. ताबेदारोके पटुचनेसे कुछ अमन हुख्रा हे, ठेकिन्‌ अभी रोर्गोको आआपसमें 
खङ्गी ओर त्योहार मनानेकी गुंजादश नहीं है, सव रोग मुखामरेके ते होनेपर 
। नजुर रखते है. कल्याणदास राजपूत वगेरह मोकेपर पहुचे, उनकी खिद्मत कृद्रके 
` खायक्‌ ह्‌. हुजूरकी बादश्चाहत ओर दोरुत हमेशा रहे 
| न्य 
| तविदारने राणाके बेटेकी रवानगीकी कैफियत रानेश्चरकी रात चौथी मुहरंम 
` को उदयपुर शहरसे भेजी हे, कि राहरके बाहर एक कोसपर डरा जमा दियागया 
¦ है, ओर राणा रदकरके टोटनेका इन्तिजार रखता है, हुजूरं पेश हदं होगी 
। इन दिनोमें इज॒तदार सरदार शेख अन्दुट्करीम मिहर्वानीके फू्मान समेत यहां | 
 पर्ुचे; जिनसे राणाको खदृकरकी वापसीकी खवर सुनकर बहुत तसष्टी हृद; उसने 
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र बेटेको एक हफ्तह पिरे शहरके बाहर ठहरा रक्खा था, अब दुबारा बहुत दहसानमन्द & 
| होगया हे. इलजृतदार सदार रेख आर ताबेदार आर राणाका बेटा इतवारकी सुक्ह 
| तारीख १२ मुहर्म सन्‌ २८ जुर्सको हुजूरकी खिद्मतमे रवाना होते दै इस ¦ 
कारंवारईमे ताबेदारोनि बहुत दिरसे कोरि की है, रेसे वकतमें कि राणा निहायत बे | 
| कृरारीसे चर्देनेको था, आर उसके बेटेको पहाडसे बुलाकर शहरके बाहर डरेमे ठहराया, । 
| हजूरके दिलपर भी, जो दुनयाका आईना है, रोदान होगा. हुजूरकी सल्तनत ओर | 
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दोरुत हमेशा रहे. 


) 
} 


~>) 


॥ 


| केकर वजीर सादुहछखां के पास मधुसुदन भह व रायसिंह माला को भेज दिया | 
¦ था. इन्होने वजीर को बहुत कुछ सम भाया, केशिन्‌ वजीर का गुस्सा ठंडा न इचा, । 
। ओर उसने महाराणाके कदं॑कुसूर बताये; सबसे बड़ा ताजा कसूर यदह / 
| बयान किया, कि मुरीबदास रुस्सत बगेर किंस तरह चरागया ! तव मधुसूदन भह | 
| वजीरसे बोखा, कि उदयपुरके राजपूतों को दिद्धी ओर उदयपुर दोनो ठहरनेकी जगह ` 
| हे, जिस तरह कि रावत मेषसिंह व शक्तिसिंह बादशाह अक्बर व जहांगीरके । 
। पास चठेगये थे, ओर ब्रुखाने पर महाराएणए अमरसिंह व भरतापसिंह के पास पीठे 
¦ चकेाये. उदयपुर ओर दिदीका वर्ताव पिरे ही से ठेा होता रहा है. ॥ 
॥ यह वात सुनकर वजीर ओर भी भड़का, ओर कहा कि क्या उदयपुर को | 

। विद्धीके दृसरे दरजे पर समभने रगे १ ( यह जिक्र राज समुद्र की घरद्रास्तिमं ख्ठे | 

¦ स्के ग्यारहवे श्टोकसे छब्बीस छोक. तक खदा हमा हे ). | 
| फिर म्प्रखा रायसिह योर मधुसूदन भदस वजीरने कहा, कि राणके पास ¦ 

कितवे सवार हैँ १ उसने जवाब दिया छब्बीस हजार. वजीर बोखा किं बादद्राह | 
¦ के पास अभी एक ठाख सवार मोजृद है; तुम केसे मुङावटा करसक्तं हो १ तब । 
|¦ मधुसुदन मने कहा-छचि छन्वीस हजार दही ठडादं करनेके सिये काफी हे. 
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| महाराणा राजसिंहने चन्द्रभानके उदयपुर पटचने से पिरे सुरह के पेगाम । 
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| १ । क बहाना राजसिंह 4: १  वीरविनोब.. ` [ विर्तोडके नुक्स्रानसे विरोध-९५ इं 
केसी बा्तोनि वजीरसे तो मेर न होने दिया, परन्तु चन्द्रभान मुन्दीकी 4 । क 
। शाहजादे दाराशिकोहने अपने दीवान शैख अब्दुर करीमको महाराणाके बडे कुंवर 
। सुरतानरसिहके रेनेके चये मेजदिया था 
| महाराणाने भी इस मोकेपर नमं इस्तियार की, ओर बेदरके राव ॒रामचन्द्‌ । 
। चहूवान वगैरह आट बडे सर्दारोको कुंबर सुरतानसिंहके साथ बादद्राहके पास रवाना । 
। किया; उस समय कुंवरकी उस पांच या ६ वर्षकी | 
| मुन्डी चन्द्र॑भान व दीवान देख अन्दुट्करीमके साथ कुंवर ॒सुर्तानसिह 
मारपुरे में विक्रमी १७११ मागंङहीषं इष्ण ७ [ हिजी १०६९५ ता० २१ मुहरम | 
। = इं = १६५४ ता० २ डिसेम्बर | को बादद्राह्‌ शाहजदाके पास पटहे. इस वक्त तक | 
, महाराणाके कुःवरका नाम मुकृरर नहीं हुखा था; इस यिये वादश्ाहने सुहागसिंह (१) | 


| 
| 
| 


प 


नाम रक्खा, ओर मोतियोका' सरपेच, जड़ाऊ तरा, मोतियोका वाटावन्द्‌, जड़ाऊ 
उव॑सी दी; ओर उसके साथियों मं से राव रामचन्द चहुवान वगेरह आठ आदमियों | 
¦ को घोड़ा ओर विरुञखत बखर. 
4 दूसरे दिन अर्थात्‌ इसी संवत्‌ के मार्गङ्ीपं कृष्ण ८ [ हि° ता० २२. 
` मुहर॑म = ई° ता० ३ डिसेम्बर ] को सादुखाखां एज समेत चित्तौडसे बदश्चाही ` 
` चिद्मतमें हाजिर हा; खोर मार्गशीर्षं कृष्ण १२ [ हि० ता० २६ मुहर॑म = ¦ 
„ ६० ता० ७ इििम्बर ] के दिन कुंवर को बादश्ञाहने घोडा अर हाथी देकर ` 
 उद्यपुरकी रुख्मत दी | 
| कुर उदयपुर राये खोर बादशाह गरे पहूचे, इस मोके पर द्बना ही । 
, ठीक जानकर महाराणा राजसिंह चुपहो रहे । 
विक्रमी १७१३ ज्येष्ठ कृष्ण १० [ हि० १०६६ ता० २४ रजब = इं ¦ 
१६८६ ता० १९ मई | को खृवासण सुन्दरकी अजं पर महाराणा राजसिंहने गंधर्व । 
। ब्राह्मण मोहनको रंगीरी याम रामार्पण दिया- (शेष संग्रह नम्बर १ ) | 

| 


चित्तौड मे इमारतका नुक्सान ओर मुर्क वीरान होनेके सबब प्रजाको । 
। भी बहुत दुःख पहुंचा, इस सवव से महाराणाको जियादा गुस्सा आया, ओर , 
। बखेडा करना विचार कर जंगी फौज तस्यार करनेका इरादा किया. शाहजहां बाद- ¦ 





। (१) सुह्यगतिंहका मव्छब मालिकका शुभचिन्तक अधीत बादजञाही भक्त है, जेते कि सुहाग- | 
| वती स्री, यह बात महाराणा राजसिंहको नापसन्द हई, ओर पीछे अपने बेटेका नाम .सुल्तानार्िह रक्छा; ॥ 
जाहिरमें तो यह बात कि सुल्तानका किया हुआ सिह, केकिन्‌ इसका दूसरा मस्छब यह धा, कि ।, 


£ 
क सुल्तान पर सिंहटकी सुवाफिक्‌ ज॒बरदस्त 
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~ ८ 1) 
छ 





महाराणा राजरसिंह- १.1 वीरविनेद ` [ महाराणाकी जबरदस्त कारवाई-११४ 


= र. मि -.-- न 


दहने जो पुर, माडल, खैराबाद, मांडरगद्‌, जहाजृपुर, सावर, पूटिया, बेडा, 
इरडा, बदनोर वगैरह परगने मेवाडसे निकाखकर सुवे अजमेरमें मिटा खयि 
वे पिरे वक्तोसे मेवाडके श्रामिल रहे दहै, परन्तु विक्रमी १६२४ [ हिजी ¦ 
द° १९५६७ ] से बादशाह अक्वरकी चदादके बाद मुगुखेकी बादश्ञाहत । 
के आखिर तक कभी जन्त अर कभी छूटते रहे है; यानी कभी मेवाडके महाराणा्रो 
ने अपने तहतमें करटिये, अर कभी बाद्ञाही फौजने कब्जा कररिया. परर 
कभी बादशाह खुीसे बसा विि, रेसा ही ब्ताव होता रहा ' 
महाराणा राजसिंहने मांडख्गद पर फोज भेजी, कृष्णगदके राजा रूपर्तिंहकी .. 
बादरराह शाहजहाने यह कटा देदिया था, उनकी तरषफुसे राघवदास महाजन वहा 
का किरदार मुकावटेसे पेश खाया, ठेकिन्‌ एकं दो दिन ठहरकर भाग गया 
विक्रमी १७१९४ आज्िन शुक १० [ हिजी १०६८ ता० ९ मुहरंम = इं | 
१६५५ ता० १८ ओक्टिषर ] को दशहरा पूजनेके वाद महाराणा राजसिहने टीका ` 
दोडकी रस्म पूरी करनेको फौज तय्यार की, ओर बादश्चाही मुल्क लृटने पर कमर 
बाधी. विक्रमी कार्तिक [ हि° सफर = ई° नोवेम्बर ] मं उदयपुरसे कूच क्या, , 
ओर चित्तोडकी तरह्टी तथा माटवेके रोगोको मिरखाकर विक्रमी १७१५ वेशाख ` 
शुक १० [ हिजी १०६८ ता० ९ राच्मबान = इं १६९८८ ता० १२ महं |.को .. 
` चित्तीडसे कूच हुखा, आर खेरावादको टूटकर पुर, मांडट व दरीवा को व्माचघेरा. ` 
| वहां बादश्चाही थानेके कुछ खोग थे, उनमें से कितने ही तो भागगये, आर बहुतसे 
मारे गये, जिनका सारा सामान महाराणाकी फौजने टृटणिया, आर मांडर, पुर 
व दरीवाके जृमीदारोसे बांस हजार रुपये दण्डके ठेकर अपने थाने विटठादिये. 
॥ इसी तरह बनडके जमींदारोको मातहत करके छव्वीस हजार स्पये दण्डके | 
¦ दिये. शाहपुरेके अधिकारी सुजानसिंह्‌, जो महाराणाक्रे चचा थे, ओर चित्तोडपर फन ` 
` कदीके वक्त सादु्टाखां वजीरके साथ यथे; इसी रंजके सवव महाराणने श्ाहुपुरेपर 
घेरा डाला, यर बादईर॑स हजार रुपया जुमोना छिया, परन्तु इन दिनों सुनानसिंह शाह- 
जहां वादश्ाहकी भेजी हृदं फोजमं उजेनकी तरफ था. महाराणा इसी तरह सावर, 
जहानपुर, केकंडी वगेरहसे दण्ड ठेते हृए मार्पुरे पचे. उन दिनो माख्पुरेकी 
\| भजा माख्दार थी. महाराणा नो दिन तक वहां ठहर, ओर शहरको यच्छी तरह ट्टा. | 
| इस राहरका ट्टका हार खग कद तरहपर बयान करते ह- कोद कहता हे कि एक 
| करोडका मार ट्टा, किसीका बयान है कि पचास तखका मार मेवाडकी फ़ौजने सिया. , 
|  . टोडके राजा रायसिंह, महाराणा अमरसिंहके पोते भीमसिंहके बेटे भी सादुखा- 
च खाकी फ़ाजके साथ किट चित्तोड्के गिरानेमें शामिल ये. इस कारण महाराणाने 
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महतणा राजतिंह- १. ] वीरविनोदं [ महाराणा ओर ओरंगजेष- ४१५ 


। शुः ण र भू 
द अपने प्रधान कायस्थ फृत्हचन्दको तीन हजार सवार देकर टोडेपर भेजा. वहां 
| राजा रायरसिहकी माने साठ हजार रुपये जुमाना देकर इखकेको बचाया. उस | 
समय राजा रायरसिंह शाहजहाके हुक्मसे बाददशाही फौजमे माख्वेकी तरणं गये ये | | 
॥ 
| 
| 


1 


न ~ 


वसात भजानेके सबब महाराणा तो उदयपुर चरे अये, ओर इस धूम धामकी 
खबर बादेश्ाहके कान तक पवी . 

करनट्‌ योड अपनी किताबमे छिखते हे, कि इन खबरोको सुनकर बादद्रा- 

| हने कहा, कि मेरा भतीजा ( महाराणा कणेसिंहका पगड़ी बदर भाई होनेसे ) || 

ख्डकपन से रेसी बातें करता है, में इन बातोपर ध्यान नहीं देता. हमारी राय | 

कर्नेट्‌ ्यीडसे नहीं मिरती, क्यो कि शाहजहांको उदयपुरमे रहनेके इहसान का । 

खयार हीता तो देवखियाके रावत हरिसिंहको उदयपुरकी मातहतीसे अरग | 

नही करता | 

दूसरे- पुर, माड, भांडरुगद्‌,जहाजपुर, भणाय, हुरडा, वगेरह परगने मेवाड | 

| 

| 

| 


१ 


~=. 


से छीनकर सूबे अजमेरम नहीं मिराता 
तीसरे- अपने वजीर सादुछाखांको तीस हजार सवारके साथ किठे चित्तौड || 

। को गिरानेके यिय कभी नहीं भेजता 
( दन बातोसे मालूम होता हे, कि वह पुराने इहसानको तस्तपर बैटनेके 
¦ वाद्‌ भृटगया, ओर महाराणा राजसिंहकी धूमधामको सुनकर नुरूर दिटमें . 
जला होगा. परन्तु एक तो बीमारी दूसरे चारो शाहजादोके आपसमं फसादके | 
सवव, जिससे कि अपनी वडी भारी सस्तनत ( हिन्दुस्तान ) कै उट्ट पुख्ट ।| 
4 होनेका इर था, वादज्ञाहने मार्पुरेकी टटका खयाट नहीं क्रिया होगा. इन्दी | 
। दिने महाराणा राजसिंहने शाहजादे ओरंगजेवसे मेख करनेके दइरादेसे चिद्ियां | 
, मेज, खर ओरंगजेबने उनके जवावमें महाराणाको अपना मददगार वनने | 
 कैख्यिरिखा- उन कागजका तर्जुमा जिनकी नकल फ़सीं नोटमे कग हे, यहां | 
| र्खिा जाता हे- | 
| 


~~ 


~ 


स 





ओरंगजेषका पहिला निङ्ान, | 

उस नैक इरादह खेरस्वाहने अजं किया था, कि उद्यकए (१ ) चहुवान अर | | 

दोकर भट्को मए उनके साथवालोके रुखसत दीजवि, ओर इन दिनोमें हमारे ` | 
साम्हने अजँ इख, कि बाकी जमदयत जो माधवसिंह सीसोदिया के साथ रहेगी, । 
( ( १ ) इन्शं उदयकणं चहूवानकी सन्तान इत वक्तं तक केोटारियाके जागीरदार सोह | 


> उमराव मेहे 
{६ व ऋरि 





स 


शकः महाराणा राजसिंह-१. ] ` वीराथिमोर [ ओरंगजेबरका परिखा निकास ४१६ 
वहू भी फृत्हमन्द रदकरमे आगे; इस सिये उस उम्दा सदारकी ५ कग. € 
इस वक्त में कि फृत्हमन्द छरकर बीजपुरकी मुहिम पर रुजुश्च वाखा हे; 


~--------- - - ~~ 










| ओर बाकी उस सेरस्वाह साफ़ तबीश्य॒तकी सब जमदइयत अगली र अबकी 
हमारी खिद्यत में रहेगी. इस लिये उदयकणं अर दकरभष्टको कुछ साथियों समेत । 


| 
हमने रखसत दी, कि अपने धर जावे ॥ 
| 


=-= 





इन्द्रमह, जो हमारी नाम्दार सर्कारका पुराना रतिवारी नोकर हे, | 
उसको भी हमराह भेज दिया गया हे, कि उस सखेरस्वाहको खास इनायत ¦ ` 
अर मिहर्वानियोसे, जो जवानी कह दीगई है, खवरदार करे. | 

इस वक्त उम्दा खिर्श्मत ओर जडाऊ उवंसी उसकेवास्ते इनायत फमादं गदं 
कि सफुराज्‌ करके उस बे शुबह खेरस्वाह स्दारकी तन्दुरुस्तीकी खबर खवे, अर ` 
वादङ्वाही मिहरबानी व वखूशे्ोको अपनी वावत रोज बरोज्‌ नजियादह सममे, अर । 
सेरस्वाही ब साफृ दिखीका तरीका हाथसे न देकर पुराने दस्तूर बतावपर कायम रहे. ¦ 

कम द्रजेके खेरस्वाह नियाउदीन हसेनके रिसाे में जारी इ्मा. ; 


स 
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| ओरंगेजे्रका दूसरा निशान 






उम्दा सरदार, बराबरी वारोसे विहतर, वफ़ादार रखरश्वाहोका वुजर्ग, | 
बन्द ॒दरादह॒ बहादुरोका पेद्वा राणा राजसिंह- बेहद ॒िंहरबानी ओर । 
खास तवजुहसे खुश्‌ होकर जाने, किं कृदीमी मुहेग्बत पैर नजर रखकर । 
इन्द्रभष्ठको जो एतिवारकी छादकृ है, हमने उस बुजुगं संदौरेके पास भेजा है, । 
कि जो बाते उसते कही ग॑ह, जाहिर करे, आौर जवाब जब्दी खवे- | 
यकीन है कि बिहतरीकी उम्मेद ओर बेिक्रीके साथं साफ़ ओर दुरुस्त । 
। जवाव जाहिर करके अपने दकारोके मुवाङिक्‌ वर्तव र्खे, श्र इसे तीन । 
दिनसे सिवाय न ठदहरावे, हइजुरमें रुखसत करे | 
विखब्यत खासा, एक हीरेकी अंगूठी उसके हाथ भेजी है; ब खासा | 
हाथी सामान समेत फिद्वी ख्वाजह्‌ मन्जुरके हवारे किया गय है, जौ मेजं देगा. 
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महाराणा राज्सिंह- 3.1 वीरविनोद. [ शाही षंजेका वस्तरबती निशान-९१८ 


4 | शाहजादे ओरंगजेषके रास दस्तरवुती आर % 


पंजेवारे तीसरे निशानका तज्ञेमा. ॥ 





| उम्दा वफ़ादार, वुज्॒मं सरदार, वरावरी वाटोसे विहतर, खृरस्वाहोका पेशवा 
वहत मिहर्वानियोके खायक, साफ़दिट दोस्त, नेकनियत खेरस्वाह, बडे राजायं । 
का वुजु्ग, ( राणा राजसिंह ) शाही मिहर्वानियोसे खुशखबरी हासिख करके जनेः | 

। जिन अदमियोको किं हमारी फ़ौजकरे बहादुर हरावरः अप्सरने उस हिन्दुस्तानके | । 

| राजाञ्रोके बुजुगंके पास भेजा था, उन्होने इन्तिजारके वक्त हुजुरमें परुचकर खेरस्वा- | 

॥ ही ओर साफृदिखीकी बातें, जो नेकदरादा खोगोका णतिबार बदानेवारी हें, ^ 

| तस्सीखवार अज कीं; जिससे उस वफादारपर हजारों शादी मिहबानिये खनिम | 
आई. यह जाहिर हे, कि जबरदस्त बुजुर्ग नाम्दार बादङाहोकी जात खुदाकी नक | 

ज आर उसका साया सम मीजाती हे, अर इस बुजुगं तीत गिरोहकी बटन्द्‌ 


म अ 0 क्र 
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महाराणा राजिंह- १. 1] बौरविनोद. [ रा पंजेका दस्तखती निशान-४१९ 


भ 


हिम्मत, जो खुदाई कारखानेके थमे हे, इस बात पर रुज रहती दै, कि म॒र्तरिफ़ €& 
कम ओर हर मन्हबके आदमी भम्न भोर आरामके साय वे पिक्रीसे अपनी जिन्दगी | 
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महाराणा राजरसिंह- १.1] वीरविनोद. [ शाही पंजेका दस्तरवृती निान-४२०.. | 


------~-- ^ नि -------~-------~~ ~~ ~~~ ^~ ~~~ -~---~--~---- ~~ 


~. -~----~-~ ~~ ------------ ~ ~ ~ ~~ ~~ --~+ ~ ----.---=- -- ----~-^^~ 


| श पुरी करे, ओर कोद किसीपर जियादती न करसके. जिस किसीने इस बुज॒गं गिरोह 
| | मे से तश्रस्मुब अर हठ धमाके साथ रदा भगडे नौर उस खल्कतकी तक्रीफ्‌, | 
| जो अस्ट में खुदाई दगाहकी एक अमानत दै, इस्तियारकी, उसने खुदाई कार- | 
| वादं ओर उसकी बुनयादोके उखाडने में कोरि की, जो इस गिरोहके खियि खराब 
|| आदत ओर नाकिसि हाठत कही जासक्ती हे. अगर सुदाने चाहा तो उसके षी 
| कि हक्क अपनी जगह पर ठहरजावे, ओर मुरादकी सुरत एकदिक्‌ खेरख्वाहो की 
/ स्वादिशके मुवाफिकं नजर आवि, तो हमारे बुुगं बाप दादोके काद ओर जाविते, 
| जो सब छोगोंको बहुत पसन्द है, जारी होकर तमाम दुनयाकी रोनक्‌ बदा्वेगे 
उस नेक आदत बकादारने परगने मांडर वगेरह्‌ चार जामीरोकी बाबत, 
| जिनकी तन्स्वाह णक करोड तीस राख दाम होती है, अज किया, ये जागीर 
| परगने ईडर समेत उन इक्रारोके पुरा होने बाद, जो आपसमें करार पाये हं, बखशो 
| जानेके खयि मन्जूर की गर्ह मुनासिब है, कि हरतरहसे खातिर जमा ओर 
| मिहूबांनियोका उम्मेदवार होकर उस बडे कामके खिये, जिसका हमने इरादह कर । 
छया हे, कमर बधि; ओर एक उम्दा फौज किसी नज्दीक रितेदारके साथ रवाना | 
| करदे, कि बुधके रोज्‌ इस महीनेकी तीसवीं तारीख हमारे टरावर ररकरके अफ्सरके 
पास आकर श्ञामिर होजवे. बुजुगं खदा मिहवानीसे यकीन हे, कि बहुत जरद्‌ । 
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| । दुसरी दुनयाके सफ़र करने वारे ८ महाराणा जगतसिंह ) की जगह सममा हे, वह 
| भी हमको हकंदार बादशाह अर मुल्कका माछिक जानकर रियासत अर राणादैकी 


। 
| 
हण, इसको नेक शकुन खयाल करे | 
| | 
। को फौजके साथ रुरूमत करे, इस कदर वकत नहीं रहा, कि आज कर्मे काम॒ टे | 

| 


| 
| समभी जावे. उम्दा वक्तपर यह कागज रिखागया 
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छः हम .कोदिदाका दयां तेरकर मुरादके किनारेपर पहचंगे. यंह एक पुराना जाबिता ॐ 
| हे, कि राणादैकी त्वार उसके बुजु्गौको हिन्दुस्तानके बादश्ाहोंकी तरफ़से मिरुती । 
। है, इस खिये हमने तख्वार खास सिरुओत समेत, जो हमारे पहननेकी चीजोमेते है, ¦ 


1 


तुहफेके तोर उस नेक दरादह स्दारके सिये इनायत फ. जैसा कि हमने उसको 


तठ्वार फृमौबदूरीके साथ कमरपर बधि, ओर खास खुराकके खरबूजे, जो इनायत 
रघुनाथके हाथ मेजीहुदरं अरजी नज्रसे गुज॒रकर पसन्द॒हुई, रघुनाथ 


जावे, देरका हर्गिज मोका नहीं है, सुस्तीमं हर तरहके नुक्सान होना मूर बात है 
हम शोकृके साथ रएेसे इन्तिजार में हे, कि अगर वह्‌ जस्द अवे तोभी देर 


न ॥ 4 [= 


ओरंगजेबका चोधा निरान. 
इन्द्रभट्र सरकारी नौकर नौर व्रजनाथ अपने नोकर के साथ जो अर्जी भेजी थी, नजरसे 
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^ , महतणा शलतिंह- १.३ वीरविनोदः  [ ओरंगजेबका सीधा निदान ४२९ 


छः गूजरी आर तमाम बातें जो कि उसके साथ कहां थी, अजं मुबारकमें पटं, 8 
आरः मिहवबानियोकी उम्मेदका हार जाहिर इरा । 
` . श्चगर खदाने चाहा, तो उन कारगुजारियोके पीडे, जिनके लिये वह उम्दह | 
सर्दार मुकर श्रा है, जैसा कि दकार किया, अपने बेटेको श्रच्छी जमदयतके । 
| साथ बुजुर्ग दर्गाहमे मेजे, ओर दोस्तोकी म्जकि मुवाफिकृ काम हो, तो जेसा | 
^ कि उसने अजं किया, राणा सांगासे भी नजियादह हमारी तरफसे इनायात 
| होकर के द्रजा हिमायत शरोर रिव्ायतका उस ॒खेरस्वाहके वस्ते न छोडा । 
जायगा; अर निशान जो खास खतसे टखिखागया अर पंजे मुबारकसे सोनक- । 
दार होकर कटके तोरपर मेजागया हे, खुदाकी मिहबानीसे इसमे जरा भी एकं 
न पडेगा. बे फिक्रीके साथ बन्द्गीके रास्तेपर सावित कृदम रहकर अपने बेटे ¦ 
। को अच्छी जमद्यतके समेत हुजूरमं भेजे, कि नमंदासे खद्कर उतरनेके बाद्‌ । 
॥ खिदमतमें हानिर हो, आर आप उस खिद्मतपर, किं जिसका इक्रार किया, 
। तथ्यार हो. पर्षरिङके तरीकेसे एक जड़ाऊ तरां उस उम्दा सर्दारके लिये 
। इनायत कियागया. हमारी खास इनायतको अपनी वावत रोज्‌ बरोज नियादह्‌ ' 
|. सममे. 
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कै शज॑सिंह-१.1 वीरविनोद. ` [ ओरेशञेयका वांचवा निरान-४२३ 
ज्य पथः न ~ ~---~-~------~ -- ~-~44 +. 4 
इन ऊपर रिखि हुए कागजोंसे साफ जाहिर होता हे, कि ओरंगजेव @ 

| दिलसे हिन्ुस्तानकी सल्तनतका माणिक बनना चाहता था, अर उसको यह भी | 
| ख्यार होगा, कि उदयपुरका राणा हमारा रास्ता न रोके, इस खये यह निहयान रिख | 
| कर तरफुदार बनाना चाहा. | 
महाराणा राजसिंह तो शाहजहासे बिगड़ ही रहे थे, इस शाहजादेकी हिमा- 

यतसे उन्होने मांडटगद्‌ वगैरह परगनोपर कृव्जा करके माटपुरेकी टूटसे टीकादोडकी 
रस्म पुरी की. जब शाहजदे ओरंगजेबने शाहजादे मराद समेत नर्मदा उतर कर , 
महाराजा जद्ावन्तसिंह पर भारी खडा के बाद फृत्ह पादं, तो उसके बाद महा- 
राणा राजसिंहके नाम यह कागज रिखा 





| 





9 ~ छि ॐ रं 


| 
मेदाकी फलव्टका निरान 
॥ 





~ ------------------~ 


नमंदास्ते र्कर पार उतरने बाद्‌ उजेनसे छ :कोसके फ़तिरे पर पटुंचनेके वक्त 

खानहजादपवंरी ओर कद्रदानीसे राजा जशावन्तसिंहको हमने कहा भेजा, कि हम 

। राटा हज॒रत ( शाहजहां ) की मुखाजृमतके इरादे पर अकबराबाद (आगरा ) की तरफ 

। जाते हं, उसको चाहिये कि सूबे माख्वासे, जो उसके नाम मुकृरंर हुआ, खबरदार होकर 

कडा ओर भगडेका खयारु, जिसकी वह ताकृत नहीं रखता, हर्भिजन न करे; ठेकिन्‌ 

| उसने कम खियाकृतीसे खराब इरादे पर हैसियतसे जियादह कदम बदाया पोर 

फोज तय्यार करके टडादको साम्हने खाया; इस यिये हम भी अपने प्यारे नाम्बर 

। भाईके इत्तिफ़ाकृसे जो गुजरातसे हमारी मुखाकृातको आये ये, राजाके गुरूर 

| | की सजा ओर अदब देनेके लिये फतह मन्द ख्रकरको दुरुस्त करके उसका फृसाद्‌ 
। 
। 


-------------------------------- 





दूर करनेके ख्ये तय्यार हण | 
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्े खुदाकी वुलुर्गीसे उस तरफके रदकरको, जो बडे तोपखानेके सिवाय वीस 
हजार सवारसे जियादह था, दो पहरके अर्सैमे साफ हिकस्त दी, ओर उस रदकर | 
/ के अक्सर सदार छ: सात हजार सवारों समेत रड्के मेदानमे मरेगये, ओर राजा | 


| न तोपखानह, खजानह्‌, हाथी वगेरह बाद हुए. इस बड़ी फृत्हका शुक्र, जो 
| हमको हासिट हुदै, किसी तरह हमसे अदा नहीं हो सक्ता. यकीन है, कि वह उम्दा 
। सेरस्वाह इस नेक खबरसे खी हासिर करेगा, ओर अपने बेटेको एक अच्छी 
| जमदयतके साथ इक्रारके मुवाफिक्‌ जल्दी हुजुरमे रवाना करेगा, ओर आप उदय- 
पुरसे कहीं नहीं जायगा. अव मिहर्वानीके तरीकेसे जो परगने कि उसके इराके 
मे से निकालकर जागीरदारोंको तनख्वाहमें देदिये गये थे, उस उम्दा खेरख्वाहको इना- 
यत कियेगये; उनपर जल्दी कृन्जा करटे 
| जिस वक्त उसका बेटा मुनातसिव जमदइयतके साथ हमारी सिद्मतमं पटंचेगा, 
अरर जमाना दोस्तोके मत्टवके मुवाकषिक्‌ हो, तो उन मिहर्बानियोंसे जिनका 
कि उसकी अके मवाफिक पहिे इक्रार कियागया है, सर्बटन्दी दीजावेगी | 
। इस म्॒रामरेमे पूरी ताकीद जानकर हूक्मके मुवाफिक्‌ अमरु रक्ते, ओर । 
क्रिसी तरह देर ओर बहाना न करे | 


------->&2¬८2<~---~ 





| इसके बाद दारा्िकोह पर आगरेके पास समूनगर में शाहजादे ओरंग- । 
जेव ओर मुरादने फतह पाकर दाराका पीछा किया. विक्रमी १७१५८ अपादु शृ । 
9 [ हि० १०६८ आखिर रमजान = ह° १६९८ ता० 9 जुखदं ] को सखीम- | 
पुर मकृामपर महाराणाके कुवर सुरतानसिंह अपने चचा अरिसिंह समेत गये, ओर | 
इस फृत्हकी मुबारक्बाद दी | 
| = ५५ क १ 0 न (5४ 0 9 2 
|] ४ ५.4 ७ 26; 9; ८;) ११ (~> ~ 5 9 (६ ८1) ऋ ८।५ + ) [; = (515 | 
। ८८ ५<। (~ ८०1५199५ +> ८ 6 (५ ~ ५ ८1141 ८२) “ॐ 5५५० ‰4 (~ | 
| (~ 1५ ५1 +> (>) &;3; > ^~) (5 (° + (, ५ 1>। 91 ~ ‰= ८.२; | 
| 4५4 9 39 ५19) (५०.97 ५० 1 < ~~ (21 ^~ ~> [= >< 9 । 
| ~| 17. ८५५ › ;1 (५२७ # ५6 ५८1 6,94.91; ५95 | 
| ८5०2 - [५० ॐ ~) 4/1. ०४4; ८ ^ ५ 1 +> ४०1५ ८41) >> ३9 «< ५ +, 01 | 
॥ 9 -4-न)> (*५। 2 भ. 19 ८१२) ५ ८३२9 ५८.५५ 16. | 11 स ५० 3) | 
1 





महाराणा राजसिंह- 3. ] वीरषिनोष [ आरुमगीरका फमान- ४२५ 

(> | 4 
9 शाहजादे ओरंगजेषने खिरुच्त, मोति्योकी कंटी, स्पैच, जड़ाऊ छोगा & 
| दिया, खर महाराणा राजसिंहको देनके यिय बड़ी कीमतका जडाऊ सर्पेच मेजा. , 

, फिर ओरंगजेषके साथ यह मयुरा खयि; वहां भी कवर सुल्तानसिंहको सयैव ओर ` 

। जडाङ तुरौ दिया गया, ओर महाराणाके भाद्रे अरिसिंहको जड़ाऊ धुकधुकी ` 
देकर कुवरको विदा किया. इसके बाद शाहजादे मुरादको कैद करके ओौरंगजेवने ` 
, ङाहौर तक दाराका पीला किया । 
जव अआरंगजेव वादश्राह बनाहुख्रा खहोरकी तरफ्‌ बदरहा था, महाराणाके ` 
` कंवर सुल्तानसिहको मथुरासे रुख्सत देदी, पौर अरिसिंह साथ रहे, जिनको राय- ` 
¦ रा्याकां सरायसे विक्रमा १७१९८ भाद्रपद्‌ कृष्ण ३ [ हि° १०६८ ता० १७ जीकाद्‌ : 
= ३० १६५८ ता० १६. ओंगस्ट | को विकखत, जड़ाऊ जम्धर, मोतिर्योकी कंठी, ` 
, घोडा मए सामानके देकर रुर्सत किया, ओर महाराणा राजसिहके नाम फरमान व ` 
उम्दा सिरत, एक हाथी अर हथनी मेजी. फ्मानकी नकट फासीं नोटमें ' 
पोर तजमा यहां िखाजाता ह | 


------->( ८ --~--~ 





महाराणा राजसिंहके नाम ओरंगजृब बाददाहके फू्मानिका तर्जमा,. 


विस्मि्छा हिरुहमा निररहीम. । 











= अक्षर 
खुहम्मद आ।रगजेष 
शादवदादुर गजं, / 
सादिव किराने सानी. 
१०६८ 


( तुग्राकी नकट ) 





मन्वृर रामे उन्नृर, मुद- 
म्मद आरंगंजेव बहादुर 
यादचाह गाजी. 


1 डः 
















मामूटी अटृकाव व॒ आआदावके पीले मादूम हो- इन दिनोमं जो अर्जी: 

साफ़ खेरस्वाही योर उम्दा ताबेदारीसे हमारी जबद॑स्त दगाहमं भेजी थी, | 
बुजुर्ग नजर से गुजर कर हमारी मिहबांनीके बदनेका सवव ददं. उसमें बाजी ` 
। जागीरोके मिखने की उम्मेद॒ कीगदं ह, जो पिरे दिनों मं उस खेरस्वाहके बाप, . 
| राणा जगतसिंह के इतके मे थी, निहायत मिहर्वानी अर बहुतसी खुीके साथ, , 
। जो हमको उस उम्दा नेक खैरख्वाहपर है, उसका पहिखा मन्सव जो पांच हजारी | 
जात ओर पांच हजार सवार था, छः हजारी जात व छः हजार सवार रोर एक ¦ 
शर हजार सवार दो अस्पा सिह अस्पा मुकरंर किया गया; रोर इसके सिवाय पांच ठाख < 
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@` रुपये इन.आआमके तोरपर इस मिहरवानी में जियादा कियिगये- परगने बदनोरं 4 
| अर मांडलगद्‌, जो एक मुदतसे उस उम्दह खेरस्वाह तवेदारसे उतार | 
। खियिगये ये, उन में से पिला उम्दा राजा, बखन्द खान्दान, बहादुर आदत, मिहर्बानीके । 

| खायक महाराजा जग्रावन्तसिंहसे ओर दूसरा रूपसिहसे उतार कर शुरू सियारी । 

। ( खरीफ इत इंट ) से अर परगने ईंगरपुर, बांसवाड़ा, बसावर, गयासपुर, जो मुदत 
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न = स + 4 


राणा जगतसिंहकी हुकूमतसे अर्हदा होगये थे, गिरधर पूजा ओर हरिसिंह देव- 
खिया वगेरहसे इसी फस्टसे उतारकर मन्सबकी जियादह्‌ तन्स्वाह अर इन ममे 
नीचे छिखि मुवाक़कि हमने इनायत कयि. अव मुनासिब हे, कि हमारी बुजुगं मिह- 
बानियों ओर बन्द बर्दिशों को अपने हाक ओर उम्मेदके मवाफिक जानकर इस 
बडी मिहबानीका शुक्र अदा करे, रोर शिखी हु जागीरोपर कृव्जा करके हमेशा 
तबेदारी ओर खेरस्वाही ओर खिद्यत गजारीके तरीकेपर अपने कदमो मन्वत 
रक्वे, रोर हमारे पाक हक्मोकी तामीरको बन्द मिहर्बानियोके नियादा होनेका 
सवव समभे. खाखा कूवर उस उम्दा ख्रख्वाहका बेटा, ओर असी उसका भादरं 
हमारी वादश्राही दर्गाहमें पहवे; जिन्होने सटखाम अर हाजिरीकी बुलुर्मी हासिल 


करके वादश्ाही मिहवानियोका मोका पाया. उस उम्दा सदारकी अजैक मुवाफिक्‌ 
उसके भाद्वको बहुतसी बुजुगं मिहर्वानि्योके साथ दज्न॒त देकर जस्द्‌ वापस जनेकी 
 रुख्मत बर्की जावेगी- तारीख १७ जीकृद सन्‌ १०६८ हिनी- 
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महाराणा राजसिंह- १. 1  वीरविनोद 


[ आटढममीरका फमांन-९२८ 


<. ९ 


4 


वह उम्दा साफ खेरस्वाह हमारी बहुतसी मिहानियोसे निहायत मनज्वुती 


¦ अर खक हासिर करके शुक्रगुजारी ओर खिद्यत गारीके तरीके पर कयम रहे, 
। ओर हमारी बरन्द मिहर्वानियों को खरपने हाक ओर उम्मेदोके मुवाफिक जाने; इस 
सबवसे कि उस उम्दा सदांरकी कदं अजियां बरावर उसके भाद्रं असीको रुस्सत 
मिटनेके कस्ते नज्रसे गुजरी; मिहर्बानीसे उस को रस्सत दीगद, आर उम्दा 


~= 


खित अर खासा हाथी व हथनी इसके साथ उस उम्दा खेरस्वाहके वास्ते , 


इनायत फमोदं गद. 
पीठकी खिखावट 
नव्वाब बादङ्ाही बागके नये दररन्त, बरुजु"।के 
दररगत्रके फल, बरुजुग खान्दानके चराग, इज्ञ॒त ओर नसीव 
की आंखकी पुत्री, बड़े वरजेके नाम्दार मङ्सृद वर बरव्त- 


यार, शाहजृदह मुहम्मद सुस्तानके रिसाले में जारी हआ. , 


(3 
मुकृरंर तफरीख 

छ: हजारी 

छःहज्‌र सवार. 

दौ अस्या सिह अस्पा- दसरे- 


| एक हजरर सवार. पाच हजार सवार. 
| मुक्रंर ॒तन्ख्वराह मए इन्‌भम-- 
| ८८ © ००००० अट रिरोद्‌, अस्सी 

| छख दाम, 

| 

(6 

| 

| 

1 

# 

| 

/ 











ॐ सुदम्मद 
वहादुर, इव्न सुदम्मद 
आौरंगजेव राह बहादुर 
गाजी १०६८. 
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महाराणा राजर्सिंह- 9.1 वीरविनोद्‌ 


> सुवाफिक्‌ 


छः हजारी, 


| छः हजार 


मन्पब- 


सवार, 


| 
॥ 
| ----- 
। दो अष्पा सिह अस्पा- 
| । 
एक' हजार सवार, 


अगेकीं मुवाफिक- 


| पाच हजार सवार. 
। मुकर तन्ल्वाह- 


५५००००० 
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1 ! 

~ 4 
> ष्क 2 


1 
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| 

{ 

( 
| पाच हजारी, 
। 

| 

॥ 

| 

| 


© © 


पांच किरोद्‌ दाम. 


प: 


.६< ००००००० 


दूसरे- 
पाच हजार सवार. 


मुकरंर तन्ख्वाह- 


छ : किरोड्‌ अस्सी खाख दाम. 


क नकम काम 


प 
५ - ~ --: -~- -~~---- 


इन दिर्नाकी तरक्ी- 
एक हजारी जात, 
एक हजार सवार 
दो अस्पा सिह अस्पा, 
सुक्रर चन्ख्वाह- 
१८०००००० 


एक किरोद्‌ अस्सी लाख दाम. 
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महाराणा राजसिंह- १. ] = वीरविनोष. ` 





१००००००० दो किरोड ढाम 
४०००००० चार किरोड चाटीस राख दाम, 


परगने उदयपुर वगैरह से साबिकं वस्तूर-- 


४४०००००० चार किरोड्‌ 
चालीस खाख दाम. 
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मन्सबकी तरक्षी ओर इन्‌आम- परगने कोटगीर इलाके 
३७०००००० दाम. तिङगानाके एवज्‌- 
मन्सबकी तरक्षी- इन्‌भाम- २१०००००० दाम. 
१८०००००० १९०००००० पिठे परगने चित्तीदते- 


दाम दा. ७०००००० दाम 
सुकरर तन्ख्काह शुरू फुर्ल खरीफ इत | 
९९०००००० दाम, 
परगना बदनौर वगैरह जिठे दूगरपुर वगेरह- 
चित्तोड सूत्रे अजमेरसे- २६०००००० 
१८००००००, दाम. 


सकृरर तन्ख्वाह शुरू फर्र खरीफ ईत ईरते देख भारुकर इनायत कीगई- 
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महाराणा राजतंह-5; ] = वीरविनोदः = { भूरमगीरका फुमान- ४ ५ 

"कलना मग्डनद्‌ ङ्गु खर परगना बसतावर वगैरह 4 
स्पसिंह राठोदसे निरे चित्तौड्‌ जिटे मन्वसोर सूबा | 

| उतार कर- उतार कर- सूबे अजमेरसे- माख्वा देवखिया के | 









| १०००००००, । < ०००००, २९००००००, हरिसिंह से उतारकर- 
, एक किरोड्‌ अस्सी लाख दो किरोद्‌ चारीस खाख ३००००००, तीस . 
। दाम, दाम, दाम. लाख वाम. 


श्न दिर्नोमिं १९०००००० 
दामकी कमीसे २०००००० | 
दाम, 
इंगरपुर गिरधर र्बालवादा परगना परगना 
पूजाते उतार रावलस- बलावर गयासपुर 
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दामकी कमी दामकी कमी 
से- से- 
१९६००००० ६०००००० 
न दाम, दाम, 
॥ ४ १9 3.9 ४ गः 11 ५ ८4 1 ++ नः 1; ५१४) | 
४ 9 (+ 2 92) 9५ ^°) 6 १० 3 & भे 3 8959 ८ ॥¶ 31 ४२ >| (° [1 
44192 ^ ^ $ 9०) ॥ +>“ | 29८, न्द 4.9 1) ~^) ०.८ ५ -०~ 
85 - [००१५ ॥ 
(4 290990०० ०० ~ 
9 9) ० 5 | ^@69 - [००००००५ „5 ८^\ न>»  ) १96 |००००००० | 
^ > 10 14 1५ 1५ 
| ॥ ॥ । 
4 19 ॥ । | 
` | 
| 
( 
92) € ><= ५५२,५ 7 ^€6 9 - १००००५५ 
&5 ५१००००० ^€6 9 - || ००००२ +@6 ५.०० ००* 11? | 
(" ह| ८१ ॥ 
। (र (1५ | 
कः 








न दथ थ क क 


9 ` ल क "4 ष्व क 7 ५. 4 ~ तः ध < श णः 4 
अ 1 4 _--ब . ^...-..---.--- -^ - ~~~ ~--~----~ ~--------- “~~ ~ ~ -- ~ ` ~~ -~------ -~ ~---~-~--~------ --------------+ - - ` “~~~ 
कः 
॥ 


1 


महाराणा राजा्सेह- १.] ` वीरवितोद.. ` [ दारादिको्का निशान~ ४३२ 


स [न 


८ -.द 


पः 09; 


८ 
र ~. [न 


अरंगजेवने पंजावसे वंगाठेमें पटच कर शाहजादे शुजाश्चको मुकाबटे में 
शिकस्त दी. इस ठडाईैमे महाराणा राजसिंहके छोटे कवर स्दारसिंह भी मोजुद 
| थे, जो परतर गओरंगजेवके पास पहु गये ये; इनको बादश्ाहने मोतिर्योकी | 
| | ए कंठी, जड़ाऊ सर्पैच ओर छोगा दिया 
| अओरंगजेब इलाहाबाद ( प्रयाग ) की तरफसे खोटा, ओर शाहजादह | । 
। दाराशिकोह पंजावसे सिन्ध व कच्छकी तरफ़ होता हा गुजरात -पहूचा; वहासि । 
। 
| 
। 


अरंगजेवका मुकाबला करनेको विक्रमी १७१९५ फाल्गुण शुष २ [हि° | 
¦ १०६९ ता १ जमादियुट्‌राख्र = इ ० १६५९ ता० २६३ फ्रुखरी ] को रवानह्‌ | 
| होकर सिरोहीमे आया, ओर वहासि एक निशान महाराणा राजसिहके नाम खिखा 
| जिसका तजुमा यह है- ( स्ट फ़ासीं नाटमें देखो ) 


राहजादे दारारिकोहके निदानका तजुमा- 


- ~-~-- ------------------------------------------ 
~<= ८ ~~ -=----- ~~ 


| 4 लल ह 

॥ ~ ॥ ~ अह्वाह ` तुग्राकी नकल 
1 4 २९ न 

। (4 यलन्द्‌ इक्वाल सुदम्मद्‌। 
दाराद्चिक्रोद्‌ इन्न ४ 
क्िगान सानी शाटृजहां 
\।  बादकाद गाजी. 


श = त 
॥ | क ॥ ४ =. 
[। ~ 
॥ त 


॥ मामूटी अल्कावके बाद माट्म हो, हम ख्दकर समेत सिरोही खागये हे, योग 


मुहम्मद दारारिकोह 
इव्न राजां धाद 
शाद्‌. 
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महाराणा राजसिंह- 3.1 ` वीरविनोद [ दाराशिकोहका निहान- ४३३ ह 
>" जल्द अजमेर पटू्चेगे; हमने अपनी शमे सब राजपूतों पर छोडी है, ओर अस्स 
हम सब राजपूतोके मिहमान होकर अये है; महाराजा जशवन्तसिंह भी इस 
बातपर तस्यार होगया हे फिहाजिरी दे, ओर वह ( महाराणा ) हर किस्मकी 
मिहबानियोके टायक्‌ तमाम राजपुतोका सर्दार हे 
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इन दिनों अजं हा कि उस राजा्रोकि सदीरका बेटा उस ( ओरगजेब ) । 
के पाससे चखा आया है, इस सुरतमें उस उम्दा राजासे हमको यह्‌ उम्मेदं ॥ 
हे, करि तमाम राजपूरतोको साथ ठेकर हमारे पास आजावे, कि आपसमें एका । 
करके रासा हलतको दुंडावि. यह नेकनामी उस उम्दह राजाके खान्दानमें । 
¦ वपा रोर युगो तक यादगार रहेगी, अगर खनेम मुकर हो, तो अपने 
' किंसी रिरतेदारको दो हजार अच्छे सवारो समेत हमारी सिद्मतमे भेजदे, 
कि मेडतेमे जल्द्‌ पटच जवि. हमारी मिहर्वानी अपने हारखपर बहुत नियादा 
समभे 
| ता० २० जमादियुट्खव्वट सन्‌ ३२ हि १०६८. 
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भहाराणा राजसिंह-१, 1 वीरविनोव. ` [ बागडधर वदाई- ३९ 
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| महाराणा राजसिंह तो दोनों तरफुका तमाशा देखना चाहते थे, जो & 
¡ उनको मुनासिव था, क्योकि वे फ़ायदह अपनी ताकृत घटाना ठीक न धा. जो | 
। बादशाह बनता उसीसे दबना पडता; परन्तु महाराजा जगशुवन्तसिंहको जुरूर था, | 
। दाराशिकोहका साथ देते; क्योकि शाहजहां जश॒वन्तसिंहको अपना तरफृदार जानता | 
¦ था, ओर दारादिकोहका भी उसपर पूरा इत्मीनान था. इसके तिवाय महाराजा 
। जशवन्त्सिंहके छिखने हीसे दारारिकोह गुजरातसे आगे बदा था. परन्तु महाराजा । 
जशवन्तसिह महाराजा जयसिंहके बहकानेमे आकर अपनी जगहसे न हिरे, योरंगजेव । 
। दाराके मुकाबटेको अजमेरकी तरफ़ आरहा था, फृत्हपुरके मकामपर महाराणा राज- । 
।, सिंहकी तरफसे दो तख्वार जडाऊ सामान समेत खोर जड़ाऊ वां मीनाकारीके 
कामका पेद्रा दुव्मा; ओर महाराणाके कुंबर सदारसिंह, जो शुजाखकी ही ठ्डाईेके 
वक्तसे ओरंगजेवके साथ ये, उनको खिख््रत, मोतियोकी सम्णी, जडार छोगा | 
प्रोर हाथी, जर्दोजीकी स्ख सहित देकर उदयपुरकी रुस्सत दी | 
महाराणा राजरसिहको गदीनरीन होते ही दिष्धीके वादराहके बर्सिखाफ 
कारवां करना मन्तृर था, यर वादरराह शाहजदहसि पिरे ही कृ विगाड हो , 
चुका था, परन्तु इस कुसूरका एवज्‌ आआगरेके किटेमं वादशाहके साथ ही कृद्‌ होगया; ` 
ओर यह ्राटमगीरके शरुते ही तरफृदार ये, टेकिन्‌ हमेशहसे यह काट्दह , 
चखा आता, फि वरन्द्‌ हिम्मत आदमी किसीके कावूमं नहीं रहना चाहता, . 
रोर जबरदस्त हाकिम ताकृतवर दमीका हमेशाह बट घटाना चाहता हे 
मांडरुगद्‌ व बदनोरके परगनों पर महाराणा राजसिंहने विक्रमी १७१९ ज्येष्ठ, 
[ हि० १०६८ रमजान = ई० १६८८ जून ] में ही कब्जा करिया था. दारासे , 
खडा जीतने व शाहजहां को कैद करनेके वाद्‌ ्मारमगीरने इन परगनोके 
सिवाय इंगरपुर, वांसवाखा, गयासपुर, वसावर वगृरह परगनोका भी एमौन , 
, वहूतसे इनाम समेत महाराणा राजसिंहके खुदा करनेके यिये इसी विक्रमीके 
भाद्रपद्‌ [ हि° निटरहिज = इ सेषटेम्बर ] मं छसिखभेजा, परन्त॒ इगरप्रके 
राव गि्धंरदास, वांसवाखाके रावर समरसी आर देवखियाके रावत हरिर्सेहने उस 
| फृ्मानके मुताविक्‌ तावेदारी कुबूट नहीं की; इस सिय महाराणाने विक्रमी १७१६ 
वेशाख क्ष्ण ९ [ हि १०६९ ता० २३ रजव॒ = ईं १६५९ ता० १६ 
एत्रिर ] मंगखवारको अपने प्रधान फृत्हचन्द्‌ कायस्थ को नीचे स्खि सरदार ओर 
पांच हजार फाज समेत वांसवारे भेजा 
दारके नाम- कोठारियेका रावत सुक्माङ्द, घनेरावका राठोड दुजैनरसिंह, 
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श सख्बषरका रावत रघनाथसिह्‌, भींडरका महाराज म॒हकमसिह रक्तवत, बगमका रावत 
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महाराणा राजसिंह- 3.1 वीरविनोद [ बायड वगैर्की इताभत- २३५ 
# राजसिंह चुंडावत, माधवसिंह सीसोदिया, कान्हौडका रावत मानसिंह ऋः = ` 
देसूरीका सोरंखी दरुपत, कोठारियेका कवर उदयकणं चहुवान, शक्तावत गिधैर, | 
श्राक्तावत सुरसिंहः, दंडरिया राठोड जोधसिंह, काटा महासिंह, राव रणणोडदास; | 
 ऋपओर सदारोके सिवाय रणजंग हाथी, जो रडार्ईके कामका था, साथ दिया | 
| बांसवारेसे रवर समरसीने फोजके साम्हने आकर सुरुह की, ओर एक राख । 
। रुपया फ़ोज खचं व दस भ्राम तथा देश दाण ( साहर ), एक हाथी ओर एक | 
। हथनी महाराणाके ख्ये नज देकर तबेदारी कुवल कीं | 
॥ प्रधान फृतहचन्द्‌ कुछ दिनों तक तो बांसवाठे ठहरा, फिर रावरु समरसी 
| को साथ रेकर उदयपुर आया. महाराणा राजसिंहने उसे अपना मातहत सममः 
केर खुकरीके साथ देर दाण ओर दस भ्राम छोडदिये, ओर बीस हजार रुपये 
। विरञ्तके इनायत किये. फिर प्रधान फत्हचन्द उसी फ़ौजके साथ देवखियाके 
रावत हरिसिंहसे खडनेको गया. रावत हरिसिंह दिद्धीकी तरफ भाग गया, ओर । 
फृत्ह चन्द्‌ प्रधानने उनके ठिकनेको ठ्टकर बर्बाद किया. रावत हरिसिंहकी मा | 
अपने पोते प्रतापसिंहको टेकर फृत्हचन्दके साथ उदयपुर आद्र, ओर पांच हजार | 
रुपये सहित एक हथनी महाराणा राजसिंहको नज की | | 
राजसमुद्रकी प्रशस्तिके आटये सर्गके २३ वे शोकम वीस हजार रुपया नन्‌ || 
` करना छिखा हे, जो रणकछोडभहने गृरुतीसे छिखदिया होगा, क्योकि फृत्हचन्द्‌ श्रधान | 
| ने अपनी बनवादं हु थाम बेडवासकी बावडीकी भ्रदरास्तिमे, जो उसी वक्तकी हे, पांच | | 
हजार रुपये शिले हे, ओर राजसम्‌द्रकी प्रशस्ति इस मुखामरेके अठारह वषं पीर | 
तय्यार हुई, इस सववसे फत्हचन्दकी बावदीकी प्रस्तिका ठेख सच ओर | 
माननेके खायक्‌ माम होता है- (देखो ए० ३८१ ) | 
इसके बाद इंगरपुरके रावर गिर्धरने अपसे ही तवेदारी मन्जुर करखी, ओर / 
। महाराणाने भी उसको इनाम देकर तसटीके साथ मातहत बना चिया. | 
इसी विक्रमीके श्रावण [ हि ० जीकृाद = इं° जुखाई ] मे महाराणा पहाड़ी । 
दौरा करनेके खयारसे पिरे बहुतसी फ़ोज टेकर वांसवाटेकी तरफ़ गये. रावरु | 
समरसीने दिरसे खातिर तवाजो की, जेसा कि मातहतोको राजिम हे । 
रावत हरिसिंह, प्रधान पएृत्रहचन्दके खोफ़से भागकर बादशाह आओआटम्गीरके | 
। पास गया, परन्तु वह पुरा मव्टबी था, कव रेस वक्तपर, जव कि वह्‌ ठडाइयोमं 
। फंसा हुखा था, महाराणा राजसिंहको रन्जीदा करता. वहां सुनवादे न होनेके । 
कारण हरिसिंह ठाचार देवलियाको आया, ओर महाराणा राजसिंह बांस- 
छक वारे रवाना हुए. इनके देवङियापर चदा करनेकी सृबर सुनकर रावत हरिसिंह क 
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महाराणा राजसिंह १. ] वीरविनोदः [ बावदि्यां वगुरह.षनवाना- ४३६ 


बहत घवराया, अर सादडी राज सुल्तानसिंह व वेदे राव सबरखसिंहः सदबरफे 1 
रावत रघुनाथसिंह, भींडर महाराज मुहकमसिंह, चारो सदारोकी मारिफृत बात चीत | 

करके रावत हरिसिंह महाराणाके पास हाजिर हुखा, ओर गयासपुर बसावर वगे- 
रह परगनोका दावा छोडकर तवेदारी इस्तियार की. रावत हरिसिंह एतहचन्द्‌ | 
प्रधानके साथ ही हाजिर होजाता, क्योकि महाराणा राजसिंह ब वआ्राखमगीरके । 


। 
| 
बतावसे तो वाकिफृ ही था, ओर यह भी निश्चय होगा कि अरालमभीर एसे वक्तमें । 
महाराणाको नाराज नहीं करेगा, रेकिन्‌ इसको अपनी जानका खोफ्‌ होगा- जेसे फिं 
इसके वाप रावत जश॒वन्तसिंहको महाराणा जगतासिंहने विश्वास देकर बुखाया, ` 
रोर चम्पाबागमे घेरकर मरवाडाखा. कहावत मदृहूर हे- कि “दृधका जख | 
छाछ्को भी एक फक कर पीता हे". राजाव वादश्चाहां को अपनी ज्‌वानका ' 
विश्वास खोदेनेसे बडे बडे नुक्सान उठाने पडते हेः 
महाराणा राजसिंह उदयपुर आये, ओर शआ्राठमगीरको राजी रखनेके ययि 
एक हाथी ओर हथनी चांदीके सामान समेत तथा उम्दा जवादिरात देकर उदय- 
कए चहूवान को दिष्टीकी तरण रवाना किया. विक्रमी १७१६ आध्विन कृष्ण < 
[ हि १०६९ ता० २२ जिखुहिन = ईं १६५९ ता० ९ सेषटेम्बर ] को , ` 
यह सारा सामान दिष्ीमं बादशाहके नच हुआ. इसके वाद्‌ इसी विक्रमीके पोप ¦ 
ङृष्ण < [ हि० १०७० ता० २२ रबीउट््यव्वरु = ई = १६५९ ता० ६ डिसेम्बर ] के 
दिन बादशाहने उदयकणं चहूवानको एक घोडा र महाराणा राजासिंहके ययि जाडेके . 
मोसमका खिख््त देकर रवाना किया; खोर इसी दिन कृष्णगद्के राजा रूपसिहके बेटे 
राजा मानसिहको जडा जम्धर ओर मोति्योकी कंठी देकर घर जानेकी रुख्सत दी. 
`. महाराणा राजसिंह बाण विदा ( निरशानावाजी ) मे भी पूरे थे, जिन्होने इसी । 
संवत्‌ मे सन्तृके मगरेमें एक समिर पर तीर मारा, ओर वह एक ही तीरम मर- | 
गया, जिसकी यादगारके टिये उस जगह पर एक स्तम्भ वबनायागया, खर उस | 
पर घ्ररास्ति खुदवाईं गद; जो अव तक मोजूद है- ८ दोष संग्रह नम्बर २) | 
इन महाराणाके वक्‌ मे सवासण सुन्दरने विक्रमी 5७9७ [ दि० १०७० | 
। 
| 


दं १६६० | मं उद्यपुरसे २॥ मीरु इदान कोणको थाम पारडके पास 
सुन्द्र बाव नामकी बावडी बनवाईं, ओर उसकी प्रतिष्टा में महाराणाने व्यास 
गोविन्द्राम, व्यास वल्भद्रको भवाणा थाम में ७९५ बीघा जमीन दी. इस | 
जमीन पर गोविन्दरामकी माने बावडी कराई, ओर उसीने खाटीकी सराय बनवाद्- । 
( शेष संग्रह नम्बर ३ 
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५ विक्रमी १७१७ [ हि० १०७० = द° १६६० ] में जिस तरह महाराणा & 
राजसिंह अर बादशाह आार्ममीरके बिगाड़ इुत्मा, वट्‌ रिखाजाता हे-- | 
कृष्णगद्‌ च रूपनगरके राजा रूपसिहकी बेटी चारुमती वहत खबस्‌रत थी, इस- ¦ 
टिये बादशाह अआआठमगीरने उसकी तारीफ सुनकर राजा रूपरसिंहके बेटे मानसिहको | 
हुक्म दिया, कि तुम्हारी बहिनसे हम शादी करेगे. मानसिहने इस वातको मन्जुर | 
। किया, क्यो कि जहांगीर बादग्राहने यह रीति निकारी थी, कि वादशाही हुक्मके वगर | 
 राजाया रदस कों भी पसम विवाह न करे; इससे जाहिरा मव्छव यह होगा, । 
¦ कि आआपसकी रितेदारीसे एका करके सल्तनतमं खट न डरे, परन्तु अन्दरूनी 
। मन्दा यही होगा, कि स्वरूपवती र्कं वादशञादी हरमखानेमे दाखिल 
` की जवि. | । 
५ फ़ासं। तवारीखोमे यही बात इस तरह छिखी हे, कि एुखने राजनि अजे की, । 
| कि मेर बेटी खुव्रसूरत हे, सो कुवृट होकर बादशाही हरमखानेमे दाविल हो; ठेकिन्‌ | 
ह बात माननेमे नहीं खाती, क्यांकि उस समय भी राजप्‌त टखोग अपनी वेयियां , 

` मुसल्मान बादशाहोको देनेमे अपनी कम इज्‌ती सममते ये; जेसे कि जयपुरके राजा , 
, भारम ओर भगवानदासकी बेटियां अक्वर ओर जहांगीरको व्याहनेके सबव | 
मानसिह आर महाराणा प्रतापसिंहमे विक्रमी १६३० प्रथम अपाद्‌ [ हि | 
| 

। 

| 


न 


` ९८१ सफ़र = द्रं° १५७३ जून ] को उदयसागर ताखावकी पाटपर इसी तानेके 
, सबब खाना खानेसे इन्कार ओर बडी जिद हुई, जिसका हार महाराणा प्रतापसिंहके । 
 निक्रमें परे तोरपर टिखागया हे. ८ 
॥ दूसरे, रीवाके वघेरोने बाददराहको प्रसन्न करके वचन ठेखिया, कि हम वाद्‌- ¦ 
¦ शाटको बेटियां नदं; ओर इसी तरह वुंदीके राजाञ्मोने मेवाडसे अख्ग होते | 
।, समय बादशाह अक्वरसे इकार करणिया था, कि हम वाद्राहको वेदी न देगे; | 
अगर बेटी देनेमें बे इजती न जानते, तो एेसे दकार न करते. | 
तीसरे, जोधपुरके महाराजा अजीतसिंह ओर जयपुरके राजा सवाई जयसिंहको । 
विक्रमी १७६९ [ हि० ११२० = इं० १७०८ | मे महाराणा अमरसिहने अपनी 
बहिन ओर बेटी व्याही, तो उन दोनों राजा्रोने यह्‌ इक्रार छिखदिया, कि अव 
हम त॒केको हर्मिज वेय्यां न देगे. इन वातोके टिखे हुए अस्छ कागृज्‌ मेवाडके 
| कारखानेमे मोजूद दहै, ओर वे इस कितावमें भी मोकैपर दज कियेजावेगे 
| इन्हीं बातोंसे हरणक शख्स खयाल कर सक्ता हे, कि मुसत्मान बादह्राहोको , 
| राजा खोग अपनी बेयियां खशीसे नहीं देते थ. अक्बर वादश्णहने राजनीतिसे यह । 
क्रः रस्म जारी करदी, इसी कारण बाद शाहोके मांगने पर खाचारीसे राजा खोग वेयियां 
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देते होगे; अगर वे छोग खदीसे बादश्चाहोको अपनी ठडकियां व्याह देनेकी आजं 
करते, तो दूसरे मुसल्मान सदरिके साथ अर आर राजपूत भी हसी तरह धरतते 
ऋर एकं आम रिवाज होजाता; परन्तु सिवाय बादश्ाहोके आम मुसल्मानोके साथ 


॥ 
॥ 


मानसिहने अपने घर आकर जिक्र किया, कि बाहं चारुमतीकी सगा 


। 
| | जमीदारोसे हाकिमाना तोरपर बेयियां रीं 
। बादशाह अआटमगीरसे करनेकी पकी बात चीत होगद्रं है 


|| खोगोको रूपसिहकी वेटीका डोखा खेानेके खिये रूपनगर भेजदिया था 


| 


यह्‌ रिवाज बिल्कुर नहीं पायागया, सिवाय इसके कि गुजरातके सुबेदारोने बाज्‌ , 


राजपूतानह में तो यह भी मदहर हे कि आरारमगीरने अहदी अभर नानिर 


नक -----य----~-~् 


~ 9 


। रूपसिंहकी बेटी चारुमती बाईने भी सुना कि में मुसल्मान बाद्ाहके साथ व्याही | 
| जाङंगी; उनके घरनेमे बहमीय संप्रदायका मत नाथदयरेकी उपासनाके साथ ` 


 पहिटेहीसे था. रूपसिंहको इस मत ओर श्रीनाथजीकी मूतिंपर णेसा विश्वास , 
था, किं दारा ओर ओरंगजेवकी समृनगरकी ख्डाद्रं मे जव वह घायरु होकर ¦ 


| | जृमीन पर गिरपडा, उस आखिरी वक्तमें एक ब्राह्मणएसे जो वहां मोजूदं था यह्‌ कटाः . 
। कि मेरे गरेमें जो हीरोका जडारऊ वेश कीमतीकंठा है, उसे तू खोरखुकर टेजा, रोर 


| श्रीनाथजी की भेट करना; इसके वजे गुसांेजी पांच हजार रुपया तुमे 


इनाम देगे. वह्‌ ब्राह्मण कंटा ठेकर मथुरा पहुंचा, जहां उन दिनों श्रानाथजीका । 
मरहूर मन्दिर था; वह कंठा खुनमे भरा देखकर गुसाई जीने साफृ करनेके चये किसी । 


। 
1 
| 


सुनारको दिया. गुसाई रोग व उनके मानने वाटे वेनव बहुतसी करामाती वतिं 
उस कंटेके विषयमे कहते दै, जिनका यहां लिखना पजर है, परन्तु उनमेकी णक 
यह बात यहां छिखी जाती हे, कि राजा रूपसिह श्रीनाथजीका एेला सच्चा भक्त था, 
कि जिसका भेजा हुखा खनसे भरारा कंठा आधी रातके वक्ते सुनारके घरसे खाकर 
श्रीनाथजीने धारण करिया. इस बातके छिखनेते हमारा मव्टवब यह है, कि च्यक्सर 
मत वारे ( मञ्हवी ) रोग दूसरे खोगोको अपने मतम मिखानेके खयि एेसी बातें 
बना छिया करते हें 
॥ राजा रूपसिंहका इन गुसाई रोगोपर बहत यकीन था. ये गुसाई खोग 
दूसरे मतवारोसे बडा बचाव रखते हे, यहां तक कि जिस शहर या आद्मीके 
५ नाम मे कोडं फ़सीं या अरबी शब्द हो, तो उसका नाम मन्दिरमे कमी नहीं ठेते 
| आर उसके एवज सममोतीके यिये संस्कृत नाम रखरेते टह. इसी निदसे राजा 
¦ रूपर्सिंहकी बेदी चारुमती बाईने अपनी मा ओर भाद्से कहा, कि अगर मेरा विवाह 
र मुसर्मान बादराहसे करोगे, तो अन्न जर छोडकर या जहर खाकर जान खो 


> 
1 


| 
॥ 
| 


| 
| 
| 


1 


| 
| 
| 
। 


| 
॥ 
॥ 
| 
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दुंगी. यह सुनकर धर में ओर भी रंज हुमा; परन्तु ्राखमगीरसे नियादा ठेसा इड 
कोन राजा था,कि जो इस कन्यासे विवाह करे. किर कटम्बके सब रोगन एकटा | 
होकर यह . सखाह की, किं हम रोग तो बादशाहके फ्मबिदार बने रहं, अर यह 
। ठंडकी खुद अपनी अनजीं महाराणा राजरसिंहके पास मेजे, आर वे आकर / 
जबरदस्त विवाह रेजविं, तो इसके भ्राण वचं, ओर हमारी खराबी न हो; वनां ओर । 
: दूसरी कोद्रं तदबीर नहीं नजर आती. सबकी सखाहसे चारुमती बाहंने णक 
. अजौ अपने हाथसे छिखकर किसी ब्राह्मणएके हाथ महाराणा राजसिंहके पास भेजी 
जिसमें यह शिखा था, कि जिस तरह भीष्म राजाकी बेटी सक्मणीके व्याहनेको दुष्ट 
` रजा शिशुपारु चद््माया, ओर रुक्मणीकी अरजी जानेपर श्रीरृष्णचन्द्र दारिकासे 
चदे, ओर शिशुपारको हराकर सक्मणीको रेाये, उसी तरह मुसल्मान बादङाह 
अराटमगीरके पंजेसे मु मको छुडादये, अर मेरा धमं ओर प्राण रखकर विवाह ठेजाहये, । 
यदि आप देर करेगे तो में विष खाकर मरूंगी, ओर यह गुनाह आपके सिर रहेगा. 
दस अर्जीके आते ही महाराणा राजसिंहने बहुतसी फ़ोजके साथ कृष्णगद्की तरफ 
. कृच क्रिया, वहां पटंचकर राजा मानसिंहको तो नामके ययि एक महटमें केद किया, खर 
उनके रो्गोका खना जाना बन्द करके शादी करनेके वाद सबको छोडकर वहसि रवाना हुए, 
ओर राणी राटोडको टेकरउदयपुर चठे अये. कृष्णगदवाठे यह भी कहते, कि मांडरगदका 
| किला जो बादशाही तरफुसे मिखाथा, इसी शरादीकै दहेजमे महाराणाको महाराजा मानसिंहने | 
` दिया; परन्तु राजसमुद्रकी भ्रशस्तिम इस विवाहसे दोवप॑ पदिठे इस किठेकोरेना छिखा हे 
इस वात्तकी चचां फटी, आर रोगोको यह अन्देशा हा, 
कि आल्ममीर नाराज होकर महाराणा पर जुरूर फ़ोज भेजेगा. देवछियाका 
। रावत हरिसिंह तो रेसा मोका देख ही रहा था, दोडकर आरमंगीरके पास पहेचा, ओर 
इस वातकी खवर दी. यह सुनकर वादश्चाह नाराज्‌ तो हुखा, ठेकिन्‌ जाहिरा इस 
। बातको टार दिया. क्यों कि जाहिरा इसपर गुस्सा करनेसे जियादह फृजीहत होती, 
| कि बादश्ाहकी मगनी की खडकी राजसिंह विवाह ठेगये. परन्तु दिरसे तो नारा- 
^ ज हु्ा, ओर इसीसे गयासपुर व वसावर देवखियाके रावत हरिसिंहको पीछा देकर 
। महाराणा राजसिंहके नाम ए्मान छिख भेजा, जिसका जिक्र आगे आता है | 
जब बादशाह आटमगीरने गयासपुर ओर बसावर उदयपुरसे खख्ग॒ करके 
रावत हरिसिहको देदिये, ओर महाराणाने सुना तो बरदाइत न हुई, बर्कि देवलिया | 
| प्र फ़ोज मेजनेका इरादह किया; परन्तु मन्त्रियोकी सखाह ओर सब मुखानिमोकी । 
। णक मति होनेके सबब बादशाह नाम एक अज छिखी, जिसकी न्क उसी वक्तकी | 


॥ 


क्र हमारे पास मोजूद दे; उसका त्जमा फासीं नोट समेत नीचे छिखाजाता हे & 
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¦ उख, दौरत चौर बादशाहतकी सैरियत मुदत तक बरकृरार रहनेकी दुखा ईश्वरसे | 
। करता रहता दू, कि वह हरतरहसे आपका मतेवा बलन्द्‌ केरे | 
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~ ~ न ५ 
अजीका तयमा, ` चः 


व्रादाब व अल्काबके वाद -अजं है- कि स॒बह शाम, बर्कि हमरा आपकी 


दूसरे अजँ हे, कि जो बुजु्गीका फरमान बहुत मिहर्वानीसे मेरे पास आया, | 
उसका ताजीमके साथ इस्तिकवार करके तस्‌रीम खर ताजीमके साथ दोनो जहा- । 


= अ, / 
| 

॥ 

॥ 


| नकी वुजुगीं ( बद्प्पन ) हासिर की. उसमें छख था, कि वादशाही हृक्म ` 
¦ के बगैर शादीके वास्ते कृष्णगद्‌ गया, जो जाती बन्दगीसे दूर दिखा दिया; 
।, सो किबठे दीन ओर दुनयाके सलामत, राजपूतोका रिईता सदसे राजपुतोहीके 


साथ होता आया हे, ओर इस सूरतमें कोद्र मनाद्रं भी जानने में नहीं आई; | 
पिरे राणा भी पुंवारोके घर अजमेरके पास व्याहे थे, इसी सववसे मेने भी. | 
टुक्मकी द्वास्त नहीं की, ओर न कोद वादङाही मुल्कमे साद यैदा हृखा, ' 


। ॥ 
¦ कि अजं करे. | 


मेने आपकी शाहजादगीके मुबारक वक्तसे ही सपनी साफ़ नीयतीके साथ जहान ` 
मे खास दइनायतों अर दोरतसे तरकी पानेकी गरजसे बुलु पानेकी उम्मेद्‌ रक्खी हे. 
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1 5 ध । द ४ 
(म ~ ~ ॥ (न 9 


1 अरर यह भी छखिखाथा कि हरिसिंह, बेक्सर था, इस वास्ते उसको बसा- 
वरका परगना आर गुयासपुर हमने इनायत फ्माया हे. किवठे जमीन ओर जमा- 
नके सरमत- अक्वर मोर जहांगीरके समयसे देवखिया हुक्मके मुवाफ़िक मेरे बाप | 
ददेकी हकूमतमे था; शाहजहाकिं वक्तमे दूसरी तरह हुखा, वह भी अर्ज॑में पहुंचा | 
होगा. ओर परगनों मञ्क्रके इनायत होनेके वक्त भी भाद्रे अर्सीनि तीन चार बार 
अजं किया कि हुक्मसे कुछ चारा नहीं, पर आखिरको उसे इनायत फृमविगे; फिर 

हुक्म सादिर हुखा कि हुक्म वादशाहोका सिकन्द्रकी दीवारके मानिन्द मजबत हे, हर्मिज्‌ ¦ 
नहीं बदलेगा, खातिर जमासे कब्जा करे. इसी तरह इसी मज्मूनकी दो तीन बार । 
अजीं मेजकर फुर्मान हासिर किया; उसमें ठिखा हे, कि जिस तरह जाने अमट करे 
कि इहतियातन्‌ आखिरको सनद्‌ हो; काका जयत्तिहके साथ वैसे ही वुजुगं हुक्म 
जारी हा. जहानके इन्तिजामकी जड़ खास मन्वत हुक्मपर हे 
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 बहुतसे बादशाही हृक्मोके मुवाफिक ` अपने मुत्सदियांको कितनेणफ € 
|| राजपूतों समेत उन परगनोमे भेजा, भिसपर हरिसिंहने इक्मके वर्सिरखाफ्‌ बेसीचे । 
| बदजातीसे परगनोकी र्मस्यतको गुमराह करके हीखा किया, थोडे दिनीके । 
|| बाद्‌ उन परगनोंको बिस्‌ ऊजड करके आप भी उठगया, ओर अपने 
आदमियोको वहां छोड गया किं इस जगहको हर्भिज्‌ आबाद न होनेदेवे. * 
तव ॒जुरूरतसे वुज॒गे हृक्मोके मुवाफिकं एक जमइयत उस जगह भेजी; बह । 
बेवकृषफ्‌ रअस्यतको उजाडकर पहाडोमे फिरता था. सियारीको तो इस तरह | | 
खोया, अर उन्हारीको भी खराब करके र्रस्यतको परेशान क्रिया- दोनों | 
फस्टोको णसा खोया किं एक दाम भी परगनों मज्क्रका. मेरे हाथ नरी 
आया. जमदयतका खच ऋओौर परेशानी आपको रोदन हे, कि बहुत जेरवार 


हा, अव बे नसीवीसे ठेसा हुक्म हरा; उस शरास्पकी अजब नेक बस्ती । 
| 





टे, कि जो हृक्मसे खिखाफृ करे, उसको ठेसा हुक्म हो; ओर वह शसम, जो कि 
दोरखत स्वाहीमे कुवांन हृखा हो, उसको रेसा हुक्म हो ! इस सूरतमें कुछ इराज 
| नही, इन्साफ्‌ हून॒रफे हाथ हे. बाकी हकीकत उदयकणं चहूवानके रवाना करनेके 
। पीछे हरिसिंहको परगनोके इनायत होनेकी जाहिर हई. इसवास्ते अव पीछेसे 
| अजे करके उम्मेद्वार हे कि जो कुछ चहुवान मन्कूर अज करे, कवर पमाया जवे ॥ 
~ | 
यह अजीं ठेकर कोटारियेका उदयकणं चहूवान आरमगीर वादशाहके पास 
दिद्धी पहूंचा. वहां जाकर इन परगनोके मिरने खोर रावत हरिसिंहको मातहत । 
करनेकी बहत कोरि की, ठेकिन्‌ सव वे फ़ायदह्‌ गड | 
विक्रमी १७१८ पोष शुष १० [ हि° १०७२ ता० < जमादियुख्च्मव्वल्‌ | 
ईं १६६१ ता० ३१ डिसेम्बर ] को तसष्टीका फमांन ओर खास लिखत | | 
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देकर उदयकर्णं चहूवानको किसी बादज्शाही इज॒तदार मुखाजिमके साथ उदय- 
पुरं भेजा. उस शाही मुखानिमने जवानी बातोंसे महाराणाको हिम्मत दिखाई 











दिन नाइत्तिफाकी बटती जाती थी 





राजसिंहकी जबरदस्ती जतटखाकर अपनी बहिनक विवाह ठेजानेका जिक्र आटमगीर 


| 
| १०७२ ता ¢ जमादि य॒स्सानी = ईं १६६२ ता० २६ जेन्यूखरी { को महारा- 
। जा मानसिहकी दूसरी बहिनसे बडे राहजादे मुख॒ज्॒मकी शाद करदी, जिस वक्त 
। कि शाहजादेकी उस्र १७ वषेकी थी 
| महाराणा राजसिंहको द्मारतका बहुत शोकृ था. इन्होने महाराणा जगतसिंह 
के सामने अपने कुंवर पनेमे “सवं ऋतु विखास'' बाग्‌ र उसमें महर, हौज्‌, फव्वारे 
।| तथा बावडी, महाराणा कणंसिंहकी बनवा हई कणबाव नामकी बावडीके पास बवन- 
| | वादं, ओर उसी जुमानेमें इन महाराणा ( राजसिंह ) का पहिखा विवाह वुंदीके राव 
। शत्ुशाखकी वेटीके साथ हया था. उन्हीं दिनोमें राव शत्रुररारकी दूसरी बेटीक 
। व्याहनेके सिये जोधपुरके महाराजा जगवन्तसिंह भी आये ये, योर तोरण बाधने 
| पर कवर राजसिंहसे तक्रार भी होगदं थी, क्योकि जगवन्तर्सिंहने कटा कि हम कदी 
| मी राजा ओर जयचन्दकी ओखादमें हें, जिनको कि हिन्दुस्तानके सव राजा बडा 
| 


राजा हे, तुम्हारे बाप दादोनि हमारे वाप दा्दौकी नौकरी की दहै; इस ल्यि पहिछे 
। तोरण बधना हमारा हक्‌ हे 

ठेसी बातोंपर जिद बदुकर दोनो तरफुसे खडनेको फोजं तय्यार होगर्ई, तब 
। राव शात्ुदाखने महाराजा जशवन्तसिंह ओर उनके साधियोको सम भाया, कि उदयपुर 
। के राणा कृदीमसे हिन्दवासुयं कहाते है, ओर मुसर्मान बादशाहोके समयमे भी इन्दी 
। के सवव हमारा धमं रहा, वनां सवको बाददराह मुसलमान करडार्ते. इस तरह 
। सममभाकर जक्रावन्तसिंहको खामोक्ा किया, ओर कुंवर राजसिंहने पिरे तोरण वाधा 
| राव शतरुश्ाखने दोरनोमिं मिटाप करवादिया, परन्तु इस बसेडेके सवव दोनोकी 
| 


जिन्दगी तक दिके रजका दाग न मिटा 
 जशवन्तसिंहने महाराणा जगतसिंहके समयमे उनका बधनौरका परगना 


प 2 


परन्तु कहावत मरहूर हे, कि- ““दामोका रोभी बातोसे राजी नहीं होता” ~ दिन । 


- ----------- 


कृष्णगद्वाटे राजा मानसिहने भी अपनी कम उसी, नाताकृती ओर महाराणा । 


से किया, ओर यहमभीक्हाकिमेतो हर तरह तबेदार दह, मेरी दूसरी बहिन । 
हाजिर है. तव आलमगीर बादशाहने विक्रमी १७१८ माघ शु ६ [ हि° । 


| मानते ये. महाराज कुमार राजसिंहने कहा कि हम "हिन्दव सूर्य ओर चित्तोडके ¦ 


| 
द्राहजहां बादशाह अपनी जागीरमं र्खिवा ख्या था, सो इन महाराणा ।१ 
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॥| 
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| 
| | 


॥ 
५ 





। 
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महाराणा राजरसिंह- 3.1] 


र ( राजसिंह ) ने मौका देखकर जगशवन्ततिंहसे पील . छीन खिया;. इसी तरह १ 
|¦ बिगाड़ होता रहा 
| विक्रमी १६९८ [ हि० १०५१ = ० १६४१ 1 में महाराणा राजसिंह | 
! "का दूसरा विवाह जैसरमेर हरा. विवाहसे वापस आते समय गोमती नदी | 
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॥ 
| को देखकर वहीं एक सुन्दर ताटाब बनवानेकी मजं इद थी, वह उस 
| वक्त तो न बना ओर विक्रमी १७१८ मागशीषं [ हि° १०७२ रबीदस्सानी 
। | 





६० १६६१ नोवेम्बर ] मे जब रूपनारायणएके दानक छ्यि महाराणा 
राजसिंह उधर गये, तब पिरे मन्सृेके मुवारिक फ्मांया, कफि हम यहां एक | 
ताडाब बनवाना चाहते है. पुरोहित गरीवदासने अनं किया, कि यह तो 

| होसक्ता टै, परन्तु इसमे तीन बातोका बन्दोबस्त होना चाहिये- अव्वठ तो 
रुपयेके खर्च॑की तरफ़ खयार न रक्खाजाय; दूसरे कामके अन्जाम तक रणेसी 
ही तवनज्जुह रहे; तीसरे मुसरमान बादद्ाहौसे गडा न हो; वनां वे इसको ' 

| पुरान दहोनेदेगे 

| | महाराणाने तीनो बातों का दक्रार किया, ओर विक्रमी १७१८ माघ कृष्ण 

| 

| 








७ बुधवार [ हि° १०७२ ता० २१ जमादियुट्‌ अव्वट = इ ० १६६२ ता० १२ 
जेन्युञखरी ] को राज समुद्र ताखावकी नीवका खातमृदूतं किया गया. इस ताखा्रके | 
बनवानेके कदं सबब रोग बयान करते है- कों कहता हे, कि जव महाराणा जेसट- | 
मेरसे शादी करके वापस आते ये, तो बारिदकी नियादतीसे गोमती नदीका 
| बहाव बदगया, इससे दो तीन दिन ठहरना पडा, तब महाराणाने विचारा 
| कि इस नदीको रोकना जुरूर हे. किसीका कहना है कि महाराणाने अपने एक 
| पुत्र, एक वारहठ, एक पुरोहित व महाराणीको मारडाटा था, इस यिये वह हत्या उता- 
| 
| 


रनेके वास्ते यह ताखाब बनवाया, जिसका जिक्र इस तरहपर हे-- 
महाराणाके पास कोहं बादशाही मुखाजिम (१ ) दिद्छीसे आया, तब दन्न `¦ 

, + शाहाना दार किया, ओर हुक्म देदिया कि कों ताजीमी सरदार दर्बारमें पीरेसे न 
अवे, अगर अवेगा तो हम ताजीम न देगे. बारहृठ उद्यभाणएने कहा कि आजके 

| दिन बादशाही णएर्चीके साम्हने ताजीम न हो तो शिर इज्ञतके स्यि ओर कौनसा 
|| दिन होगा. महाराणा दबार किये हृए विराजे थे, कि बारहठ उदयभाणए मना करने 
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| (9) विक्रमी १७११ [हि १०६४ = द° १६५४] में जो शाहजहां बादराहकी 
| क, तरफ एष्टबी बनकर मुल्दी चन््रनाण आया था, सो शाद "बही हो , ह 





कः ` म्रोथा रजतिंह- १. वौरविनोव. [ महाराणाकी सरूत्‌ कारायां -४ ९०. 

र पर भी आया ओर ममूटके मुवाफिक्‌ ादीर्वाद दिया, छेकिन्‌ महाराणा नहीं 
| उदे; तब बारहठने नाराज्‌ होकर मारवाड़ी भाषामें निराणी छन्द कहा, निसके 

 आलिरी मिस्र ये है 


| 
गया राणा जगतरसिंह जगका उजबवाटा ॥ | | | 
| 
| 
| 





| । 
| रही चिरम्मी वप्पड़ी कीधां मुह काट ॥ 


| इन दोनों मिस्रोका यह अर्थं है- कि जगतको रोद्रान करनेवाठे महाराणा । 
जगतसिंह संसारसे उटगये, ओर उस जगहपर काठे मुंहकी चिरमिटी ( घुंघची ) 
रह | 

महाराणा इस शाद्रीको न सुन सके, ओर गुस्सेमे आकर एक रहेका गुज, । 
। जो पास रक्खा था, वारहठके सिरपर मारा, जिससे वह वहीं मरगया. कोद्र इस बात | 
। को इस तरह भी कहता हे, किं उदयभाणएको कैद किया, ओर वह केदमे ही अपने | 
हाथसे फांसी खगाकर मरगया । 

इन्दौ महाराणाकी राणीने ( १ ) अपने बेटे सर्दारसिंहको युवराज बननिके 
यिये बडे कवर सुल्तानसिंहकी तरसे महाराणाको राक दिटाकर उनका चित्त कवर | 
| 
्‌ 
| 
| 


की तरफृसे हटाया, ओर महाराणने नाराज्‌ होकर उसी गुर्जसे कवर सुस्तानसिंह 
। का काम तमाम किया. थोडे दिन पीछे अपने पुरोहितको उसी राणीने एक पन्न | 
ठिखा, कि मेने सुल्तानसिंहको तो इस एरेवसे मरवाडाटा, अव दुर्वारको भी जहर । 


----------------------------------------------*~---------------------------------~~ 


| | देदेना चादिये, जिससे कि मेरा बेटा राञ्यकाः मालिक बने. पुरोहितने उस कागज्‌ । 
| को अपनी कटारीके खीसेमे रखदिया. पुरोहितके पास एक. महाजन दयार नामी | 
। नोकरी करता-था, उसकी शादी किसी महाजनके यहां आम दिवाटी में | 
| हई थी, जो कि उदयपुरसे दो मरके फ़सिटेपर टै. एक दिन व्योहारपर 
। प्रहर रातगये दयार अपने माणिक पुरोदहितसे दुद्र ठेकर ससुरा जानेको | 
| था, रात टहोनेके सबब पुरोहितसे एक शख मांगा, पुरोहितने अपनी । 
| कटारी देदी. बह रातको अपनी ससुराक गया, ओर वहां एक घरमे 
| ` ठहरा, वह कटारीका खीसा खोरखुकर उस काग॒जृको वाचने ठ्गा, बांचतेही । 
। बह वासे दोडा ओर उदयपुर आया; आधी रातके समय महाराणाको जुरूरी | 
| 





| | 
(ऋ 7 | 
| (१) बद्वा भार्टोकी पोधिर्योमिं महाराणी भयियाणीके गर्भसे सुल्तानसिंह, सर्दरतिंह | 
| बगैरह दुवरोका होना किख है, परन्तु इस हालके सुननेसे मालूम होत्ता है, कि सुरतानसिंह | 
शरी किसी दूसरी महाराणीके पेटसे ये 
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भहाराणा राजसिंह 3.1 = ` बीरविनोष, ` | [ काव -वनवानेका शेवध २९ ४ 
+^ 





कामकी अज॑के बहनेसे बाहर बुटवाया, ओर कागज्‌ नज किया. ` महारणने ? । 
भीतर जाकर गुर्जसे उस राणीका भी काम तमाम किया, आर पुरोहित (१) को 
बुखाकर उसी गुजसे मारडाखा. कुंवर सदांरसिह, जो इन बातोसे बिट्कुरु बे | 
खबर ये,` कुंवरपदेके महरेमे ही जहर खाकर मरगये, ओर मरते समय यह दोहा | 
टिखकर अपने सिरके पास रखदिया- । 

दोहा. 


पाणी पिंड तणाह पिंड जातां पाणी रहे॥ 
चींतारसी घणाह सुपना ज्यं सदार सी॥१॥ | | 
इसका यह अर्थ है, कि- ` इत बदनकी है, परन्तु बदन जाय ओर | 
|| इनत रहे, तो उसे आदमी स्वाबकी तरह याद करेगे ' | | 
कुंबर सर्दारसिंहकी पूजा शम्भूनिवासके पास कुंषरपदेके महखकी छीमें अव | 
तक होती हे, खरौर खोग अबतक उनकी बहुतसी करामाती बातोके खयारसे उनको 
देवताके समान मानते हँ 
महाराणाने इन ऊपर खिखी बातोंके पापसे दटकारा पानेके उपाय तब्राम्हणों 
से पुरे, तव ब्राम्हणोने धर्म रीतिसे तीन तदबवीरे बतखर्ै- पटिटी यह कि सूखे 
पीपरुके पेडमें वेठकर आगमे जरमरना चाहिये- दृसरी, कोद एक बडा , 
ताखाब बनवाना- तीसरी, रडाद्रमे माराजाना. महाराणने पिखखी दो बति , 
मन्ज्र की; ओर इसी कारण यह राजसमुद्र ताखाव बनवाया, ओर उस . दयार । 
|| महाजन का बहृत द्रजा बाकर अपना प्रधान बनाया 
| बाजे छो्गोका बयान हे, कि विक्रमी १७१८ [हि° १०७२ = ई० १६६१ ] । 
मे बडा भारी अकार पडा, ओर चार पांच वषं तक वषांकी कमी रही, इस कारण । 
महाराणाने गरीबोकी पवंरिङाके खिहाजसे यह ताखाब बनवाना शुरू किया | 
| ये ऊपर रिखी इ बातें रोगोमे मरहूर दहे, ठेकिन्‌ नहीं माद्म कहां तक | 
| | सच ह या गरुत है, अट्वत्ता अकार पडना तो राजसमुद्रकी प्रङ्रस्तिमे भी | 
| ङ्ख हे- ( दोष संग्रह नम्बर ४) 
| 
| 
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विक्रमी १७१९ [ हि० १०७३ = &० १६६२ ] में मेव जिकेके पहाड़ी 
| भीरोने सिर उठाया, जिन पर महाराणा राजसिंहने अपने प्रधान पफतहचन्द्‌ | 
| ¦ (१) पाटवी पुरोहित इन विनोमं गरीबदास. था, परन्तु उसका माराजाना नहीं पाया 
1 जाता, शायव यह कों उसके भाद्रं बन्धुमेले होगा ४ 
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महाराणा रस्जतिंह--१. } दीरतरिणोदः [ सुत्की हन्तिजान ओर = 


के साथ उमराव सरदारोकी फौजकफे सिवाय अपनी भी कौज भेजी. इस फौज 
ने बारापार, नठारा, पूना, बीरक, सगतदी, सराडा, धनकावाडा वभैरह्‌ | 
| पाठोको तबाह करके भाक अस्वा, गाय भैस वगेरह सब टूट छिया; भीरो 
। के सिर काट काट कर पेडोमे र्टकाये गये, ओर महवा तथा आमके सब 
^ द्रुत कटवादिये गये, क्यो फि यही इनकी बड़ी आमदनीके जरीए ये 
उसके बाद गमेती ( भामके मुखिया भीर ) मुसाहिबोके पैरो पडे, तब 

दुबारा बसये गये, ओर थोडे दिनोके बाद महाराणाने इस मुर्कको अपने 
उमराव सदारोकी जागीरमे इस मन्श्रासे बांट दिया, कि दुटेरी जातको हमेदाह 
दबाये रहें 
| विक्रमी १७२० [ हि० १०७४ = इई > १६६३ ] में सिरोहीके राव अक्षयराज 
| के कवर उद्यसिंहने मोका पाकर अपने बापको कैद करिया, आर आप 
 सिरोहीका राज्य करने रगा. यह खबर महाराणाके पास पटच, तव करद बार 
| उसको नसीहते रिख भेजी, परन्तु कुछ असर न हुखा; निदान महाराणाने रामसिंह | 
। राणावतको फौज देकर सिरोही भेजा, इसके पहुचते ही कुंवर उदयसिंह 
` पहाडोमे भागगया. रामसिंहने राव अक्षयराजको पीछा गादीपर विठाया, तब । 
| अक्षयराजने रामसिंहकी मारिफृत महाराणाका शुक्रिया अदा किया | 
| विक्रमी १७२१ [ हि १०७९५ = इं० १६६४ ] मे बांधुके बधेखा राजा 

अनोपसिंहके कुंवर भावसिंहके साथ महाराणा राजसिंहने अपनी बेटी अजवकुंवर 
| वादका विवाह किया. वेले रोग खाने पीनेमे बहुत पहन रखते हें 
। ठेकिन्‌ उदयपुरमे राजपूतानाके रिवाजके मुवाफ्िक इतना खयार नहीं ह 

आखिरकार खानेके वक्त भापरसिंहने अजं की कि आपके साथ भोजन करनेमे हमारी 
| इजत हे, बर्कि हम उसको जग्दीशका प्रसाद्‌ सममभते हें. दस तरह यह विवाह 
| वड़े स्नेहके साथ हुखा. अजवकुंवर बाईंके साथ अहवानवे ठ्डकियां अपने भाद 
| बेटोकी दूसरे अच्छे राजपुतोंको विवाहीगदै. इसी संवतमे शहरके पश्िमोत्तर 
। कोणमे ताखावकी तीरपर अम्बा माताका मन्दिर बनवाकर प्रतिष्ठा कीगदै- ८ शोष 
। संयह नम्बर ५) 
| विक्रमी १७२१ फाल्गुण कृष्ण १२ [ हि १०५७५ ता० २६ रजब = ई० 

। १६६५ ता० १२ फेबरुञ्ररी ] को आगरेमे पेशाब बन्द होजनेकी बीमारीसे बादशाह | 

राहजहांका देहान्त होना सुना 

८ महाराणा राजसिंह ने इसी संवत्‌ के माघ शुष १८ [ हि° ता० 9४ @ 
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घ = ई० ता० ३१ जेन्धुच्भरी ] के विन चन्द्रधर्हण होनेके सबब दो हजार 
भृषटर ओर बहुतसे सामान समेत कामधेनु गऊ का दान .किया. _ विक्रमी १७२१ 
भा्ेशचीर्ष ष्ण १० [ हि १०७९ ता० २४ रबीरउस्सानी = इं° १६६४ ता० 
१९ नवेम्बर ] को इन महाराणाने अपनी माता राठोड राजसिंह मेडतिया की 
{| बेटी ओर ` महाराणा जगत्‌सिंहकी राणी जनादे बाद्ंजी राजके नामसे ताटाब 
| बनानेका मृहूतं बडी नाम भाम में किया, आर विक्रमी १७२९ माघ शु १. 
|| [ हि° १०७९ ता० ८ रमजान = ई ० १६६९ ता० ११ ोनरुखरी | को भ्रतिष्ठा 
| करके उसका नाम “जना सागर" रक्खा ~ ( शेषसं्रह नम्बर ६ ) । 

| इस ताखाबके बनानेमें २६१००० दो ठाख दकसटठ हजार रुपया खच | 
| पडा, अर भरतिष्टाके समय दो याम गलड ओर देवपुरा पुरोहित गुरीबदासको , 
| दिये. यह ताखाब उदयपुरसे वायव्य ( उत्तरी पश्चिमी) कोणमें छः मीखके | 
। फासिखे पर हे (१). इस तारखाबकी भ्रतिष्टाके वक्तं महाराणा राजसिंहकी माताका | 
। देहान्त॒दोगया- | 

॥ 


६ ष यीशपिनेोद +; = 9 त साद्य „ ८ "न 0 (02 
1) {./.1 2, | र ध | ~ पः ध ४, राजसु ह ध्‌ 4 1 त 
^ ^ ‰“ # | + ५ || . 4 ५ 
१८ ४ | =, | । 
॥ 
क ~~~ ~ ----------------------- 2-८-33 ~=. 
ससय ------:-----------------~------ ~~~ --~--~-~~--~~~ =-----------------------~ 
् ¢ 
+ , (र, 


१ 












॥} 


। 





| 
| ॥ 
| 
। 


गदुके नीचे उदयपुरके पास रंगसागर नामका एकः ताखाव बनवाया, ओर उसकी 


॥ 


इन्हीं दिनोमें महाराणाके कुंवर जयसिंहने पीटोखा ताखाबके उत्तर अम्बाव- ` 


प्रतिषठाके समय भी बवहुतसरा दान पुण्य क्रिया 

राजसमुद्रकी पारुपर मिद्टी विक्रमी १७१८ माघ कृष्ण ७ [ हि १०७२ 
ता० २१ जमादियुट्‌ अव्वल = ई० १६६२ ता० १२ जेन्युञखरी ] मं पडनी शुरू । 
| होगई थी, जिसमें हजारो आदमी काम करते ये | 
| _ विक्रमी १७२२ वेश्ाख शुक १३ सोमवार [ हि० १०७९ ता० ११ शाव्वार 
| | = ई० १६६९८ ता० ८ मई ] के दिन गोमती न्ईदीको वांधनेके य्ि दोनों पहाड़ों 
! 
। 
| 
। 
। 
| 
| 


} 
॥ 


| 


| 
॥ 





| 
के वीच पाठकी पक्वी बुनयाद डाख्नेका मुहूतं ह्या, आर विक्रमी १७२८ 
अआध्िन दृष्ण ¢ [ हि० १०८२ त° १८ जमादियुट्‌ अव्वर = द° १६.५१ 
ता० २६ सेटम्बर ] को राजसमुद्रताखावमं नावका मुहूतं एक गड्ढेमं पानी । 
भरवाकर किया, क्योकि फिर सिंह रारिपर टदहस्पति आताथा, आर इसमें 
भरे काम करनेकी ज्योतिषके मतसे मन हे. 
| 


इस राजसमुद्र॒ ताखाबमें ~ सिवरखी, भीगावदा, भाणा, दुंहाणा, बांसोर 





(9) वि" १०३२ [ हि० १२९२ = ई“ १८७५ ] की अति टृष्टिे पाख्की बहुतसी भिष्टी | 
बहगरई थी, जिसका बयान महाराणा सजनसिंहकफे हारमे खिला जायगा 


घ्र (न न ~~ ~~ 
। ^ 1 
[ 8 





रान्रतिंह-१. 1 वीरबिनोव, { राजनगररी आबादी ओर जल्सा-१४९ 


^ ~~~ ~~~ --~-~--- ~~ ~~ ~^ ~" ~~~ ~~ ~ ---- ~~ 
(वि 0 र र पानक 2 ~~~ ~ " ~ न~ --~~-- ~~~ ~ ^ = 
५ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ - ~.“ - “~~~ ~~ „~~ ~~~ ~ --~ --------- ~~ ५ -------~-----~ 


क भोर गुड भ्राम आये; ओर मोरचणा, पसुध, खेदी, छपरखेडी, तासो 


अर मंडावरकी सीम इस ताखाबके पेटेमें आह 


| | इस राजसमृद्रमे गोमती, ताटी ओर केरुवाकी नदीका पानी आता | 
हंस ताखाबकी पुख्ता पाठ (बन्द ) छः हजार चार सौ तेरह गजकी है. इसमे | 
| पानीके तीन मुख्य निकास है, ओर चौथा अधिक भरजानेके समय गोधाटकी | 
| 
| 

















चटानों परसे बहता हे 


विक्रमी १७३१ श्रावण शूङृ ८ [ हि° १०८५ ता० ३ जमादियुर्‌ अव्वल | 
| = इं १६७४ ता* ८ अगस्ट ] को इस पानीसे भरे हए ताखावमें एक नाव छोडी | 
| आर विक्रमी १७३२ माघ शुक ७ [ हि १०८६ ता० ५ निल्काद्‌ = ई ° १६.७६ | 
| | ता० २३ जेन्युञ्ररी ] को कृष्णगदुके राजा रूपरसिंहकी वेटी चारुमती महाराणी | 
| राठोडने राजनगर प्रामके पश्चिम तरफ सफेद पत्थरकी बावडी बनवा, जिसमें 
तीस हजार रुपये खचं पडे. महाराणा राजसिंहने माघ शुष ९[ हि० ता० 
| ७ जित्काद्‌ = ई ता० २५ जेन्युञ्री ] को राजसमुद्रकी प्रतिष्ठा की, योर | 
राघ्रानसार राखो रुपयेका दान त्राम्हणोको दिया, ओर जप होमके वाद्‌ | 
| राजसमुद्रकी परिक्रमा करनेके यिये राणियो समेत पेद चङे ~ नोचोकियोंसे | 
पश्चिमी तरफ होकर मोरचणा, पसुध, तासोक, भाणा ओर काकरोरी होते | 
हए १४ कोसके घेरेको पुरा किया 


| विक्रमी १७३२ माघ शुक १५ [ हि° १०८६ ता० १४ जिल्काद्‌ = इई० । 
। १६७६ ता० १ केत्रुखरी ] के दिन इसकी प्रतिष्टा पुरी हद. . चारण तथा ब्राम्हणोको 

साख रुपयेका दान दिया, खोर अपने परोहित गरीवदासको बारह याम बखरी 
| | सबसे जियादा धन ब्राम्हणोके हिस्सेमे, दूसरे चारण ओर तीसरे दरजेमे सदार 
पासवान मुत्सदियने पाया 


| महाराणाने अपनी पाटवी राणी ओर कुंवर समेत सुवणंकी तुखा की; ओर | 

पुरोहित गरीबद।सने सोनेकी ओर उसके बेटे रणल्ञेडरायने चांदीकी तुखा की. | 
| टोडके राजा रायसिंहकी माता, व सटधरके राव चहुवान केसरीसिंह, ओर बारहठ चारण | 
| केसरीसिहने चांदीकी तुला की. इसी जल्सेमें ताखाबंका नाम ^राजसमुद्र' पहाड | 
| परे महटका नाम 'राजमन्दिर' अर शहरका नाम राजनगर" रक्खागया. इस | 
| ताखकके बडे भारी जल्सेमे च्याटीस हजार ब्राम्हण णके हए ये; इनके || 


। 


ॐ सिवाय रिदतेदार ओर राजपूत वरह बहृतसे रोग ये, ओर जो रजा खोग 
र ~~~ ~< श 











॥ 
। 
। 
। 
| 
॥ 
| 
। 
| 
। 
| 








------------ 





महाराणा राजसिंह- १, ] वीरविनोदः [ महाराणाका इनभाम वभेरह ४५० 





-श्ङ्ख भ 
/\ 2: 


~ --<--- व्क -------------~-- 


+ - + 
र इस ॒ जत्सेपर किसी खास कारणएसे नहीं अये थे, महाराणाने उनके यिय नीचे 4 
| रिख अनुसार तहरे मेजेः- 


। 

| जोधपुरके राजा जशूवन्तसिंहके यिये ९००० रुपये, परमेश्वर प्रसाद्‌ हाथी 
| नरतन, फते ओर कनक कटश नामके तीन घोडे ओर तीन शाखे रणच्मोड्‌ भटके 

(¦ साथ भेजे 
॥ अयिरके राजा रामसिंह कछवाहेके वास्ते १०२८० दस हजार दो सो पचास 
।| रुपये, सुन्दरगज हाथी, ओर सुन्द्र व हद नामके दो घोडे आर छः दु्राटे | 
परोहित रामचन्द्रफे हाय भेजे | 
बीकानेरके राजा अनूपसिंहके स्यि ७९०० सादे सात हजार रुपये, मदन ¦ 
मतिं हाथी, शहश्रंगार व तेजनिधान दो घोडे आर ११ दुशारे माधव जोषी | 
( ज्योतिषी ) के हाथ भेजे ॥ 
| वृदीके राव भावसिंह्‌ हाटके सिये होनहार हाथी, नरतन, स्व्नोभा ओर ' 
सिरताज नामके तीन घोडे तथा कदं दुशाखे देकर भास्कर भदको भेजा | 
रामपुरेके राव मुहृकमसिंह्‌ चन्द्रावतके वास्ते फतह दोखत हाथी, मोहन खोर ¦ 
एक दूसरा, दो प्रोडे हारिकानाथ ब्राह्मणकी मारिफ़ृत भेजे । 
जेसटमेरकफे रावल अमरसिंह भाटीके वास्ते प्रतापश्रुगार हाथी, हयमुकुट | 
तथा रतिमुकुट नामके दो घोदे ओर दुशठे देवनन्द्‌ जोषी (ज्योतिषी) के, 
। संग पर्ुचये | 
र डंगरपुरके राव जशूवन्तसिंहके यिय सारधार हाथी, जहतरंग व॒ कनक 
नामके दो घोडे हरजीके साथ भेजे । 
| अपने प्रधानको ` प्रतापश्रुगार हाथी, आर राणावत रामसिंहको सिंहनाद । 
हाथी दिया, | 
। ` राजसमुद्र ताखावके जुदे जुदे दारोर्गोको ६० घोडे वचर ओर जेवर समेत | 
दिये. दोसौ छः घोडे चारण भाट अर कवि्योको, सौर बांधूगटठके राजा भावसिंह । | 
वघेराको अनुप हाथी, विनयसुन्द्र व एक दूसरा, दो घोडे तथा दुश्चाठे | 
| 


॥ 
| 
} ॥ 
1 
| 
1 


॥ 
॥ 
1; 
1 
॥ 


। । गहना खादृ महासहाणीके साथ भेजे; ओखर वहृतसे घोडे उन टठोगोको, जो । 
राजाश्रोके वृखानेको गये थै, दिये. टोडेके राजा रायसिंहके वेटोके यये | 
सेरी नामकी हथनी उनकी माके साथ भेजी, आर महाराणा जगतसिंहः, कण्ट, | 





। अमरसिंह, प्रतापसिंह व महाराणा हमीरसिंह आर रवर समरसी तक्के भी दिये 
हुए सासणीकं चारण व भाों को जुदे जुदे घोडे दिये. इसके सिवाय दुसरे पंडित | 
श्रः तथा चारणोको णक खाख बादरं हजार दौ सौ अडसट रुपयेके ख्रीदे हण. ५५२ & 


ऋ व अ - 


1; 
{1 
॥ 
1 


॥ 
॥ 
1 
| 
। 


म 


बहिण तति; 1 वीरविनोद,. [ तारबकी लागत ४५१ 


0 
न ~ = य 


शु ० ~ ~ ८ 4: 2 शु 
घोडे आर एक टाख दो हजार एक सो दस रुपये मे मोरु च्यि हृए १३ हाथी 
व हथनी सिरोपाव गहने वगैरह समेत बारे. 

दस राजसमुद्र ताखावके बनवाने तथा जस्से आदिमं १०५४७५८४ एक किरोड 


पांच खाख सेताटीस हजार पांच सो चौरासी रुपये खच पडे (१). विक्रमी १७१८ 


माघ कृष्ण ७ [ हि° १०७२ ता० २१ जमादियुर्रव्वर्‌ = द° १६६२ ता० १२. 
जेन्य खरी ] के दिन यह काम शुरू हु, ओर विक्रमी १७३२ पाट [ हि° १०८६ ` 
रबीउस्सानी = ई° १६७५ जून | तक बरावर खचं होता रहा, जिसकी तप्सीट ` 
। यह है-- राणावत रामसिहके हारा २७३६४९७ सतताद्र॑स खख छत्तीस हजार चार ` 
सो सत्तानवे रुपया आठ आना खचं पडा; महाराणाके काका की मातहतीमें ०४८८० ¦ 
। पांच ठाख चार हजार आठ सौ अस्सी रुपये चार आने उटे; कुंवर ॒मृहकमसिंहके 
 अधिकारसे २१२९५३८ दो खाख बारह हजार पांच सो अडतीस, यौर कायस्थ इयामट- 
। दासके हस्ते ४७८१ ०७ चार खाख अछत्तर हजार एक सो सात स्पये खर्च हुए; योर ` 
। चौकडि्योकी खुदवादवमे ३२६०१। बत्तीस हजार छ : सौ एक चार अने खर्च पडे. ` 
इन सवका जोड़ ₹० ३९६६२ ३॥ जिसमंसे ९० ३२००२८८० तो मिद्रीसे पार ` 
की भरवाईं ओर चूनेकी चुनाद्के काममे खचं हए, खोर र० ७६१.७४३॥ पत्थर की 


खुदाई, पुराद आदि में खगे (२); कुट १०५४७५८४ एक किरोड़ पांच खाख सैतारीस 
हजार पांच सो चौरासी रुपये खच हुए, जिनमें से ० ३९६४६२३॥ तो केवल 


 ताटाव के कामम खच हुए, वाकी रु०° ६५८२९६० इन्‌खाम, खैरात ओर 


-------------------- --~-~-- ~. .4 


र (4 ० 1 4 ~ 9, # 


 जस्से वगैरह में उठे. | 
| इस ताठावके शुरू से खतम होने, तकजोजो ओर बातें हुदै, वे नीचे. 
 खिखी जाती हे-- । ' 
विक्रमी १९७१७ भाद्रपद शुष ९ [ हि० १०७१ ता० ७ मुहरंम = इ ० १६६० । 





( 9 ) राजघसुद्रकी प्रङास्तिके २१ वें सर्गके १६ वें शछोक्मे चछ्खिाहै कि एक पक्षम ऊपर 


लिखि हए यानी ३९६४६२३॥ ओर उसी सरके २२ वें श्छोकमे च्लिः हे कि १०५०७५८९ | 
रु° दूसरे पक्षे गे, इतते यदि यह मानाजाय कि ऊपर रकम तो ताखाबके कारयमे कमी । 


८५ 04 
| 
। 


| 


1 
| क 
] 
॥ 
॥ 
| 
{ 


ओर दूसरी दूसरे कामोमे; तव तो सब भिलाकर १४९७२२०७॥ होते है, किन्‌ हमने इन शोको | 


छिखीगङई है, ओर दृ सरे पक्षमे विशेष खृचको मिखाकर सव जोड टिख दिया है, अगर १४१७२२०७ 


। भी वचं पद्गये हों तो तज नहीं है. ` 


( २ ) अस्ठ प्रशस्तिके २१ ये सगंके 9४ वें श्छाकमे ५७६०७४४॥ लिखि ह, परन्तु ऊपरकी जोड 
जे ९९९ का फु पडता ह. 


|| का अधे इस तरह पर सम्चा है कि एक पक्षम तो पहटी रकम जो ताल्ावके काममे लगी वह ¦ 


क---~- 


: महाराणा राजसिंह- १.1 ।  बीरविनोद, [ श्रीनाजीका मेद आना ४५९. ष 
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` र ता०.१४ सेष्टम्बर ] को महाराणा राजसिहकी तरफसे सूरसिंह ारुमगीरके पास && 
। गया था, जिसको बादशाहने घोडा अर खिद्त देकर विदा किया 
श्री नाथजीकी मूर्तिका त्रजसे मेवाडमें पधारना. 


नाद्रारेके गोसाई रोगोने तो इन सब इतिहासी बातोको अपनी पुस्तकोमें । 
करामाती दंगसे छिखा हे, ओर जाबिता यह रक्खा है कि अपने चेठोके सिवाय । 
ओर किसीको अपने मतकी पुस्तके न दीजवे, वर्कि चेखोको भी पुस्तक देते 
वक्त हिदायत करते हैँ कि इसमेका एक शब्द्‌ भी किसी दूसरेके सामने न कहा 
जवे, क्योकि दूसरोको कहदेनेसे पुस्तक भरष्ट समभी जाती हे, ओर कहने वाखा 
पापी ठह्रता है. अक्सर इसी सववसे इन गोसाद लोगोके अस्टी हार गुर | 
रोगोको कम मिरते ह~ गोसाईैजी ओर सातो स्वरूपका बयान किसी ओर मोकेपर | 
ट्ख जायगा, यहां केवर गिरिराजसे श्री नाथजीके पधारने ओर सिहाड याममें | 
विराजनेका हार रखिखा जाताहै 


पिरे मथुराके पास गिरिराज पवेत पर श्री नाथजीका मन्दिर था, आरमगीरने 
गोसाई रोगोके पास एक आदमी भेजकर कहखाया, कि तम रोग मथय॒राके फकीर 
हो तो कुछ करामात दिखलाञओो, वनां निकारे जाच्मोगे. इससे गोसाई विदरट्दासजी । 
के पुत्र गिरिधारीजीके बेटे दामोद्रजी घवराये, खरौर श्री नाथजीकी मूर्तिको एक रथमे 
| बिठाकर अपने काका गोविन्दजी, बाटढृष्णजी, वदटभजी ओर गंगावाईके साथ 
| मथुरासे विक्रमी १७२६ ध्विन शुहृ १५ [ हि° १०८० ता० १४ जमादियुट्‌ अव्वल ` 
| = ई० १६६५९ ता० १० ओक्टोवर ] को घडीभर दिन बाकी रहे निकठे, खर अगे 
| पचे; १६ दिनि तक वहीं चि रहे. फिर कातिक शुक २ [ हि० ता० १ जमादि 
|| युस्सानी ` = इई° ता० २६ अकिटोवर | को आगरेसे चटकर वदीके राव राजा 
| अनिरुढसिंहके पास आये, वसातका मोम केोटेके जिठे हृष्णपिखस मे काशः; | 
| वहसि पुष्कर होकर इृष्णगद्‌ पथारे, तव इृष्णगटके राजा मानािंहने कहा, कि 
| आपको छिपकर रहना मन्जूर हो तो यहां रहिये, क्योकि मं जाहिरा नहीं रख सक्ता 
| 
| 
| 


---------.---~- 
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निदान बसन्त आर छिसी कद्र गमी कृष्णगदमे ही पुरी की; उसके बाद्‌ मारवाड 
। की तरफ गये. जोधपुरके महाराज जगृवन्तसिंह अपनी ननिहाल्मे ये. गोसाई 
| जीने जोधपुरसे तीन कोस की दूरीपर चांपासेणी ्ाममें श्री नाथजीको पधराया, 
| अभर बरसातके आसिर तक वहीं रहे. मथुरासे निकटनेके बाद पहिला बर्सातका 
| मोसम संजेतीधारके पास इृष्णपुर मे, दूसरा कोटेके पास ङृष्ण विटास आर तीसरा | 
र, चांपासेणी मं बिताया & 
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लहारोना राजतिह- 5: वीरृविनोद. [ चहुवान ओर शंडौवत सदार ४५ 


3 ये गोस् रोग बादशाह आरुमगीरके डरसे सारे रजवाडोमें फिरे 4 
। बादद्राही. नाराजगीको मेरनेकी ताकृत किसीमें न पाद; चार मारवाडमें महाराजा | 
| जदावन्तसिंहके पास गये, रेकिन्‌ जब उनके मुखाजिमोकी भी ताकृत न देखी, तब | 
। टीकेत गोसाई दामोदरजीके काका गोविन्दजी महाराणा राजसिहके पास आये, आर 








-------------------- 


श्री नाथजीके बारेमे जो अपनी स्वाटिशष थी जाहिर की. महाराणाने खकीके साथ । 
। मन्जूर किया, आर कहा कि, “जव मेरे एक राख राजपृतोके सिर कट जार्वेगे, उसके 
| 


। 
1 
। 
॥ 
। 
। 


बाद रारमगीर इस मूतिंको हाथ र्गा सकेगा. गोविन्दजी बडे प्रसन्न होतेटुए 
चांपासेणी गये, ओर वहांसे विक्रमी १७२८ कार्तिक शुङ १५ [ हि° १०८२ ता० 
१४ रजव = इं° १६७१ ता० १७ नोवेम्बर ] को चठे, आर उदयपुरसे 
१२ कोस उत्तरकी तरप्‌ वनास नदीके तीर सिहाड थामके पास मन्दिर बनवाकर 
श्री नाथजी को विक्रमी १७२८ फास्गुणं कृष्ण ७ [ हि° १०८२ ता० २१ शव्वाठ 
= इं० १६७२ ता० २० फृतरुखरी ] शनिवारफे दिनि पाट बिठाया. 
| श्री नाथजी जव मेवाडकी सीमामें खये, तो महाराणा वहीसे पेरवाद्ं करके 
। उनको टये ये, ओर श्रद्धासे उत्सव मे शामिट थे. इसका हार यहां पर बिल्कुट्‌ 
 कमीके साथ खिखागया है 

सटबरका रावत रघुनाथसिंह चूंडावत हङृष्णावत, जो महाराणा जगत्‌सिंहके 
समय ही से म॒साहिवी करता था, महाराणा राजसिहके वक्तमे मी पास रहता था; ।' 
जव बाद्राह शाहजदहांका भेजाहुखा चन्द्रभान मृन्द्री उदयपुर आखया, तो उसने | 
द्ाहजहांकी खिद्मतमें रावत ॒रघुनाथसिंहकी तारीफ खिखी थी. शायद उसने इसी | 
सबवसे घमेडमे आकर महाराणाको नाराज्‌ किया होगा, या खपसकी कूटसे कोगोने 
। महाराणाको उससे नाराज किया हो. निदान महाराणाने ओर सव पदर समेत | 
सटूबर, रावत रघुनाथसिंहसे छीनकर चहूवान रामचन्द्रके छोटे बेटे केसरसिंहको | 
रावका खिताब देकर जागीरमे लिखदिया | 

बेदखाका राव ब निसको महाराणा अमरसिंहने गंगारका पहा दिया था, | 
उसका बेटा राव रामचन्द्र ओर इसका बडा पुत्र राव सबरसिह्‌ बेदखाकी जागीर पर 
कायम रहा, ओर छोटे पुत्र केसरीसिंहको पारसोटीका पटना व रावका खिताब मिखा. | 

केसरीसिंहसे यह महाराणा बहत प्रसन्न थे, इसी सवव रावत रघुनाथसिंह 
पर नाराज होने बाद संवर भी इसीको छख दिया. चहुवान ओर चंडावतोमे 
ठडाईं पिरे ही से चरी आती थी, क्योकि महाराणा अमरसिंहने जब बेगमका 
पटा राव बह्कूको दिया था तव सटंबरके राक्त॒शृष्णदासका भतीजा रावत मेघर्सिंह 
ॐ महाराणासे बिगड्कर दिीमे बादशाह जहांगीरके पास चला गयाथा- कुठ विनोके कः 
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महराणी शाजरसिंह- 3.1  वीरबिनोद [ आलममीरका तअस्सुष--४५९ . | 
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प मुक व स 

वाद्‌ फिर महाराणाने उसको बुखाकर बेगमका प्म पीडा लिखदिया, अर राव बलूको ॐ 

| उसके बदस्में गंगार र बेदठा दिया. इस समय चहूवानोका वेच चरा, वो | 

 ॥ सटंबर, जो सव चडावतोका पाटवी ठिकाना हे, ठे खिया. आखिरकार रावत | 

रघुनाथर्पिह इस बातसे नाराज होकर बादद्राह आठमगीरके पास विक्रमी १७२६ । 

ज्येष्ठ शुक १४ [ हि० १०८० ता० १३ मुहरेम = द° १६६९ ता० १३ जुन ] | 

को खाहोर पटहंचा, जिस वक्त कि हयात बागमे बादश्ाहके डरे थे; बादश्चाहसे महाराणा | 

| की नाराजगी तथा बीती इई सारी केषियत कह सुनादं. भार्मगीरने उसको एक | 

हजारी जात व॒ तीन सौ सवारका मन्सब अर एक हजार रुपयेकी कीमतका जम्धर । 
इनायत किया 

इन्हीं दिरनोमिं टोडेके राजा रायसिंह भीमर्सिंहोतका देहान्त हा; इनके बेटे | 

१ मानसिंह, २ महासिंह, मोर ३ अनोपसिंह विक्रमी १७३० वेद्याखे शुष पक्ष | 

[ हि> १०८४ मुहर॑म = ३० १६७३ एष्रिट ] मे बाददाह आर्मगीरके पास | 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

। 
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हाजिर हए; बादश्ाहने तीनों को तसष्ीके साथ विख््त दिये 

महाराणाने विक्रमी १७३१ श्रावण शुष ८ [ हि० १०८९ ता ३ जमादियुट्‌- 
। अव्वल = ई० १६७४ ता० < अगस्ट | को दैबारी द्वाज पर किवाड चद्वाये, 
| जिसकी भरदरास्ति उसके बाद तरप्‌ टिखी हे - ( शेष संह नम्बर ७ ) 
| महाराणा राजसिहके स्यि आटमगीर वाददाहने विक्रमी १७३१ पौष 
शुक २ [ हि १०८५ ता० 9 रशव्वाट = इं ° १६७४ ता० ३० डिसेम्बर ] को 
| अपने अठारहवें जुटूस पर खासा सिरत, जड़ाऊ जम्धर ओर फृ्मान भेजा 
| विक्रमी १७३२ { हि० १०८६ = ई° १६७८ ] म महाराणी रामरसदे ने 
| त्रिमुखी बावड़ी बनवार - ( शोष संग्रह नम्बर ८ ). इस जृमानेमे आ्आरुमगीर बादशाहने 
। अपने मतक पक्षसे अथवा मुसटमानोंको भ्रसन्न रखनेके विचारसे दूसरे मन्हब वालों 
को तक्ठीप पहुंचाना, मन्दिरोको तुडवाना ओर दूसरे मतकी धमं॒पुस्तके न पदन 
| देना वगैरह शुरू किया; इससे सारी प्रजाका नाकमं दम आगया. अक्बर बादश्ाहने 
। अपनी फ़जके तीन हिस्से इसी मव्टवसे रक्ते ये, ओर वह १ शीञ्ा, २ सुन्नी अर | 
| ३ राजपूर्तोका गिरोह था; अगर एकं दरु बदरजाय, तो दो उसको सजा देनेके 
खिये तस्यार रहते; परन्तु आटमगीरने अक्बरके बसिखाप्‌ कारेवादं की, कि सुन्नियोको 
राजी रखनेके चयि शी खा ( अरीको बडा मानने वले मुसलमान ) अर राजपुतोका 
दिख तोडदिया, जिससे एक न एक भमगडा अक्सर बना रहता था 


महाराणा राजसिहकी हर एक कारवाई वादश्चाहके मन्शाके ब्सिखाफ़ 
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व्व थयस णय यया य (1 
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3४ थी, दिन दिनि नये मन्दिरोंका बनना, मथुराके गोसाई , जो श्री नाथजीकी 
| मूतिको रंकर आये, उन्हें अपनी पनाहमें रखना, संस्कत विधाकी शिक्षाका जारी | 
करना, जोधपुरके राठोदोको मदद पटंबाना वगैरह बहुतसी बातोसे आआर्ममीर 
| बादशञाहने मोका देखकर विचार किया होगा कि, महाराजा जगावन्तसिंह तो इन दिनों । 
काबुरुकी तरफ भेजेही गये है, अगर इस मोकेपर उदयपुरके महाराणाको दबादे तो । 
सारे राजपूत दबजविगे, ओर फिर कों सिर न उठवेगा. | 
यह इराद्ह करके विक्रमी १७३५ माघ शुङृ ८ [ हि० १०८९ ता० ६ 
श ज = ई० १६५७९ ता० २० जेन्युअरी ] को स्वाजह मुदनुरीन चिरतीकी नियारत | 
| ( दशेन ) के बहानेसे बादशाह अजमेरकी तरप्‌ आया, ओर विक्रमी १७३८५ फाल्गुण | 
| शह १४[ हि० १०९० ता० १३ मुहरेम = ई १६७९ ता० २९ कतर्री ] को | 
रास्तेहीमं आर के राजा रामसिंह का पोता विष्णुसिंह उसके पास हाजिर हआ, | 

| चेन कृष्ण 8 [ हि० ता० १८ मुहरेम = ईं ता० 9 माच] के दिन 
| बादशाह अजमेर पहूचा; महाराणाने उसका मन्दा पहचानकर अपने वकीर उसके | 
पास भेजदिये, ओर जो हुक्म हा मन्जुर कया. | 
। विक्रमी १७३६ चेन शुष 9१ [ हि० १०९० ता० ९ सफ़र = ई० १६७९ । 
| ता० २३ माच ] के दिनि कवर जयसिंह॒के डरे बाहर खड़े करवाये. आरममीरने | 
| शाहजादे कामब्शकी सकौरके वसी मुहम्मद नरमको महाराणाकी दस्वास्त पर । 
| कवरके ठेनेके जिय उदयपुर भेजा, जिसकी बावत यहां अस्छ फृमानका तजैमा ओर उस | 
। की नक्र फ़सीं नोटमें छिखीजाती है- 


---- 




















----=->22-< == 
बादराही एमांनका तज॑मा. 
विस्मिछाहि रंहमानि रहीम 
पनन अर्थ, 
तुग्रामें कुररानकी |अतीद्ादःव अतीडरंसुलः व सुदा ओर पेगम्बर 
1 की ओर जो उनम हाकिमहो 
॥ ¶ उिस्‌ असे मिन कुम. | उतकी इताथृत करनी चाहिये. 





मुहस्युदीन मुहम्मद ल 
| आलमगीर बादङ्ाह (म 
गाजी सन्‌ १०७९ 





















+. वफ़ादार सैरस्वाह- नेक सर्दारोका बुजुगं- 

। | बराबरी वारोसे विहतर- एमा बदारोका सरताज 
| बहुतसी मिहर्वानियेके छायक्‌ राणा राजसिंह बाद्शाही मिहर्वानियोसे इज्ञत- 
| दार अभर खबर्दार होकर जानें, जो अर्जी कि साफ दिरी ओर सच्ची खेरस्वाहीसे 
|| केसरीसिंह ओर नसिंहदास अपने नौकरोके हाथ बादशाहोंकी पनाहवारी दर्गाहमे 
| मेजी थी, बुजुगं सल्तनतके हाजिर रहनेवारोकी मारिफृत पाक साफृ नजरसे गुज॒री 
। उस उम्दह सर्दीरकी बाज दस्वांस्तं बुजु्गं वजीरं बडे दरजेके सदार जुम्दतुर्मुर्क 
असदखां, ओर बुजुगं खान्दान बहादुरीके निशान बहुत मिहबानियोके खायकृ वयरि- 
युरमुल्क सर्बरन्दखकि जरीर्से मालूम हद 
जुगं॑दर्गाह मे अजे हुमा कि वह अपने बेटेको बादङ्ाही दर्गाहमे 
हाजिरीसे बुलु हासिर करनेको भेजना चाहता है, ओर उम्मेद्‌ रखता हे, कि ¦ 
एक सकौरी आदमी उसके ानेको हज्‌रसे मुक्रंर किया जवे; इसखिये सबके 
माननेके छायक्‌ ुजुगं हुक्म जारी होता हे, कि हम उसको पुराने मज्बत इरादह 
वफादार कारगुजारोमं से जानते ह खान्दानी बहादुर मुहम्मद्‌ नदेमको, जो नेक- 
। बस्त नाम्दार, बाद्ाही आंखकी पुतरी, सर्तनतके बागके ताजा एल, | 
| राटी खान्दान, जहानवालोकी ताजीमके रखयक्‌, बादशाहजादह मुहम्मद | 
$. कामबस्कराकी सकौरका बस्दूप है, इनायतके तरीकैसे उस उम्दह सदारके बेटेको खाने ६ 
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मदासो ५ शञरसिंह 
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कके सिय उस तरफ रुखसत फमाया हे. लाजिम हे कि तबीत को बदश्ष्ही ५ 
| मिहरवानि्योसे जमा रखकर उसको. जिक्र कयिटए आदमीके हमराह बुजुगं द्गाहमे । 
| भेजदे, कि सखमसे बुजु्गी हासिर करने बाद बहुतसी मिहर्वानियोके साथ वापसीकी | 
| इजाज्‌त पावेगा- तारीख २५ मुहरम सा २२ जुटस = १०९० हिजी को िखा गया. 
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पीठकी इबारत ओर सुर | 1. 
` “ नव्वाब बुजुगं अल्कृबे जहानवालों की पनाह, बछन्द्‌ 

ॐ) 1 दरजे वाठे, दीन दुनूयाकी रौनक्‌, बुजुगीं मौर नसीबहके बागके | 

[साह भालम, न्न शारन। द्रस्त, बुलुगीं अर बडाके व्ररूतके फर, नसीबहवर, वृन्द | 

{ कीर कादश गाजी / खान्दान, सुदा कारखानेके पसन्दीदह, बाददाही ताजक " 

५ कै ०८७, रहमतोके 

»*% „^ मोती, सुदा रहमतोके नमूने, बुजुगं कृद्र, बादशाहजादह | 

नाम्दार, मुहम्मद्‌ मुख्ज॒मके रिसारे मे, । 

ऋअदना दरजेके वफ़ादार असदखांकी भारिफ़त ( जारीह्ा ). | 

८, 1.3 $ ५2; ८, (| ९०; ~ 12;-9 ६५. ५. 1; ८। , ५ | ६५५८ ५} ५ (५:14 (+<* 9 - (८.८ ५51८ ॥ 
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| बादशाह क्क्रिमी चेत्र शुक ९ | चेत्र शुक ९ [दिर ता तार ७ सफर = ६ ता 
| २१ माव ] को अजमेरसे दिद्धीकी तरफ रवाना इमा; जब दि्धी दो कोस | | 
| 
| 
| 


१ 





| 
| 








| र्ग तो कंवर जयतिंह, चन्द्रसेन भारा आर गुरीवदास पुरोहित सहित 
। बादृशाहके द्बारमे विक्रमी वेशाख ङृष्ण ३० [ हि° ता० २९ सफ़र = ई० ता० ११ 
॥ रुप्रिर ] को दाखिर हुए. शाही डरोकी तक नागोरका राव इन्द्रसिह्‌ पेश्वा 
| करके अन्दर ठेगया. कुंवरके पटुचने पर बाद्राहने खासा खित, पतने र मोति्य | 
की कंटी, उबेसी, जड़ाऊ पटंची, तथा हथनी दी 
विक्रमी ज्येष्ठ ङृष्ण % [ हि° ता० १८ रबीरष्ट्यव्वट्‌ = ह° ता० ३० ण्ट ] | | 
के दिन कुंवर जयसिंहको सिरत, मोतियोका सपच, कानोके खारक बारे, जडाऊ 
| तुरा, अरबी घोडा सुनहरी सामान समेत चोर हाथी देकर घर जानेकी रुख्सत दी; | 
इनके साथ महाराणाके यिये खिर्ख्रत, जडाऊ सपैव, बीस हजार रुपया नक्द 
अर फर्मान भेजा. कुंवर जयसिंह मथुरा रन्दाबनकी तरफ तीर्थं करते हुए विक्रमी | 
प्रथम ज्येष्ठ शङ १९ [ हि० ता० १४ रबीदस्सानी = ई° ता० २६ महं ] के दिन । 
महाराणाके पास अये 
इस वक्त तो मेक करना ही मुनासिब जानकर रजामन्दीके साथ बादज्ाहटको 
अजमेरसे वापस खोटाया; परन्तु भगवानकी इच्छा हजारो आदमिर्योका । 
खून जमीन पर बहानेकी थी- एक नया मगडा बादङ्राहने आम मुसल्मानोको | 
खुदा करनेके सिये उठाया; वह यह था, कि एक रागत ( टेक्स ) जिज्यह नामी 
दूसरे मत वालों पर जारी की 
जिज्‌यहके ठगानेसे कुर दिन्दू नाराज ये, रखाखों आदमी बादशाहके पास 
| 


| 
| 
| 
पूर्यादी गये, यहां तक कि एक दिन बदशाह्‌ जामि मस्जिदको जाते ये, पर्यादी 
| हिन्दू खोगोके हुजुमसे रास्ता नहीं मिखा, गुजं बदारोने बहुतसे आदमियोके हाथ पर 
तोडडारे, आखिर कार एक हाथी सवारीके खागे कियागया, जिसकी टकरसे बहुतसे 


आदमियोको नुक्सान पहचा; ठेकिन्‌ ्रारमगीने जिज्‌यह मु्ाफृ करनेका हुक्म 
नहीं दिया. यह जिज॒यहकी खागत शुरुमें जत मुहम्मद पेग॒म्बरने जारी नहीं की थी 
उनके पीछे दूसरे खरीफ उमरने खच॑की तंगीसे इस तरह पर जारी की, कि अव्वरु द्रजेके 
। माख्दार आदमीसे साखानह ४८ दिरम, ओर मं भटे द्रजेके आदमीसे २४ दिरम, 
। ओर तीसरे दरजेके आदमीसे १२ दिरम खियाजवि, शहन्शाह अक्बरके हुक्मके 
मुवाकफिक्‌ अवुल्‌ फ़ञ्ठने आईन अक्बरीकी पदिरी जिर्द्के सफह २३६ मे लिखा हे, कि । 


॥ 


---------------------------------------------- ~~ -----------~-------------------------------------~~ - 





हर मुटकमें इस तरहके इरादे फ़साद पेदा करते है, मोर रोको तक्ठीफु पहूंचाते 
है, इस बास्ते शहनञ्गाह अक्बरने जिजूयहकी बुरी रस्मको मोकूषं करदिया, ओर इस 


ननन ~~न ~न- - 
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को एक तरहका जुर्म खयारु किया. आरुमगीरने तो -अक्वरको अपनी @ 
दानिस्तमें बेसमभः ठहराया होगा. आरमगीरने हिन्दुखोको ही तक्छीफ़ नहीं दी, 
बक्कि मुसल्मानोसे ` भी ० २॥ सेकडा साखानह्‌ ज॒कातके नामसे जनब्रन्‌ वसुख | 
करनेका हृक्म जारी किया- यह जकात मुहम्मदी मज्दवमे ईमान्दार आदमियोको | 
खेरात करनेके यिय मुकृरर इं हे, ओर बादश्चाहोको जव्रन्‌ वसुर करनेकी इजाजत | ` 
नहीं है. इन बातोसे कुर हिन्दुस्तानमे बेदिरी फेटरही थी | 
इसके सुन्ते ही महाराणा राजसिंहको बहुत रंज द, ओर यह सोचा कि 

हिन्दु ओको बे दीन जानकर यह कर रगाया हे, यह विचारकर एकं अर्जी ारमगीर | 
| ॥ा नाम भेजी, जिसका तरजमा कनैर टोडकी किताबसे नीचे खिखा |. 

जाताहै- | 


न+ १ 


------------------ 








-------------------------------^----~------~----~."--- --- ~~~ 





। 
अर्जीका तरजमा | | 


दाव अस्काबके वाद - जाहिर हो कि मं आपका खेरख्वाह अगिं आप 
की हूज्‌रसे दुर हू, परन्तु फिर भी तबेदारी आर नमकहखारीके कामोमें तस्यार 
ह. मे हिन्दुस्तानके बादश्ाहो, अमीरों, मिजाखा, राजा, रावों ओर ईरान, | 
| तुरान, रूम, शामके सदारो, सातो विखायतोके रहनेवाटों तथा खुरेकी ओर 
। दर्याके मुसािरोकी खेरस्वाही में मर्गूख ह; यह मेरा कहना बहुत साफ तरह पर हे 
इस बातको सब जानते हे, ओर मुभे भरोसा हे कि इसमें आपको भी कोह शक न | 
होगा. मे अपनी पहिरी चाकरी ओर आपकी मिहबानी पर नजर करके हुजुरसे यह- । 
अज रखता हूं, कि उन वारतोकी तरफ किं जिनमें आपकी ओर दुनयावारोकी बिहतरी | 
, अरर जो नीचे छिखी जाती हे, ध्यान देगे- ` | 

मने सुना है कि आपने बहूतसा रुपया मुभः खेरख्वाहकी खराबीकी तदबीरों 
खच क्या हे, ओर हइजूरने अपना खजानह भरनेके खयि जिज॒यहका 
महसुल खउ्गाया हे. हुजुर पर रोदान है कि मुहम्मद जराटुदीन अक्बर 
जो आपके बाप दादा्रौमिसे थे, बादश्ाही कामको दर वषं तक | 
इन्साफके साथ पुरा करके हर एक कोमको आराम पहुंचाया. इसा- | 
मृसाईं, दारदी, मुसल्मान ओर ब्राह्मण तथा दिहरिये, जो दुनयाको आपसे | 
आप पेदा होनेके कादर है, उनकी निगाहमें बराबर थे; ओर सब पर एकसी | 
मिहबानीकीे नजर जारी रहती थी, उनका इन्साफ्‌ ओर रहम इस कद्र नियादह 
था कि भ्रजाने उनका ऊकृब जगत्‌ गुरु रक्खा था. नुरुदीनं मुहम्मद जहांगीरने | | 
क्कैमी रर वषं तक अपनी ध्रजाकी इकूमत आर हिफ़जृत की, आर कमी अपनी क. 


ॐ तदयवा यवय वय थ 
५५..५ 
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महारा्ा सजतसिह-.3. 1  वीरविनोद. [ जिंजयहकी बाबते अर्जा- १६१ 


६ ५. १ न + 
छ कारवाई सुस्ती नहीं की, उन्हनि ्रपने नेक इरादोके सबब हर एकं जगह कामयाबी 





` हासिर की. दूर शाहजहांने भी ३२ वपं तक अच्छे दन्साफुके साथ ॒बादश्राहत | 
चलां, ओर रेसा नाम पेदा किया कि हमेशह दुनयाके पर्देपर कायम रहेगा; यह । 
नतीजा उनको रहम दिठी ओर नेकीके तुफैट मिखा था. आपके वापः दादोकी स्वाहिशा | 
दिरसे भखा्की तरफ्‌ थी, जैसा कि उपर छिखा गया | | 
वहं सखावत आर रहमदिरीकी वातो पर अमर करते थे, इससे जिधर कों 
` कृदम उढाते ये, कृतह्‌ उनके साथ चरती थी, ओर साफ़ नियत होनेके सबब बहुतसे 
` किठे फृत्‌ह, ओर अक्सर मुस्क तवे होगये ये; आपके अहदमे बहुतसे जिरे 
. बादश्ाहतसे निकर गये हे, बहुतसी नदं जियादती होनेसे ओर भी इरके हाथसे जाते 
. रहेंगे. आपकी प्रजा कंगाटी ओर तक्टीफमें फंसी दृं है, खराबी फैठती जाती ह 
करं मुरिकिटे बढती जाती हं. जव गरीबीने बादृ्ाहों योर शाहजादोके घरमे कदम 
` रक्खा हो तो अमीर ओर रश्मम्यतका तो ईश्वर ही मालिक है; सिपाही शिकायत करते 
हे, सोदागर फ्यादी ह, मुस्मान नाराज है, हिन्द ओर दुसरे छोग जुरूरतीसे इस 
| कृद्र ६५ होगये हें किं रामको खाना भी नहीं मिरुता, ओर सारे दिन दु ःखसे बेचैन 
रहते 
। यह कवौ सक्ता है, कि जो बादशाह अपनी कंगार ध्रजापर सस्त २ 
। महसूर डरता हे, कायम रहे. पूर्वसे परिचिम तक यह अफवाह फटी इदे हे, कि 
। हिन्दुस्तानका बादद्ाह्‌ दिन्द्र पुजारिर्योसे जख्नके कारण सब ब्राह्मणों, जोगिया 
। सन्यासियो, वेरागियोसे जबरदस्त महसूरु ठेना चाहता हे, वह तीमूरी खान्दानकी 
| इजतकी तरफ खयारु न करके, खाचार केनेमे बेटने वाटे पुजारियों षर जोर 
। 
| 
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दिखाना चाहता है. अगर आप उस किताब पर विश्वास रखते हे, जिसको 
करामि इखाही समभा जाता है, तो उसमें साफ़ रिखा हे कि ““खुदा सिए मुसल्मानों 
ही का माटिक नहीं है, धस्कि सारे जगतका पाटने वाखा हे” ( अट्‌ हम्दो टिछाहे 
रम्बिरु अआआटमीन - ८1, ~~“ “~ - ) दिन्दू ओर मुसस्मान उसकी नजृरमें 
| णकसे है, रंग ओर सूरतका एकं इंरवरकी कुद्रतसे है, अर वही सवका पेदा करने वाखा 
हे; मुसल्मानोके इबादत खानों मे मी उसीका नाम जिया जाता हे, ओर 
| मन्दिरमे भी मूरतिंके साम्हने, जहां घंटे बजते है, उसीकी तारीफृ ओर पूजा 
| होती हे. दूसरी कोमोके मन्हबों ओर रीतोको दूर करना दंश्वरकी मरजीके 
| सिख्‌ हे; जब हम किसी तस्यीरका मुंह विगाइते हे, तो उसके बनाने वाठेको 
| नाराज्‌ करते है 
रैः किसी श्ाहृरने यह बात बहुत ठीक ख्ख है कि- “खुदाई कारखानेमे 
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"कः पतिशज्‌ न करो" मत्छब यह हे कि हिन्दु्ंपर, जो जिजुयहका न 
गाया है, इन्साफसे दुर है, आर मुर्की इन्तिजामसे भी दुरुस्त नहीं है; उससे 
|| मुल्क ग्रीन आर तबाह होजवेगा. इसके सिवाय वह॒ एकं नदं घडन्त है 
हिन्दुस्तानके पुराने दस्तुरोके खिराफु है, यदि अपने मन्हबी खयालोंकी वैरवीते . || 
|| यह बात पसन्द की है तो इन्साप्‌ यह चाहता है, कि अन्व जिज्ञयहका महसूख 
|| रामसिंह ( जयपुर वारे ) से जो हिन्दु ओका सरगिरोह है, अर फिर मुभ सैरस्वाहसे | 
॥| मांगना चाहिये, जहांसे कि. महसुरु वसुर करनेमे आपको नियादह दिके | 
॥ न उटठानी पडंगी; परन्तु बेटी अर मक्खियोको तङ्ीफ देना बेजा हे, ओर हिम्मतवर | 
। तथा बहादुरोके टायक्‌ नहीं है. तथ्नुब है कि बादङ्नाही वजीरोने दजत ओर 
| 






















॥ रास्तीकी बाबत सखाह नहीं दी 


~~~ 
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कर्नैट्‌ डने चिटूटीकी बाबत जो नोट दिया हे उसका तजेमा भी यहां 
रिखाजाता है-- | 

“रोप वारको दस चिद्टीका हाक आमं सादिवकौ छिखावटसे पदिली वार जाहिर | 
हृ्ा. आमं साहिवका यह _ बयान कि जरवन्तसिह मारवाड _ वालेन यह चिद्री | 
छिखी थी गुरुत हि, स्यौकि निजूयहका हुक्म जारी होनेके पिरे वह मरचुका था ्‌ 
| जवन्तसिहकी मौतका हारु रामसिंहके नाम की रखिखावटसे साफ़ जाहिर है. जय- | 
सिह रामसिंहका बाप जरावन्तसिंहके वक्त मे था, वह उसके मरनेके वाद्‌ एक वषं । 
तक हुकमत करता रहा, मेरा मन्द्र उदयपुरसे अररु चिष्टीकी नक करखाया, इसप्ते । 
माल्म होता हे कि बह राणाकी रिखीहुईं थी; उस चिटूटीका मज्ञमून सर उब्स्यू 
बी° रोजने उम्दह इनारतमें छिखा हे, इस सववसे अस्र चिटूर्टीका त्ज॑मा करना 
फजर सममा, 

अव इस नोट पर हमारी यह राय ह कि इस अर्जीके टिखनेमें यह शक करना 
कि दूसरे राजा्मोने छिखी है, वेजा हे; भ्योकि कर्नल्‌ डके रिखिनेके मुवाफिक ही 
` ॥ महाराजा जश्बन्तसिंह तो पठे मर चुके ये, ओर ्मावेर के राजा रामसिंह का 
| इसी अजीं मे हवाखा है, इससे आपही साबित हे" कि इसका छिखनेवाखा को 
आर हे, सोचनेकी जगह है कि हिन्दुस्तान मे उदयपुरके सिवाय अर कौन 
ठेसा जबरदस्त राजा था, जिसने इस जोर शोरके साथ आरुमगीरको चिद्टी छिखी 

कनैर्‌ टंडन महाराजां जरावन्तसिंह का हमश्सर अर के राजा 
श्रु. जयसिंह कछ्वाहिकोः बताकर यह सिख दिया है, कि उसके एक वषं बाद्‌ जीतारहा | 


र श्र दप (थ वव करी 
^ --------- ~ =-= --~----~----~ ~ "~~~ ~-------~~~-~----- ~+ 
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विनोद. [ ेवादषर भाकरी बृ - २ | 





1 पपपथनायीनकाननाकोकििििपियीनीकिपिपिीिीीपमीीमीीीी मीमयद न्क 
अभर 


जयसिंह खया कियेजवे, तो वें जशवन्तसिहसे + 





प छ अगर इससे अविरके राजा जय 
|| दस वर्षं पहिठे मरवुके थे, अर रामसिंह खयार कये जांय, ती जश्चवन्तसिंह की । 
मोतके दस वषं बाद मरेये; इस सबसे टोंड साहिव का पिखा बयान 
 आ्ररमगीर इस चिद्रीको देखते ही आग होगया, ओर परन्‌ उदयपुरकी 
तरफ़ फौजकदी करनेका हुक्म दिया; इसी आगमे ईधन डार्ने का सामान 
दूसरा यह ॒इश्या कि महाराजा जदाबन्तसिंह का बेटा अजीतसिह, जो दिष्टी से 
छ्िपकर भागच्ाया था, उते महाराणाने अपने पास मेवादमं रखखिया. 
वह इस तरह पर हे- कि दुर्गदास ब्रह राठोडोने सोचा कि अकेठे हम रोगस 
अरमगीरकी एौजका मुकाबला होना कठिन है. इसीसे महाराजा अजीतसिंहको 












१ 
{| 
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॥ 





------&----- 


~~~ 


ठेकर उदयपुर चर्ये. महाराणा राजसिंहने अजीतसिंह अर उसके खटरेके | 
ठदरनेको केख्वा भाम सुपुदं किया, ओर दु्गदास वगेरह राटोडों को तसषटी देकर | 
कहा कि एक राख सीसोदिया ओर राठोडोंकी एौजको आरुमगीर आसानीसे | 
नहीं दबासकेगा, तुम बेिक्र रहो. बादशाह महाराणा पर तो जिज॒यहकी चिद्रीसे |. 
चिड ही रहा था, अव अजीतधिंहको यहां रखलेनेसे ओर भी बिगड़ा, आर | 
विक्रमी १७३६ भाद्रपद्‌ शुष ९ [ हि० १०९० ता० ७ शस्मबान = दं १६७९ || 
ता० १९ सेषेम्बर ] को जगी फौजके साथ दिष्टीसे उदयपुरकी तरप चसा, अर । 
। उसी दिन बारम कृस्वेसे शाहजादे मुहम्मद्‌ अक्वर को आगे रवाना किया, कि अजमेर | 
| मे ठहर आदिवन शृङ १ [हि ता० २९ शान्रूबान = द° ता० ७ | 
| अक्टोबर ] को बदाहने अजमेर पटचकर स्वाजह मु नुदीन चिर्ती की जियारत 

| करने बाद जहांगीरके बनवायेहृए महरोमें आनासागरकी पारुपर कियाम किया. 

| विक्रमी कार्तिक शृङ ३[ हि० ता० १ शव्वार = ईं° ता° ७ नोवेम्बर | 
| के दिन तहव्बुरखांको लिखत, हाथी ओर तीर कमान इनायत करके मांडर्‌ || 
| वगैरह परगनोकी जब्तीके ख्यि भेजा, आर नागोरके राव इनद्रसिंहको नीमच, | 
|| रघुनाथसिंहको सियाना वगैरह, मुहकमसिंह मेडतियाको पुरकी थानेदारी पर फोजके । 
| साथ रवाना किया; ओर णक फरमान दक्षिणम शाहजादे मुयज्मके नाम छिला, | 
| कि फौरन्‌ हुक्मके मुवाणिक्‌ उनेनमे आकर कारवाई करे. दूसरा फमान | 
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|  बेगरेने श्ाहजादे आजमके पास भेजा, मि निस तरह होसके, बहुत ज्दी | 
| हमारे पास हाजिर हो. इस तरह कारवाई करके बादशाह ने विक्रमी १७३६ | 
मागीष शुक ९ [ हि० १०९० ता० ७ नजिर्काद्‌ = द° १६७९ ता कु 
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कः १३. डिसेम्बर [ को अजमेरसे उदयपुरकी तरफ़ कूच किया, आर उसी दिन मेडतेकी ॐ 
| तरफंसे दाहजादह मुहम्मद ` अक्बर हाजिर दुखा. | 
जब बादशाही खडकर मेवाडके दइराकेमें पहुंचा, उसी वक्त विक्रमी मार्गश्चोषं । ` 

शुक १९ [ हि० ता० १४ नित्काद्‌ = ई० ता० १९ डिसेम्बर ] को. 
राहजादह आजम भी बाददाहकी विद्यत मे हाजिर होगया;ः कुंड दिनों तक 
| मांडर मे ठह्रनेके बाद विक्रमी माघ कृष्ण १ [हिर ता० १९५ निर्हिज = | 
ई १६८० ता० १८ जेन्यु्री ] को उदयपुरकी तरफ चदाईका हुक्म हु्ा | 
| महाराणाने सदार, उमराव ओर काम्दार वगेरहको एकटा करके सराह की | 
॥ 
| 
| 
| 








| उस समय महाराणके छोटे भादे अरिसिंह, फृत्हसिंह ओर गुमानसिह अपने 
|" तीनों कुंवरो सहित आर महाराजकुमार जयसिंह तथा छोटे कवर भीमसिंह 
| रावरु जक्ञकणं, राणावत भावसिंह, महाराज मनेोहरसिह, महाराज दर्सिहः 
| वेदरेका चह्वान राव सवखसिंह, सादडीका भाला राज चन्द्रसेन, वान्सीके रावत केसरी- 
। सहका कुंबर गंगादास, देखवाडेका भाटा राज जेतसिंह, वीजोल्यांका पुंवार राव वेरीश्ाख, 
| बेगमका रावत महासिंह ॒चुंडावत, रावत रन सिंह चृंडावत दङृष्णावत रधघुनाथसिं- 
| होत, बदनोरका राठाीड ठाकुर सवल्दास्त, आमेटका रावत मनसिंह चंडावत 
जग्गावत, चहूुवान राव केसरीसिंह वान्सीका, भीडरका राक्तावत महाराज 
मुहकमसिह, गव समददीं इखाके मारवाडका राठोड दुर्गदास, सोनगरा सामन्तसिंह, 
देसुरी रूपनगरका सोरंखी विक्रमादित्य, कोटठारिये रावत स्क्माङ्गद चहूवान, 
गोगुदेका राज जरावन्तासेह भाला, घाणेरावका मेडतिया ठाकुर गोपीनाथ राठोड, पुरोहित ` 
ग्रीबदास बडा पष्टीवार ब्राह्मण, नीमडीका महेचा राठोड अमरसिंह, खीची रलसिहः 
प्रधान साह दयारुदास ओओसवार वभेरहने अपनी अपनी बुद्िके अनुसार अजं की. | 
। किसने कहा कि अजमेरसे निकर्ते दी शाही रहकर पर छपा मरे, किसने । 
। सखाह दी कि मेवाडमे आ्चाते वक्त ठडादं कीजाय, किसीने बयान किया कि चित्तौड | 
| गढ़मे रहकर खडा कश्ना चाहिये. इसी तरह सबकी तरफसे बयान होनेके वाद्‌ । 
पुरोहित गुरीवदासने अजं किया, कि राजपूतोका यही हक्‌ है कि अपने बटसे बढ़कर ¦ 
जवाव दे, स्यौफि जिसे मरनेकी शक्र नहीं होती, वह नपे नुक्सानको नदीं विचारता; | 
| परन्तु मेरी समममे बादशाहसे बरावरीके तोर पर मुकाबखा करना ठीक नहीं हे, | 
/ क्या कि पिरे भी जव बाद्राह अक्बरसे काम पडा था, तब महाराणा भरतापर्सिंह । 
| ऋर महाराणा उदयसिंहने चित्तौड ओर उदयपुर खोडा, ओर पहाड़ों मे चङेगये, | 
|| दिन या रातको जिस वक्तं मोका पाते, छापा मारते, अर बादराही मुरक बर्बाद | 
| 9 करते; भोर जव कठिन पहाड़मं फौज आती, तब घारियोमे मोकेते सामना करते, क. 





----~------------------------------------------------------------- --------------- -------------- 

















<< ~~ 44344444 <<: 2 सज्य 





ं 34 जहांपर बादशाही तोपखाने, हाथी अर घोडे नि्कुट बेकाबू रहते ये. -इन्हीं @ 
कारणोसे बादशाह अक्बर, जहांगीर अर शाहजहाने तंग होकर सुखह को ही 
गनीमत समभा था; इस सिये आपको भी बाहिये, कि उदयपर छोडकर कठिनं 
+ पहाडमें पधार, अर अपने बहादुर राजपुतोको चारो  तरफुसे सामना व धावा || 
| करने आर बादशाही देश टल्टनेका हइक्म दं. पार्वी भीरु व भ्रासियों ( भीरः | 











| ज॒मीदार ) को बादश्चाही ठर्करकी रसद ट्टने पर त्यार रहनेकी ताकीद्‌ करें 
महाराणा राजसिहको यह सराह पसन्द आई, ओर उसी वक्त उन्होने शहरकी 
रस्यत समेत अपने कुंवर व जुनानेको उदयपुरसे रवाना कराके पहिखा मकाम देवी 
माताके पहाडोमं, जो उदयपुरसे दक्षिणकी तरफ % कोसपर हे, किया; दूसरा भोम 
, के जिलेमें कटिन पहाईकि वीच नेणवारे गांवमें हा, ओर इसी जगह मेकड व 
 मारवाड्के राजपूतोके बारबच्चे ओर दोनो देद्ाकी प्रजा रही. इन सबकी हिफ़ाजतका 
भार महाराणा ही पर था. बडे कवर जयसिंह चारो तरफुकी फौजोकी मददके 
सिये तेरह हजार सवारो समेत म॒करँर हुए. ` 
बदनोरके ठाकुर सांवर्दास राठोड, देसूरीके विक्रमादित्य सोरंखी ओर घाणे 
|¦ रावके मेडतिया ठाकुर गोपीनाथको देसूरी, घोणेराव अर बदनोर तकं के पाड 
| निकी तरफ़ तददनात किया; ध्रधान साह दयाुदास माख्वेकी फ़ोजोके हम्रे रोकने 
। को तय्यार रहा; दूसरे कबर भीमसिंहको एक फ़ौजका हाकिम बनाकर गुजरातकी 
| तरफ भेजा; ओर ओगना, पानड़वा, जवास, मादड़ी वभैरह के भीर सर्दारोंको 
। हुक्म दिया कि अपने जिटेके भीरो समेत तीर कमान ठेकर घाटों ओर नाकोका 
|¦ बन्दोवस्त करे, ओर रसद टूट टृटकर हमारे पास पटच 
| मेवाड मं तो इस तरह पर॒ रडादं का बन्दोबस्त हुा, ओर बादशाह ने 
जब मांडरसे कूच किया, उसी वक्त देवारी के धाटेसे आदमियोके उटजने ओर 
। महाराणाके उदयपुर छोडकर पहाड़ में च्छेजाने कीः खबर मिली, फिर | 
अमीनखनि अजं किया, कि मेरे नौकर पदहाड़पर चदुकर देखश्राये है, उद्यपुरके | 
पलतपास कोड आदमी नजर नहीं खाता 
इस बारेमे खपीखानि जिखा हे कि उदयपुरके राभाने उदयपुरको मए | 
गिदं नवाहके खद्‌ वीरान करदिया- निदान बादद्रह बहुतसी फौजके साय | 
| 
| 


=-= 


० 
॥॥ 


॥१ 
॥] 
1 
॥ 


॥ 
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उन्नय 


विक्रमी माध ङृष्ण ८ [ हि° ता० २२ जिर्हिज = ई° ता० २९ जेन्युञ्मरी { को 
देवारीके बाहर आपहुचा, ओर शाहजादह आाजृम व खानेजहां बहादुर को 
देखनेके छ्य उदयपुर भेजा 


। 


ॐ. यज्ञा ताजखां भोर रूडहासांको मन्दरो आर मूतिंयोके तोडनेके णये ऋ ॐ 
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भ्व 


महाराणा राजतिंह- १.1 वीरविनोद. [ शाही फोजका उवयपुर आना- १६६ 
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मिखा. जब ये खोग उदयपुर प्च, तो अव्व बारहठ नरू मारागया, जिसका 
हार इस तरह पर है- कि महाराणा राजरसिंहके पहाडोमे जाने बाद सदार रोग अपने । 
। पने बार वच्चोंको ेकर उदयपुरसे रवाना होतेजाते थे, उस समय महाराणाके 
| वारहठ ८ १ ) नरूको किसी आदमीने ताना दिया रि, ““जिस दर्वाजे पर॒ नरूजीने 
| बहुतसे दस्तूर ८ नेग ) यिय है, उसको डाके वक्त केसे छोडेगे". नरूने उससे तो 


९। 


स 


र~ =-= --~- 


कुछ भी न कहा, ठेकिन्‌ आप अपने बाखबच्चोंको महाराणाके पास भेजकर चुनेहृए 
बीस आदमियों समेत उदयपरमे महरोके दर्वाजेके साम्हने श्री जगन्नाथरायजीके 
मन्दिरमे जा बैठा. जब यक्रा ताजखां ओर रुटृछाखां फोज समेत मन्दिरिके पास अये 
तो जगन्नाथरायजीके मन्द्रिकी उत्तरीय खिडकीसे एक णक आदमी निकटने 
| आर मरने मारने खगा. इसी प्रकार जव बीसों आदमी मुकावरा करके मरचुके 
| तव नरू बाहर आया, आर बडी बहादुरीसे ठडकर मारागया, जिसका 
| चबुतरा मन्दिरिके पास बड्के पेडके नीचे अव तक मोजुद है. इस मुञखरामरेका 
| मारवाड़ी भाषामें णक गीत छन्द (२) मददूर हे 
| वादराहने शाहजादह मुहम्मद्‌ अक्वरको चाठीस हजारकी कीमतका सर्पेच 
देकर विक्रमी माघ ङृष्ण १० [ हि° ता० २४ निरहिज = ई ० ता० २७ जेन्यु्मरी ] 
को उदयपुरकी तरफ भेजा, ओर हसन अटीखांको बहुत बडी फ़ौज देकर महाराणा 
का पीछा करनेके यिये पहाडोकी तरफ रवाना किया 


| 
| 
॥ 
| 


= 








| (१) प्बारहठ, उन चारणो को कहते ह जिनको, कि राजपूत लोग अपनी पोर का नेग देते ह, यानी । 
| इला व्याहनेो आवे तो दुखहनके बापका चारण दवांजे पर खदा रहता हे, ओर दुरहा हाथी या | 
घोडे परं चकर तोरण बाधिता है, उस हाधी वा घोडेका हक्क उसी चारणका होता है. “बार 
द््वाजेको कहते है, ओर दवाजे पर हट करके अपना नेग खेनेसे “बारहट” का षद चारणो 
| ने अक्लर होता है, ओर बव्चोकी पेदाइशके वक्त भीये रोग नेग र्ते 

| (२) कहियो नरपाल्‌ आविया कटकां । धृण छडाल्‌ धरापे धौल ॥ 

पोल्‌ बडा गज बाज पामतो । पडते भारन छोड पोल्‌ ॥ १ ॥ 

राजड क्रियो राण्‌ रूढो । कानों दे नीलर कटे ॥ 

अर धोडो फेरण किम आवै । तोरण धोडो लियो तटे ॥२॥ 

आखा पीला रे उजल्ा । सो दो रोदां कल्ह सञ्च ॥ 

करग मांडिया नेग कारणे । कठ्म खाडिया नेग कज ॥ ३॥ 

इृष्याप्र सोदे अजराय । करमां हू भारत कियो ॥ 


करत सेतो आवे दरवाजे । वेव जावे मरण दियो ॥९॥ ` | दि | 


..----------------------------- - ~ उल च््च््वचन्््््््््य्््््व्य्््वस्य ज्य जट 
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महारण राजसिंह 4.1 


~ ~ ~ ~ ^ 


वीरविनोद. [ आरुमगीरकी पौजीौ शारवाई-९९७ 


मीर वखटी सबंरन्दखां बीमार होकर मरगया, उसकी जगह रुडखा- 


~ ~ ~~~ 


----< स 


मुक्रंर हा; तहव्वुरखांको “बादशाह कुरीखां'” का खिताब मि 





उदयसिंह के बनवाये हए तीन मन्दिरीको गिरवादियां 











माघ शुक ९ | हि० ता० ७ मुह्रेम 


हाजिर हा 
मन्दिर तोडेगये; इस पर खुदरा होकर हसन अखीखां को “हसन अरीखां बहादुर 
्आरखममीर शाही '” का खिताब दिया. विक्रमी माघ शुक १० [ हि° ता € 
| मुहर॑म ६० ता० ११ पैत्री ] को खानेजहां बहादुरको खिर्मत, 
जडाऊ खंजर ओर सोनेके सामान समेत घोडा देकर मन्दसोरकी तरफ मेजा 

विक्रमी फाल्गुण शुष ३ [ हि° ता० १ सफ़र = ईं०° ता० ५ माच ] 


प वः 


डारे. विक्रमी फाल्गुण शुक ७ [ हि° ता० ५ सफर 





रवाना किया 


पर रहनेकां हुक्म दिया, ओर हसन अरीखां च रजियुदीनखां वगेरह सदारोको भी 
| शाहजादहके मातहत किया, इसके बाद विक्रमी फाल्गुण शुक १८ [ हि° ता° १४ 
| ई० ता० १७ माच ] को बादशाह चित्तौडसे अजमेरको चखा, अर 
| मुकर॑मखांको बदनोरका फसाद दूर करनेके सिये भेजा 

| विक्रमी १७३७ चैत्र शुङक ३ [ हिर १०९१ ता० 9 रबीद्र्अव्वल 


, तोपखानहका दारोगा सठाबतखां किसी कृसूरके संबब मन्सबसे बर तरफ़ इरा 


खां मीर ब्व बनायागया, ओर रुदछाखांकी जगह तोपखानहका दारोगा सखाबतखां 


विक्रमी १७३६ माघ शुङ ¢ [ हि° १०९१ ता० २ मुहर॑म = ई° १६८० | 
ता० ८ ेत्ु्री ] को बादद्राह उदयसागर की पारुपर आये, ओर महाराणा | 
यहां ही माटुम इुखा, । 
कि महाराणाकी पौजपर हसन अरीखनि विक्रमी माघ शुष १ [ हि° | 
ता० २९ जिदहिज = ई० ता० २ एैत्ुखरी ] के दिन हम्खा किया, जिससे इरे | 
अर अनाज वगैरह बहुत सा सामान हसन अरीखांके हाथ आया. फिर विक्रमी | 
देऽ ता० १० फेवुखरी ] को हसन अटलीखां । 
महाराणाकी जसे छीने हए सामानके बीस ऊंट उदवाकर बादशाह के पास 
इसके बाद अजं कीगई कि उदयपुरमें बडे मन्दिरोके सिवाय १७२ । 


को बादश्चाहने चित्तोडकी तरफ कूच किया, आर वहां पर्टुचकर ६३ मन्दिर 
द° ता० ९ माचं ] 
। को खानेजहां बहादुर चित्तोड आया, जिते विक्रमी फाल्गुण शुक ११ [ हि° ता० | 

सफर = ईं० ता० १३ माच] को दक्षिणकी सूबेदारी मिरी. इसके पीछे 
हाषिजि महम्मद अमीनखांको सिरत ओर हाथी देकर अहमदाबादकी तरण 
विक्रमी फाल्गुण शुक १४ [ हि० ता० १३ सफर = इई० ता० १६ 
माच ] को शाहजादह मुहम्मद अक्बरको बहुतसी एज समेत चिततोडके किटि | 


। 








| 





| 


| 


11 





| 
| 
| 
| 
| 


| 


| = इं १ ६८० ता० २ रएभ्रिक ] को वादृाह अजमेर पटंचा, उस वक्त | 


५ 


| महासणां राजसिंह- 3.1] ` बीरबिनोव. [ भारमनीरकी. एज करदा --9६ ८. 







र ओर हामिदला, सोजत व जेतारणएकी तरफृके कृसाद दुर करनेको भेजा गया 
| विक्रमी आषाद्‌ ङष्ण १२ [ हि° ता० २६ जमादियुर्मव्वल = ईं० ता० २५ 
| जुन 1 को मुहम्मद अक्वरकी जगह शाहजादह मुहम्मद आजुमको चित्तोड 








भेजा, जो विक्रमी आषाद शुह ९ [ हि° ता० ७ जमादियुर्ञ्ाखिर = द° ता० | 
। ७ जुखईं ] को चित्तोड पंचा, ओर शाहजादह महम्मद आअक्वर इस बेजा | 
तब्दीरीके सबबसे नाराज होकर सवारीमे ही बडे भाईसे मिटनेके बाद सोजत 
वं जैतारणकी तरफ चरखागया. अबिरमे ६९ मन्दिरोको तोड़कर विक्रमी भाद्रपद्‌ ङृष्ण 
१० [ हि° ता० २४ रजब = ई ता० २१ अओअंगरस्ट ] को अवृतुराव, अजमेरमे 
बादराहके पास आया. इसके वाद बादराहमे विद्यतगुजारखांको चित्तोडकी बस्क्ी- 
गरी ओर वाकिश्ना नवीसी दी, फिर गजनफृरखां अर मृहम्मद्‌ रशरीफ़को बहूुतसे 
बन्दूकृची व ४०० सवारोके साथ राजसमुद्र तक के मकम (१) मुकरर करनेको भेजा 

विक्रमी मागंङ्ीषं कृष्ण १२ [ हि° ता० २६ शव्वारु = द° ता० २० 
नवेम्बर ] को हामिदखां मेडतेकी बगावत मिटानेको रवाना हुखा- 

रूडृछ्टाखां विक्रमी मागंज्ञीषं शुक ३ [ हि० ता० १ निर्कृर्द = इ० ता २६ 
नोवेम्बर ] को शाहजादह मुहम्मद्‌ अक्वरके पास सोजतकी तरफ्‌ भेजा गया, आर 
इसी दिन मुगरख्खांको सांभर ओर डीडवणेकी हिफाजतके स्यि भेजा. विक्रमी पोष ¦ 
| ङृष्ण ४ [ हि° ता० १८ जिल्काद्‌ = &° ता० ११ डिसेम्बर ] को मुहम्मद्‌ नईम । 
। शाहजादह्‌ कामवस्काका वस्र भी अपनी जमहयतके साथ शाहजादह मुहम्मद क्वर । 
| | के पास गया. इसी दिन भदोरिया उद्योतसिंहको चित्तौडकी किरेदारी मिरी. । 
| विक्रमी पोष शुक ८ [ हि० ता० ६ निल्हिजि = इ० ता० ३० डिसेम्बर ] | 
॥ 
। 
| 
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| 
| 
| 
को राठीड राजसिंह ओर थ्वीसिंहको बादशाहने दो दो हजार रुपया इनाम दिया | 
यह्‌ उपर छिखा दुखा बयान (मज्रासिरे रुमगीरी' से चिया हे, परन्तु “मुन्त- ¦ 
। खबद्टबाव ' मे खफीखां इस तरह पर रखिखता हे- | 
। वादशाह आआरुमगीर उदयतागर तालाब पर थे, ओर शाहजादह | 
। आजमकी फौज राठोडोको मारने आर कैद करनेमे मशगूख थी, गृधेको मेवाडमें 
। जनेसे रोकती, ओर खेती बर्बाद करती थी. महाराणा राजसिंहकी मददके | 
। यिय महाराजा जद्रावन्तसिंहके पच्चीस हजार सवार एक्ट होगये. उन्होने 
तेजीकै साथ बादशाही फौजसे मुकाबला किया, करदं बार शाही फौजकी रसद । 


| दटी; एक वार दो दादर हजार शाही एौजके सवारोको धोखा देकर पहाडोमें 
हि 










(9) इन मकसामोके मुकर करनेले मालूम होता हे कि फिर आरूममीरकाः इरादह अजमेरसे ॐ 
श उदयपुरकी तरफ्‌ जयानेका था, या शाहजूददहकेो सुरहके ख्थि मेजनेका. =. 


अपे 
~~ -------~--. 4 ~~~ --~-----~-- ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~^ न > श्र्वः 
1 पीपी ही त त भ न ज ७ क काज 0 ॥ ) (ज चक्का + 
ध ५९४ 
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महततणा राजर्तिंह- १.1  बीरविनोदे. ( लड़ाई वर्का हा -४६९ 


कीटे गये जहां खुब डाहं हृ, भोर ॒ शाही मुखाजिम मारे गये; बहतो 
| का तो पता तक नहीं मिखा; इस पर बादशाह सर्दरोको बहुत गुस्सा पेदा हृश्रा, | 
॥ शरोर एक दम ठडाद करनेका विचार किया. राजपृर्तोनि भी रसद ल्टनी बन्द करके | | 
पहाड भ्रोर॒धाटियोको रोककर रात विरात बेखवर पाकर छापा मारना शुरू किया. ¦ 
बाद्याही मुखाजिम तहव्वुरखनि राजपुतोकी बस्तियोको उजाडकर भकानोंक्छो ॥ 
गिराया, द्रस्तों व बागोको काटडाखा, अर बार यच्च, स्री, वगेरह, जो पये, कैद | 
कयि; एेसे ही अहमदाबादके सूषेदार मुहम्मद ्रमीनखनि भी अक्सर राजयुतों | 
को मार.कर हटादिया 
इस ज॒मानेका अव व्योरेवार ठीक ठीक हार मिखना कठिन है, अगर्चिं फर्स | 
। तवारीखोसे सिटसिटेवार हार मिरता हे, परन्तु खुङामदसे भरा इष्या हे, जेसे 
, कि “मिराते अहमदी' की पहिरी निस्दके ४६२ ष्टम रिखा है-रि, ““जिस वर्षं 
बादद्राही जबरदस्त फ़ज राजपुतानह के सदारो ओर खास कर राणाके धम्काने 
व॒ पीछा करने पर मुकृरंरं थी, राजपुत रोग धरोको छोड कर पारेकी तरह | 
उछरते, ओर एक जगह नहीं ठहर सक्ते थ. दूसरे- हजरत बादशाह थोडे दिनके | 
। सिये चित्तोडमं ठरे थे, उस वक्त भीमसिंह राणाका छोटा बेटा बादराही फनौजके 
| इरसे एक फ़ोजकी टृकडीके साथ तंग ॒पहाडोसे निकट कर गुजरातके इटाके को 
| भागा, आर वहां जाकर कमग्द्कीसे बडनगर वगैरह कस्वे खर गांयोको लूटने 
बाद फिर पहाडोमे चखगया'' | 








| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| अब सोचना चाहिये कि यदि महाराणाके छोटे कंवर भीमसिंह डरे होते, तो 
|| पहाड़ों को छोडकर साफ मुल्क गुजरातमें क्यो जाते, फिर रके मारे तो उधर गये 
| | रोर वहां जाकर गांव ओर कस्वा लटा. तीसरे- जिन पहाडोसे डरकर भागे ये 
| 

| 

| 

| 





गांव वगैरह ट्टकर फिर उन्हीमें आधुसे. सिषं हस खिखावटसे ही “मिराते- 
ऋअहमदी' वारेकी तरफ़दारी अर खुद्ामद्‌ रोगोके ध्यानम आ जायगी | 
| भव जो राजपूतानह के बडवा भाटां अथवा स्यात व शा्रोकी पुस्तकों षर । 
तवज्ञह्‌ कीजाय, तो वे भी घमंड आर शेखीसे खाखी नहीं ह. इसके सिवाय. फासीं 
तवारीख ही से काम ठे तो उनमें मुसल्मानोकी रिकस्तं रोर राजपुतोकीः कारगुज॒री । 
का जिक्र नहीं मिखता. निदान यदी सोच विचार कर राजपूत लोमोका बाकी हार । 
| राजसमुद्रकी भ्रशस्तियों , पत्रा रोर पुस्तकोसे, जो उसी वक्तकी है, छांट छांटकर 
। छ्ला जाता ह 
क यह एक बात इस देद्राके रोगोकी जवानी सुनीगदं हे कि महाराणाः राजसिंह क 
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` इहाराभा रजतिंहे-१.]  शरविनो [ उशा शरीरा श~ ९०० ` 

















छ ने राजसमुद्र तालाबकी पाठ तोडनेके हरादेपर भारमगीरकी वा सुनकर उसी 4 
जमह रडाईका रादह सिया था, इसपर कुर सरदारोने मुनालिब समभकर महाराणाको | | 
॥ त मना किया, मौर माप सब रोग र्डनेके जिय पाठ्पर जा जमे, ठेकिन्‌ । 
सीसोदिया गरीबदास कण॑सिंहोतके बेटे इ्यामसिंहने, जो बादशाही फ़ोजमे था, 
| अजं रिख मेजी, कि बादशाह ताखावको उम्दह बना हुमा देखकर उसकी | 
पाररो हर्मिज्‌ नहीं तुडविगा, आर अपने राजपूत सदारोके नाहक्‌ मरि | 
| जानेसे आगेको तक्छीफ उठानी पडेगी, इसयियि दर्वारके पारुपर रहनेके वक्त जेसी 
|| होती है, वैसी तस्यारी करादीजवि, र सर्दारोको बुखा खिया जावे. यह सखाह । 
| पक्वी होनेपर सदरिके नाम बुखविका कागृज्‌ लिखा गया, उसमे सब सदारो | 
| के नाम, जो पारुपर मोजुद थे, शिखि, ठेकिन्‌ बणोरुके ठाकुर सावरुदास (१) के 
| भां राठेड अनन्दर्सिंहका नाम भरसे रहगया. 
यह पत्र आने पर सब रोग महाराणाके पास चरेगये, रोर राठोड अनन्द्‌- ' 
| सिंह अपने कितने एक साथियों समेत बादश्चाही फ़ोजसे खडकर पारुपर ही मारः- । 
| गया, जिसकी छत्री महाराणाने बनवादं, जो अबतक मोजुद हे 
 बादश्ाहने तालाब ओर पालकी खबसूरती ओर तस्यारी देखकर उसका | 
| कुछ भी बिगाड़ न किया | 
जब आखमगीर बादशाह मांडटसे रवाना होकर उदयसागरके पास पहुंचा, | 
तो पिरे रास्तेमे राजसमुद्र॒ ताराबके पास मेगरोप महाराज सवरसिंह पुरावत, । 
| भीडरके महाराज मुहकमरसिंह शक्तावत आर कदं चुंडावत सदरोने शाही फोजपर 
छापा मारा; इससे बीस नामी राजपुत छदं बादद्राही मुखानजिमों को मारकर 
मारे गये | 
चीरवेके घटके पास, जहां शाहजादह अक्बर ओर तहब्वुरखां ठहर इए थे, 
मारा प्रतापसिंहे छापा मारा, ओर शाहजादहकी फोजसे दो हाथी रेजाकर 
महाराणाको नज किये. हसी तरह भदेसरके जामीरदार बहला राजपूतोनि भी करं 
| वारं छपामारा | 
| बादशाह आर्मगीरने नीवे रिखि हुए मकामों पर थने विठाये- 
| चित्तो, पुर, मांडर, मांडरगद्‌, बेराठ, भंसरोड, नीमच, चख्दू, सतखंडा 


> ॥ 
। जीरण, ङटारा, कपासण, राजनगर ओर उदयपुर | 





। 
। 
| 








॥ 
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(9 ) इस सावलदासके बेटे कष्मदासको महाराणा 'जगततिंहने केखवा जागीर पया था, जो । र 


| 
क्व. मतक उतकी ओरादके कष्जमें रै 
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[ कदाहं वगेरहका हार- २७१ 





. कुवेरं उदयभान आर अमरसिंह चडूवानने २५ सवाररोके साथ स 
| शाही थानेपर छापा मारा; ओर सहीह सरामतीसे निकरुकर मार अस्वा, | 
॥ जो हाथ आया, महाराणाको नज किया- दन्द महाराणाने खदा होकर १२ भाम | 
„ इनायत किये , 
|  धाणेरावके ठाकुर मेद़तिथा राठौड़ गोपीनाथ शरोर देसूरीके ठाकुर सोरुखी | 
विक्रमादित्यने बडी बहादुरीके साथ दस्छामखां रूमीको, जो १२ हजार फोज जिय चाता । 

। था, रोका, खोर धटिमें नहीं घुसने दिया, खूब डां हृद, आखिर इस्टामखां रूमी 
| श्िकस्त खाकर हटगया. महाराणने चार हजार फोजके साथ कंवर भीमसिंहको | 
। गुजरातकी तरफ भेजा, इन्होने बडनगरके जिरेको टूटा, ओर तीन सो छोटी मस्जिद | 
तुडवा डी, फिर बडनगरके निवासियोसे फ़ोज खर्चके चारीस हजार रुपये ठेकर | 
पहाड़मिं चरे अये; हसनरीखां जंगी फोज लेकर पहाडोमे धुस आया, ओर । 

| ऊंदरी, येद, कोटड़ा ओर गोराणाकी नारमें होताहु्मा भाड़ पहुचा | 
महाराणाने रावत रनसिह ॒वचुंडावत दङृष्णावत रघुनाथतिहोत, सदुबर. व 

| पारसौटीके चहुवान राव केसरीर्धिह, चंडावत रावत महासिंह मेधावत राजसिंहोत 
आर डोडिया ठाकुर नवरसिंह, चारोंको एक फ़ौजके साथ रडनेके ययि मेजा 





हन्ने रातमें ददमनकी फ़ोज पर छपा मारा 


राजसमुद्रकी प्रशस्तिमे हसनश्लीखाके साथ दूसरे सरदार अब्दुह्टाखांका | 
नाम रख्खिा हे, परन्तु ष़ासीं तवारीखोमे इसका नाम कहीं नहीं है. असूबत्ता 


| 


| 
॑ 
| 
| 
॥ 
। 





यक्ता ताजखां, जिसे कि आरममीरने उदयपुरके मन्द्र तोडनेपर मुक्रंर किया 
| था, उसके तीन बेटोमंसे एक का नाम अन्दुल्टाखां था, शायद्‌ वही हसन- || 
अटीखकि साथी |` 
| | दस ठडाईसे शाही फोजका नियादह नक्सान हमा, ओर हसनचअरीखां जान | 
| | केकर बादश्चाहके पास पटुचा. डोडिया ठाकुर नवरर्सिंह अपने बेटे मुहूकमसिह । 





आर इृष्णसिंह समेत इस ठडादमे बडी बहादुरीके साथ काम॒ आया. महाराणने | 


नाही, व कोटडे भ्राममें आकर अपने सब सदारोको हृक्म दिया, कि मेवाड्मे, जो 
मुसर्मानोने थाने बिठाये हे, एक दम सब उठा दो | 


----------------नन---~----- 


बादशाह अपनी फौजका नुक्सान सुनकर उदयपुरसे चित्तोडकी तरफ्‌ रवाना 
होगया 

| बान्सीके रावत केसरीसिंहके बेटे गंगादास शक्तावतको महाराणाने शाही फौज 

क्क. के पीठे मेजा; उसने जाते ही हाथियोके गिरोहपर छापा मारा, नो हाथी छीन छाया, क्ख 
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र महाराणाको नज किये ( १ ). आअटमगीर तीसरे शाटजादह अक्बरको अपनी $ 
| | जगह छोडकर चित्तोडसे अजमेरको चर दिया 
| महाराणाने बदनोरके ठाकुर सांवख्दास राठोडको कुछ फोज देकर वदनोरकी 


| तरफ़ भेजा, जिसने रूडद्याखां पर एत्ह पाई, महाराणाने बडे कुंबर जयसिंहको 
| । तेरह हजार सवार आर छब्बीस हजार पेदल देकर चित्तोडकी तरफ़ शहजाद 
| चभक्वरसे ठडनेको भेजा. कुंवरने विक्रमी १७३७ आषाढ [ हि १०९१ 
| 


---..~ ~ ~ ~ 9. „ --- व 


। जमादियुस्सानी = ० १६८० जुखद्े ] को सादडीके भाला चन्द्रसेन, 
बेदखाके राव सबरह चहूवान, रावत रनसिह चृंडावत, बान्सीके कुंवर गंगादास , 
शक्तावत, बीजोल्याके पुवार वैरीशार, बान्सीके रावत केसरीसिह, भीडरके महाराज ` 
मुहकमसिंह शक्तावत, स्टबर व ॒पारसोीके राव केसरीसिंह हुवान, महाराःः 
भगवन्तसिंह, कोठारियाके रावत स्क्माङ्द्‌ चहुवान, राव रनसिंह खीची, अमेटके 
चंडावत राबत मानसिंह, शक्तावत रावत मुहकमसिंह, चंडावत रावत केसरीसिंह, ` 
चंडावत माधवसिंह, शक्तावत कान्हजी, वगैरह सदारोको दस हजार सवार ओर ¦ 
दस हजार पेदर देकर चित्तौडकी तठहटीमें शाहजादहकी फ़ोजपर हम्खा करनेको , 
। भेजा. उस वक्त अंधेरी रात अर पानीकी वदे गिरती थी; राजपूत रोग णक | 
| दम टूट षडे, किसीने सामना किया, कों यों ही भागा, बहुतसे आदमी आपस ¦ 
| हीमे ड मरे. राजपूतोने ख्व दिर खोरुकर तलवार, कटार, ओर बरत 
॥ सवारु जवाब किये. फिर हाथी, घोडा, डेरा, अस्वाव, नकारा निरान, जो हाथ 
| आया, ङ्ट लिया; भोर सुयं निकठनेसे पिठे कंवर जयसिंहके पास ॒चटेञ्राये. 


--------~- - 
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| (१) इत लडाहके षरिभे कर्नेल्‌ टोड छिखता है, कि बाददाह आरूमगीरकी सकेशियन 
| बेगमको महाराणा राजसिंहने गिरिष्तार किया, ओर उसको बहिन बनाकर वापस बादशाहके | 


| पास भेजदधिया. इतके सिवाय नाधदारेके गोसांहयों की श्रागटय' नाम पुस्तकमे भी क्ख है, । 
| कि आरुमगीरकी रंगी वंगी बेगमको महाराणने गिरिष्तार किया धा, ठेङिन्‌ हमको इन ठेखेकि । 
| सिवाय ओर कोहं पुरम्ता सुवूत नहीं मिला है. नाद्वारेकी पुस्तकमें ओरंगजेबकी बेगम | 
ओरंगाबादीको बिगाड कर रंगी गी छिखा हो तो वह बेगम बादशाहके उवयपुरसे अजमेर पटंषनेके । 
| बाद आगरेसे अजमेरमे विक्रमी १ \७३५७५ ज्येष्ठ क्ष्ण २ [ हि ० १८५९१ ता० १६ रबीरस्सानी = 

| ह° १६८० ता° १७ महै ] को आदे धी- शायद बावशाहकफे आते जाते वक्त कों दुलरी बेगम 
{ पर यह हार गुजरा हो तो मालूम नही, क्योकि निरमख बातकी जियादह प्रसिदि नहीं हेष्ती, ओर || 
। यह बात बहत मदहूर दे, ओर फतीं तवारीस्ोका इत बातसे एतिबार नहीं है कि उन्होने | 
् मुलव्मानेःकी शिकायतें बिर्क छोड दीं जः 
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महाराणा राजरतिह- १. 1 वीरजिनोद [ भहाराणाका इन्तिकाल--४७३ 


च कुवरने इन रोगोकी तारीफ करके हिम्मत दिखाई, ओर इजत बदा वदा 
|| कर जागीर दी; ठ्टे हुए सामानमें से, जो रखनेके ायकं था, छिया; बाकी इन्दी 
| रोगोको बांट दिया 


| 
| | 
| इसके बाद कुंवर जयसिंह अपने साथी सर्दारो समेत पूर्वी पहाडमिं ठहरकर | 
५ 

| 





। 
यहासे माखवा वगेरह बादद्ाही मुरकोको नुक्सान पहुचाते रहे, परन्तु वर्सातका , 
|| मोसम आजानेके सवव लडाईपर नियादह जोर नहीं दिया, अर बादश्ाही 
| तरफसे भी हम्खा न हुश्रा. कुंवर जयसिंहकी इस हम्खा आवरीका हार फसीं | 
| तारीख वाठोने बिल्कुरु छोडदिया, शाहजादह अक्बरके एवज्‌ आआज्‌मको चित्तोड़ । | 
भेजना, ओर अक्वरका नाराज होकर मारवाडकी तरफ जाना, इस ठडाईके । 
। हारको जाहिर करता दहै; क्योकि ारुमगीरने नाराज होकर अक्वरकी बदटी । | 
| की होगी. इस बडी र्डाके सिवाय इन महाराणाका रौर कोर हाक जित्तके ख | 

| 
| | 


होनेसे पिरे वह गुज्रगये, खिखनेके खायकं नहीं मिता 
विक्रमी १७३७ कार्तिक शुङ १० [ ह° १०९१ ता० ८ राव्वाल = ई ० १६८० 
ता० ३ नोवेम्बर ] को महाराणा राजर्सिंहने कुंभठगदं परगने नखाके थ्राम॒ ओड़ा 
मे इन्तिकाट किया. इनके देहान्तकी बाबत अक्सर खोगोका खयार हे, कि उनको । 
जृहर दियागया | 
रद॑स, दमी बीमार होकर मरे तो जादूसे जान देनेका शुब्ह, आर एकदम किसी | 
| 








। 

। बीमारीसे प्राण निकर जांय तो जहर देनेकी कूर्याद्‌ होती हे, परन्तु किसीं वक्त 

¦ बेशक बे ईमान रोग जहर देकर भी अपने मारिकको मार डारुते ह. बहूतसे खेम 
| इनको विष देनेके बारेमे यह कारण बताते है. पहिखा- तेज॒ मिजाजीके 
| 
| 


| 


॥ 


| 
| 


सबब सब रोगोकी नाराजगी; दूसरे- महाराणाका यह विचार था कि राणी, | 
। 
| 


कुंवर, पुरोहित, ओर बारहठके मार डारनेका पाप दूर करनेके ख्ये डा 





। माराजाना, चाहिये; इससे रोगकी यह राय थी, कि इन्हे तो आप पाप उतारना | 
| ठेकिन्‌ दूसरे हजारो आदमियोकी जान देकर देश्चको क्यो बर्बाद करते है | 
| तीसरे- अकमगीर आर उसके बेटों मुवाक्षिक्‌ इन महाराणाके कुंबर भी 
|. उनके स्वभावसे कांपते ये, कि हमारी जान भी कमी खतरेमे न आजवि, क्योकि | | 
| कंचर सुर्तानसिंहको महाराणाने मारडाला था, अर कुंवर स्दारसिंह भी जहर खाकर 
| मरगये ये. अगर इन उपर रखिखी हहं बातोंसे महाराणाको विष. दियागया हो | 
तश्मजुव नहीं है, ओर दूसरी अहं बात भी जहर देनेकी ताद्‌ करती है कि महा- | | 
श राणाने ह्म दिया फि कोटारियासे पूवं चोगान ( मेदान ) मे तरुबार, बे आर & ` 
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` महाराणा राजर्सिह~ १. 1 बीरविनीद.  [ महाराणा स्वासिच्यत--2७२ 


कर" कटारसे रड मरना उचित है- यही सोचकर शाहजादह आआजमको रिख भेजा $ 4 
भी सुरीसे कुबुरु करके रुडादैकी तय्यारी करी, क्योकि इसे महाराणापर फत्ह पानेकी 

बहुत आजू थी. आखिरकार बादशाही फ़ोज रुक्मगठ्के पास आपटुंची, परन्तु महा- | 
| राणाको सब मुसाहिबोने रोका ओर कहा, कि अपनी सब फ़ज पिरे एकद्री कर | 
। खी जावे, फिर ठंडना बाहिये. इसपर महाराणाने कहा, कि मुसस्मानोंको मे बुखवा 
| चुका हं, उनसे घ्यूहा पडगा; जिसपर कोठारियाके रावत स्क्माद्गदने कहा, किं आपके | 
| एवज्‌ बादूशाही फ़ौजसे मे रंगा, भोर यह बहादुर सरदार उसी भकार अपने राज- 
| पूतो समेत र्डनेको जा पटुचा; बड़ी बहादुरीके साथ खड़ा की ( १ ). इसके वाद्‌ | 
| महाराणा नेणवारा ्रामसे निकटकर कुंभटमेर जाते ये, सुबहके वक्त खड़ा नाम | 
| ममे पचे, वहां विचडी तय्यार करवां, ओर दधिवाड़या चारण खेमराजके बेटे | 
|| श्माङकरणको, जिते महाराणा भादरं कहकर पुकारते थे, साथ ठेकर भोजनको बेठे, । 
। थोडी देरके बाद दोनोका देहान्त होगया || 
| हसी बातपर एक कविका मारवाड़ी भाषामें बनायाहुन्मा दोहा दस तरह मददूर हैः- । 









दाहा. 








च्प्रोडे रतन संघारिया । राजड आदा करन्न ॥ 
ऊ हिंदबाणी पातश्ा । ऊ पातद्ा बरन्न ॥१॥ 


इनका जन्म विक्रमी १६८८ कार्तिक कृष्ण २ [ हि० १०१ ता० १६ 
श्बीरट्च्व्वरु = ई ° १६३१ ता० १२ अक्टोबर ] को मेडतिया राटोड राजसिंहकी 
बेटी जनादे बाईसे ह था 
इन मरहाराणाका छोटा कृद, बडी आंखे, चोडी पेशानी जर गेहुांरंग था 
| मिजाज तेज व सर्त, ठेकिन्‌ किसी किसी मौकेपर रहम भी करते ये, ठे आराम 
व कृय्याजी जियादह पसन्द थी; दूसरेकी सखाहपर कम चरने वाङे ओर खद 
बहादुर थे. इनके समयमे प्रजा -प्रसन्न ओर खजाना भरपुर था, धर्मके पके 
करिबत ( पररोक ) का पुरा षिचार रखते थे | 
दन्हौने ब्राह्यणोकी बहुतसा दान दिया, ओर राखो रुपया चारण आदि 
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( १ ) कोटारिया चारोके बयानले स्क्माङ्कवका इसी कड़ाईमे माराजाना जाहिर होता है, परन्तु 
|| महाराणा जयसिंहकी जब आलमगीरसे सुलह हृं, तब उसका उस वक्तके कागजोसे जिन्दा होना | 
॥ साभित है, इससे मालूम होता हे, कि जरूप्री होकर बचा, या छापा मारकर चखा आया होगा 


स 
च । ग्री ह षि 








क मह्नरणा सजलिंह- १; } वीरविमेद, [ महाराणाकी राणिया ब जोराद-- ७५ 
कवियोको इनायत किया था. (१) इनके सोफृसे मुराजिम दभेदा इरे हए ' 
रहते ये, तो भी राजपूत रोग . सच्चे सरस्वाह अर बहादुर ये | 
इन महाराणाके महाराणेयां नीचे टिखि अनुसार थीः- ` | 
बुदीके राव शानुशाखकी बेटी महाराणी हाड कंवैरांबादं 
राव मनोहरदासकी बेटी महाराणी भव्ियाणी कष्णकुःवर 
राठोड राव कल्याणदासकी बेदी महाराणी राटोड आनन्द कुंवर. 
माला विजयराजकी बेटी महाराणी कारी केसर कुंवर. 
बी भोल्याके पुंवार राव दन्द्रभाणकी बेटी महाराणी पुंवार सदा कुंवर. | 
भाला बिजयराजकी बेटी महाराणी माटी रूपर्कुवर. 
बीरपुरा जदाव॑न्तसिंहकी बेटी महाराणी बीरपुर दुर्गावतां. 
बेदराके पूर्वया चहुवान राच रामचन्द्रकी बेटी महाराणी चहुवान जगीस 
कवर जिनके पुत्र राजा भीम हुए. 
९ पुवार जुभारसिंहकी बेटी महाराणी पुंवार बदन कंवर. 
१० चहुवान राव एथ्वीराजकी बेटी महाराणी चडहूुवान रनरकुवर. 
११ माखा कणौरसिहकी बेटी महाराणी भ्ाठी वेप कवर. | 
१२ सादड़ीके भाखा रायसिहकी बेटी भारी रनरकुवर. । 
१३ पुंवार दयाख्दासकी बेदी महाराणी पुंवार आसकुवर | 
१४ खीची राव मानसिंहकी बेटी महाराणी खीचण सुरजकुंवर | 
१९ राठोड जोधसिंहकी बेरी महाराणी राठटोड हरकुवर 








~~~ 


न 





(५ @ -% «¢ < ५ ५ ~ 


| 





| ( 9 ) यह महाराणा आप भी कविता करते थे, जिन्होने एक छप्पय अपना कहा हआ राज | 
| समुद्र ताखाबकी पाल्पर महलके गोखड़ेकी पूवीं फेटमें खुदाया या, महाराणा श्री सजनतिंहके || 
| समयमे जब कि मरम्मत की, तो कारीगरोने भूलते उन अक्षररोपर कृषं फेरदी, जिससे 


| वेह अब साफ नर्हीषदेजा सक्ते 
| जग अमर नान चाहो जिके । सुणो सजीवण आखरां । 
राजसी कै जग राणरो । पूजो पांव कवीसरां ॥ » ॥ 


(1 1 वरीः (२ भन * ५ 0 ~~ ~~~ ~ 
~ ~ -+---- ~~ ------- ~~ ---~ = -+=* -= ~~ - = ~ = -- ~~~ ~~~ ~~ , '-~ ~. -~--~ र 
षः (क { 
॥ (न) 


छप्पय, 


कहां रामः कहां ट्खण । नाम रहिया रामायण । | 
कहां ङ्ष्ण बटदेव । भ्रगट भागोत पुरायण ` ॥ | 
भारमीक सुक व्यात । क्था कवितान करता । 
कृण सरूप सेवता । ध्यान मन क्वण धरता ॥ 


(-यप्यच््य्य्य्य्य्य्य््य्यः 





जयसिंह हए 


१८ सैसर्मेरके भारी रार सवठसिहकी बेरी महाराणीं भयियाणी चन्त्रमती | 
बा, जिनके पुत्र दनदरसिह, गजरसिंह, सुल्तानसिंह, सर्दारसिंह, बहादु रसिंह, ¦ 


अर कन्या अजववुंबर बां 


ये १८ महाराणियां आर आठ कुंवर ये, जिनमें से कुंबर सूरतसंहकी - माता | 


| का नाम माटूम नही कि कोनसी महाराणीसे ये 


महाराणी राठीड चारुमती बा कृष्णगदके राजा रूपसिंहकी बेटीने एक । 
। बावडी राजनगरमें पश्चिमकी तरफ बनवा, ओर उसकी भ्रतिष्ठा विक्रमी १७३२ 


। [ हि० १०८६ = ई १६७९ ] मे इं थी, देबारीके भीतर भरणाकी सरायके 
| पास त्रिमुखी बावडी महाराणी पुंवार रामरसदे बा्ने बनवादरं थी, जिसकी विक्रमी 
| १७३३ [ हि० १०८७ = ह° १६७६ ] में घ्रतिष्ठा हुई, चौबीस हजार रुपये इस 
/ बावडीके बनवानेमें रुगे ये- ( दोषसं्रह नम्बर ९ ) 


महाराणा राजसिंहने कुवरपदेमे ““सववत्ऋतु विलास” बाग्‌, ओर महर बनवाया, 


| छोर फिर दैवारी ( देवडावारी- देवबारी मदृदूर ) के घटेका कोट, दर्बाजा, बावडी 
। पौर छोटा ताराब बनवाया 
इस घाटेका कोट अर छोटा दवजा पिरे महाराणा उदयसिंहका बनवाया 


| दिया था, उसी छोटे घाटेका नाम्‌ “ 'देवबारी '" इस तरह पडा होगा, कियातोवहां 
| किसी देवताका मन्दिर बनाया हो, या देवडा रोगोके नामसे रक्खा गया हो 


~< --- ----~------- 









१६. रष्णगढृके राजा रूपरसिहकी बेटी महाराणी ˆ राठोड़ ` बसतो अ गद. 4 
१७ पवार जुमारसिहकी बेटी महाराणी पुंवार रामरसदेकवर, जिनके पुत्र महाराणा । 


इन महाराणाके छोटे भां अरिरसिंहकी धायने जगन्नाथरायजीके मन्दिरसे | 


। उत्तरी तस्थ बाजारमें एक मन्दिर बनवाया था, जिसकी भ्रतिष्ठा विक्रमी १७०० माघ 


| शुक्क १२ [ हि* १०९३ ता० १० निर्काद = द° १६४४ ता० २१ जेन्युश्मरी ] 


हुद- ( शेषसं्रह नम्बर १०) 


---->020#-~ 


~~~ दायी ररः अथाप 1 यय स 








महाराणा राजति. 1 -ीरविजोवः [ वौकनिरका जुमिय ; 9७७ ध. 





 धीकानेरका इतिहास. 








जुम्राफिय 
[ महाराणा राजसिंहने गरीपर बैठतेही अपनी बहिनका विवाह बीकानेरके | 
महाराजा कणंसिंहके कुवर अन्‌पसिंहके साथ क्रिया था, इस सिये वरहाका तारीखी | 
| हार यहां छिखाजाता हे. ] _ | 
बीकानेरका राज्य २७ दा १२ का खोर ३० अशा १२ कठा दक्षि | 





| णोत्तर, आर ७२ शश्च १९५ कठा आर ७९८ अंश ९५० कटा पश्चिम पर्वं हे; 
। रक्वा २२३४० मीर मुरव्वा हे. सालाना आमदनी राजपूताना गजेटियर 
| मे दस खख पांच हनार रुपये शिखी है, जिसमें जमीनी महसूरखके चार । 
। खाख पचासी हजार नौ सो सत्तानषे सुपये हे, बाकी दाण दणड वगेरहसे यिया । 
जाता है; आबादी ८५०९०२१ आदमीकी है. मुल्कमे पानी बहुत कम ओर | 
रेता कस॒रतसे हे 

३५० वा ४०० फुटतक खोदनेसे कुश्चोमें पानी निकरुता है, रेफिन्‌ किसी २ 
कुणका पानी ठेसा जृहरीखा होता हे, कि आदमी या जानवर पेट भरके पीवे, तो मर 
जावे, इसको वहां वे “ विराहिया'' पानी बोरते ह. बाजे माख्दार आदमी 
पके होज्‌ बनवाकर वसती पानी भररखते हँ. इस मुर्कमें कोद नदी नहीं है, एक 
छोटासा नारा दौखावादीकी तरफसे आकर रेतमें गायब होजाता हे 

यहांपर खेजडी, केर, फोग, ओर बेरके पेड अक्सर होते है. गृद्धा जियादह- | 
तर बाजरी ओर मोट होता हे, इसके सिवाय तिर, मृग भी पेदा होते हें, ओर | 
नमककी एक भीरु सजानगदढकी तरफ छः मीर ठंबी अर दो मीरु चोडी है, पर 


















॥ 


। 





थोडे दिनोमे टी सख जाती हे; दूसरी बीकानेरसे ४० मीर पूर्वोत्तरको हे, ठेकिन्‌ इन 
दोनों कीखोका नमक खराब होता हे, जिसको गुरीव खोग ही कामम काते हैँ 

हांक आब हवा देसियोके यिय किसी कृद्र अच्छी, ओर यूरोपियन वगैरह खगो 
के छिपे खराबहे. मोसम गमं ओर सर्दं दोनों ससत होते हे, यानी सर्दीके दिनों 
मे पार्पते द्ररूत जटजति ह, ओर गर्मीमि टूसे अक्सर आदमी मरजाते हे, बसात 
||. बहुत कम होती है, यहांतक कि एक मेह पडनेको कम द्रजा, आर दो होनेको 
क्ख मामूरी बात, ओर तीन मेह पडजानेको बहुत अच्छा समय मानते हें & | 
| ऋ 9 5 र 
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वाअदि ए 
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अहात्ा खभसिंह- १.१ 


भ~ ------- 
न दस --------~--- ~ --~--- ~~~ 


| पर बकरी इस मल्कके निहायत उम्दह होते हें 


| हाथ मुंह धोनेमे भी किफ़ायत.कीजाती है. 


------->2.2टे< 


तवारीय 


| ता० ८ सफ़र = ई० १४६५ ता० १ अओंक्टोवर ] को अपने पिता ओधासे विदा | 


। होकर नह जमीनपर कुब्जा करनेके स्यि जांगक्की तरफ़ रवाना हृत्या; उस वक्त 
| उसके हमराह नीचे छिखे हए आदमी थ- 


जोगायत, भाई बीदा, सांखला नापा, परिहार बेटा साहणी; आर काम्दारोमे से वेय 
खाखा, खखणसी, कोठारी चोथमछछछ, बावत बरसिंह, पुरोहित विक्रमसी, साहुकार 
राठी साङा वगैरह १०० सवार ओर ८०० पेदरुकी भीडभाद्‌ थी 

| जब बीका देष्णोकमें पटंचा, तो वहां उसको चारण खान्दानकी करणी नामी 


| णक स्री, जिसे कि चारण रोग अपनी कुरु देवीका अवतार मानते हें, मिरी; ओर । 


वीकाको वरदान दिया कि तम्दारा राज्य इस देशम बहुत बदेगाः 


॥ मपिर बीखा श्री करणी देवीकी इजाजतसे तीन वष॑तक. चंडासरमें, छः वपं | 
तक देष्णोक मे, इसके बाद तीन वर्षं कोडमदेशरमे, अर दस वपं जांगदूमे । 
रहा. किर भाियों वगैरह वाके रहने वारोसे रडादयां कीः एक ॒लडादमे । 

¦ भाटी करुकर्णं तीन सो भादी राजपृतों समेत मारागया, आर पुंगर्के भारी शैखाने 

। श्री करणीदेवीके सम मानेते अपनी वेटी बीकाको व्याहदी. इसके वाद्‌ बीकको | 

तपपनी राजधानी ओर किरा बनानेकी किक्रि इद्रे, तब सांखला नापा वगैरह | 

राजपु्तोकी सखाहसे विक्रमी १९८४२ [ हि० ८९० = इं १४८८ ] मे | 


॥ 
1 


| 








-~--~~-~-~~--~~~- ~---~ 


श 


क ठेकिन्‌ बीकानेरकी तवारीखमं विक्रमी 9४९ है, इस खये मूलम वही छिला गया. 
(क्ष -- <~: प व ~ ----- ~ ऋः 








आदमी मिहनती होते दै, उनका खाना ओर पन्ना थोडे खचमं होसक्ता । 
| है, पानीकी कमीसे गिखाज्‌त इस द्रजेपर हे, कि नहाना तो द्र किनार बस्कि | 


काका कांधरु, काका रूपा, काका मांडण, काका मंडखा, काका नाथ्‌, भाई , 





इस मुल्कका उम्दह मेवा तबन्‌ हे, मवेशी सब किस्मके होते दै, परन्तु ॐर ष 


क 





| 

| जोधपुरके राव रणमछछके बेटे राव जोधाका छोटा बेटा वीका, जिसका जन्म | - 
| विक्रमी १४९५ श्रावण शु १९ (१) [ हि ° ८४२ ता० १४ सूर ई० १४३८ । 
| ता० ७ जुकद्ं ] को हरा था, विक्रमी १५२२ आदिन शुष १० [ हि° ८७० | 
| 

| 

। 

| 

| 





८ 9 ) हमको एक जन्मपत्री राव बीकाकी मिली, जिसमें विक्रमी १४९७ प्रथम श्रावण | ` 
॥ शष्ठ १५ [ हि० < ता० १९ सफर = ई° १४४० ता० १६ जुलाहं ] छिस्वि है, | 





` 'शीरविनोद [.बीकनिरकी तमादीरव- 9७९ 





25:22:22 ~= धि दप - 1 नः 
८ 


राती घाटीपर कटा बनानेकी नीव डाली, ओर विक्रमी १९९४५ वैशाख शु २ 
| [ हि° ८९३ ता० १ जमादियुर्भव्वर = इई १४८८ ता० १९ एप्रिर ] 
| शानिवारको वहां शहर बसाकर उसका नाम बीकानेर रक्खा, अर उसे अपनी 
| राजधानी बनाया; उस वक्तका एकं दोहा मारवाड़ी भाषामें बनाहुखा इस तरहुपर है- 


दोहा, 


पनरे से पेताट्वे । सुद वैशाख सुमेर ॥ 
थावर बीज थरणप्पियौ । बीके बीकानेर ॥ 9 ॥ 


| इस देदापर शुरूमं जाट रोग हकूमत करते थे, राव बीकाने उन्हं दबाकर 
अपने मातहत बनाया 

| बीकनिरका हिन्दी इतिहास, जो करनट्‌ पाउरेट्‌ साहिब रेजिडेण्ट मारवाडकी 
मारिफृत हमारे पास आया है, उसमें राव बीकाका तीन हजार अामोंपर कब्जा करना 
छिखाहे; अर कर्नेट्‌ टेंड दो हजार छः सौ सत्तर गवोँपर इस्तियार होना | 
। बयान करते हे. बीकाने भाटी, विटोच ओर जाटोसे छीनकर इस देको । 
| अपने कृन्जमे करिया; रावको उसी चारण वंडाकी श्री करणीदेवीपर नियादह 
| विर्वासर था, जिससे सारे काम उसीकी हिदायतसे करते ये 

| बीकाका काका कांधरु तिहत्तर वषं की उस्न में हिसारफे सवेदार सारंगखां 
( शायद इसका सहीह नाम शाहस्ख होगा ) से र्ड्कर मारागया, जिसके | | 


क 


वदठेमें वीकाने चदाईं करके उस मुसट्मानको मारा | 
॥ 
| 











~~~ 








-----------~- 


। इसी तरह अजमेरके सूबेदार मयिकखानने मेडताके मालिक राव जोधाके | 

बेटे वरसिंहको अजमेरमे कंद कर दिया था, उसके भां दूदाको बीकाने मदद | 
पटुंचाकर बरसिहको दुडाया. बीकानेर वाठे मटिकखानको मांडूके बादशाहका 
|| सुमेदार बतटाते हैँ, टेकिन्‌ यह लोहानी खान्दानका पटान था, ओर गुजरात || 
। राजस्थानमें इसका नाम मिक यूसुफ छ्खिा हे, जो परचिमी चअफृगानमेसे । 
|| दिन्दुस्तानमे खाया था | 

| जब विक्रमी १५४९ [ हि० ८९३ = ई° १४८८ ] मँ राव जोधाका देहान्त | 
| इख, ओर राव सांतर मारवाडकी गदीपर वेढा. विक्रमी १८४८ [हि° ८९६ | | 
दं १४९१ ] मे यह भी मुसल्मानोंसे खडकर मारागया जिसपर उसका भाई सजा । 
| जोधपुरका माखिक बना, इस वक्त राव बीकाने जंगी फ़ोजके साथ जोधपुरपर चटा 
/ की, क्योकि सातटके बाद जोधाके बेटोमे यही सबसे बडा था, इससिये जोधपुरको 
कीः दवाना चाहा. वहां तो सांतटकी गदीपर सूजा बेठ चुका था; उसने जोधपुरके 
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महाराणा रात्रसिंह- १,३ वीरविनोद. { बीकानेरकी' तबारीस्द्- ४८५. , 
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किरेको मज॒बुत क्रिया. बीकाने शहर अर किरेपर घेरा डाला, खिर इस शार्तपर 8 

। । केसला हा, कि जो चीजे इल्त अर करामातकी समभी जाती थी, ओर जो नीचे | 
|| छिली है, राव बीकाने ठेटी, अर जोधपुरका राज मारवाड़ समेत सूजाके कृन्जेमें रहा. | 
राव जोधाकी दारु, तख्वार, तस्त, छत्र, चंवर, ओर सांखला हरवृकी । 
| दीह दार, तर्वार, कटार, लक्ष्मी नारायण हिरण्यगर्भं ओर नागणेची कुरुदेवीकी | 
| मूतिं, करंडभंवर टठोख, वेरीशाठ नकारा, दरश्वंगार घोडा, वगोरह. यह चीज | 
| छेने बाद्‌ राच बीका देष्णोकमें श्री करणी देवीका ददन करके बीकानेर आया. | 
जोधपरके इतिहासमें इस हाट को बहूत कम खिखाटहे | 
राव बीकाने अपने काका ओर भाद्वयोको नीचे छिखी जागीर दी- | 
कारका वड़ा बेटा बाघ तो रडादयेमिं मारागया था, दूसरे राजरसिंहको | 
राजासर, अर नीर बाघावतको चाचावाद ओर गांघुकी जागीर मिरी. अरड़कमछ | 
काधटोतको साहिवा जीविकामे मिका, ओर रूपसिंहको चाखृका परगना दियागया. । 
काका मेडराको सारूडा मिखा, नाथूने चानी जामीरमं पाया | 
विक्रमी १९८६१ आश्विन शुक ३ [ हि° ९१० ता० १ रबीउस्सानी = | 

३० १९०४ ता० १९ सेषटम्बर ] मे वीकाका परलोक बास हु्ा. उनके दस पुत्र ` 
| ये- नरा, टूणकणै, घडसी, राजसी, मेधराज, केण, देवसी, विजयसिंह, | 
अमरसिंह, ओर बीसा | 











| ~> 
| । २ नराका गादीपर वैठना. 
॥ 


| बड़ा कवर नरा गदीपर वेठा, जिसका जन्म विक्रमी १८२९ कार्तिक ङृष्ण | 
। ¢ [ हि० ८७३ ता० १८ रबीउल्खव्वल = ई ° १४६८ ता० ७ अक्टोबर | को | 
हुखा था, इनका देहान्त गदीपर वेठनेके चार महीने बाद विक्रमी १९६१ माघ शु < | 
¦ [हि० ९१० ता० ६ शञ्मूबान = इई° १५०९ ता० १५ जेन्युखररी ] को हरा. 


३ लृणकर्णं 


नरके कोई बेटा न होनेके कारण उनका दूसरा भाई लूएकणं गदीपर | 
। वैठा, जिसका जन्म विक्रमी १९२६ माघ शुक १० [ हि <७४ ता < रजब 


। 


र दं १४७० ता० १३ जेन्युञ्री ]कोडइ्राथा 


~~~ -.~---~----~-----~~-~-~-“ 


स ----------------------~---------------------------------~-~------- ~^, 
० (----------------------------------------------------------------- ॥ 











¢ विक्रमी १९६१ फाल्गुण कृष्ण ¢ [ हि० ९१० ता० १८ शबान = ह° १५०५ 
ता० २४ जेन्युञखरी ] को गदी उत्सव हृश्ा. विक्रमी १९६६ [ हि० ९१९ = | 
इं १५०९ ] मे दद्रेवाके चहूवान बदर्गये ये, जिनपर यह फौज ठेकर गये. | 
दद्रेवाका मानसिंह चहवान तीन सो आदमियोके साथ मारागया; आओरौर राव ¦ 
लूएकणेके एक सो संतीस आदमी कामञ्नाये. दद्रेवा कृच्जे करके राव बीकानेर आये, । 
ओर विक्रमी १५६९ [हि° ९१८ = इई ° १५१२ ] मे फृत्हपुरके कायमखानी दौरुत- 

| खांपर फतह पाकर १२० भ्राम फौज खुर्चमे यिय. विक्रमी १५७० फार्गुण कृष्ण ३ 
[ हि° ९१९ ता० १७ जिद्हिज = ई = १९५१४ ता० १२ फेनुखरी ] को महाराणा 

| रायमछकी बेटी ( १ ) से विवाहकरनेको राव दटूणकण चित्तो माये, दस शादीमें । 
दुएकणने इनश्माम इकूराममें बहुत धन दुंटाया | 

फिर जेसर्मेरके राव देवीदास चाचावतसे विक्रमी १५८३ [ हि° ९३२ 
इ० १८५२६ ] में राव ॒टृणकणने डां की, देवीदास कद हुखरा, टृणकएंने ¦ 

। जैसरमेरके किठेको घेरलिया. इसके बाद सुखह करके राव खूणकएं बीकानेरको | 

| श्चाता था, कि जेसरमेरकी मददके जिय सिंधका नव्वाव ( २) आपटुंचा, र्डा- | 

| ईके वकत वीकानेरके भाटी अर बीदावत राजपूत भाग निकटे, जिससे राव लूणकणं | 
| विक्रमी १८८३ श्रावण छृष्ण 9 [ हि ९३२ ता० १८ रमजान = ई ० १५२६ | | 








॥ 
| 
{ 
{ 


1 





ता० २९ जून ] को अपने बेटे प्रतापसिंह, नेतसी, बेरसी, ओर पुरोहित देवीदास 
समेत मारे गये; इनके साथ तीन राणियां सती हुईं | | 
| राव टृणकणैके १२ बेटे थे १ नेतसी जो गदीपर बैठा, २ प्रतापसी से प्रतापसि- । 

होत बीका कहखाये, २ बैरसीके बेटे नारायणसी से नारायणोत बीका कदर्ये, चये । 
| रतरसीकी राद महाजनके ठाकुर र्रसिहोत बीका ह, ५ तेजसीके तेजसिंहोत | 
| बीका, ६. नेतसी, ७ कर्मसी, ८ कृष्णपी, ९ सूरजमह, १० रामसी, 9१ कुदार, | 
| ऋर बारहवां रूपसिंह्‌ था | 
| इनमेंसे कर्मसीते नीचे टिखेहए दोहेपर सिरोहीके चारण बारहठ साको 





। 











1 


( 9 ) इस शादी मेँ रायमछका जिन्वा होना पाउलेट साहिवके गजेटिपर ओर बीकानेरकी 
तवारीखते साबित होता है, ओर उन्होनि लिखा हे फि महाराणा राथमलका कंवर सगा वेञ्‌ | 
| वार्हको आया; परन्तु एेसा नहीं है, रायमलका देहान्त तो विक्रमी १५६५ में होगय धा; वह | 
विवाह महाराणा सागाने -अपनी बहिनका लूणकर्णके साय किया होगा 

(२) इल नव्वाषका नाम बीकानेरकी तवारीरव व ॒पाउरेट ताहिषके मजेटियरमें मी कुठ (१ | 
क" नहीं टिखा 4 
य = 


५ 


। 
| 
1 
। 
॥ 
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च्व 
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, ¢ एक किरोडका दान दिया बतराते दै, ठेकिन्‌ किरोड रुपये पास नी ये 1 
| अपने बेटे कीर्तिसिंहको रुपयोके एवजमें दे दिया, निनकी आरादके तिरोहीमे | 
118 कमसिंहीत बीका कहखाते है 





दोहा ^ ^ 

सह दूजो संसार । मादी सूं घडियो महण ॥ 

तो घाडियो करतार । काया हंता कमंसी ॥-१ ॥ 
------¬~¬य्> ल~ 


९ राव जेतसी. 


राव टणकणंकी गदीपर राव जेतर्सिंह वे; इनका जन्म विक्रमी १८४६ 
कार्तिक शुक ८ [ हि० ८९ ता० ६ निख॒हिन = ई० १४८९ ता० २ | 
नोवेम्बर ] को हुत्मा था. जव रव दृणकणं मरेगये, तो बीदावत उद्यकणं 
दरीएपुरका ठाकुर बीकानेर खेनेके इरादहपर अया, परन्त जेतसिहने उसे श्रमं 
न खाने दिया, आर गदीपर वेठनेके बाद्‌ द्रौणपुर छीन लिया 
॥ विक्रमी १५८९ [ हि° ९३९ = इई ० १९८२८ | में जोधपुरके राव गगा | 
। बाघावत खर उनके काका द्रैखा सूजावतके खडा हुई. इस टामं नागरका खार 
 दोटतखां डेखाकी मददपर था, ओर राव जेतसी राव गांगाकी मदद्पर वीकानेरल॑ 
गया; इस रुटादमे डेखा मारागया. नागोरका खान भागगया, ओरोर राव जांगाकी 
फृत्‌ह्‌ हर, राव जतसी देष्णोकमे करणी देवीका दृकन करके वीकानेर आया, इसके 
वाद्‌ विक्रमी १५९८ चन्र शुक ९[ हि० ९४४ ता० ७ शाव्वाख = इ १५३८ 
ता= ९ माचं | का करषीजीका देहान्त हुखा. यह्‌ देवी जंसटमेरके रावर जतसीको 
अच्छा करने गईं थी, जव कि उनका बदन खनकी खरावीसे विगड्गया धा; जेसरमर 
से सखटते वक्त गदियाखा ग्राममं खराया ताटाषपर इस देवीका देहान्त हा. लोग 
वयान करते हें फि उन्न शररसे अग्नि उत्पत्र करफे यागश्राखरकी रीतिसे अपनी दे्‌ 
को भस्म किया था. नका मन्द्र दैष्ोकमं वनवायागया, जिसको खवयतक वीकानेरकी 
रियासतमें वहुत वदा मानते हे; जेसे उदयपुरमें श्री एकलिङ्गजीका मन्दिर है, वेसे ही 
यीकानरमें करणी देवीका स्थान मानाजाता हे. राजपतानहमें भी कदं जगह इस 
देवीके मन्दिर वनेहुए हं. पिरे उदयपुरमें करणीजीका मन्दिर नहीं धा, इसरिये श्री 
वेक्रण्ठवासी महाराणा सजनसिहने रक मन्दिर हाथी पोर दर्वाजहके बाहर मेरे 
|| ( कविरान रृचामलदात्तक ) बामुमे, ्यर दूसरा चित्तोड़ गदकी तर्हीमे मेरी ( उक्त 
र. मपिराजकी ) बावडीके पास रेखकी सडकपर बनवाया 
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| अर हमायुका भाई कामरां जमी फौजके साथ बीकानेरपर चदा, परन्तु राव जेतसीसे | 
हारकर भागा. इस फत्हका होना भी करणी देवीकी करामातसे बयान कियाजाता । 


ध 


| 
|| 





| 
॥ 
| 
| 


६ 
4 


। 





क वीकानेरकी तवारीस- ८३ 





विक्रमी १५९९५ [ हि° ९४५. = ह° १९५३८ ] में बाबर बादश्चाहका बेटा 


हे; उस वक्तके मारवाड़ी भाषामे कहे हुए ये दोहे दै- 
दहा. 
कांटा करना देवरा कांटां ऊपर बह ॥ 
राव हकारे जेतसी भागे कावर थड ॥१॥ 
करनदि आआछी करी राखी बीकानेर ॥ 
काढ खजाना गेवका फोजां दीधी फेर ॥ २॥ 
इसमें काबुखका थह ( गिरोह ) इस वास्ते कहा है कि इन दिनों कामूरां 
काबरटका जागीरदार था 


फिर जोधपरके राव माख्देवने वीकानेरपर चदा की, मोर राव जेतसी 


भी वीकनेरसे चटकर सोवा याममें पहुचा, ठेकिन्‌ रातके वक्त रावे जेतसी 
किसी जुरूरी कामके सिये छिपकर वीकानेर चखा आया. यह हार देखकर फौजके 
राजपतोने जाना किं राव भागगये, जिससे फएोजके सदार भी निकट भागे, भ्रात 
काटके समय राव जेतसी पीछे आये, तौ माख्देवकी फोजने उनको घेरयिया, इसमें 
राव जेतसी बड़ी वहादुरीके साथ विक्रमी १५९८ चेत्न कृष्ण ११ [ हि० ९४८ 


| 
| 


| 
| 


ता० २५ निस्काद = ई० १५४२ ता० १२ माच ] को ठड़कर मारेगये, जिनके 


ॐ 


साथ नीचे लिखे आदमी काम चाच 


सानगरा सारगद्व जयमलखतः साह एीराम वेखसरका, दवारी माधव जंतमा- 


खेत, पुरोहित रक्ष्मीदःस देवीदासका. 


1 
| 
| 





इसके वाद राव मारुदेवने बीकानेर आ घेरा, जेतसीकी राणे श्रारवटी तो ` 
निकरुकर सरसा चटीगई, खर वीकानेरका किठेदार रूपावत भोजराज व साखा ` 


महेशदास अच्छी तरह ठ्डकर १५०० आदमियों समेत मारेगये, बीकानेर मारुदेवके 
कृन्जेमे खगया 


राव जेतसीके १३ बेटे ये- कल्याणसिंह, भीमराज, ठाकुरसी, मारदे, कान्ह, 


शंम, सुजन, वर्मसेन, पूणम, चचरदास, मान, भोजराज, ओर तिलोकसी 
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_: भहाराणा राजसिंह १.) ीरोकनोद,  [ बीकानेर सवासील्‌-४ 









५५ कैल्याणर्सिंह 


। 


इनका जन्म विक्रमी १९५७९ माघ शुङक ६ [ हि ९२८ ता० ¢ मुहरंम 

ह° १५१९ ता० ७ जेन्युश्ररी ] को इमा था; इन्होंने सरसा यराममें गादी 
बेठनेका दस्तर अदा किया, क्योकि बीकानेर राव माखर्देवके कृन्जेमे था 
थोडासा इखाका इनके पास रहा, जिससे गुजारा करते थे, रेकिन्‌ उसी असमे 
| शोरशाह सुर दि्धीका बादशाह होगया, इससे कल्याणसिंहने अपने छोटे भाई भीम॑राज 
को दिष्टी भेजदिया. इधर मेडतियोसे भी मार्देवने मेडता छीन लिया, जिससे वे 
रोग भी दोरदाहके पास पहुचे, तब रोरशाह मार्दव पर चदा, जिसका हार जोध- | 


पुरके इतिहासमें छिखाजायगा | 
मारदेव तो शरग्राहसे खड़नेकी फिक्रमे खगे, खोर बीकावतोने राव कस्याणएसिंह 

को कुछ फोज देकर शोरश्चाहके पास भेजदिया. बाकी राजपृत एक्टर होकर हम्खा । | 
करने रगे, जिनमें राव टूएकणंके बेटे कृष्णसिंहने, जो उनमें मुखिया था, जोधपुरके || 
। 

| 

| 
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कुरु थाने उठादिये, जहां सामना हा वहां बहुतसे आदमी मारेगये. टृप्णापंहने । 
बीकनेरको आचेश, तथ राव मार्देवने कषा महराजोतको टिखमेजा कि बीकानेर । 
छोडकर चरे अरो, उसने वेसा ही किया | 
कस्याणसिंहफे राजपुतोने विक्रमी १६०१ पौष शुक १९५ [ हि० ९९१ ता० १४ 
काव्वार = ० १५४४ ता० २९ डिसेम्बर 1 को बीकानेर छीन जिया; र 
होरदाहसे विदा होकर राव कल्याणसिंह भी बीकानेर आया. कृ दिनोके बाद्‌ बीरमः 
देवके पुत्र जयमद्पर राव माख्देवने चदाद्रं की. यह खबर सुनकर बीकानेरसे 
राव कस्याणसिहने मदद्के खिये फोज भेजी. राव मारुदेव जयमलके मकाबटेसे 
4] जोधपुर गये. यह खडा विक्रमी १६१० [ हि° ९६० = इ० १८५५३ ] 
हुं थी. 
| विक्रमी १६१३ [ हि० ९६४ = ईं ° १५५६ ] मं दि्टीके अगरे बादशाह शेर 
। शाह सूरका पठान सदार हाजीखां बादशाह अक्बरकी फौजसे खौफ खाकर 
| अजमेर अया, आर राव माखदेवने उसका मार अस्वाबव छीनना चाहा, तब 
| महाराणा उदयसिंहमे मदद करके हाजीखां को बचाया; ओर महाराणा उदयसिंह व 
हाजीखासे विगाड्‌ होमेपर राव मार्दव हाजीखाके मददगार बनगये, मौर महाराणा 
के दामि वीकानेरके राव कस्याणरसिंह थे- ( इसका मुफस्सरु हार महाराणा । 
रउ दयसिंहके बयान एष्ट ७१ मे दज हे ) „८ 
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महारा राजसिंह १,] ` वीरविनोवं [.श्ीकानेरकीं तवारीरब -४८५ 








„1 अक्बर नामहमे रिखा है, डि-““ अक्बर बादशाह अजमेर होताहु्मा र 

| १६२७ माग॑शीषं ₹ष्ण २ [ हि° ९.७८ ता० १६ जमादियुट्‌ आखर = ई ° १८७० 
| ता० १५ नोवेम्बर ] को नागर पहवा, वाके हाकिम खानेकठां वगैरह ने | 
| `पेश्वाई की; आर थोडे अस बाद गिदे व नवाहके जागीरदार व सर्दार बादृद्ाही । 
| खिद्मतमे हाजिर हए. इनमें एक राव मार्देवका बेटा चन्द्रसेन था, जो हिन्दुस्तान । 
| के बडे जागीरदारोमे से है; दूसरा राव कस्याएमछछ बीकानेरका अपने बेटे । 
| रायसिह समेत हाज॒रीसे स्बठन्द हा, बादशाही मिहर्बानीसे उसने इलत । 
| पादं. उसने हुजुरी मुसाहिबोकी मारिफृत अपने भाद कान्हकी बेटीके वासते । 
| च्मृजं करिया कि बादृशाही महरम दाखिर कीजावे. हजरत बाटूशाहने उसकी | 
| द्वास्त आअवामकी तस्टीकी नजरसे मन्जूर कर्मा; ओर पाक दामन ठ्ड़की 
| महरकी पर्दहदाोमें दायिर ह्'' ( १ ) | | 
। बीकानेर वाठे खिखिते हैं कि हाजीखांकी डां राव कल्याणसिंह भी | 
महाराणाके शामिरु था | 
विक्रमी १६२८ वेशाख कृष्ण ५ [ हि° ९७८ ता० १९ निल्काद = | 
| इईं० १८५७१ ता० १४ णप्रिख ] को राव कल्याणसिंहका परलोक्वास हु्रा. इन | 
। के दस बेटे ~ रायसिंह, रामसिंह, एथ्वीराज, अमरसिंह, भाण, सूर्तान, सारंगदे, | 
| भाखरसी, गोपारसिह, ओर राघवदास ये. | 























--~---->242(2र3< ~~ 
६ राव रायतिंह, 


राव रायसिंहका जन्म विक्रमी १८५९८ श्रावण ङृष्ण १२ [ हि ९४८ | 
ता० २६ रबीउर्व्वर = ई० १९४१ ता० २० जुखादं ] को इरा था. इन || 
की शादी चित्तौडके महाराणा उदयर्सिंहकी बेटी जसमदेके साथ हदं थी. बीका- | 
। नेरकी तवारीखमें छिखा हे, कि इस शादीमें रायसिंहने दस खाख रुपये त्यागके ओर 
| ८० हाथी व ९०० घोडे दिय थे; उनमें से जिन कवि रोगोको बहृतसा मार अर । 
| हाथी दिये, उनके नाम तवारीखी यादके बस्ते यहां रिखिजते टै- १ दूदा 











( 9 ) अक्बर बादशाहको राजाओंकी बेटिेकि साय शादी करनेकी कमाल आजू धी, ओर | 
बह इत रूवाहिशको पशा करनेके लियि विबागृत, नसीहत्‌ ओर .ब्बशिशा वगेरह बडी बद कोटो 
्खी- करता पा. मुले नो अक्वरनामहका तरजमा लिखागया वह सुशामदी रुपजृसि भराहुआ हे. क 


----~ ० =-= 
ति ~ ~ सन्यस्य य ज न सज्जः न्य नस्य म ननन 












-+ असिषा, २ देवराज रतनु, ३ बारहठ खक्खा, मेषा . संडायच, ८ ' सांइयां  । 
भः जरा, ६ भाट खेतसी व्रह- रिखा है कि यह विवाह बडी धूम धामे इष्भा । 
| 
+ 





हन्होने राजपर वैटते ही कमेचन्द वछावतको अपना प्रधान बनाया. फिर उसकी 
साहसे जब विक्रमी १६३३ [ हि० ९८४ = द° १९७६ ] मे अकवर बादशाह 
अजमेर ओर उदयपुरकी तरफ्‌ आया, तब राव रायसिंह बादशाह इक्मसे अजमेरमें 
हाजिर होगये. अक्बरनामहमे शिखा है, कि- इनका बाप पिरे हीसे | 
इताश्मत कबूर करचुका था, ओओर यह भी उसके साथ हाजिर हए ' थे; कु | 
दिनके बाद जब पेजाबकी तरफ्‌ पठानोने सिर उठाया, तव उनपर बादशाहने 
अगिरके कवर मानसिंह ओर रावं रायसिंहको भेजा. इन्दोने फृसादियोंको 
सजा देकर वादश्चाहको खदा किया. बादशाह अक्वरने राव ॒रायरसिंहको राजाका | 
विताव (१) ओर चार हजारी जात व सवारका मन्सब दिवा ॥ 
विक्रमी १६३७ [ हि० ९८८ = ई ० १५८० | में जब कि वदृशाह्‌ अक्वरकी 
गुजरातपर बदा हद, उस वक्त राव ॒रायसिंह भी उस फ़जमें शामिरु ये, जिसमे | 
इन्टोने वडी बहादुरी दिखखाद्, ओर इनके बहुतसे राजपूत काम आये, इससे | 
बादशाह इनपर बहुत राजी हुख्ा- जब राव रायसिंह गिरनार ओर अहमदाबादं 
¦ की. तरफ जारहे थे, उस वक्त राव सुल्तानने अपना आधा राज सिरोहीका 
 बादङ्राहको देना कूवर किया, अर रायसिंहको अपना मददगार बनाया | 
¦ बादश्चाहने सिरोहीका आधा राज उदयपुर बे महाराणा उदयसिंहके बेटे | 
जगमाख्को दिवा, रेकिन्‌ ` जगमारु सुल्तानसे खडकर मारा गया. यह बयान । 
पूरे तौरपर महाराणा अतापसिंहुके दाख्मे खिला गया है. टेकिन्‌ बीकानेरकी | 
। तारीखमें यह सिवाय टिखा है कि, ““जगमारके सिरोहीमे मारेजानेके कुसूरपर । 
। अक्वर वादश्चाहने राव रायसिंहको फोज देकर सिरोही भेजा. उन्होने 
चार दिन तक र्डाई की, ओर पांचवें दिन सिरोहीके रावको पकडटिया, जिसपर 
सिरोहीके रावके चारण दूदा आसियाने राव रायसिहको शाइरी सुनाकर ¦ 
खदा किया, तब रायसिंहने उससे शदरीके इनचाममं राव सल्तानको बादशाह ¦ 
से सिरोही दिखनेका वादा किया, ओर बादशाहके पास पहुंचकर इस दक्रारको 
पुरा किया''. इस विषयकी कविता भी बीकानेरकी तवारीखमे छ्खी हे 
( 9 ) फ़ासी तारीर्वोति बीक्यनेरवारको शाहजहांके अह्व तक राजाका खिताब मिलना 
ताजित नही होता, ठेकिन्‌ यह बीकानेरकी तवारीरवते लिखागया है ५ ॥ ४ । 
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| जो तिथि वार छिखा हुखा हमारे पास है, उसमें इन बातोका कुक जिक्र नहीं भिरुता; 
ˆ । न माम ये बातें गृखुत हैँ या सदीह है 
| विक्रमी १६४५ [ हि° ९९६ = ई ० १५८८ मे एक नया किरा राजधानीमे 
। बनवाना शुरू किया, जो विक्रमी १६८० { हि० १००१ = ई १५९३ ] मं बनकर 
। तथ्यार होगया. रायसिंह तो बाद्ाही नोकरीपर दक्षिणकी तरफ गये ये, ओर | 
। उनके हुक्मसे प्रधान महता क्मचन्द बछावतने तय्यार करवाया, जिसकी पूरं दीवार 
| ४०१ गज्‌, दक्षिणी ४०३ गज्‌, पश्चिमी ४०७ गज्‌, ओर उत्तरी दीवार ४०६ गज्‌ 
कीरै; दीवारकी उचा १९ गज्‌ ओर पडकोटेके बाहर खन्दककी चौडाई २० 
गजकी है 
विक्रमी १६५२ [ हि १००३ = इ०° १८९९ ] में राव रायसिंहको 
दगुसे मारकर उनके कुंवर दंरपतको गदीपर विठा देनेका विचार नीचे टिखे शाद्‌- 
मियोने किया- 
प्रधान महता कमम॑चन्द्‌ वशछठावत सांगाका बेटा, खंडिया मामका वारहठ चोथदान, 
तोरीसर थामका पुरोहित मान महेश, सूजा नगराजोत, राजासरका जाट भरथा सारण, । 
रोर इंसर वगेरह कदं सरदार इस सखाहमे शामिर ये | 
इस मेदकी खवर रायसिंहको होगई, जिसपर उन्होने कम॑चन्दको मरवाडाखना | 
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चाहा, ठेकिन्‌ वह भागकर बादशाह अक्वरके पास चरागया, ओर बादद्राही 
। मुलाजिम होकर राघ रायसिंहकी शिकायतें पेद करने रगा. जिससे वादश्राहने 
भरथनेर वगैरह परगने खारिसे करके उन ( रायसिंह ) के कुंवर दखपतको जगी. | 
रमे दिये. इस वक्तसे बाप बेटोमें वराबर फृसाद बना रहा. दर्पतने 

। गुजरफे खायकृ वादश्ाहसे जागीर न पाद, इस कारण वीकानेरके कद परगनोमं | 
अपना दस्तियार जमा ख्या. बादशाह भी कमेचन्दकी रिकायतोके सवव 
राव रायसिहसे नाराज होगया था. जब राव रायसिह दिद्धी गये, | 
शरोर विक्रमी १६६४ [ हि० १०१६ = ई १६०७ ] मं महता कर्मचन्द 
बीमार होकर मरने रगा, तो राव रायसिंह उसका आराम पृष्नेको गये, 


। 

















| 
| | 9 ) फास तवारीखेमिं लिखा है-कि जोधपुर हृतेनङुलीा वगेरहने फतह किया था, जो अक्षर | 


रः बाद्राहने राजा उदयसिंहको उनकी फारगुजारीते खुरा होकर वापल दिया. & 


७ 1 
(८ ^ मश | 
1; „1 
॥ 





बीकानेर तवारीस्व-४८९ 









दख्पत गादीपर बैठा, अर सूरसिंहको फोदीका पषा मिखा. भधान 
महता राजसी वेयः र पुरोहित मानमहेशा दर्पतके मुसादिब बने. जव पुरोहित 
मानमहेदाकी अजंसे दरुपतने फरोदीके पष्टेके सारे ग्राम जन्त किये, तो सुररसिंह | ` 
के पास सिर्फ फरोदी रहगईं, तब वह नीचे छिखि आदमिर्योको साथ ठेकर 
वीकनेर खया- 

कृष्णसिंह मनोहरदासोत श्र॑मोत, कसेन मनोहरदासोत श्रंगसरके जिनकी । 
। ओराद क मूकरकेमे हे, जयमह्ृसरकी भायपंके भारी, पुरोहित रक्ष्मीदास हरदासोत, 
। गाडणत्नोखा, संडायच कृष्ण, राठी कल्याणदास केसरीदासोत, कोचर असवार || 
। ऊजा, पोखरणा व्यास जीवराज विदख्दासोत वगेरह | 
| इन सवकी सखाहसे सुरसिंहने पुरोहित मानमहेशको बहुत कुः कहा, । 
। परन्तु फायदा न हा, फिर किसी बहानेसे दिद्धी जनेकी निश्चय ठहराई, ्रौर 
| इसी सखाहके सुवाक्‌ सुरसिंह अपनी माताको गंगा स्नान करानेका बहाना 
। करके सोरम घाट जापहूचा, ओौर वहसे दिद्धी जाठहरा. राजा दखपत गदीपर 
बेठनेके बाद एकी बार बादश्ाहके पास गये थे, ओर वहसि आनेके पीछे 
| 
| 





। 
। 
। 








| 


| 
| 
| बादश्चाही तटबीके कूर्मान आनेपर टाखा टृरी करके नहीं गये. जब दरुपत 
वादद्राहके बुखानेपर नहीं गया, तव वहु नाराज दुखा, ओर अपने मुखाजिम 
| जियाउदीनखांके साय फौज. देकर सूरसिंहको बीकानेरका माछिक बननेके सिय 
दरुपतपर मेज दिया. जव वीकानेरकी सरहदपर शाही फोज पटहंची, तब दखुपत 
भी तस्यार होकर सामना करनेको आ मोजूद हृखा. पिरे तो बादाही 
फोजने शिकस्त पादं, फिर सूरसिंह आर नियाउदीनने अपने मुसाहिबोसे सखाह । 
| करके दरूपतके सदारोको अपनेमे मिठाठेनेका विचार किया, ओर नीचे रिते | 
| राजपृतोको मिखा स्या- 
| महाजनके ठाकुर देवीदास जावन्तोतका भाई तेजसी, ठाकुर शृष्णसिंह । 
रायसिंहोत, जिसकी सन्तानके कृजेमे सांखुका ठिकाना हे, ददरेवाका ठाकुर सुन्दर | 


-्--------------~-<----र-<- ~ 


सेन एथ्वीराजोत, भूकरकके ठाकुर मनोहरदास भगवानदासोत, हरदेसरका ठाकुर 
छृष्णसिंह अमरसिहोत, गारबदेसरका ठाकुर कृष्णसिंह रायसिहोत+ बाणुदेका 
ठाकुर बीका केरावदास साहृखोत, सासरका ठाकुर राजसिंह गोवधंनसिदोत, बीदासरका | 
ठाकुर बीरमदेव बलमद्रोत नारायणोत, गोपारपुरका ठाकुर तेजसिंह गोपारुदासोत,. फोगां । 
का ठाकुर बीकासावन्तस्ती गोपारोत, घडसीसरका ठाकुर माण अमरसिंहोत, खारवेका | 
द्र ठकुर मथुरादास सुरताणोत, रावतसरका ठाकुर उद्यरसिंह, जेतपुरका ठाकुर गोपानाय क्कः 


2 स 1. ॥ 
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महाराणा राजसिंह- 9.1] वीरविनोव. [ बीकानेरकी तवारीस््‌- ४९० 


४; ~ ---~ ~ --------------------- --: = <~ ~ ~ --~- -------~-~ ~~ चअ ~~~ ~“ ~ ~ ~~ ~ 
न्न्य (~ 


णोत, सिरकारीका ठाकुर रखधीर भारमष्टोत मांडणोत, तिहांणएदेसरका ठाकुर सांव- । 





| ख्दास जयमष्टोत, जेतासरका बीका ठाकर खखणसी रायमोत जेतसोत, सांडवेका 


ठाकुर जदावन्तसिंह गोपाखोत, हरासरका ठाकुर एथ्वीराज जशवन्तोत, सोभाग- | 
देसरका ठाकुर गिधेर मानसिहोत बीदावत, पंगरुके भाटी आसकरण कान्हावत, । 





| | बरमद्रोत, मगरासरका ठाकुर भोपत नारायणोत, सारूडेका ठाकुर महेश इन्द्रभा- | 
| | 
| | 
| ॥ 
| | | 
| जयमहृसरका ठाकुर साहृट अमरपिंहोत,  बीठिणोकका भाटी सिरंग॒सेत- | 
। सीयोत. | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


/ 
। 
॥ 


। 

| | 
| इन सवको मिखाकर खारवाके ठाकुर तेजमार्से भी कहखाया, तो | 
। उसने कहा, कि मेरी वेटीसे सूरसिह शादी करे तो मुम विवास हो; तव॒ उसकी | 
| 


| हिशके मुवाफििक्‌ सूरसिंहने डोखा मंगाकर उसी दिन रश्रादी करली. | 
| यह॒ भाटी ५०० राजपूतोका माछिक था; इसके वाद्‌ महता गकाकरसी वेय | 
कोभी कहखाया, परन्तु उसने इन्कार करके कहा, किं बीकानेरकी गदीपर जो 


त. 


) 
1 
॥ 


वेठेगा उसीका में नौकर ह. आखिरकार दूसरे दिन दोनों फौज डाके ययि | 
तम्या हई. दख्पत भी अपनी फ़ोजको दुरुस्त करके हाथीपर चदा, खवासीमें । 
चरूका ठाकुर भीमसिंह था, ओर दोनो फोजोके लोग हुकमके मुन्तजिर थे, पर । 
इशारा होते ही खवासीसे चृरूके ठाकुर भीमसिंहने पीठेसे दरख्पतके दोनों हाथ ¦ | 
बांधणियि, ओर रोगोने सूरसिंहसे जाकर सखाम किया; दरुपतको धघोडेपर चदा 
कर ५८० पचास सवारोके साथ हिसारके किटेके सबहदारके पास मेजदिया, आर 
सूबहदारने पेरोमें बेडी, हाथोमें हथकडी डारुकर वादद्याहकी खिद्यतमे अजमेर भेजदिया 


-----¬:2(-2<-- ~ 


न ~~ 


य ------------- ----------------~--- 


< राव सुर्िंह 


इन दिनोमें बाद श्ञाह जहांगीर उदयपुरकी चदाद्रंके जिय अजमेरमें ठहरा 
/ हरा था, दृलपतको एक जगह कद्‌ करके उसके चारों तरप्‌ सिपाहियोके पहर | 

खडे करवादिये. इन्हीं दिनम हाथीसिंह चांपावत गोपाख्दासोत अपनी ओौरत । 
| को साथ स्यि ससुराख जाता हुखा अजमेरकी तरफ ऋअनिकला, ओर दरुपत | 
| को साम कहखाया; दरुपतने कहा मुभसे मिरते जाओ, तव हाथीर्सिंह मिरने | 
| को गया; वादृश्ाही सिपाहियोके रोकनेपर उन्हे मारकर भीतर जाघसा, ओर 
| दरपतकी वेडियां वगेरह काटदी. इसपर अजमेरके सुबह्टदारने चार हजार सिपा- | 


० -----~ ~ ------------------~-~ 
------------------------------------------ ~~ = ~------------------------------------- 
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महाराणा राजरसिंह- 3.1 वीरविनोदे [ बीकानेरकी तवारीसव- ४९१ 


$ 
क 


र अरतोंको मारकर वाद्शाही सिपाहियोसे ख्ड मरा, ओर दख्पत भी अपने दोसो 
राजपतो (१ ) समेत र्डकर मारागया. यह बात ॒बीकानेरकी तवारीखसे टिखी 
हे, अर इसका यह सुवूत हे, कि बवीकानेरमे चांपावत राठोड घोडे सवार हाथी 
। पोर तक चदा जासक्ता हे, ओरोको वहां सवारीपरं नहीं जानेदेते; चांपावत राठोडोकी 
यह इन्त हाथीसिंहके मारेजानेसे बदादेगई, परन्तु बादशाह जहांगीर अपनी । 
। तुजक जहांगीरी किताबमे थोडेसे टष्जोमे इस बातको इस तरह छिखिता हे कि-- । 
| “'हि° १०२२ ता० ११ रजव [ विक्रमी १६७० भाद्रपद्‌ शुक्ट १३ = द° 
। १६१३ ता० २९ ओंगस्ट ] को खबर मिरी कि रायसिंहकरा बेटा दरीप जो वडा 
 फसदी ओर वागी हे, अपने छोटे भाई राव सुरजसिंहसे, जो उसपर तदना 
 कियागया था, बडी हिकस्त खाकर जिठे हिसारके किसी इकाकेमे कैद हे, इसके 
साथ ही हाद्िम खोस्ती फौज्दार ओर दूसरे उस तरफ़के जागीरदारोने दीपको 
कैद करके हजुरमें मेजदिया, उससे बहूुतसे कसूर जुहूरमें आये थे, इस यिये क्छ 
| कियागया'' 
ऊपर रछिखेहूए वयान ओर बादशाह तहरीरसे इतना पकं नजर आता हे 
कि उसने सजामें किसी जछादसे कृव्छ करवादिया हो, या वादशाहके छिखने 
। का यह मत्खव हो कि मेने उसके कृत्ट करनेका हुक्म दे दिया; परन्तु मुदकि कौरसे 
| कोई शुवृह तहकीकं करना बडी मुश्किरु बात हे, क्यों किं उनकी तबी्तका हार 
। मालूम नहीं होसक्ता. 
| जब दटपतके मारेजानेकी खवर भटनेर में राणियोके पास पहुंची, तो नीचे 
। लिखी हई राणियां आगमे जखकर सतीहोग- | 
भयियाणी जादमदे, भयियाणी नोरंगदे, सोनगरी सन्तोपदे, भटियाणी कनकदे, । 
। भटियाणी सदाकुंवर, निरवाण मदनकुवर. | 
| सूरसिह इसी वप॑मे गादीनररीन होकर अजमेरमें बादशाह जहांगीरके पास | 
| 








-------------------------------------------------~----------------------------~ 








। 
। 
| 
{ 
। 
। 


----------------------:-~ 
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। 

| 
| आये; बादशाहने पिरे मन्सवके सिवाय पांच सो जात ओर दो सौ सवार बदाये 
| जब सूरसिंह॒ बादडगह जहांगीरसे रुखसत होने र्गा, तव क्मचन्दके दोनों बेटों 
| रक्ष्मीचन्द ओर भागचन्दको अपने पास वुखाकर पूरी तसही दी; वे दोनों भी सूरसिंह 
| के दममें आकर बीकानेर चटनेको तस्यार हुए, अर ॒दिष्टीसे अपने बाख्वच्चो व | 
| अरतोंको ठेकर बीकानेर पहुचे. सूरसिंह भी बाद्शाहसे विदा होकर बीकानेर ` 
| 


| (१) यह बात स्वयाट तो नहीं कीजासक्ती, कि कैदकी हालतमें भी उसके पास दो सौ राजपूत हो, ¦ | 
श ठेकिन्‌ शायद रि यह लोग अजमेर शहरमे किसी जगह मोकेके मुन्तजिर रहे हों 


स 1 





----~--------------------------------~-~ 








महाराणा राजरतिंह- ५.1 दीरविनोव, ` [ बीकानेरकी तवारील्‌-.४९२ ` । 


र चाये. रक्ष्मीचन्द्‌ र भागवन्द्‌ दोनों शाहरके पास पने पुराने मकानमें रहने 
। रगे, सुरतिंहने महता राजसी वेयतसे दीवानीका कामं छीनकर उन दोनोको दिया 

मर दौ महीने तक ठेसी मिहर्बानी रक्खी, किं ये रोग पुरानी दुरेमनीको | 
भूलकर बिल्कुरु गाफिर होगये. टेकिन्‌ पांच सो अच्छे राजपूत हमेशह | 
नके पास हाजिर रहते ये, आखिर णक दिनि सुरसिंहने चार हजार | 
राजपुतोको रातके वक्त रक्ष्मीचन्द्‌, भागचन्द पर भेजदिया ( 9 ). इन्दाने भी सुरसिंह । 
की दगाबाजीको पटबानखिया, ओर जीनेसे नाउम्मेद होकर एौरन्‌ अपने बाटवच्रों 
व ओरतोको मारनेके बाद ५०० राजपूतों समेत बडी दिटेरीके साथ छड्कर कृत्छ 
| हण ओर राव सूरसिंहके भी बहुतसे राजपुत इनके मुकाबेपर मारेगये. बकी 
| रहे सहे उनके बाटबन्चोको सूरसिंहने कृर्छ करवाडाखा, एक अकेटी कममचन्दकी 
दूसरी अरत भामाङ्राहकी बेटी जगीसा वची, जिसके पेटका रक खड्का 
| भाणा ( २) उदयपुरमे बाकी रहा, जिसकी अोखादमं बलवत महताञ्मंकी हवेयिया ` 
| उदयपुर में अबतक मोजूद हें 


इसके बाद्‌ राव सूर्सिंहने पुरोहित मानमटेश आर बारहठ चौधदानकी 
| जागीर जन्त कीं, जिसपर यह रोग धरणां आर जोहर करके मरे, ठेकिन्‌ उसी 
| दिनसे तोखियासरके पुरोहितोसे परोहिताद्रं ओर वारहठोंसे बवारहटपन निकर्गया- 
| फिर सारण भरथा जाटको भी गोपार्दास सांगावतके हाथसे मरवाडाखा, इस 
| तरह सुरसिंहने अपने बापकी हिदायतको पुरा किया. 

| विक्रमी १६७२ [ हि° १०२४ = इ ० १६१५ 1] में चारण चोखा गाडणने । 
| णक “बेल नामी यन्थ सुरसिंहकी तारीफ़में कहा, जिसके इनश्माममं उसको राख | 
| पसाव मिखा, अर बारहटपनके नेगचार चांदासरके बारहठ भाद्रेसा दीतावतने । 
| पाये. सुरसिंह उस वक्त जब कि बागी शाहजादह खुरंम ओर उसके भाद । 
पर्वेजका मुकाबङा नर्मदा नदीपर हु, बादश्ाही फोजमे था. फिर शाहजहानी फ़ोजके । 
| साथ विक्रमी १६८६ चेत्र ङृष्ण ६ [ हि० १०३९ ता० २० रजव = . ई° १६३० | 
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(१) उदयपुरमे जो कर्मचन्व बछठावतके वंशके बावत महता ह, उनकी तवारीख क्म- । 
चन्दका एक ही बेटा भोजराज खिलि है, ओर बीकानेरकी तवारीरवमे रक्मीचन्द, भागवन्द वो है; । 
। इससे मालूम होता है, कि कर्मचन्दके तीन बेटे होगे. भोजराज, रमीचन्द ओर भागवन्द - | 
॥ शायद एक भोजराजकी ओलाद बाकी रही होगी | 
दः ८ २ ) उक्यपुरके महताओंकी तवारीख भोजराजक्रा बेटा. भाणा रिसा है. ` - 


~ = 





भहाराणा राजर्सिंह- १.1 दीरविनोद. { षीकानेरकी तवारीर्व- 9९९ 





<. न ष 
ट ता० ¢ माचं ] को सुरर्सिंह दक्षिणकी डाहयोमे चार हजारी जात व तीन हजार | 
| सवारका मन्सब पाकर भेजागया; जिसके मरनेकी बावत वाद्राह नामहमें इस तरह ! 





“हिजी १०४१ (१) ता० ८ रबीउख्भव्वरु [ वि० १६८८ आध्विन शुङ ७ | 
= &० १६३१ ता० ३ ओक्टोवर ] को अज हृच्ा- कि राव सुरकी जिन्दगीके 


मन्सब आरं रावका खिताब इनायत करके उसका वतन बीकानेर जागीर मं बहार 


रक्खा. राव सुरके दूसरे बेटे शाघरुश्ाख्को पांच सो जात आर दो सौ सवार 
मन्सव पर इजत बखरी " 


राव सुरतिहके साथ चार श्रियां (भटियाणी प्राणकुवर खारवाके ठाकुर 
तेजमाखकी बेटी, भटियाणी रानादे, रंगरेखा पातर, आर वडारण (२) 
णकटी ) सती हृदं 


------>(2 ~ 


९, रावे कणंसिंह. 


"-2-4+--------- -------------- 


सूरसिंहके बाद उनके बडे कुंवर कणंतिंह विक्रमी १६८८ कार्तिक ष्ण १३ 
[ हि° १०४१ ता २७ रबीउक््व्वट = इं ° १६३१ ता० २४ ओंक्टाबर ] 
को गादीपर वेठे. इनका जन्म विक्रमी १६७३ श्रावण शुक ६ [ हि० १०२५ 
ता० ¢ रजव = इं० १.१६ ता० २१ जुखदं ] को हुखाथा 
 इन्टने अपने शुरू वक्तमे खारवेके फसादी ठाकुर तेजमारु ङृष्णावतको | 
उसके बेटे खगार समेत मरवाडाखा, ओर पीछे बादराह शाहजहांके पास दिली 
गये, जहांपर इनको अपने बाप सुरसिंहकी बरावर मन्सव हासिख इरा, यह्‌ 
| बादशाही फौजके साथ दक्षिणकी खडाद्वयोपर भेजदियेगये, जिसका हारः इस 


~ -------------~----------------~-------- --------------- ----------------------------- 
~ ---------------~- -- ----~ 
द - ~ 4 स -- 


-----अ---- ----ः 





( १ ) सुरसिंहके इन्तिकारकी ठीक तारीरवृ किली जगह नीं मिरी, बीकानेरकी `तवारीस्वमे 
| ति वि० १६८८ ही र्लिा है. शाहजहाके साम्हने अजं होनेसे महीना बीस दिनं पहिले 
| उनका इन्तिकाढ समक्षना चाहिये 


| ् (३) ैंडीको बडारण कहते ह 





न~ ~~~ -~----------------~---------------------------- 
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महाशणौ राजसिंह- 3. 1 | | दीरश्विोव 





र तरहपर है- किं वजीरखांको पाच हजारी जातका मन्सब देकर उसके साथ अजमेर र 
| का. राजा विदर्दास गोड, माधवसिंह, जानिसारखां बीकानेरके राव कणंरसिंह श्रौर | 
| एथ्वीराज राठोड बगेरहको घोडे, सिरत देदेकर दक्षिणकी तरफ दौरतावाद भेजा. | 
। इन छोगोने वहां जाकर फौजके हरावरु अप्सर खानेजमांकी मातहती की, चोर । 

राव कणंसिंह्‌, राव शत्रुश्रार ओर तिरोकचन्द्‌ वगेरहने बीजापुरकी लबादयोमें 

। बडी बडी कारगुजारियां दिखा | 
वीकानेरकी तवारीखमें जवारीका परगना कणंसिंहकी बहादुससे फतह होना | 

| छलाह; राजा कंणसिह बहुत वर्पो तक दक्षिणकी ल्डादयोमं नोकरी देते रहे. | 
विक्रमी १६९२ फाटगुन शुक १० [ हि° १०४५ ता० < शव्वाट ईं० १६३६ | 
| ता० १७ माच ] को आदिटखां बीजापुरीकी फौज अर दक्षिणी मरहटे साने मिलकर | 
| बाद्ङ्ाही अर्थात्‌ शाहजहां बादृश्याहकी अमर्दारामं फसाद्‌ करना शुरू किया, || 
|| जिनको दबानेके छिये सय्यद खानेजहां, सिपददारखां, शाहनवाज्‌खां सपवी, 

॥ सफरशिकनखां रजवी, बीकानेरका राजा कृणंसिंह, तोपखानहका अप्सर हरीसिंह । 

| राठौड, राजा रोज्यफजुंका बेटा राजा विहरोज्‌, राजा अनूपसिंहका बेटा जयराम, ¦ 

| इन्द्रशार हाडा वृदीके राव र्का पोता वगैरह दस हजार आदमियोकी फः 
म॒क्रर की गदर | 

जब विक्रमी १६९३ चेन्न शुक 9 [ हि० १०४५ आखिर शव्वार = | 
ई० १६३६ ता० ६ एत्रिर ] को शाहगद्की तरफुसे धारोर पहुचे, आर । 
वहां सब अस्वाब व॒खटला छोडकर स्यद्‌ खानेजहां सिपहसाखार हरा, तो | 
हरावखका अफसर शाहनवाजृखां सफवीको बनाया, उसके साथ बीकानेरके राजा | 

। कर्ण॑सिह, मरादखां, राठोड हरीसिंह, किलेदारखां, राजा अनूपसिंहके बेटे जयराम | 
वगैरह भेजेगये, ओर मुतंजाखांको फोजके एक हिस्सेका अफसर बनाकर राजा || 
रामदास ब राजा देवीसिंहको साथ दिया. किरि ये छखोग बीजपुरकी तरफ्से | 
सराघोनमें पचे, जहां अंबर हवश्री निगहबानीके सिये आमके बागृमं बेठा था. इन | 

। ठोगोको देखकर किटेकी तरफ़ भागा, उसके कुछ आदमी मारेगये, र बाकी | 

। 


=== 











| 








| जस्मियों समेत किरम जाघुसा. बादश्चाही फ़ौजने तीन दिनके मुहासरेमं किला । 
जाताञ्या. स्यद खानेजहां वहांका मारु अस्वाब अपने कृन्जेमे छाकर फौज 
समेत धारासेवनकी सरफ्‌ रवाना .हुखा, ओर अंबर हवश्ी, जो गिरिप्तार हा था, 
। उसको मरहटोका साथ न देनेका इक्रार ठेकर छोडदिया, ओर सराधोनके किटेको | 


| 
क कृष्णाजी हिर्जा रावकी हिफ़ाजतमें ॐोडा, 1 न & 


(१/१) वव 














| क्क वदास शजरतिंह --१. १ ` <; बीरविनोव्‌ {[ बीकानेरक्ी तचवासीर- ध 
भागे बढ़ने बाद तेवर, रेहान, ओर शोखापुरके परगनोंको टुटकर बर्बाद ऋ 
| ऋर बहाके रोगोको मारु अस्वाब समेत गिरि्तार किया. किर धारसे- | 
वनमे पहंचकर मारु अस्वाब नाज वगैरह जो हाथ खगा सब टूट छिया, भौर | 
|| अब्दुलछाखां बहादुर फीरोज्‌जंगके भतीजे अवुरुवकाको धारासेवनका थानेदार | 
| म॒ जमदुयतके बनाया. इसके बाद कान्तिके किठि ओर कृस्वेको जा चेरा, | ` 
| जो शोखापुरसे छः कोसपर है; बवहाके किे वारोने खडा की, ठेकिन्‌ 'माखिरमें 
| बादङ्राही फ़ोजने फत्ह पादं. किरेके लोगोको कृरछ करके गोखा बारूद वगैरह | 
| पामान जो पाया उसे अपने तदहतमे किया. वासे चरकर इसी तरह देव गांव | 
| को ट्टता हुखा साहूुरा कृस्बेकी तरफ़ रवाना हुखा. इस मोकेपर दिर्खांकी | 
| फोज उसके फोजी अफसर रनदोखा हवदरीके मातदत मुकाबटेको दे, परन्तु | 
| बीजापुरी फोजवाठे मुकाबला होनेके थोडी देर बाद भागगये ५4 
विक्रमी चैन शुक्र ७ [हि ता० ९ जित्काद = इ° ता० १२ प्प्रिर]| 
| को बीजापुरी फ़ोजने आकर बादङ्ञाही कौजपर हम्ा किया, दो कोसतक ठडादं | 
| हृद, इसमे रनदौखा हबशी घायर होकर घोडेसे गिरा; ठेकिन्‌ अपने दोस्तोकी | 
| मददसे दुशमनोके कृावृसे निकल्गया, दोनों तरफुके बहुतसे रोग मारेगये, र || 
|| बीजापुरी फौज थककर वहीं ठदहरी, आर बादद्राही फृजने धारासेवनमे आकर 
| विक्रमी चैत्र शृङ्क १९ [ हि> ता० १३ निर्कृद्‌ = इ ता० १९ रप्रिरु ] 
। तक आराम लिया. विक्रमी चेत्र शुष १५ [ हि> ता० १९ निल्काद = ई० 
ता० २० एत्रिख ] को बीजापुरी फोजका आना सुनकर ये खोग भी मुकृाबटे 
को तस्यार हुए, सात कोसपर तुरुजापुरके परगनेमे दोनों फोजोंका मुकावठा 
हुमा. अगर्चिं रनदोखा हवशी घायरु हुखा था, फिर भी खानेजहां पौर उसके 
बाद सिपहदारखासि खूब मुकाबला करतारहा. सिपहदारखनि बडी बहादुर | 
फे साथ एक कोसतक बीजापुरी फोजको पीडे हटाया, पहर दिन चदेसे 
पहर तक खव लडादरं हृदं, आखिरमे नीजापुरी फ़ोज भागनिकखी, दोनों तरफके 
बहुतसे आदमी काम अये 
सय्यद खानेजहानि सराधोनमे आकर खटखा व अस्वाव वहीं छोड़ा, ओर फौज 
समेत खसा ऋअौर नखद्रक (नर्दुगं ) की तरफ़ गुखवर्भेको जानेका इरादह किया | 
विक्रमी वैशाख ष्ण < [ हि° ता= २२ जित्काद्‌ = इ० ता० २८ एब्रिर] | 
रवाना होकर रस्तेके गांवोंको बर्बाद करतारा चखा, तो विक्रमी वेशाख शु ३ | 
हि० ता० १ निर्हि = ह° ता० ८ मदं ] को ओसासे तीन कोसपर बीजापुरी 
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| ररईकरने एक पहर रात बाकी रहे हम्खा किया, ठेकिन्‌. बादशाही फ़ोजके मुकाबला 
करनेसे वे रोग भागकर छिपगये; दूसरे दिन शादहजहानी फ़ोजका कूच इमा, तव | 
फिर बीजापुरी फोजने सिपहदारखां आर राजा देवीसिहसे टकर खी. उस समय । 
पने मातहत अफ्सरोकी मददके खयि सय्यद खानेजहनि भी एक फ़ोज भेजी 
अरर खरीटुछाखां दूसरी तरफसे सिपहदारखाके पास जापहचा, दो कोसतक दोनों 
फौजोने खव म॒काबखा किया. आआलिरमे बीजापुरी फोजभाग निकरी- फिर वरसातका । 
मोसम आजानेसे स्यद्‌ खानेजहां अपनी फोज ठेकर काम्बेरकी तरप्‌ चखा, जब यह्‌ 
फोज सराधोनसे आठ कोसपर पटची, तब विक्रमी वेशाख शुक १३ [ हि° 
ता० ११ जिदहिज = इं ता० १८ मद्रं ] को फिर वीजापुरी फौज हम्खा करनेको 
। आजमी. इस समय भी दोनों तरफ़के बहुतसे आदमी काम आये, परन्तु बीजापुरी 
। फोज तो वहीं रुहरी, ओर सय्यद खानेजहांकी शाही फोज सराधोनमे आदे, हां 
से धारोर प्हुची 

इस ख्डाद्का हार बीकानेरकी तवारीखमं कणसिंहके नामपर कियासी 
तोरसे छिखा है; ओर हमने यह पुरा हार बादशाहनामह शाहजहानी तवारीखसे 
ख्खिा हे. अगर्चिं इस तवारीखमें भी वादश्ाही फाजकी बडाई अर सारा | 
हाट तारीफुके साथ रिता है, परन्तु बीकानेरकी तवारीखसे बादशाहनामहका । 
यह हा ठीक मालूम होता है | 
अपने मारिकोंकी गर मोजूदगीमे नागौरके राव अमरसिंह खोर बीकनेरके राजा ` 
कर्णसिहके राजपुत फ़ोजं टेकर खाखाणिया थामपर खड बेटे, अमरसिंह इस सरहदी 
तक्रारके रजसे आगरे में सखाबतखांको मारकर मारागया, जिसका पुरा निक्र 
 जोधपुरके हार में खिखा जायगा 

इसके बाद कणंसिंह दक्षिणी रडाद्योसे फुसंतके साथ सुखसत ठेकर बीका - 
नेर आये, अर उन्हीं दिनोमं पुंगटके भायियोने फसाद उठाया. भाटी राव सुन्द्र- 
। सेनने बीकानेरके मुल्कको बर्बाद करनेपर कमर वांधी, तव क्णसिंहने फ़ोज 
| ठेकर पुगर्को जा घेरा; एक महीनेतक रंडाई रही, आर सुन्द्रसेन किठेसे 
। निकख्कर भागगया. कणंसिंहने पुंगटके गदृको गिरबादिया, ओर , परिहार 
| 
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लणा, कोठारी जीवनदासको वहांका थानेद्‌र मुकृरर किया. सुन्दरसेन भागता 
दुखा रखखयेरे पहुंचा, कणंसिंह भी पीछा करता चखा गया, वहांपर जोदया 
राजपुत, जो वहांके जागीरदार थे, हाजिर हुए, अर कु नज्राना देकर मिखाप 
} 


शरी, करिया; वहां टासिरुपुररे पास राजा कणंसिंहका टीवा वतक मरुहूर है. इसके 
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च ( स ---------ु 
करै बाद्‌ कृणासिंह बीकानेर जोट अपे, ओर पुंगरके ५६१ थाम भारी राजपृतोको वांटदिये. € 

 ्रहिठे विक्रमी ९१९८ [ हि° २४४ = द ०८९८ मे जब कि प॑वारोसे पुंगर भाटी |, 
देवराज विजयराजोतने खी थी, उस वक्त पुगख्के दो सौ याम ये, फिर भारी हमीर, || 
| आर उसका बेटा जेतसी, इसका राणकदे आर दसक्न कटा सादा था, जिसको 
| जोधपुरके राव चृँडाके भाद्रं गोगादेवने मारा था, जिसका बयान इस तरहपर है किं- । 
। उखबेराके जोदया राजपूत मुसल्मान होकर दिद्धीमे चाकरी करते थे. जव दहा 
। जोद्याने मोका पया, तो चार खाख मुहर, ओर एक मशहूर “समाध' नामी घोडी ठेकर 
। वहसि चरदिया. मारवाडके इटाके महेवामें राठोड मष्टीनाथ तथा ` उसके भाई 
वीरमदे राज करते थे, दधाने उनके पास आकर पनाह री. मह्टीनाथके बडे वे 
जगमाखुकी तक्रारसे दद्छयके टेकर बीरमरदे टखबेरे चखाञ्ाया, वहां बहुत 
दिनि रहनेके बाद जोदयोंते फसाद्‌ हृश्रा, जिसमें बीरमदे मारागया. बीरमदे 
के बडे बेटे चृंडाने तो मंडोवस्मे राज्य जमाया, ओर गोगयादेव ननिहारसं था, वहांसे 
| जवान उस्बमें अपने बाप बीरमदेका वैर ठेनेको रखवेरे मया, अर रातके घक्त्‌ 
॥ दद्या जोदयाक्ते मारडाटा, परन्तु प्रभात होते ही खूब रडाईं हद, जिसमे पुंगरका 
|| राप्कदे ओर सादा भारी बहते जोद्यये राजपूतों समेव मारागया, ओर गोगदेवको || 
| भी जोद्र्ने मार ख्या (9) || 
जव राणकदे पने वेटे सादा समेत मारागया, तव कटर केरणएने पुंगख्पर 
| कब्जा किया, ओर तीन पुडततक ग्रही खोग इसके भारिक रहे- दसकं वाद्‌ || 
। घीरमदेके वेट राव चूडा हए, जिनके राच रड़माट, इनके राव जोधा इनके राव बीका | 
थे, जिनकी तवेदारी पुंगरुके माटि्योने इस्ियार की थी; राव श्रोखा भारी पुंगढ |. 
| का राव बीकाकी तबेदारीमे आरणा. शस रोखाके तीन वेटे थे- हरिसिंह जिसको || 
| पगरु मिला, इससे छोटा खेमसमै जिते बीकमपुर जागीरमं मिला, ओर वरसल- |. 
| पुर भी इसीके कृव्जेमें रहा. यह दोनों ठिकराने अवतक खेमसीकी ओरोखाद्‌ |, 
। के कृव्जेमें हँ, तीसरा बेटा बाधा जिसके रायमछछ वाटी दहे; इन चारों टिकानोके 
| पुगखिया शोखाव्रत भाटी कहखते ह, ओर इन चारों ठिकाने वाको राजा कणंसिंहने । 
| राब्र बीक्राके च्यहूदके मुवाफिक्‌ गाव वेटवादिये. २९८२ गाव तो पुंमखके स्षाय | 
| र १८९ गांव रायमद्ट वाटीके साथ, तथा १ गांव बरसटपुरके साथ, अर ८४ | 
| गांव बीकमपुरके साथ तकरसीम करदिये; इसके वाद भाटियेनि फृसाद्‌ मचाना छोडदिया. | 
| 








। 
। 








। (१) इस खडाष्ंका हाट सविस्तर चारण प्रहाड्सानने “गोगादेवका रूपक” नामी अन्धमं 
लिखा है, जो -मारवादी भाषाकी कवितामे है 
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से परा हए. दसरे केसरीसिह खंडेरखाके राजा हारिकादासकी बेटी राणी करणादेसे 
तीसरे पद्मसिंह्‌ हाडा वेरीश्ाखकी बेटी राणी स्वरूपदेसे, ओर चोथे कुंबर मोहनसिह 
श्रीनगरके राजाकी बेटी राणी अजवकुंवरसे पेदा हुए; इनके सिवाय एक बनमारीदास 
पासवान आरतसे था 

जब वादशाह्‌ शाहजरांकी बीमारीके सबव उसके चारों बेटे आपसमें रडनेको 
तस्यार हण, उस वक्त महाराजा कर्ण॑सिंह ओरंगावादमे चोरेगजेवके पास मोजुद ये, जब 
| । रौरंगजेव ्ागरेकी तरफ रवाना हा, तव वहतसे मन्सवदार उक्त शाहजादद्को 


= > ---- ---~-~~ 


¦ छोडकर वाद्शाही हुकमके मुवाफिक्‌ आगरे चरेगये, केन्‌ महाराजा कणेसिंह न तो , 


। आगरे गये ओर न ओरंगजेवके पास रहे. राटजादहके पास अपने कवर केसरीसिंह 
` ब पद्मसिहको छोडकर प बीकानेर चटे खाये. इसी सववसे आटमगीर वाद्‌ शाह्‌ 
की कणंसिंहपर नाराजगी रही, जिसके सवव बीकानेरपर फोजका जाना मातिर 


पाटमगीरी वगैरह कितावोमें िखा हे, ठेकिन्‌ वीकानेरकी मुस्की तवारीखमें 


्राटमगीरकी नाराजगीका कारण यह खिखा हे, कि- 
| ''पटमगीरने सव हिन्द्र राजखोको मसत्मान करना चाहा, तव सव राजा 
लोगोने एक होकर, इन्कार किया, जिन्में कणसिह सवते अव्वर ये.” यह्‌ बात 
। भी आटमगीरके दंगसे मिटती इहे 
फिर कणसिहकी पासवानके बेटे बनमाटीदासने मसत्मानी मज्हवमे आना 
इस शातपर कुबूः किया कि, बीकानेरका राज्य उसे मिरे, ठकिन्‌ सव राजा्मोकी 
एक सखाह्‌ देखकर अोरंगजेवने महाराजा कणंसिंहको तो खरंगावाद भेजा, ओर 
बीकानेरका राज्य ओर भन्सव इनके बडे बेटे अनोपर्सिंहको छिखदिया. महाराज 
| करएीतिंहने आओरंगाबादमें अपने नामसे कणपुरा महदा बसाया, अर उसमें श्री 
। करणी माताजीका मन्दिर बनवाया. इन महाराजाका एकं विवाह महाराणा जगत्‌- 
। सिहकी बहिनके साथ इमा था- ( एष्ट ३२१ देखो ) 
विक्रमी १५२६ आषाद्‌ शुक ¢ [ हि० १०८० ता० २ सफ़र = ई 
१६६९ ता० २ जुढाईं ] को महाराजा कणंसिंहका देहान्त हुखा. ओर उनके 





| 
| 





| 


॥ 


दूसरे केसरीसिंह थे, जिनमेसे पिखटेका जन्म विक्रमी १६९८ [ हि० १०५१ 
द° १६४१ ] को, तीसरे कुंबर पद्मसिंहका जन्म विक्रमी १७०२ वैशाख शु 


५ 


८ [ हि १०९८५ ता० ६ रवीउरखव्वख ई० १६५९ ता % महं ] को, 


राजा कणसिंहके बडे बेटे अनोपसिंह स्क्माङ्गद्‌ चन्द्रावतकी बेटी राणी कमटादे 4 


साथ ९ राणियां खोर ११ खवास सती हुई. इनके बडे कुंवर अनोपसिह, । 
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` महाराणा शजसंह- १. ] वीरविनोद [ बीकानेरकी तवारीर- ४९९ 
% चोये ` कुंवर मोहनसिंहका जन्म विक्रमी १७०६ चेत्र शु १९ [ हि० १०५९ 
ता १३ रबीउल््मव्वर = द° १६४९ ता० २७ माच ] को हुमा था | 
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१० महाराजा अनोपरसिंह. 


इनका जन्म विक्रमी १६९९ चेन शुक ६ [ हि° १०४७ ता० % निर्काद 
= ई ० १६३८ ता० २१ माच ] को हुता था. यह महाराजा दक्षिणकी रुडादयोमें 
 बादश्चाही फ़ोजोके साथ पिटेसे मुक्रंर क्यिगये ये, इन्टोने आटममीरके 
दक्षिणमें जाने बाद्‌ भी बीजापुर व गोखर्कुडकी रडादयोमं बड़ी दिरेरी दिखाई 
विक्रमी १७३५ [ हि० १०८९ = इं ० १६७८ ] में महाराजा अनोपसिंहने 

अनोपगदका किखा भादी राजपृतोको जेर करनेके किये बनवाया. 
इनको अपने जागीरदारोसे नादतिफाकी ओर वे एतिवारी हदोगं थी, 
जिससे इन्टोने गैर इरखाकेसे तनस्वाहदार आदमी नोकर रक्खे. बनमाटीदास 
को वादश्ाह ारुमगीरने बीकानेरका आधा राज ओर मन्सव देकर वादश्चाही | 
फोज समेत बीकानेरपर भेजदिया. महाराजा अनोपिंहने बादश्ञाहके डरसे बन | 
मारीदासको धोखा देकर आधा राज बांटदेनेका इक्रार किया. बनमारीने चंगोदं | 
मे किला तय्यार करके राजधानी बनाना चाहा, रेकिन्‌ महाराजा अनोपासेहने अपने | 
श्वशुर सोनगरा रक्ष्मीदासफो अपनेसे वखिखाफ़ जताकर धोखा देनेके यिये निकार 
| 
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दिया. सोनगराने अपनी बेटीके बहानेसे किसी ॐैंडीको बनमारीसे व्याहकर | 
। उसी रातको शाराबमं जहर देदिया, जिससे वह मरगया. . बाद्राही अफसरकोः 
| जो बनमारीदासके साथ था, एक ठखाख रुपया रिश्वत देकर अपने साथ 
। मिला सिया | 
महाराजा अनोपर्सिंहका पदिखा विवाह विक्रमी १७०९ [ हि० १०६२ | 
| द° १६५२ ] को कुंवर पदेकी हारुतमे महाराणा राजसिंहकी बहिनके | 
| साथ हुखा था ( देखो एष्ट ०१). इसके वाद्‌ विक्रमी १७८५ [ हि०° १११० = | 
। ई० १६९८ ] में महाराजा अनोपसिंहका देहान्त ह्म, इनके साथ राणी व खवास | 
वगैरह १८ ओरतं सती हई. इनके चार वेटे स्वरूपसिंह, सुजानसिंह, रुद्रसिंह ओर । 
¦ आनन्दसिंह थे. | 
| अनोपसिंहके छोटे भाई मोहनसिंहका एक हरिन वादश्चाही कोतवाखने पकड | 
खिया था, जिसपर बादश्राही दर्बारमें तक्रार होकर मोहनसिह्‌ मारागया, ओर कोत- | 
` वचार व इसके सेको पद्मसिंहने उसी जगह कृव्ट किया. पद्मसिंह बड़ा नाम- 
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महाराणा राजसिंह- 3.1] दीरविनोद [ बीकानेरकी तवारीरव- ५५०₹ 
॥ = शुक 
र वर ओर उदार था, जिसके कद्व बनावदी किस्से ओर कहानियां मशहूर हँ & 
| विक्रमी १७३९ [ हि° १०९३ = ई ° १६८२ ] मं ताप्ती नदीके कनारे जादूरा 
दक्षिणीसे खडकर बड़ी बहादुरीके साथ मारागया, ओर दूसरा भाई केसरीसिंह भी 
विक्रमी १७२७ [ हि० १०८१ = इं= १६७० ] को कसी रडाद्घमे काम आया था. 


‡ 





------->(¬-<---- 
११ महाराजा खरूपसिंह. 


इनका जन्म विक्रमी १७४६ भाद्रपद्‌ कृष्ण 9 [ हि° ११०० ता० १९८ शव्वारु 

द° १६८९ ता० २ ओगस्ट ] मं देवसिया प्रतापगद्के सीसोदिया रावत 
हरीसिंहकी बेरीसे ह श्रा. यह बचपनसे आरुमगीर बाद्शाहके पास दकषिणमे रहते 
थे, इनकी मा महाराणी सीसोद णी बीकानेरमे रियासती कामं करती थी; उन्होने नाजिर 
रुटित ओर सदारोके वहकानेसे अपने चार मुसाहिवोको गिरिफ्तार कराकर मरवा 
डाखा, इससे रियासती आदमियोमे नाराजगी फटी, ओर स्वरूपसिंटके छोटे भादर 
सुजानसिंहको कद सदार अख्मगीरके पास ठेजानेको तय्यार हए, टेकिन्‌ शीतरकि 


| 
| 
| 
ऊ 
निकटनेसे स्वरूपसिंहका दक्षिणम विक्रमी १७८०७ | हि ११११ = इ = १७०० ] ¦ 
को देहान्त होनेके सवव वीकानेरमें षीके रेखये, ओर सुजानसिंह गदीपर 
बिढये गये. | 
| 
| 
| 
| 
| 


१२ महाराजा सुजानरसिंह. 


जिस्काद्‌ = इ १६९० ता० ९ अगस्ट ] को हुञखा था. इनके गदी वेठने बाद 
्रारमगीर गुजरचुका था, जिसपर महाराजा अजीतसिंहने जोधपुर ठेनेके वाद्‌ बीकानेर । 
भी रेनेका इरादह किया, ठेकिन्‌ पूरा न हुखा. फिर सुजानसिंह विक्रमी १७५६ | | 


। 
सुजानसिंहका जन्म विक्रमी १७४७ श्रावण शुक ३ [ दि० ११०१ ता० १ | 





आपाद ङृष्ण ८ [ हि° ११३१ ता० २२ रजव = इई ० १७१९ ता० १० जून ] को 
डूंगरपुर के रावरु रामरसिंह शिवसिंहोतकी बेटीसे शादी करने गये, ओर खोटते वक्तं । 
| सटुबर दोतेहुणए उदयपुर अये. महाराणा संश्रामसिंहने इनको एक महीनेतक बहुत 





। अच्छी तरह मिहमान रक्खा, फिर नाथद्यारे होकर बीकानेर पहुचे. विक्रमी १७९० । 
। भाद्रपद [ हि° ११४६ रबीडस्सानी = ईं ° १७३३ सेषटेम्बर ] में जोधपुरके महाराजा 
|| अभयसिंहने अपने भाईं बखतसिंहको फ़ोज देकर बीकानेरपर भेजदिया, जो वि° आध्विन 
छक. शुक ११ [ हि° ता० ९ जमादियुखुखव्वर = द° ता० २० अकिटोवर ] को बीकानेर क्क 
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“ म्रहाराणा राजसिंह- १.1 वीरकिनौद [ बीकानेर तवारीख -०१ 


क ४८4 
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। खाई, तव विक्रमी आन्विन [ हि० जमादियुर्व्वर = ई० अक्टोबर ] मं महाराजा | 
| अभयसिंह फ़ोज ठेकर अपने भा्ैकी मददको पहुचे, ठेकिन्‌ बीकानेरके महाराजा | 
| 





। सुजानसिंहके कुंबर जोरावरसिंह नोरसे फौज समेत पटे ही आपहुचे थे, किटेकी 
। ठडाई जोधपुरकी फ़ोजसे होनेरगी. महाराजा अभयसिंहके इरारेसे उद्यपुरके (. 
| महाराणा सं्रामसिंहने चूडावत जगत्सिंह, मोहीके भाटी सुरतानसिह्‌ ओर पचोटी । | 
| कान्ह्को समभानेके खिये भेजा, क्यो कि महाराजा अभयसिंह पानी ओर रसदके | 
। न मिटनेसे घवबरागये थे ्‌ 
उदयपुरफे मोतमदोने बीच विचाव करके बीकानेर वाटोंको पीछा करनेसे 
मना किया; महाराजा अभयसिंह फोज टेकर नागोर पहुचे. इस बारेमे मारवाड़ी 
भापाकी शादरीका मिस्रा मरहूर हे कि-““ होलिका कोस पतीस हारी''- यानी 
जोधपुरकी फोजने जो होटीका डंडा वीकानेरमे गाडा था, वह नागोरमं पतीस 
कोसपर ठेजाकर जाया, किर उदयपुरके मोतमद्‌ वापस चठेगये | 
इसके बाद महाराजा स॒जानसिंह ओर उनके बेटे जोरावरसिंहमें नादत्तिफ़ाकी । 
दई, परन्तु महाराजाने इस भगडेको दूर करके सव रियासती काम॒ अपने । 
बेटे जोरावरािहके सपृदं करदिये. उन्दी दिनोमें जोधपुरके महाराजा अभयसिंहके 
भाई बस्त्सिंह, जो नागोरके माछिक ये, बीकानेर ठेनेकी कोरिामें रुगे, ओर 
°| बीकानेरफे किठेदार सांखखा दौरुतसिंह ओर जयमरुसरके भाटी उदयसिंह 
| वगेरह कई आदमियोको खाटच देकर अपनी तरफ मिखाखिया, ठेकिन्‌ यह 
वात महाराजा सुजानसिंहके कानतक पटच गई, जिससे फौरन्‌ बन्दोवस्त 
खा. सांखला दौरुततिह मारागया, ओर किठेदारी धायभादको मिखी-. महाराज , 
। बर्तसिहफे आदमी नागोरकी तरफ़ भागगये ( 
विक्रमी १७९२ पोष शुदं १३ [ हि° ११४८ ता० 9१ श्वान = ई ० १७३९ 
| ता० २८ डिसेम्बर ] को रयसिहपुरेमं महाराजा सुजानर्सिंहका देहान्त हृखा. पांच 
| पातर ( खवास ) जो इनके साथ थी सती हू, ओर बीकानेर खबर अनेपर पांच 
राणियां महाराजाकी पगडीके साथ सती हृद. इनके दो कुंवर बड़ जोरावरसिंह खर 
। छेटे अभयसिंह ये, निनमेंसे पिखटेका जन्म विक्रमी १७७३ [ हि° ११२८ = ई° 
१७१६ ] में हा. 
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१३ महाराजा जौरावरसिंह ॥ 
महाराजा जोरावरसिंहका जन्म विक्रमी १७६९ माध ङृष्ण १४ [ हि° ११२४ | | 
। ता० २८ जिर्हिज = ई° १७१३ ता० २६ जेन्युञ्ररी ] को इमा था. इन्दाने | 
। गदीपर बैठते ही अपने इठाकेसे जोधपुरके थने उठादिये, जो महाराजा अभयसिं- 
हने बीकानेरके दक्षिणी हिस्सेमे बिठये थे. विक्रमी १७९६ [ हि ११५२ 
ई १७३९ † मे महाराजा अभयसिंहने बीकानेरपर चदादं की, रेकिन्‌ ` नागोरके । 
महाराज बस्तसिंह ओर वीकानेरके महाराजा जोरावरतिंहके एक होजानेसे | 
महाराजा अभयसिहने अपनी फोजको रोटाकर उन दोनोसे पीछा इडाया. फिर | 
महाराजा अभयसिंह इस वातकी शर्मिन्दगीसे बडी फौज ठेकर विक्रमी १७९६ | 
वैशाख [ हि० ११५२ महरम = द° १७३९ ग्त्रिकु ] में बीकानेरकी | 
तरफ रवाना हण, ओर विक्रमी वेशाख ङृष्ण ११ [ हि° ता० २९५ मुहरंम = ३० | 
ता० ¢ मदं ] को देष्णोकमें आकर श्री करणी माताते दुखा आर मदद्‌ मांगी, ठेकिन्‌ , 
वहांके चारणोने इस चदाईका होना देवीकी मर्जके बरसिखाफ्‌ बताया. तब | 
अभयसिंहने कुछ पर्वा न करके अपनी ताकृतके भरोसेपर बीकानेरको घेरखिया; 
बीकनिरके उमराव, भादराके ठाकुर रालसिंह, चूरूके ठाकुर संग्रामसिंह | 
। आर महाजनके ठाकुर भीमसिंह- तीनों महाराजा अभयसिंहकी फ़ोजमे जामिठे | 
| किटेषर रढाई होती रही. महाराजा जोरावररसिंह व नागोरके महाराज बस्तर- | 
। सिंहने छिखावटके जुरीएसे मिराप किया, ओर महता आनन्दरूपको भेजकर जयपुरके | 
| 
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महाराजा सवाई जयरसिंहसे मदद चाही. महाराजा जयसिंहने अपना कागज इस 
मज्म॒नसे भेजदिया, मजबूत रहना चाहिये. नागौरके महाराज बस्तसिंहने 





| मेडतापर कन्जा करिया, ओर जयपुरके महाराजा जयसिंहने अपने दीवान | 
| राजामह खत्रीको मण बीस हजार फौजके जोधपुरकी तरफ रवाना किया. | 
। उस वक्त महाराजा जयसिंहने दैसीके तौरपर बीकानेरके महता आनन्दरूपसे 
कहा, कि इस वक्तं तुम्हारी मददगार करणी देवी कहां गदं १ उसने जवाब 
दिया, कि आपके दिर्पर बेटी मद्द्‌ कररदी हे; तब महाराजा खुद इए, | 
| रोर जोधपुरकी तरफ कचकी तस्यारी की. उस वक्त कभाणी राजावत मुहारके | 
| ठाकुरने कहा, कि महाराजा अजीतर्सिहसे श्रापकी दोस्ती थी, भर अभयसिंह | 
| आपके जमाई हं, फिर बीकानेरके वास्ते जोधपुरसे बिगाद्‌ करना च्छा | 
। नही. तत्र॒ नाथावत मोहनसिंह आर शेषावत शिवसिहने कहा, मि रिइतेदारी | 
तो बीकानेर आर जोधपुर दोनों जगहसे होती रही है, रकन बीकानेर ङक, 











महाराणा रजतसिंह- 3.1 बीरविनोद. ( शीकानेरङी तवारीरव- ५०३ 
केकर महाराजा अभयरसिंह आपको भी आराम न ठेने देगा. इस बातको "कः 
महाराजाने पसंद किया, ओर बडी जअररार फ़ोजके साथ जोधपुरकी तरफ 
रवाना हुए. यह सुनकर महाराजा अभयसिंहने बीकानेरसे जोधपुरकी तरफ कूच । 
किया, ओर बीकानेरफे राजपूतोने पीछा करके उनकी फोजका माक अस्वाब टूट 
ख्या, ओर महाराजा अभयरसिहने भागकर जोधपुरके किठेमे पनाह छी 

मेडतेसे महाराज बस्तसिंह, आर राजामछ खनी भी महाराजा जयसिहके 
| शामिर होगये, ओर बीकानेरसे महाराजा जोरावरर्सिंह भी बडी फोजके साथ 
| रवाना हए, जयसिंहने किरे जोधपुरको धेरणिया-महाराजा जयरसिंहके शामिख 
इस मुहिममे नीचे छिखि सदार अपनी २ जमदयत समेत ये - 
नागोरके महाराज बस्तसिंह, कृरोरीके राजा गोपारपार, वुंदीके राव राजा 
दटेखसिंह, शाहपुरेके राजा उम्मेदसिंह, रृष्णगदके महाराजा राजतिंहके दूसरे 
बेटे बहादुरसिंह, उदयपुरकी तरफृसे सटंबरके रावत ॒केसरीसिंह, शिवपुरके 
राजा इन्द्रसिह गौड, भरतपुरका राजा सूरजमद् जाट. इन सबसे एक दवारम 
सखाह्‌ करके महाराजा ` जयारसेहने महाराजा अभयसिंहसे इकीस रख रुपया 
फौज खर्चका टेकर कूच किया, बनार थ्राममें महाराजा जोरावरर्धिह भी 
आमिठे, आर इस इदसानको दिखते माना. कुछ दिनों बाद जयपुरसे 
जोरावरसिंह रुखसत ठेकर बीकानेरकी तरफ़ खेटे. रास्तेमे सान्‌के मकाम 
पर चुरूके ठकुर संभ्रामसिंह, ओर उनके भाद्रे भूपाटसिंहको बुखाकर विक्रमी 
१७९८ आपाद कृष्ण ¢ [ हि ११८४ ता० १८ रबीउर्न्मव्बठ = दइं° । 
१७४१ ता० २ जून ] को दगसे मरवा डाखा 
महाराजा जोरावरसिंह हिसारकी तरफ्‌ गये थे, वापस आते हुए विक्रमी १८०२ 
ज्येष्ठ शु ६ [ हि° ११५८ ता० £ जमादियुट्‌अव्वर = इ ० १७४९ ता० ७ 
जून ] को ग्राम अनुपपुरे पटंचकर परटोक सिधारे, इनको कामदारोने जुहर दिया | 
बतटाते हे- इन महाराजाके साथ दो राणी ओर चोबीस खेवास, पातर तथा | 
| 
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~~~ 











दासियां सती ह्र 

दन महाराजाके खावर्द मरनेपर भुकरकाके ठाकुर कुशटरसिंहने रियासतका 
बन्दोबस्त किया, महाराजा अनुपसिंहके छोटे बेटे आनन्दसिंहके चार बेटे ये 
ममरसिंह, गजसिंह, तारासिंह, गृदडरसिंह; इनमेसे अमरसिंह गदीका हृक्दार 
| था, ठेकिन्‌ कुशलर्सिंहने गजर्सिहको गदीपर बिढादियाः | 


------------------------------------------------ ---------~ 









महाराणा राजसिंह- १. ] ` ` -वीर्विनोदैः . (बीकानेर तवारीख ०४ 









१8 महाराजा गनसिंह 


| महाराजा गजसिंहका जन्म विक्रमी १७८० चेत्र शृङं ¢ शुक्रवार [ हि° ११३९ | 

। ता० २ रजब = द १७२३ ता० ९ एप्रिरु ]कोह्ाथा | 

| जब गज्सिंह्‌ गादी बेठगये, तो उनके भाई अमरसिंह अजमेरके मकामपर 

| जोधपुरके महाराजा अभयसिंहके पास पचे, आर महाजनका ठाकुर भीमसिंह, | 

| भादराका ठाकुर खासिंह उनका मददगार बना, महाराजा अभयसिंहको थोड़ासा | 
मुल्क देना कुबुरु करके मददके णिये फौज ठेने बाद बीकानेरकी तरफृ चरे; कु । 
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दिनोंतक जोधपुरकी रौजने र्डादयां की. किर महाराजा गजसिंह फौज तय्यार 
करके बीकानेरसे आगे बहे, अर सुजानदेसर नामी कुएके पास र्डादं हई- जोध- 

| पुरकी फ़ौजका मुसाहिव भंडारी रलचन्द मारागया, ओर तीन सो आदमी बीकानेर । 
के र पांच सो जोधपुरफे बडी बहादुरीके साथ काम अये. विक्रमी १८०४ | 
| [ हिर ११६० द° १७४७ ] में नागोरके महाराज बस्तरसिंह॒ अपने 
भाद्रं महाराजा अभमयसिंहसे नाराज होकर दिष्टीमे अहमदश्ाह बवादशाहके पा | 
गये, ओर वहसे फोजी मदद ठेकर मारवाडमे अये- महाराज बस्तसिंहकी | 
| 










मंददपर महाराजा गजर्सिंह भी पहुचे 

महाराजा अभयरसिंहने मल्हार राव हृल्करको मददपर बुलाया, ओर आप 

भी जोधपुरसे तय्यार हए. हर्करने . दोनों भाडयोको समभाकर आपसमे भिरा- 
दिया; अभयसिंह जोधपुर, बस्तसिंह नागर, ओर गजसिंह बीकानेरको रोटाये 

| विक्रमी १८०५ फारगुण शुक १३ [ हि ११६२ ता ११ रबीउर्व्वख 








| इई० १७४९ ता० 9 माच ] को महाराजा गजसिंहके पिता आनन्दसिंहका 
| इन्तिकार डा 
1 जव विक्रमी १८०७ [ हि० ११६३ = इ ° १७८० ] में दूदासर ता्छावपर । 
¦ महाराज वस्तसिंह अर जोधपुरके महाराजा रामसिंहकी राई इदे, उस वकत 
। महाराजा गजसिंह भी वस्तसिंहके मददगार ये, इस रामे कुशरुसिंह 
। चांपावत आउवेका, ओर रोरसिह॒॒मेडतिया रियांका वगैरह ॒वबहूतसे राजपूत । 
बहादुरीके साथ मारेगये, जिनका हार त्सीखवार जोधपुरकी तवारीखमें छिखा | 
जायगा । 
महाराजा बखतसिह ` अर गजसिंह दोनों फृत्हयाब होकर मारवाडमे फिरते 
हुए सदांरोको अपना तरष्दार करते जाते ध. आिरमं दो तीन जगह रामर्सिह 
से ठडादयां हई; ओर विक्रमी १८०८ आषाढ [ हि० ११६४ श्वान = ईं र 
किर 1 ४ ह 
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महारणे रजत्तिह- 3. 1 | शीरविनेेव ट बीकानेरकी स्स्वासस्-५०५ 
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१७९५१ जून ] में महाराजा बरूतसिहने ` जोधपुरका किखा छीन सिया. रामसिंह 
जयपुर, अरं मरहटोके पास मददकी उस्मेदपर फिरता रहा 
इस कारंवादईके बाद महाराजा गजसिह बीकानेरको खोट आये. इसी संवतके । 
माघ [ हि ११६८ रबीउल्व्मन्वल = ३० १७५२ जेन्युअे ] मे महाराजा गजसिहने | 
जेसरमेर जाकर रावरु अक्षयसिंहकी वेटीके साथ विवाह छया; इस बरातमें जोधपुर 
के महाराजा बस्तसिंहके कवर विजयरसिंह भी शामिरु ये | 
विक्रमी १८०९ [ हि° ११६८५ = इ ° १७५२ ] मे मरहटोकी मदद लेकर | 
महाराजा रामसिह मारवाडपर चदं आये; तव महाराजा गजसिंह भी बस्त्रसिंहकी | 
| 
| 


ष 7 | 


न्य्व 


~~~ ~ 


मददके खिये चखा, दोनों शामिरु होकर पुष्करराज ओर अजमेरतक पहचे; जव 
` मरहटे खोटगये, तो गजसिंह भी रुखसत होकर बीकानेर आये. | 
इसी संवतमे महाराजा वरूतसिंहका इन्तिकृारु होगया, ओर उनके बेटे 
विजयसिह जोधपुरकी गादीपर बेह. | 
विक्रमी १८१० [ हि० ११६६ = ई० १७९८३ ] में दिष्टीके बादश्चाह | 
अहमदशाहने हिसारका परगना ओर सात हजारी मन्सव महाराजा गजसिंहके स्यि || 
ट्ख भेजा, क्यो कि महाराजाने ज॒रूरतके वक्‌ एक ॒वडी फूज महता अभयराम || 
मरोर कदं सदारोके साथ शाही मददके यिये मेज दी थी. इसी संवतमें जोधपुरके माजूक || 
| 

( 

॥ 


----------------------------------------------------------~--~ 
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।। राजा रामसिंहकी, जोधपुरके महाराजा विजयसिंहपर मरहटोकी मदद ठेकर, . चद | 
| अनेकी खबर मिरी; तव महाराजा गजरसिंह भी विजयसिंहकी मददके स्यि, 
| मेडतेके मकृमपर जा श्ामिर हष | 
| विक्रमी १८११ आध्िन [ हि ११६७ जिटृहिज = इं० १९७९४ | 
|| सेेम्बर ] मे मरहटोसे राटौडोंकी बड़ी भारी ठाई हदः इस र्डाईमें | 
| । महाराजा विजयसिंह, महाराजा गजसिंह चरर कृष्णगदके महाराजा बहदुर- | 
| सिंह मेसे शिकस्त॒ खाकर पिले दो तो नागोर पहुचे, ओर तीसरे कृष्णगदृको ¦ 
| चठेगये, किर महाराजा गजसिंहको भी नागोरसे बीकानेर आना पडा. दक्षि- | 
। णियोने विजयसिंहको नागोरमें घेर ॒यिया, ठेकिन्‌ मारवाद्के एक मोक नामी ` 
| खोखर राजपूतने एक दूसरे रालपूतको साथ लेकर मरहटोके सदार जयाच्ापा | 
| सेधियाको दगासे मारडाखा, जिसमें सर्टूबर रावत जेतसिंह, चहुवान राजसिंह, ` 
। मोपा विजय भारती- तीनों मरही फ़ोजसे खडकर बहादुरीके साथ मारेगये. ये रोग । 

। रामसिंह, र विजयिंहके वीच विचाव करानेको महाराणा राजसिंह दृसरेकी तरफ़ 
छ से गये ये, जिनपर मरहटोने सेधियाके मरवानेवाठे खयारु करके दहा करदिया; किर ६ : 
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दंक्षिणियोका घेरा नहीं उहा. तब महाराजा विजयसिंह नागोरका किटा न #., 
सर्दारोॐ भरोसे छोडकर आप बीकानेरको चरेगये, वहांसे दोनों महाराजा रवाना होकर | 
जयपुर गये, कि बहांके महाराजा माधवसिंहको अपना मददगार बनावे; परन्तु | 
महाराजा माधवसिंह तो महाराजा रामसिंहके मददगार ये. उन्होने विजयसिहको | 
दगासे गिरिप्तार करना चाहा, टेकिन्‌ वह दावमे न आये, अर गजसिंह व विजयिह ¦ 
जयपुरसे चरुकर रिणी भ्रामके मकामपर पचे थे, वहां खबर पई, कि बीस खख 
रुपया ठेकर दक्षिणियोने घेरा उठालिया. तब महाराजा विजयसिंह तो जोधपुरको | 
गये, अर महाराजा गजसिंहने जयपुररे वापस आकर विक्रमी १८१२ [ हि° | 
११६९ = इई ० १७९६ 1] को महाराजा सवाई जयसिंहकी बेटीसे, ओर विक्रमी | 
१८१३ ज्येष्ठ [ हि० ११६९ रमजान = ई ० १७८६ मदं ] मे भरायके ठाकुर | 
रायसिंहकी बहिनके साथ विवाह किये, ओर बीकानेरको चेगये 
महाराजा विजयसिंहने जोधपुरसे जोधा सर्दारसिंह ओर सिंगवी श्रीचन्दको | 
म्ेजकर मदद करनेके सिये कहखाया, तब महाराजा गजकतिंहने पचास हजार रुपये । 
भमेजदिये. फिर बीकानेरके मुस्क में कद बार सदारोके बखेडे पेदा हए, परन्तु महा- । 
। राजाने खद्‌ जाकर उनको अपनी होद्यारी या फौजी ताकृतसे मिटादिया 
। सरहदी मुसरमान जोडया अथवा दाडद पोत्रनि भी कर्दैवार फएसाद्‌ क्रिया, परन्तु 
उनको भी पीछे हटाया, ओर विक्रमी १८२४ [ हि° ११८१ = ० १७६७ । 
| 
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| मे जब जयपुरके महाराजा माधवरसिंहकी भरतपुरके जाट जवाहिरमष्टसे रडाद्रं हृदं, तव 
। महाराजा गजसिंहने भी पेरतर अपनी फ़ोज जयपुरकी मददके स्यि मेजदी, ओर 
| सदने भी कूच किया, ठेकिन्‌ रडाईका खातिमा सुनकर पीछे बीकानेरको रोट्माये 
| 


विक्रमी १८२७ चैत्र कृष्ण ४ [ हि० ११८४ ता० १८ जि्कृाद = इ० १७७१ | 
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| 
ता० ६ माच ] के रप्रपर जयपुरके महाराजा थ्वीसिंहके साथ महाराजा गज- 
सिंहकी पोती ओर कवर राजसिंहकी बेटीका विवाह बडी धुमधामके साथ हमा; | 
दोनों तरफसे सरबराह ओर त्याग मे (१) ठाखां रुपये खच हण | 
वेक्रमी १८२८ माघ [ हि° ११८९ जिल्काद = इई ० १७७२ केब्रु्री ] में 
| मेवाडका बखेडा मिटानेके स्यि महाराणा अरिसिंहने गजतिंहको बुखाया, रेकिन्‌ 


स ~ ~ 





| महाराजा विजयसिंहको भी जिठे गोडवाडका छोभ था, इसय्यि गजसिंहको कटहखाया, । 

| 

| ( १ ) जयपुरकी तवारीरमे तो त्याग जयपुरकी तरफले बाटाजाना दिखा हे, ओर बीकानेरवारे 
|| अपी तवारीख लिखते है, कि जयपुरवार्छोने तीस हजुर रूपये त्यागके दयि, परन्तु महा- 

शू" राजा गजाषंहने एक लाख अपनी तरफृते घटि && 
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क ` महाराणा राजसिंह उ. | वौरोविनोव { बीकानेर. तवादीर-२.०७ ` 


र कि दोनों साथ चखकर श्री नाथदयारेके दन अौर महाराणा अरिसिहसे मिरकर 
| बातचीत करेगे. ये दोनों शामिरु होकर नायदारे आये,. अर चार महीनेतक 
| वहीं रहे, फिर महाराणा अरिरसिंह भी उदयपुरसे नायदारेः पहुंचे. इष्णगद्के 
महाराज बहादुरसिंह भी इस बातचीतमे शमि हए, ठेकिन्‌ महाराजा 
। विजयासैह दिरसे मेवाडका बखेडा मिटना नहीं चाहते ये, क्यों कि जिटा गोडबाड 
| चन्द्‌ रार्तेसे हिक्मत अमरीके तोौरपर महाराणा अरिसिंहने उनको दिया था, 
। अगर बखेडा मिटजाता तो वह परगना भी मारवाडके शामिरु रहना मुशकिरु होता 

| महाराणा अरिसिंह तो उदयपुर चे्ाये, अर ये तीनों राजा अपनी अपनी 
¦ राजधानियोको चटेगये 
| विक्रमी १८३२ [ हि> ११८९ = द° १७७८ ] मं महाराजा गजसिंह 
| 

| 





| ओर उनके कवरं राजसिंहमे नादइत्तिफाकी पेदा हुद्र, कुंवरको बीकानेरते निकारकर 
। कदं खदमी शामिर होगये, फिर कवर देष्णोकमे जारहा, जो करणी माताका रणाद 
स्थान हे. विक्रमी १८३८ [ हि° ११९५ = इं ° १७८१ ] मं वासे निकरकर 
। जोधपुरके महाराजा विजयसिंहके पास पहैचा, ओर उनकी जुमानतसे विक्रमी १८४२ 
¦ [ हि० ११९९ = इं० १७८९ ] में पीडा बीकानेर अपने बवापके पास आया. | 





। महाराजाने कवरको नजर कैद किया. विक्रमी १८४४ चेत्र शुक ६ [ हि १२०१ 
¦ ता० ¢ जमादियस्सानी = ई० १७८७ ता० २९८ माचं ] को महाराजा गजसिंह्‌ 
का हन्तकार होगया, ओर कवर राजसिंह गादी बेटे. महाराजा गजसिहके 
कवर १ राजसिंह, २ सृरतसिंह, ३ छत्रसिंहः % इयामसिंहः ९ आअजवसिंह, ६ 
मुहकमसिह, ७ रामसिह, ८ गुमानसिंह, ९ सबरुसिहः १० भोपाटरसिहः 
११ जगतसिह, १२ खुमाणसिह, १३ मृणसिंह, १ उदयसिंह, 9५ जारिमसिह्‌ः 
सुरतानसिंह, १७ देवीसह, १८ खुशहाठसिंह; ओर खवासके 9 दोरखतराम, २ 
एथ्वीराज, ३ धीरतसिंह, % जेतसिंह, < चन्द्रभाण, ६ सवाद्रैसिह, % तिखोकरसिह, 
रोर ८ उद्यकरण थे 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


----च्नस्् 


। १५ महाराजा राजसिंह 


-----~----------- ~~ 


महाराजा राजसिंहका जन्म विक्रमी १८०१ कातिक इष्ण २ [ हि° ११८७ 
ता० १६ रमजान = द° १७४४ ता० २९ अक्टोबर ] को ह्र, ओर 
रूः विक्रमी १८४४ वैशाख ङृष्ण २ [ हि १२०१ ता० १६ जमादियुस्सानी = 
र~ === त ८ रीष 


~ -------~ ~ 
~ 


| 
| 
| 








~-----------------~~~~ 


--~---------- 


-----------------------------~ 


~ -------~ ~~ 


॥ 
1 


| के संबन्धकी बाबत जयपुर ओर जोधपुरके राजा्योमें जो बखेडा उठा, तो 
| उस वक्त महाराजा सूरतसिंह जयपुरके महाराजा जगतसिंहके शापमिरु ये; टडाद्रंके 


~~~ ~ 





---->20¬<=~--- 


१६ महाराजा सुरतसिंह 
इन महाराजाका जन्म विक्रमी १८२२ पोष शुर ६ [ हि० ११९७९ ता० ¢ 


रजव = इई = १७६५ ता० १८ डिसेम्बर 1 को इया था, इन्होने गादीपर बेठ- । 
। नेके बाद देङ्ी जागीरदारोका भगडा विक्रमी १८४७ [ हि° १२०४ = ई= १७९०] | 
| में खुद जाकर मिटाया 
। विक्रमी १८९६ [ हि> १२१४ = ई० १७९९ ] में सोदर मामकी | 
| जगह सुरतगद्‌ बसाया. विक्रमी १८६३ आर ६४ ( १ ) [ टि १२२१ तथा २२ 


= इं १८०६ तथा ७ |] में उदयपुरके महाराणा भीमसिंहकी बादरं कृष्णकूवर 


वक्त जोधपुरके सरदार जयपुरवारोसे मिरगये, तब महाराजा मानरसिंहने भागकर 


जोधपुरके किलेमे पनाह खी, ओर महाराजा जगतसिंह व सूरतसिंहने किटेको घेरयिया. | 


इसके बाद महाराजा सृरतसिह तो मोतीजुराकी बीमारीके सबब बीकानेर 













॑ ट ० १७८७ ता० ५ त्रिरु ] को गादी बैठे, ठक्‌ योदे दिनो बाद हसी संवतके क्च 
|| बैशाख शु ८ [ हि ता० ६ रजब = ईं ° ता० २६ रग्नि { को क्षयी (सिरु) की 
| चीमारीसे इन्तिकाख होगया; तब इनके छोटे भाद सुरतसिंह गादी बैठे । 





चरेराये, अर नव्वाव मीरखां कड हजार -फोजनके साथ महाराजा मानसिंहकी | 


मिखवटसे जयपुरकी तरफ रवाना हुखा. तब महाराजा जगतसिंह भी भागकर । 


जयपुर पटंचे, ओर मीरखांकी कोरिशासे बेगुनाह कृष्णकुवर बां जृहरसे कृतर 


गिग. इसी अदावतसे महाराजा मानतिंहने बडी फोज देकर विक्रमी १८६९८ । 
| [ हि० १२२३ = इई १८०८ ] में सिंगवी इन्द्रराजको बीकानेरपर भेजा, अर 
| दूसरी तरफ्‌ दाऊद पोत्रा व जोदया वगूरह सिन्धके मुसत्मानोने भी चदाईं की, तब । 
| महाराजा सूरतसिंहने एखोदीका परगना व तीन खख रुपया देकर जोधपुरकी 


फोजको खोटाया, र पहिटे फृत्ह कयि हए छः कंठे देकर सिन्धके म॒सल्मानों 
(२) से पीछा चछडाया 





( 9 ) यह मा?रका संवत्‌ १८६३ में शुरू हुआ! ओर १८६४ तक जारी रहा- इस खयि दोनों 


| स्तवत्‌ लिखि गये हें 


( २) सिन्धके मुलल्मान, नव्वाब बहावलखपुरक्षी फोजले मुराद है, क्यौ कि वही दाउद पोर 
कहलाते हँ, ओर उन्होनेही बीकानेर ओर जेसरमेरका इराक दबाकर अपनी रियासत कायम की है 





॥ 


| 
| 
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` विक्रमी १८७० [ २८ = क 
। अयस देवनायने. बीचमें पडकर बीकानेर आर जोधपुरके महाराजोकी सफाई । 
|| करवादी, रौर महाराजा सुर॑तर्सिंहने जोधपुर जाकर मुखकात की. महाराजा 
मानसिंहने बडे सेहके साथ मान सन्मान किया, अर महाराजा सूरतसिंह षीछे | 
| बीकानेर आये. विक्रमी १८७१ [ हि° १२२९ = ई० १८१९ ] में चूरूका 
। ठाकुर बदरुगया, जिसपर फ़ज समेत अमरचन्द्‌ कामदार को भेजकर चूरू खारिसेमे | 
| किया, अर महाराजाने अमरचन्दको रावका खिताब देकर बहुतसा इनाम दिया, । 
| परन्तु थोडे दिनों वादं खोगोके बहकानेसे उसे मरवा डाला. विक्रमी १८७२ [ हि° । 
| १२३१ = ई १८१६ ] मेँ जागीरदारोने बहुत फसाद्‌ मचाया, अभर मीरखां च 
| जम्धोदखां भी दटनेके खयि गइत करते रहे. विक्रमी १८७३ [ हि° १२३१ = ई०° | 

१८१६ † मे चूरूके ठाकुरने अपना किठा ठेखिया, जिसमें महाराजाका यनेदार । 
! महता मेघराज मारा गया. | 

विक्रमी १८७४ [ हि° १२३३ = इं ° १८१८ | मे बहुतसे मुल्की कृसाद । 

| होनेके सवव अभा काञ्मीनाथको दिद्धी भेजकर सकार अंयेजीसे पहिा अदूदनामह | 
। किया. विक्रमी १८७९ [ हि° १२३४ = ई० १८१९ ] मं नीचे टखिखेहुए गद्‌, | 
। ओर इराक अग्रजी फौजकी मददके साथ सदारोसे ुडये- 

( १ ) चरूका गद्‌, ए्वीसिंह रिवसिंहोतसे. 

(२) सिदमुख, ए्वीसिंह शरगोतसे. 

(३ ) सिरसखाकी गदी, रणजीतसिंह बणीरोतसे. 

( ¢ ) नीबांकी ओर सुखुखनियांकी गढ़ी दोनो, शेरसिंह रृष्णसिहोतसे. 

(८ ) ददरेवेका गद, बीका सरजम कुभकणे।तसे. 

(६ ) देपाङत्तरकी गदी, वणीरोत रोडसिंह अमरसिहोतसे. 

( ७ ) जाहरियाकी गदी, बणीरोत मानसिंह हरीसिंहोतसे. 

( ८ ) गंधेरीकी गदी, श्रगोत अनृपसिंह संथामसिंहोतसे. 

( ९) विरकाठीकी गदी, गोत द्रुपतरसिंह कृष्णसिंहोतसे. 

(१०) भाद्राका गद्‌, जो प्रतापतिंह पहाडर्सिंहोतसे सिक्खोने छिया था, वह 

मजनि सिक्खोसे ठेकर महाराजाको दिया. 
विक्रमी १८७७ आषाढ ष्ण ८ [ हि० १२३५ ता० २२ रमजान = | 

ई० १८२० ता० % जुखादईं ] फे म्मपर महाराजाके कड़े कुंबर रलर्पिह उदयपुर | 
छै आये, आर महारण भीमसिंहकी राजकन्या अजबकुंवरके साथ विवाह किया, जो षूः 


थः .___------------------------------2---~----- ~ ~ 
1 24८: 3 = फ छः नव र------=-- ------- ---- ~~ ~: ------- ~~~ 
स्स 





1 
1 
॥ 
॥ 
॥ 





व 


| 
| 
} 


---------------------------------------- ---------------- 


० 


1 
॥ 
॥ 


| 
| 
| 


( 











६५ ५ 


{ के महाराज रिवदानाकषिहकी बेटीके साथ हु्रा. इसी सप्रपर महाराणाकी कन्या 











बाकी शादी ृष्णगद्‌ महाराजाके वुबर महकमसिंहके साथ हृद. इन विवाहोका 
| पुरा हार महाराणा भीमसिहके बयानमं टिखाजायगा 


| शुक ९ [हि° १२४३ ता० ७ रमजान = इं १८२८ ता० २४ माच ] को 
| महाराजा सूरतसिंहका इन्तिकार दुखा. इनके तीन बेटे- रनसिह, मोतीतिंह 
| शरोर टखमसिंह थे, जिनमेसे मोतीसिंहका देहन्त तो विक्रमी १८८२ [ हि° 
| १२४१ = दईइं° १८२८ ‡ में बापके सामने ही होगया था, जिनके साथ वाग।रके 
महराज रिवदानसिंहकी बेटी दीपकुंवर सती हृद. 


। जेसरमेरके भाटियोने सरहदपर फसाद्‌ किया, जिसपर बीकानेरसे फ़ोज मेजीगदं, ठेकिन्‌ ' 
। उसने रिकस्त पादं, र भाटियोने एक नकारा छीनणिया, इसयिय जजं काकं सादिवने ` 
| मकेपर जाकर फैसला करदिया. वीकानेरकी तरफसे हिन्दूमह अर हूक्मीचन्द्‌ मोतमद ये 


। ठाकुर वेरीशाट भागा, व इसका वेटा अमरसिंह कदी वनकर बीकानेर आया 
¦ रर वेरीरार भी साठ हजार रुपया पेशकश देकर हाजिर होगया, अर देष्णोक 
¦ श्री करणी देवीके मन्दिरमे महाराजाने इक्रार किया, कि हमारी तरफृसे कुछ 
 दगावाजी न होगी, वेरीशारु भी अपने नोकर अमरवतोसे दगा न करे. टेकिन्‌ 
। वैरीश्राटने विक्रमी १८८६ [ हि ° १२४५ = द° १८२९ ] मे दगासे २४ अमरावतों 
। को मारडाखा, तव महाराजाने एज भेजकर महाजनको अपने कृव्नेमे खिया 
| इसपर टाकुर वेरीशाटने जेसटमेर ओर पुंगखके भावियोसे मदद ठेकर फृसाद 
/ उखाया. सर्कार अंम्रेजीने नसीरावादसे फौज भेजना चाहा, ठेकिन्‌ वह इस सबबसे | 
| ` सकगद्रै, कि महाराजाने आप जाकर हम्खा किया, जिससे वेरीडारु भागगया, | 


पहाराणौ राजतिह- १.1 वीरविनोदं  [ बीकनेरक्ी तवारीख- ५१० 


महाराणी चाधेरीके गभसे पेदा हृदं थी; ओर छोटे कुंवर मोतीसिहका विवाह बागोर ५५ 


कर 


~--* ----------ज 


रूपकुवरका विवाह जेसरमेरके राव गजसिंहसे, ओर महाराणाकी पोती कीका- 


दरादीके वाद कुंवर रतरसिंह बीकानेर आये. विक्रमी १८८९५ चेन्न 


~ ~ ~ 
न ---= - --- -----------------ल 


~~ 
~~ - -~----------- 
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१.७ महाराजा रलसिंह 


इनका जन्म विक्रमी १८९७ पोप कृष्ण ९ [ दि° १२०५ ता० २३ रवीडस्सानी , 
= ई० १०७९० ता० ३० डिसेम्बर ] को हू्ा. इन महाराजके गादी बेटते ही 


7 





दसी वमे महाजन गांवको फोज भेजकर खाटिसेमे दाखिरु किया, ओर 


< -नन = य~~ --------~--=------------- 


~~~ =-= = 


पुंगख्का. जिखा भादी श्ादृंखसिंहको देदिया. विक्रमी १८८८ [ हि १२४७ कु 


क. ~~~ ^~ ---------- ~ ~ ~ 
^ व ् 5 ^ = 
= {1 द्द 4. = म =-= ~~~ 

1 


महाराणा राजसिंह- १.1 चीरविनोव [ बीकानेरकी तवारीसव -५११ 
3 (4 
° १८३१ † में दिष्धीके बादद्राहकी तरसे एक विख्रत, हाथी, घोडे, € 
। नकारा ओर मेन्द्र सवादईेका खिताव पुर्मानके साथ महाराजा रनसिहके स्यि । 
श्राया, जिसको महाराजाने सदवके साथ सिया. फिर महाराजाने अपने वकीर । 
हिन्दूम्टको महारावका खिताब दिया | 
इसी संवतमें महाजन, बीदासर खर चारवासके ठाकुर हानिर हए, महाराजाने 
| । उनकी जागमीरे बहार की, ठेकिन्‌ महाजनवःरेने साठ हजार, वीदासरवारोने पचास | 
| | हजार, अर चारवासवाखोने चारीस हजार रुपये पेदाकरकि दिये. इन्दी दिनम । 
। महाराजा हरिद्वारका तीथं करने गये; टोटते वकत हिसारके किटसे भाद्राके ठाकुर प्रताप- | 
। सिंह को दुंडाया, जोकि उकेतीके कुसूरमें कैद हुखा था; परन्तु प्रतापसिंहने फिर फसाद | 
। करके छाणी य्राममें कृव्जा करिया. इसपर महाराजने अणी दछीनयिया, ओर । 
 प्रतापसिंह देष्णोकमें श्री करणी देवीके हरणे जा बैठा. विक्रमी १८९१ [ हि° | 
, १२०८० = इ० १८३४ ] में डकेती वन्द्‌ करनेके यिये महाराजाने रगदमें एजेन्ट । 
गवरनर जेनरर कर्नेट्‌ यान्‌ मुखाकृात करके एक फौज भरती करनेका इकार ` 
। किया, उसमें सो बीदावत राजपूत भी शामिट क्िगये; इस फौज ख्चके रिये | 
 महाराजाने वाईस हजार रुपया देना मंजूर फिया. फिर महाराजा विक्रमी १८९३ | 
 [ हि° १२५२ = ई०१८३६ ] मे गयाश्राद करनेको छः हजार फौज साथ | 
 टेकर गये, ओर खटतेहुए अपने कंवर सदारसिंहकी शादी रीवां कराकर । 
¦ वीकानेर आये. 
ध विक्रमी १८९६ [ हि° १२५५ = ई० १८३९ | मे पुष्कर तीथकी यााको 
 \ गये, ओर वहांसे महाराणा सर्दारतसिंहके वुखानेपर उदयपुर पचे; ओर विक्रमी 
पोष शुक १२ | हिन ता १० जिस्काद्‌ = इं० १८४० ता० १७ जेन्यु्यरी ] 
को महाराजाके कुंवर सदीरसिंहका विवाह महाराणाकी राजकन्या मह्‌तावकुंवरके 
साथ हुमा, इसके वाद बीकनेर चटे्माये 
उदयपुरके महाराणा सदारसिंह, जो तीथं यात्राके दिये गये थ, खटते वक्त 
बीकानेर आये, ओर महाराजाकी कन्याके साथ विक्रमी १८९७ आश्विन शुक ९. 
[ हि० १२९८६ ता० ७ शवान = इई १८४० ता० ७ अओओक्टोवर ] को 
दादी की | 
| विक्रमी १८९९ [ हि° १२५८ = इई ० १८४२ | मे महाराजा गवनर जेनरखकी ` 
|| मुखाकातके लिय दिष्टी गये. विक्रमी १९०२ [ हि० १२६१ = इ० १८४५ | 
मं वीकानेरके महाराजाको दो तोपे सकार अग्रेनीने दी; फिर विक्रमी १९०८ 
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#। श्रावण शु ११ [ हि १२६७ ता० ९ शब्वाङ = ० १८९१ ता० ४८ ‹ . 
अगस्ट ] को महाराजा र्र्सिंहका देहान्त हा, ओर कुंवर सदरसिंह गदीपर वैे 
~~त 


१८ महाराजा सर्दारसिंह 


इनका जन्म विक्रमी १८७९ भाद्रपद शुक १४ [ हि० १२३३ ता० १३ 
जिल्काद्‌ = ई० १८१८ ता० १५ सेषेम्बर ] को हु था, इनके राज्यम वीस प्रधान वरे 
गये- गुमानसिह्‌ वैय आर रच्छीराम रखेचा एक वषं, फिर अकेटा ठच्छीराम एक 
वर्ष, गुमानर्सिंह एक वर्ष, दाजी अनन्त पंडित ग्वाछियरी एक वर्ष, रामखार दारिकानी 
सात वष, फिर गुमानसिंह वेय णक वषं, रामखार णक वर्षं, ठच्छीरामका बेटा 
मानम रखेचा नो महीने, शिवखाख नायटा तीन महीने, फत्हचन्द सराणा १५ 
| दिन, पुरोहित गंगाराम खेतडीका सादे तीन महीने, साहमह कोचर आठ महीने 

मानमद्ट खाठ महीने, रिवखारु महता १९८ दिन, लक््मीचन्द्‌ नायटा आठ महीने 
| इसके वाद मुन्शी विखायत हसेन एक साख्के करीव, ओर पणिडत मन्फूट सी, एस, | 
॥ आदं, कुछ मुदततक रहे; इन ोगोकी अदखावदरी कर्नैट्‌ पाउरेटने दण्डका एक 
। दूसरेसे जियादह रुपया देनेके सबब किसी हे 

| इनमेसे प्रधान रामटखाखकी तारीफ राज्यके रोग जियादह करते है. विक्रमी 
। १९२५ [ हि १२८९५ = ई० १८६८ ] मेँ एक अ॑मेजी अफसर असिस्टेण्ट । 
। 

॥ 


~~ 
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गवर्नर जेनररके नमसे सर्कार अगेजीकी तरफसे उकेती रोकनेके यिये स॒जान- 





|| गट्मे रक्खागया, जिसको पोरिटिकट एजेण्ट बीकानेरका भी इस्तियार हासिट । 
था. इस उहदेपर पिरे आने वारे अफपर कप्तान पाउर्ेटथे, जो कि अव | 

| कर्नेट्‌ शौर मुल्क मारवाडके रेजिडेण्ट है | 
। महाराजा सदारसिंह विक्रमी १९२९ वेशाख शुक < [ हि° १२८९ ता० ६ | 
रवीउट्व्पव्वटख = इ ० १८७२ ता० १६ मह ] मे इस दुनयाको छोडगये; इनके | 
कों ओ्ओखाद्‌ नहीं थी, इस ययि इणरसिह गोद सिये जाकर गदीपर बिठायेगये, । 
जो ठाकुर खरसिहके कंवर ओर महाराजा गजसिहसे सातवीं पीदीमें ह | 
। 


------#-~-- 


| 


| 
| 
| 


। 
| १९ महाराजा इगरस्ह 
| 


इनके गदी वेठनेकीं बावत रियासतके सदाय, राणियो ओर अहल्कारोमें, जो कि , 
रै अपने मव्लवके सिये रियासतके एमायदोपर कुछ खयार नहीं करते, बहुत कगडा डा 
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1. स र 
3 कुछ रोग खड्र्सिंहके तरफदार ओर अक्सर दंगरसिहके मददगार ये, एक | 
| हष्तेतक कों मृखामटा तै न पाया. कप्तान ब्ाडफोडं असिस्टेणट एजेण्ट । 
| गवनर जेनर सुजानगदृसे गम॑मोसममें वहत तष्ीफ उठाकर बीकानेर पटे 
| आर राज्यके कोगोकि बेजा मन्शाओंको दूर करके पाट राणी वगैरहकी सलाहते 
| इंगररसिहके राजा होनेकी मनादी कराई 
| विक्रमी १९२९ माघ कृष्ण ९ [ हि° १२८९ ता० २३ जित्काद्‌ = ई° 
| १८७३ ता० २२ जेन्युञ्ररी ] को कर्नँट्‌ पेटी साहिब एजेण्ट गवरनर॒जेनरख 
राजपूतानहने सकौर अग्रेजीकी तरफसे महाराजा इंगरसिंहको बीकानेर जाकर 
| वित्त, रियासती महर ओर मल्की इस्तियार, जो थोडे दिनोसे पोरिटिकरं 
| असिस्टेणटके सुपुदं था, दिया. इस्तियार मिरनेके एक वर्षं बाद ठाकुरो आर 
। रश्मस्यतकी अनियां खराव इन्तिजामकी बाबत अंग्रेजी सकरम पटी, जिसपर 
| एजेण्ट गवन॑र जेनरटने खरीतेके जरीएसे महाराजाको रियासती कामपर तवजुह दिखाई 
रोर पोटिटिकरु असिस्टेण्टको खानगी बातोमं जियादह दख देनेसे मना किया. 
विक्रमी १९३१ आश्धिन इष्ण ८ [ हि° १२९१ ता० २२ श्वान = इं ° १८७४ 
ता० < अओक्टोवर | को महाराजाने कर्नैट्‌ सर ॐेविस पेटी साहिव पएजेण्ट गवनैर 
जेनरटसे सांभर मकामपर मुखाकृत की; इसके बाद मुट्की दारेका इरादह था, ठेकिन्‌ 
दृतिफाकृसे उन दिनेमिं महाराणा साहिव उदयपुरके गुज्रने से, जो महाराजाके भानजे 
। होते ये, यर महाराव राजा अरखवरफे इन्तिकारसे, जो रिइतेमे मामू थे, बीकानेरको 
| छोटना पडा; तमाम रियात्ततके अन्दर शादी ओर व्योहारोकी रस्मे एक महीना तक्‌ 
। बन्द्‌ श्योर गोदत व शरावके खाने षीनेकी एक वपं तक बिर्कुरु मनां रही 
| विक्रमी १९३२ माघ ङृष्ण १३ [ टि १२९२ ता० २७ निट्षहिज 
। १८७६ ता> २८९ जेन्युखरी ] को महाराजा साहिव आगरा मकृामप्र इग्ि- 
| स्तान व हिन्दुस्तानके वटीद्दं शाहजादह सादिव वेटूजुकी पेदवाद्ं ओर मुखाकृतमे 
दूसरे रईसोकी तरह शरीक हुए. इसके वाद्‌ महाराव राजा वृंदी ओर महाराजा 
कृष्णगढसे मरकात करके बीकानेरको वापस आये. इस सफ़रमे सकारी 
कारखाने देखनेसे महाराजाको बहुत खुशी हासिर हृद, आर उनको अपने इराकेके 
बसिखाफ, जो जियादह गेर आबाद ओर रेगिस्तान हे, सरकारी मुरककी सब्जी अर | 
रौनकृपर निहायत तखस्तुव इख | 
| विक्रमी १९३३ फाल्गुण कृष्ण ३ [ हि १२९४ ता० १५ मुहर॑म दर 
र १८७७ ता० २ फेतरुञ्री ] को महाराजाने मकृम मुज राजधानी कच्छमे कू 
ऋः व षे ‰ः 
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पटुचकर वहांके राव साहिवकी बेटीसे शादी की. इस सफृरमें महाराजा किरतीके 
जरीणसे दारिकाको गये, जहां कि बहुत मदत पदिठे विक्रमी १६८० [ हि 
१००१ = ई० १९५९३ ] में बादष्ाटी मन्सब्दार ओर उनके बुजुर्ग राव राय- । 
सिहके सिवाय बीकानेरसे कोड नहीं गया था | 
विक्रमी १९४१ [ हि० १३०१ = ई० १८८ ] में बीकानेरके सदारोने | 
महाराजाके खर्च ओर उनके मुसाहिव अहत्कारोकी कारवादंसे नाराज होकर बगावत ¦ 
की, जिससे रमाया खर मुल्ककी तवाहीका अन्देद्ा था, रियासतमे फृसाद दूर करने | 
ओर संभटनेकी विल्कुर ताकृत न थी; इस यिय कर्नँट्‌ सर एडवडं व्राडफोड एजेण्ट । 
गवनैर जेनरर राजपृतानह, जिनको इस मुल्ककी खराबियोका बहुत तजरिवा टे, 
सरकारी फ़ोज ठेकर वीकानेर गये; उन्होने कदं फृसादी ठाकुरोको नजर बन्द किया, खोर 
रियासतकी निगरानी ओर वहांके कामकी दुरुस्तीपर एक सरकारी अप्सर पोटिटिकर 
एजेण्ट ओर सुपेरिन्टेन्डंटको रखदिया, 
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तरञमा, 
पहिला अहदना मह नम्बर ८३. 


अहदनामह जो अंग्रेजी ईस्टदण्डिया कम्पनी ओर बवीकानेरके महाराजा सूरत- 
| सिंहके दर्मियान मिस्टर चाल्सं थियो फिरस मेटकाफृ साहिव ( गवरनर जेनररके दिये 
| हए इस्तियारोके मुवाफिक्‌ ) खर ओभा काशीनाथकी मारिफृत ( राज राजेश्वर 
महाराजा सूरतसिंह बहादुरके दिये हए इस्तियारके मुवाफिक्‌ ) दुखा. 

( १ ) शत॑- दोस्ती अर एेकता ओर खेरस्वाही, इज्न॒तदार कम्पनी आर 
महाराजा सूरतसिंह व उनके वारिसों ओर जानङ्ीनोके आपसमें होगी, ओर 
णक सर्कारके दोस्त ओर दुरेमन दृसरी सरकारके भी दोस्त ओर दुश्मन सममे 
जगे. | | 

(२) शर्त- गवर्मैणट अंग्रेजी खास राजस्थान अर दइराके वीकनेरकी 
हिफाजत करनेका वादा करती हे 

(२ ) शतं- महाराजा स॒रतसिंह ओर उलके जानशीन सकर अंग्रजीकी ताबे- 
दारी करेगे, ओर उसको वडा सममेंगे, ओर किसी रईस या दसरे सदारसे 
वास्ता नहीं रक्खगे 
र (४) शर्त- महाराजा आर उनके वारिस आर जानश्ीन किसी र्दस या क्कु 
>&= ० व $) सव 
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॥ दृसरे वाशिन्दोको, जो सक॑श है, महाराजाका तवेदार करदेगी, खेकिन्‌ ईस ॒सूरतम 
` भी महाराजा कुर फ़ोज खच देगे, ओर अगर नहीं दे सकेगे, तो कु इटाकृा सकार 
 श्रंयेजीके सुपुदं करदेगे, जो रुपया जमा होने पीछे वापस महाराजाको मिख 
। जावेगा. 
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| महाराजाको वापस मिरखुजायगा 
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सर्दारसे सुखहके पेगाम गवर्मेणट अंपेजीकी इत्तिखा ओर मंज॒रीके बगेर ॑नहीं 
करेगे, परन्तु मामूली दोस्तानह तहरीर अपने दोस्तों ओर ॒रिरतदारोके साय || 
जारी रक्खगे || 

( ८ ) शर्त- महाराजा ओर उनके वारिस या जानरीन किसीपर जियादती ' 
नहीं करगे, ओर शायद किसी से तक्रार होजायगी, तो उसका फेसखा गवर्मणट 
ंग्रेजीकी मारिफत कियाजायगा 

(६ ) शते- जो किं बीकानेरके बाजे रहने वारोने चोरी धाडा वगेरह करना 
दस्तियार किया हे, खर अक्सर खोमोका मार ख्या है, इससे दोनों सकारकी तावेदार 
रश्य्यतका बहुत नुक्सान हृ्पा है, इस वास्ते महाराजा वादा करते हे, कि आजतक 
मजी र्य्यतका, जो अस्वाब टटागया होगा, वह महाराजा वापस दिरखवेगे; चोर 
सप्रागेको चोर धाडेतियोको अपनी सियासतमें केद ओर गारतं करदगे; आर 
चपरगर इस कामका बन्दोवस्त महाराजासे न होसकेगा, तो उनके मांगनेपर सकार 
मजी इस कामके वास्ते फाजी मदद देगी; उस मददके फोन खचं देनेका 
दृक्रार महाराजा करते हं ओर फोज खच नहीं देसकेगे, तो उसके एवज कुछ इखाका 
अपना सर्कार ्ंयेजीके सुपुदै करदेगे, जो सकारी रुपया अदा होने वाद्‌ 


थ ~ 4 ~ - 


(७ ) शतं स्कार अंग्रेजी महाराजाकी दरस्वास्तके मुवाफिक्‌ ठाकुरो ओर 


( ८ ) शरत- महाराजा बीकानेर स्कार आ॑ग्रेजीको मागनेके वक्त अपने मकुटूरके 
मुवाफिक्‌ फोज देगे 

( ९ ) शत महाराजा ओर उनके वारिस ओर जानङ्ीन अपने कुर मुस्कके 
मालिक आर हाकिम हे, इस रियासतमं अगेन हकूमत नहीं होगी 

(१० ) शतं- सकार अय्ेजीकी यह तज्वीज्‌ हे कि वीकानेर योर भटनेरके रास्ता 
मे अन्न घ आराम रहे, ओर वह कावुख व खुरासान जनेवाठे सोदागरोके खायकृ ` 


= (~ --~----- ------ ---~-----ः -------------------------------- ~ (~ --~--- 


| दुरुस्त हो; इस वास्ते महाराजा इक्रार करते हें कि उन रास्तोका एेसा बन्दोवस्त 


करदेगे कि मुसाफिर रोग आरामके साथ उनके इकाकेसे गुजरे- र मामृटी ¦ 


| १ राहदारीके सिवाय किसी तरहकी रोक टोक नहीं कीजवेगी 


६ 
कोः 





-- एवककककक 1 ~ 
~~~ 


महाराणा .राजसिंह- 9.1 . बीरविनोद 
( ११ ) शर्त- यह ग्यारहं शताका ऋअहदनामह तय्यार होकर उसपर मिस्टर चारसं | 
यियोफिखस `मेटकाफ्‌ आर ओभा कारीनाथकी मुहर आर दस्तखत इए. दसकी | 
नङ्क गवर्नर जेनरल अर शाजरजेश्वर महाराजा सूरतरसिंह॒बहादुरकी तस्दीक्‌ | 
कीहूदरं बीस दिन पीठे नीचे छिखी तारीखको आपसमें एक दूसरेको दी जावगी- | 
तारीखं ९ माच सन्‌ १८१८ ईसवी मकम दिहखी | 


दस्तखंत सी ° टी ° मेटकाफृ, [सुर | 
` दस्तखत अभा कारमीनाथ, [सुह 


~ जेनरख्की 
खोटी महर. | दस्तखत हेस्टिग्ज्‌, 


| इस खदहदनामष्टको गवर्नर जेनरर बहादुरने कैम्पमें घाघरा नदीके किनारे पत- 
| रस घाटके पास २१ माच सन्‌ १८१८ को तस्दीक्‌ किया 
| दस्तखत जे. रेडम, सेक्रैटरी गवनर जेनरर 


--- 











नम्बर ८४. 


| उस सनद्का तरजमा, जिसके मुवाफिकं बाजे गाव महाराजा सदासि 
बहादुर राजा बीकानेरको मिरे 

| मुर्खे ता० ११ एत्रिर सन्‌ १८६१ इ ° 

जो किं साहिब एजेएट गवर्नर जेनररु बहादुर राजस्थानकी रिपोटेसे मालुम 
ट्श्मा कि गद्रके दिनम महाराजा सदरतिंह बहादुर राजा वीकानेरने सकोर | 
ग्रेजीकी चेरस्वाही ओर तत्रेदारीके खयार्से आप हाजिर रहकर आर बहत | 
रुपया खर्च करके बाजे यूरोपियन टो्मोकी जान वचा, ओर दूसरी खिद्यतं | 
भी गव्मैण्ट अंभेजीकी पसन्दके खायक की; इस य्ि उन विद्मतोसे | 
सकौर ्मम्रेजीने खदा होकर महाराजाको खुशीका ख्रीता ओर कीमती || 
¦ चिखत्यत्त ( सरोपाव ) बखहा. सकोरने ख॒दीके साथ णक अर्हदा || 
फिहरिस्तके म॒वाफिक्‌ निरे सिरसामेसे चौदह हजार दो सो इकान्वे रुपये 





॥ 

| की आअमदनीके गांव महाराजा को हमेशहके खयि निकारदिये, इस ख्ि ये गाव इस 
| सनदकफे जरीणसे उनके कृदीमी इखाकेके शामिर कयि गये; ओर तारीख 9 
। मई सन्‌ १८६१ ईसवीसे उन्दी श्ार्तोपर, जिनपर कि उनको कृदीम इराकृह 


मिखा है, इस सनदका भी अमर दरामद्‌ होगा ¦ 


ॐ 
~ 4 र 


~~ ----------~----~-------------------~--------------------------------------------- 4 
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उन गवके नाम मए साखाना जमाबन्दीके, जो महाराजा बीकानेरको 
खेरस्वाहीके एवज्‌ सकौर अंथेजीसे मिरे, एविसनके 
अहदनामोकी किताबकी तीसरी जिर्दके ष्ठ ` 
२३२ से नीवे छिखिजाते हैः- 


"29० -- 






[|` 
नम्बर | ` नाम याम. जमा, सन्‌ 


केफियत,. 
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[ वीकानेरकी सवारी १३ ८ 


0 





सकार अ॑म्रेजी अर श्रीमान्‌ सदारसिह महाराजा बीकानेर व उनके बारिसो । 
ओर जानरीनेकि बीचका अदरदनामह, जो एक तरफ रेप्टिनेट कनंर्‌ रिचडं हां 
किटिंग सी° एस० आदईं° राजपतानहरे एजेणट गवर्नर ॒जेनरखने श्रीमान्‌ राइट 
| आनरेवरु सर जोन ठेयडं मेर टेरिन्स बेरोनेट वादसराय पर गवर जेनरंर 
छ हिन्दुस्तानसे पूरा इस्तियार पाकर खुद महाराजा सदारसिंहके साथ किया 

(८ द्धे न 















` महाराणा राजसिंह १. ¶ वीरविनोव, [ बीकानेरकी तवाषीर्‌ -*५१९, 


न ~~ ~~~" ~~ "~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ----~-~--~---~^~-------------~------- ~~~ 
~~~ --~ प. ---~---~ ----“--~~~-~----------^“~-----------~ ~~ -----~-----+---- 
~ ~ ~ 


पिरी शतं कोड आदमी अमेजी या दूसरे राज्यका षाशिन्दह अगर श्गरेजी 

| इखाकेमे बडा जुम करे, अर बीकानेरकी राज्यसीमामें पनाह ठेना चाहे, तो बीकानेर 
की सकार उसको गिरिष्तार करेगी, ओर दस्तुरके मुताबिक उसके मागिजाने 
| पर सकार ऋअग्ेजीको सुपुदं करदेगी | 
1 दूसरी शते- कों आदमी बीकानेरके राज्यका वाशिन्दह वहाके राज्यकी सीमामें | 








कोद बडा जुम करे, ओर स्र॑ग्रेजी मल्कमे जाकर आश्रय ठेवे, तो सकीर अगमरेजनी वह ॥ 
मुजिम बीकानेरके राज्यको कृडददहके मुवाफिकं सुपुरदं कर देवेगी | 
| तीसरी शतं- कों आदमी, जो बीकानेरके राज्यकी रञ्जय्यत न हो, ओर वीकानेरके । 
| राज्यकी सीमामें कोद बडा जुम करके फिर अंयेजी सीमामें आश्रय खेवे, तो सर्कार अगरेजी | 


॥ 


| | 
| 
| उसको गिरिप्तार करेगी, ओर उसके मुकदमेकी रूबकारी सकौर अमेजीकी बतला हदं । 








। अदारुतमे होगी. अक्सर काददह यह है कि रेसे मुकृदर्मोका फेसर उस पोटि- 
| टिकर अप्सरके इजखासमे होता हे, जिसके तहतमे वारिदात होनेके घक्तपर बीकानेर 
| की मुल्की निगहबानी रहे 
चौथी शते- किसी हारम कोड स्कार किसी आदमीको, जो बडा म॒जिम 
| ठहरा ही, देदेनेके खयि पाबन्द्‌ नहीं है, जवतक कि दस्तरके मुताविकं खुद वह स- 
कर ख उसके हुक्मसे कोद अप्सर उस ऋदमीको न मागे, जिसके इटाकेमें 
। कि जुर्म हा दो, अर नुर्मकी रेसी गवाहीपर जेसा कि उस इटाकेके कानूनके मुता- 
विक्‌ सहीह्‌ सममी जवे, जिसमें कि मुजिम पाया जवे, उसका गिरिस्तार करना दुरुस्त 
। ठहरेगा, मौर वह मुचिम करार दिया जायगा, गोया कि जुम वहीपर हा हे 
पांचवीं शात॑- नीचे लिखेहृए काम बडे जुम समभे, जावेगे 
१ खन~ २ खन करनेकी कोरिद्रा- ३ वहरियाना कव्ट- ¢ ठगी- ८ जहरदेना- 
सख्तगीरी ( जबदंस्ती व्यभिचार )- ७ जियादह जस्मी करना- ८ ठ्डकावाखा 
चुरा ठेजाना- ९ ओरतोका वेचना- १० डकेती- ११ टूट- १२ सथ ( नक्ब ) | 
रगाना- १३ चौपाये च॒राना- १४ मकान जटदेना- १९ जाटसाजी करना- १६ | 
नमुढा सिक्ता चकाना- १७ धोखा देकर जुमं करना- १८ माल अस्वाव चुराटेना- | 
। १९ उपर छिखे हुए जुरममिं मदद देना या वर्गुखा्ना ( बहकाना ) | 
| छरी शर्त- ऊपर छिखी हृद शतेकि मुताबिक मुजिमको गिरिप्तार करने, रोकरखने, | 
| या सुदं करनेमे, जो खच लगे, वह उसी सकारको देनापटेगा, जिसके कटनेके मुताविक्‌ 
| यै बते कीजावें 
क्रः सातवीं श्र्त- ऊपर रिष्या हुमा अह्दनामहं उस वकतक बरकरार रहेगा, जव कु 
न 





न~ 








--------------------~~ व्क 
दपः -------------= ~~~ << ----------------- 


- छ र~ 
-----------------------~------~------------ ड ॐ 


धा 09 


॥ 








महाराणा शृज्ञसिंह-9.] = ीरदिनोद,  { रृषगदुकी सवात २२० 


> तक -कि अहदनामह करनेवाठी दोनो सकारोमसे कोद्र उसके तब्दीर करनेकी छ 
ख्वाहिश दूसरेको जाहिर न करे | 
आटवी शतं- इस अद्रदनामहकी शर्तोका असर किसी दूसरे अहदनामहपर, जो | | 
कि दोनों सकौरोके बीच पदिटेसे हे, कु न होगा, सिवाय रेसे अहदनामहके, जो कि | 
इस अहदनामहकी शर्तके बयिखाफ्‌ हो 1 

मकाम बीकानेर ता० ३ केन्रु्री सन्‌ १८६९ ईइंसवी | 
दस्तखत परसी, उब्ट्यू° पाउरेट, 
नायव ण्जंट गवर्नर जनरल. 









[3 
- क ॥ १, 
हि ~ 141. ~ ^ 

थ 

व्य ८" 

१ 





| 

| 

| 

। 

दस्तखत ओर मुहर महाराजा | | 
बीकानेर की. | 
| 

| 

| 


दस्तखत आर ० एच ° कीरटिंग, 
दस्तखत मेख. ` 





इस अहदनामहकी तस्दीक्‌ श्रीमान्‌ वादइसराय गवनर जेनरर हिन्दने मकम | 

| रिमरेपर ता० १८ जून सन्‌ १८६९ द° को की | 

ु दस्तखत उल्स्यु° एस ° सेटनकार. | 

सकोर हिन्दकी रिन्‌ डिपार्टं | 
मेन्टका सेक्रेटरी- 


रृष्णगद्की तवारीख. 


-------~#4~->---- 


ज्ञग्राफ़ियः 


का अरप्रेजी जिला; दक्षिण, नैऋत्य कोण व पश्चिमम अजमेर हे. इस राज्यकी 
| खास हदें कायम करना मर्किट है, क्यो कि यह्‌ नियादहतर निरे अजमेर आर १ 
रु. जयपुरके गावोसे खिचडीकी तरह मिखाहृश्मा है. . इसकी रम्बा दक्षिणसे उत्तर । 


ध ३ ५ वि ~. ~ -------------------- ~~ 


| 
इस राज्यके वायव्य कोण आर उत्तरमं जोधपुर; पुवमे जयपुर अर अजमेर । 
| 
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को २६ श्ंश आर १७ कटासे २६ अंश ओर ९९ करातक, आर चौडा 
| पृरवंसे पश्िमको ७४ अंदर रौर ४३. करसे ७८ अंश ओर १३. कटातक है 
इसा रक्वा ७२४ मीर मुरब्बा, योर आवादी ११२६३२३. है; रियासतकी 
अमदनी किताब विकृाया राजपूतानहमे २२९५९००० रुपया रिखी हे, ठेकिन्‌ इस वक्त 
इससे नियादह माटम होती हे. इस रियासतके दक्षिणसे बायव्य कोणको 
पहाड हे, ओर इसमे ¢ किठे व कृस्वे मदहूर है- | 

१ राजधानी ङृष्णगद्‌, जो अजमेर व आगरेकी रेखे सडकपर वके है; | 
किरेके उत्तरी तरफ गृंदोला नामी एक मीर दहै, जिसका नाम बादज्ाहनामह । 
वगैरह फ़सीं तवारीखोमे जोगी ताखाब च्लि हे; इसके बीच टापं 
महाराजा मुहकमसिंहने अपने नामपर ममुहकमविखास' नामका एक महर 
तस्यार करवाया; जव ताखाब भरजाता हे तो किडतीमे बेठकर उस महर्में 
जाना पडता है, ओर ताखावके दक्षिणी किनारेपर किटेसे मिखादूचखा महाराजा 
एथ्वीसिंहने एूठ महक नामी एक मकान अंभ्ेजी ओर हिन्दुस्तानी तजेपर 
बनवाया है. किलठेके गिदैकी खन्दकृ हमेखाह पानीसे भरी रहती है, मजबूत दीवार 
के अन्दर महाराजाके महट ओर घोडोकी पायगाह वगेरह रियासती कारखाने हे 
इस किटेमे एक किरदार, जो भीतर दवाजेपर रहता है उसका वडा इस्तियार 
है. महाराजा बहादुरसिंहका तज्वीज्‌ कियाहुखा बन्दोवस्त अबतक जारी हे 
जिससे किटे खचेके ययि जागीर मुकृरर हे; उसमेसे नाज, बारूद्‌, सीसा वगेरह 
सामान हमेशदह दुरुस्त ओर भोजूद रहता हे; जव कभी राज्यम काम पडे, तो 
किठेदार सद्‌ टेकर रुपया देता हे, ओर इकारपर उस खजानहमे जमा कराखेता है 
किठेके अरावह शदहरके गिद॑॑ भी शहरपनाह बनीहुदं है. इस शहरमें 
| ८००० आदमियोंकी अवादी समभी जाती दहे 
२ दूसरा रूपनगरका किला, जो महाराजा रूपर्सिंहने बनवाया था, इसको 
। दुबारा महाराजा वहादुरसिंहने मजबूत किया था, वह बहुत अच्छा टडादके काम 
| हे; ओर इस किलेमे भी किठेदारके तश्यष्टुक रष्णगठके मुबारक इन्तिजाम 
| कियागया हे 

३ तीसरा किठा सरवाड, इस किठेका मेदानमें सिट्सिखेवार इदातेके अन्दर 
| इहाता बनाह््ा हे, इस तरहपर तेहरी दीवार खर खन्दकृंसे खागरा किटेकी तरह 
| मज्॒रूत कियागया हे; यहां भी किठेदारके मातहत रष्णगटृके मुवाफ़िके सब सामान | 
र दुरुस्त रहता हं, आर किठेदारकी इजाजतके बगुर भीतर कोड आदमी नहीं जासक्ता दः 
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ब "परर इजाजत भी मुरिकरुसे भिरुती है; किठेके पास शहरपनाह भी भजबुत <! . 
| इदं है, किन्‌ किटेके अन्दर कों इमारत रहनेके खायकं नहीं हे, महाराजा एथ्वीर्संहने । 
| एक छोटासा मकान बनवादिया हे, जिसमें चन्द्‌ आदमी एक दो रोज गुजरान करसक्तं हे. । 
| ४ चोथा कृत्हगद्‌, जो महाराजा बहादुरसिंहने श्चपने छोटे बेटे बाघ- | 
सिंहको जागीरमें दिया था, आर वह अबतक उसकी मखादके कन्जेमें हे, 
| 
| 
| 
| 















| इसका जिक्र खगे रिखाजवेगा 
। क 
| तवारीख 
इनका पहिखा हार जोधपुरकी तवारखके शामिङ समभना चाहिये 
क्योकि ये उसी खान्दानमें से निक्ठे है; भरख्हदा रियासत कायम होनेका 
| हाठ इस तरहपर है छि जोधपुरके राव मारुदेवके वेटे उदयसिहको बादशाह 
¦ अक्बरने राजाका खिताब ओर जोधपुर मण इराकृहके जागीरमे दिया 
| विक्रमी १६५४९ [ हि० १००० = ईं० १८९२ ] में राजा उदयसिंहकी बेरी 
¦ मानमतीकी शादी शाहजादह सठीमके साथ द्र. उदयसिहका रन्तिकार 
| होनेके बाद्‌ उनकी मर्जकि मुवाफिकृ सुरसिंहको तो जोधपुरकी गदी मिरी 
|| ओर किडानरसिंहं ( कृष्णसिंह ) को शाहजादह सरीमके पास रक्खा; जव अकवर 
वादशाहका इन्तिकार होगया, ओर जहांगीर तस्तपर वेढा, तो उसने १ रृष्णसिंहका 
| मन्सव बढाकर सेठोखाव, जो जोगी ताखावके करीव था, जामीर में दिया, जिसके । 
खंडहर वगैरहके निशानात अबतक दृष्णगदटके करीव पश्चिमकी तरफ बाकी हें ॥ 
| रृष्णसिहने जागीरपाने बाद सेटोखावके एवज्‌ विक्रमी १६६६ ८ १ ) ¦ 
| [ हि० १०१८ = इई० १६०९ ] मं अपने नामपर ङृष्णगद्‌ वसाया. आखिर- || 
| कार वादशाहने दृष्णसिंहको तीन हजारी जात ओर उद हजार सवारका मन्सव 
| 


| 
|| इनायत किया था, जव विक्रमी १६७० या ७१ [ हि° १०२३ = ई० १६१४ || | 








| मे बादशाह जहांगीर मेवाडकी महिमके यिय अजमेर आया, तव महाराजा ङृष्ण- ` 
¦ सिंह भी शाहजादह खरैमके साथ मेवाडकी लडाइयोमे शामिल ये; अर उन्होने | 
¦ बडी २ बहादुरियां दिखलाई. कहते हे किं कष्णर्सिहने मेवादी राजपुतोफे हाथसे 
| एक पेर में वछैकी चोट भी खाई थी, आखिरकार मेवाडकी र्डं खत्म | 
| होने बाद दश्वरकी कुद्रतसे इस राजाका इन्तिकार आपसकी ठडादमे विक्रमी | 
| १६७य्‌ ज्येष्ठ द्ष्ण < [ दि० १०२ ता० २२ रीउस्सानी = ई० १६१९ | 
( १ ) महाराजा रूपसिंही वार्ताभि दन्द कविने विक्रम १६६८ र्खा दै, ओर मारवाद्की | 
रु तवासीसमं -विक्रमी १६६६ दै | 
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कै ता० २१ मई] को ह्या. इस मारिकेका हार जोधपुर भ्नीर हृष्णगदकी 

। तवारीखमें जुदे २ तौरसे छिा है, ठेकिन्‌ हम खास जहांगीर बादशाहकी तजक | 
। जहांगीरी कितासे उसे नकन करते है | 
| तुजक जहांमीरीके एष्ट १३७ मे हिजी १०२४ [ विक्रमी १६७२ | 
| १६१९५ ] में बादशाह छिखता है कि- 
| 





१९५ खुरदाद्‌ (१) जुमृएकी रातको एक अजीव मुश्रामखा जाहिर | 
हमा; मे इस रातको हइत्तिफ़ाकृसे पुष्करमे था; मुख्तसर वात यह्‌ हे, फ 
। किदानसिंह, राजा सूरजरसिंहं (२) का सगा भाद, राजाके वकीरु गोविन्ददाससे | 
। अपने एक भतीजे गोपार्दास नामके मारे जानेके बादस, जो कुछ ॒मुदत 
। पिरे जवानीमें गोविन्ददासके हाथसे कृत्छ इख था, सस्त रंजीदा था. इस 
| 








~~~ 
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भृगडेके तुरु तवीर सबब है. गरज कि कृष्णसिंहफो यह उम्मेदं थी, कि गोपाट- 
| दास अ्रस्खमे राजा ( सृररसिंह ) का भी भतीजा था, इस खिये वह्‌ उसके एवजमें | 
| 


| गोविन्ददास्को मारडारेगा. राजाने गोविन्ददासकी कारगुजारी ओर टोशयारीके 
। सबब भतीजेके खनका णवज॒ ॒सेनेसे दरगुज॒र करके गृफ्टठत बरती. किदानसिंह 
| ने जब इस किस्मकी बेपरवादं राजाकी तरफ़ृसे देखी, तो अपने दिटमे इरादह 
किया, कि मैं भतीजेका णवज्‌ जुरूर टुंगा, ओर इस कारवादईपर कमी कमी न । 
। करूगा. वह यह बात मुहतसे अपने दिख्म ठने हुए था, यहांतक कि जिक्र की। 
। हृदं रातमे अपने माद्रयों, मददगारो ओखर नोकरोको जमा करके चह बात । 
। जतखने खगा, फि आजकी रात मे गोविन्ददासके मारनेको चरता ह, चाहे 
। जो कछ होजावे; उसकी तवबीञ्तमें यह खया नथा, कि राजाको कुर नुक्सान 








<स 


। 
। पचे. राजा भी खुद इस मुरामठेसे वेखवर था. किदानसिंह सुबह होनेके करीव 
शपते मतीजे क" ओर दूसरे हमराहियों समेत रवाना हुमा. जब राजाकी 
| हवेटीके दवाजेपर पहुचा, तो अपने कई कारगुजार आदमि्योको पियादृह करे 
। गोविन्ददासके घरपर, जो राजाकी हवेखीसे मिला ह्या था, भेजा; योर अप 
| सवारीकी हारतमें द्वाजेपर ठहर गया. पदङ रोगन गोविन्ददासके घरमे 
। 
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। वडकर उसके कई आदमियोको, जो हिफाजत आर पह्रेके तारपर होग्रूयार थे, ` 
। तङवारसे तमाम किया. इस मार पीटफी फयादमं गोविन्ददास जागगया, आर 
घबराहटसे अपनी तलवार छेकर घरके एक कोनेसे होकर निकरने खगा, ता कि | 


अपने बाहरवाठे चौकीदारोके पास पटचजावे 





1) 
0) खुरदाद तुका महीनेका नाम. ॥ 1 
(२) सुररससिंह जोधपुरका राजा था र 
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तव 
५ किदानसिंहके पेदर चोकीदारोको मारचुके थे, मोर भोविन्दशासकी पिक्रमे @ 
दते खाते ये. इस मोकेपर गोविन्ददास उनके साम्हने षड़कर मारागया. इससे 
पिरे कि गोविन्ददासके मारेजाने की खवर किद्रानरसिंहको तहकीक्‌ हो, वह बेसन्नीके 
साथ घोडेसे उतरकर हबेरीमे जनेरुगा, उसके आदमियोने बहुतसा इन्कार आर 
॥ तक्रार की, कि पेदु होना मुनासिब नहीं है, ठेकिन्‌ उसने किसी बातपर ध्यान न 
दिया. अगर वह थोडी देर ठहरकर अपने गनीमके तबाह होनेकी खबर पठेता, तो | 
यकीन था कि अपना मस्टब पुरा करनेपर सीह व सरमत खट आता; रेकिन्‌ 
तक्दीरी इक्म दूसरी तरहपर जार होचुका था. किदानसिंहके पियादह होने ओर 
मकानमें कंदम रखनेके वक्त राजा, जो अपनी हवेरीमें बे खवर सोरहा था, आद्‌ 
मिक शोर व फसाद मचानेसे जागगया; योर अपने दवाजेपर नेगी तख्वार हाथमे 
टेकर आआखडा हुखा. उसके आदमी यह हाट देखकर दांड पड, आर उन 
। ठोगोपर, जो चैदर होकर गोविन्ददासके घरमे बडगये ये, सुज हए. पियादोकी 
। क्या हकीकृत थी ¶ राजाके आदमी बेशुमार थे, किशनसिंहके एक आदमीके वास्ते दस 
। आदमी मुकाबरेपर पटच गये. आयिरमे किररानसिंह ओर उसका भतीजा कणं 
। जव राजाके मकानकी तरफ्‌ आये, तो राजाके आदमियोने हम्खा करके दोनोको मार 
। डाटा. किदरानसिंहके ७ ओर कणके ९ जस्म खगे. इस ठडाद॑मे राजाकी तरफसे 
। ३० पोर किंशनसिंहकी तरफसे ३६ याने कुट ६६ आदमी कृरछ हुए. जब 
सूरज निकखनेपर रोशनी फटी, तो सव हाक जाहिर इख. राजनि भाद, | 
भतीजे ओर रेस नोकरको, किं जो जानसे नियादह अजीज्‌ था, मराहूखा पाया; बाकी 
। प्ादुमी अखहदा अलहदा विखरगये. यह्‌ खबर पुष्करमे मुभको मिरी, मेने हुक्म 
। दिया कि मरेहुओंको, जिस ॒तरहपर उनका दस्तूर हे, जटादिया जावे, ओर इस 
 भगडेका सवव अच्छी तरह तहकीक्‌ कियाजवे. अआखिरमं जाहिर हा, कि | 
हकीकत वही थी, जो टिखीगई, र किसी एवज्‌के रखायक्‌ नहीं हे." | 


। 
| 
| 
| 
| 
मञ्परासिरुट्‌ उमरामें इतना नियादह छिखा है कि~ ““ङृष्णसिह ओर उसके | 
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भतीजेके मारेजाने बाद उनके आदमी निकर गये, जिनके पीछे सूरसिंहके आदमी 
टने, बादश्ाही भरोखेके साम्हने इनका मुकाबला हा. इनकी तख्वारें ठेसी 
। चरीं कि जिसके सिरमे खगी कमरतक उतरगदं, अर जो कमरमें ठगी, उसके दो 
टकटे करदिये. कहते है कि उस दिनसे सिरोदहीकी तखवारकी इलत बग, ओर रोग । 
> उसे चाहने रगे. वादशाहने कृष्णसिहका मन्सब उसके वेटोमे तकृसीम करदिया'” ॐ 


1: . 2-44-5 (८). 


प 





॥ 


अही राजति 3.1 ` ्रीदविस्तेद { सष्मगदकी तवरक्रीह्न- ०२५ 


4 . मश्मासिरुट्‌ उमरामें इस मारिकेमे त्फैनके ६८ आदमी मरे जाने छिखे 
आर मारबाडकी तवारीखमे, जो रोग मारेगये, उनके नाम नीचे लिखे हैः- 








महाराजा सुरसिंहके आदमियोकी तफलीट- 
१ . केरावदास . ९ भोपत कटावतः 
२ हरु पत्ता भदावत. ` १० सोनगरा केदावदास. 
३ चहूवान नरहर. | ११ धायमभाईं सामा. 
¢ भादी एथ्वीराज. १२ चहूवान साजण. 
८ भाटी रायरसिंह. १३ भादी सुजा. 
६ भाटी भादा. १४ भारी कला. ' 
७ भाटी गोविन्द्‌. १९ भादी कूपा. 
८ भाटी मनोहरदास गोविन्ददासोत. १६ पवार केशवदास. 


सिवाय ऊपर टिखेहुण आदमियोके योर भी कदं रोग मारेगये. 
महाराजा ङष्णसिंहकी तरफ़के, जो आदमी मारेगये, उनकी तफसीट यह है- 








१ राव कणेसिंह राक्तिसिंहोत. १९५९ कर्मसोत रुद्र चन्द्रावत. 
२ राठोड खेतसी गोपारुदासोत चांपावत. १६ भग्गा 
३ राठोड बाघा खेतरसिंहोत. १७ राठोड प्रयागदास सुरताणोत- । 
¢ भारी जोधा. १८ गहरोत राधा 
८५ चाकर कान्हा. १९ हीगोटखा सेखा. 
६ राव किशोरदास कल्याणदासोत. २० धीरा. , । 
७ राढोड सांवरुदास सुरावत. २१ गाम वेडवासियाके ऊदावत ३. | 
८ माखा ठटखमणोत. २२ मकवाणा ङृष्णा. | 
९ मेडतिया माधव रामदासोत. २३ कछवाहा मोपत ३. 
१० गोपारुदास भगवतोत जेतावत. २४ इख ३ आदमी. 
११ भाटी धन्ना. २९ दहिया नापा. 
{ १२ मानसिंह कल्याणदासोत. ` २६ महेश. 
| १३ सीसोदिया भारमल. २७ कठवाहा दुदा- 
१४ सूरा कर्मसोत नारायणोतः २८ खाड खानी 


। इन ्नाद्मि्योकी तादादमें इस्मिरखाफ टै, ठेकिन्‌ माटूम होता हे कि बादशाह | 
कैः जहांगीरका छखिखना दुरुस्त होगा 


~~ 1 ् ~+ ~~~ ---------- ~ ~ ~~ ` 
८ (णिग ५ --- ~~~ ~~~ ~~~ 


भहारोणा राजसिंह -१. 1 व्रीरकिनोद [ कष्णगरकी तवारीलव- ५२९ 
6 महाराजा कष्णसिहके चार बेटे थे- सहसमछ्, जगमाछ, भारमल श्र ॐ 
हरीसिह. महाराजा रूपर्सिंहकी “'वचनिका'' मं इस तरह छिखा है, कि कष्णर्सिंहके 
 मारेजानेपर उसका बडा बेटा ( १ ) सहसमह् गदीपर वेढा. वह जहांगीर बादशाह 

की चखिद्मतमे रहा, अर ˆ विक्रमी १६८९ ज्येष्ठ [ हि° १०३७ शव्वार 
इईं० १६२८ जून ] में मरगया; तब इसका छोटा भां ( २ ) जगमारु गदीपरं बेठा 
| यह जगमा बडा बहादुर ओर अपने छोटे भाई भारमछके साथ बहुत मुह- 
| व्बतसे रहता था; पिरे जब राहजादह खरम आओओर पर्वेज॒की टोस नदीपर खडा | 
इ, उस वक्त ये दोनों भाई खुरंमकी रोजमे ये, ओर जोताजोत हाथीपर इन । 
दोनोने हम्खा किया था, उस वक्त राजा भीम सीसोदिया तो मारागया, ओर ये दोनों 
। जिन्दा बाकी रहगये ये 
| जगमार अपने भादकी गहीपर बेठनेके वाद थोडे ही अरसेतक कृष्णगट्का 
राजा कहखाया, याने विक्रमी १६८९ माघ शुक १२ [ हि० १०३८ ता० १० 
। जमादियुस्सानी = ई० १६२९ ता० ६ फेनरु्री ] को महाबतखाके वेटे अमानुशाखां 
ने किसी एक राजपनको मारडाटखना चाहा, तब जगमार ओर भारमल दोनो 
|| भाई उस राजपुतके मददगार बनकर बड़ी बहादुरीके साथ मारेगये. खन्द 
। कविने इस र्डादंका होना जाफराबादरभे छिखा है. इसके बाद शाहजहां बाद्‌- 
शाहने शृष्णसिहके चये बेटे ( ¢ ) हरीसिंहको जगमालका मन्सव देकर टृष्ण- 
गदका राजा बनाया 

हरीसिंह शादहजदांकी खिद्मतमे रहता था, विक्रमी १७०० वेशाख शु 
८ [हि० १०५३ ता० ६५ स्फुर = इई० १६४३ ता २६ एष्रिरु | को उस 
का इन्तिकारु होगया, तव शाहजहां बादश्चाहने इसी वषैके ज्येष्ठ शुक ५ [ हि° 
ता० ३ रबीरट््मव्वर = ह° ता० २३ महं] को भारमलके (<) 
रूपसिंहको हरीसिहकी जगह ङृष्णगदढका राजा बनाया 

«५ रूपसह 


रूपरसिंहका जन्म विक्रमी १६८९ वेशाख शुष ११ [ हि १०३७ ता० 
९ रमजान = ई> १६२८ ता० १९५ मदं ] को हु्ाथा, इस राजाका हार 
छन्द कविने ““रूपसिहकी वार्ता '” नामी यन्थमे कविताके दंगपर बहुत बढावेके साथ 
॥ टिखा हे, ठेकिन्‌ अस् मस्टव बही है, जो उस जमनेकी ासीं तवारीखोमे दज हे, 
। इस वास्ते हम मखासिरुट्‌ उमराका तरजमा छिखते हे, जिसमे शहजराके जमानेकी 
किताबोसे च॒ना हया हाट दज हे 
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महाराणा राजर्सिंह- ३.1 वीरविनोदं [ कष्णगठकी. तवारीख -५२.७ 






५-9-4८ 
~~~ 


५“ सूयसिंह राठोड्‌, जोधपुरके राजा सूरज्िहके छोटे भाई रुष्णसिंहका पोता ५ 
हरीसिंह बे यखाद मरगया, तो बादशाहने उसके भतीजे रूपसिंहको खिर्ष्पत अभर । 

मन्सबकी तरी व चांदीके जीन समेत घोडा देकर ₹ृष्णगद्‌ उसकी जागीरमें बहार 

| रक्खा. विक्रमी १७०१ माग॑शीषं शुष ७ [ हि० १०८४ ता० ५ शाव्वार = ई० | 

। 








४ | 
| 


१६४४ ता० ८ नोवेम्बर ] को जब शाहजहांकी बेटी बेगम साहिबा नाम, जो चरागृकी । 
रुपटसे जगद थी, उसके अच्छे होनेपर वादशाहने खुकीका जल्सा किया, तो उस || 
मोकेपर बाद्श्चाहने रूपसिंहका अस्छ मन्सब इजाफे सहित एक हजारी जात व सात । 
सौ सवार किया. किर विक्रमी १७०२ पोष ० ¢ [ हि० १०५९ ता० १८ राव्वार || 
॥ = ई० १६४९ ता० ७ डिसेम्बर ] को इन्दं एक हजारी जात अर एक हजार | 
सवारका मन्सव मिखा 
| विक्रमी १७०२ [ हि° १०५५ = द° १६४५ ] में शाहजादह मुराद्‌- 
। बरवूराके साथ बल्ख, बदखुांकी मुहिमपर तदना हा, जब बल्ख्‌ पटुचे, तो वहां 
| का मायिक नजर मुहम्मद खां शाहजादहसे बभर मुकावलेके भागगया. फिर बहादुरखां | 
| 
| 





1 
) 
1 
| 
। 





। 
। 
। 
| 
। 


अर असारतखां शाहनादहके हक्मसे नजर महम्मद खाके षीके रगे, खर यह्‌ राजा 
दराहजादहके बिना हुक्म अपनी मदानगीसे उनके साथ हो सिया, ओर गुनीमसे बहुत 

। ठंडा, जिसके एवन्‌ उसने विक्रमी १७०३ प्रथम श्रावण शुक १० [ हि° १०९६ 
| । ता० ८ जमादियुस्सानी = द° १६४६५ ता० २५ जुखाईं ] में डद हजारी जात ओर || 
एक हजार सवारका मन्सव पाया, जिसके बाद विक्रमी भाद्रषद शु ११ [ हि° | 
। ता० ९ शश्रवान = ई ता० २२ सेम्बर ] को बल्खकी कारगुजारीते दो | 
हजारी जातत व॒ णक्‌ हजार सवारका मन्सव मिला, ओर विक्रमी १७०४ वेदाख | 
इष्ण ७ [ हि° १०९५७ ता० २१ रबीउल्अव्वरु = इं ° १६४७ ता० २९ रप्र ] | 
को उसके वास्ते बस्लमे घोडा मेजागया, उसके दूसरे वर्षं निशान हासिर दुखा; ओर 
विक्रमी १७०९८ [ हि° १०८८ = ई ० १६४८ | मे अस्छ व इजाफ़ा मिरके दाह । 
हजायै जात ओर बारह सौ सवारका मन्सव पाकर शाहजादह अोरंगजेवके साथ | 
। कन्धारकी मुहिमपर भेजागया, वहां रुस्तमखाके साथ दंरानियोके मकाबटेपर बहुत | 
। अच्छा काम दिया. विक्रमी १७०६ [ हि° १०५९ = ई० १६४९ ] मे तीन | 
| 


। 
| 
| 
। 


॥ 
। 
1 
| 
॥ 
{.। 
11 
॥ 


¦ हजारी जात उद्‌ हजार सवारका मन्सव मिखा, ओर विक्रमी १७०८ [ हि० १०६१ 


| 








ई० १६५१ 1 मे एक हजारी जात घ पाच सो सवारका इजुरफा हा, ओर 
नक्षारा पाकर उसी शाहजादहके साथ दुबारा कन्धारपर भेजागया 
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ह विक्रमी १७१० [ हि” १०६३ = ई ° १६५३ ] में तीसरी दफा शाहजादहके ¶ 
साथ उसी मुहिमपर तर्दनात हमा, आर अस्ट.बं इजारा समेत चार हजारी जात | 

ऋऋरोर ठाद हजार सवारका भन्सब पाया 
विक्रमी १७११ [ हि> १०६४ = इई° १६८४ ] मे सादुह्टाखां जीरके | 
साथ किठे चित्तौडके गिरानेको तरईनात इमा, आर अस्र व इजाफा समेत चार , 
| हजारी जात व॒ तीन हजार सवारका मन्सब पाया; आर मांडर्गदका किख , 
मेवाडके इरकेका महाराणासे अरहदा करके वादशाहने इसकी तन्स्वाहमे अस्सी | 
खाख दाम (दो लाख रुपये ) की जमापर देदिया 

विक्रमी १७१९ ज्येष्ठ [ हि° १०६८ रमजान = इई ० १६५८ जून ] को रूपरसिंह 
समनगरकी टडादमं शाहजादह दारारिकोहकी तरफसे हरावर फोजमें तदनात 
हा, ओर बहांपर निहायत बहादुरीके साय अारखमगीरके तोपखानह ओर हरावर 
वगैरह फ़ोजसे बदगया, अर खास अरुमगीरके हाथीके साम्हने हम्खा करने 
टगा; आखिरकार अआटमगीरकी खास सवारीके हाथीके पास जाकर पियादह्‌ होना 
| चाहता था, कि अम्मारीकी रस्सी काटडि. यह जरत उसकी आरुमगीर 
ने देखकर पने आदमियोंको ताकीद्‌ की, कि यह मारा न जवे, जिन्दह पकड 
सखियाजवि, ठेकिन्‌ उस हंगामहमं कोन सुनता था, फ़ौरन्‌ मारडाखागया. "” 

रूपसिंहके मारेजनेका हार, शाहजादोकी ख्डाई, ओर पआरमगीरकी 
। कामयावीकी तफसीख्के साथ ारमगीरनामह वगैरहसे खिखा हे- ( ३४९ ष्ट 
से ३७ तक देखो ) 
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६ महाराजा मानसिह. 


--------- 





| 
| 
| ` जब महाराजा रूपसिंह विक्रमी १७१९ ज्येष्ठ शुक < [ हि १०६८ ता० ६ | | 
। रमजान = ई= १६५८ ता० ९ जून ] को समूनगरकी ठडादंमे दारारिकोहकी तरफुसे | 

¦ बडी बहादुरीके साथ मारागया, तब यह्‌ खृबर रृष्णगढ़ पटुंची. रूपतिहका बेटा 
 । मानसिंह, जो बिल्कुख बारक रहूगया था, इसी वषेके आषाद्‌ ष्ण १० [ हिर | 
| ता० २४ रमजान = इं० ता २६ जून ] को कृष्णगद्मं गदीपर बिठायागया. | | 
|| इनका जन्म विक्रमी १७१२ भाद्रषद शुक ३ [ हि० १०६५ ता 9 जिर्काद 
| ६० १६५९५ ता~ ४ सेष्टेम्बर `] को हा था. मांडरगदका किला, जो मेबाडसे 
॥ अटहदा करके द्राहजहनि महाराजा रूपसिंहको दिया था, वह॒ समूनगरकी डां | 

| मगडोके माकेपर महाराणा राजसिहने मेवादमें मिरखखिया था, जिसका हार एषठ । , 
चः ४१४ मे खिखागया हे 
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| महाराणा सजसिह- १. 1 दीरविन्मेद, { कृष्णगदशी तवारीसव--२९ 


पय न भ 






4 4 4 


~ ~~ ~~~ ~ ~~ -- ~ -----"~------ ----~ "~ - ~~~ ~> ~- ------ ~ 


` आटुमगीरने तरूत नज्ञीन होकर महाराजा रूपसिंहकी बडी बेटी चारुमतीके | 
साथ शादी करना चाहा, परन्तु उस राजकुमारीने मञ्टरबी त्स्सुबके सबब | 
सल्मान बाद्ाहकी सखी बनना न चाहा, अर महाराणा राजसिंहफे पास एक । 
जीं रखिखभेजी; जिसपर महाराणा इस राजकुमारीको विवाहकर टठेगये, निसका । 
मुफस्सरु हार पिरे रिखागया है- ( देखो एष्ट ३७ -३९ तक ) | 
| जव बादशाह आआरमगीरने नाराजगी जाहिर की, तब राजा मानसिंहने अपनी ¦ 
| दूसरी बहिनकी शादी आठमगीरके शाहजादह मु्ञ्जमके साथ करदी- आआरुमगीरने । 
| मानसिंहका मन्सव तीन हजारी तक बदादिया था. विक्रमी १७४८ ज्येष्ठ शुक ११ ।. 
| [ हि० ११०२ ता० ९ रमजान = द° १६९१ ता० ८ जून ] को जब शाहजादह काम- 
| बस्ट्रा जंजीका किला ठेनेको गया, तो यह राजा भी उसके साथ था, ओर इसने 
|| दक्षिणकी ओर भी ठडादयोमें अच्छे अच्छे काम दिये. आखिरकार विक्रमी १७६३ 
कार्तिक ङ्ष्ण १० [ हि° १११८ ता० २२ रजब र द° १७०६ ता० १ नोवेम्बर ] 
। को पाटणमं इनका इन्तिकार होगया. उन दिनो आआरमगीर वाद्ाह दक्षिणम 
। बहुत बीमार था, ओौर मानसिहके पुज राजसिंह, जो अपने बापके पास मोजुद 
धे, राजा हण. उसी असेमं आभरटमगीरका भी इन्तिकृाठ होगया. शाहजादोकी 
रुडाद्यां खतम होनेपर शाह ारुम वहादुरद्चाहने तस्त पाकर राजसिहको तीन 
हजारी जात व सवारका मन्सव देकर कृष्णगदका राजा बनाया. 


८ 





५ राजसिंह. 


| राजसिंहका जन्म विक्रमी १७३१ कातिक शुरू ११ [ हि० १०८९ ता० ९ 
। द्राच्मबान = ईं० १६.७४ ता० १० नवेम्बर ] को हु थाः राजसिंह सल्तनत 
` हिन्दकी खराबीके दिनोमें सय्यद्‌ अब्दुटाखां चोर दसेनश्खीकी हिमायतमें रहे ये 
। ओर मुहम्मदषशाहके वकम भी कद बार हाजिर हुए, ठेकिन्‌ कृरुखसियरके मारेजानेका 
¦ इटनाम, जिसतरह दुसरे राजाच्मोपर था, इनपर मी र्गायागया, क्यौ कि यह भी 
| महाराजा अजीतसिंहके शरीक अर सस्यदोके तरफृदार थे; इसख्यि इनका दिष्टी 
। जाना कम होगया. मुहम्मदशाहने जब अहमदश्चाह अब्दारीके मुकाबटेपर 
। शाहजादह अहमदको पानीपतकी तरफ रवाना क्या, उस वक्त राजा छोग भी | | 
 बुखायेगये ये, तब जयपुरके महाराजा दश्वरीसिंह तो शादजादहके साय भेजेगये, रोर । 
| नागोरके महाराज बस्तसिंह खोर इृष्मगदके महाराजा राजसिंहके बेटे सामन्तसिंह 
| मण अपने बेटे सर्दारसिहके पीठेते पहचे, तब मुहम्मद शाहने इनको दि्धीमें ही 
रः अपने पास रखसिया- ईशवरकी कुरते अहमददराह अब्दाटीकी शिकस्त इद, क 
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महाराणा राजसिह- 9.1 वीरविनोद [ रष्णगदकी तबारीसव- कन 
ऋ 9 ठेकिन्‌ मुहम्मदश्चाह बादशाह इसी असमं मरगया, आर अहमदश्ाह दिङीमें 
अआगया; महाराजा राजसिंहका देहान्त रूपनगरमें विक्रमी १८०९ वैशाख ङृष्ण | 
[ हि ११६१ ता० २१ रबीउस्सानी = ई० १७४८ ता० २० त्रिरु ] | 
७ को होगया. राजरसिंहके पांच पुत्र ये- बड़े सुखतसिह, २ फृतहसिंह, ३ सामन्त- | 
सिंह, ४ बहादुरसिंह, < वीरसिंहः; निनमेसे सुखसिंह ओर फृत्हसिंह तो महाराजा राज- , 
सिंहके साम्हने ही फौत होगये थे, महाराजाके इन्तिकारुकी खबर सुनकर सामन्तसिंह | 
| दिष्टम गदीके वारिस मानेगये. | 
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< सामन्तसिंह,. 


अहमदद्राहने इनकी बहुत तसष्धी की, ठेकिन्‌ उस वक्तं बादशाहोका चोफ़ । 
घटगया था, बहादुरसिंहने श्ष्णगद्‌ ओर. रूपनगरपर कन्जा करणया, । 
सामन्तसिंह यह खबर सुनकर घवराये. बहादुरसिह बडे बहादुर ओर बुदिमानये, ` 
जिन्हने महाराजा अभयर्सिंहको चारण कविया करणीदानकी मारिफत अपरः 
मददगार बनाखिया था. इससे बहादुरसिंहकी ताकृत बद्गं, टेकिन्‌ अहमदद्राहने 
सुबहदार अजमेरको सामन्तसिंहका मददगार बनाकर भेजदिथा, ओर महाराजा बस्तसिंह 
| भी इनके तरफृदार ये; ठेकिन्‌ अपने पने मत्टबकी सवको फिक्र थी, क्यो कि महाराजा 
|| अमयतिह गुज्रगये ये, ओर उनकी जगह रामसिंह, जो बहुत कम अङ मने 
| जाते थे, जोघपुरकी गदीपर बेटे, रोर बस्तसिहको तंग करने रगे. तव बस्त्रसिंह 
| ने भी सूबहदारको अपना मददगार बनाकर साम्हना किया. इधर सामन्तसिंह 
ने अपनी ताकृतसे रूपनगर ओर ईृष्णगढके जिटेमें थाने विठादिये. बहादुरसिंहके 
राजपुतोसे बहुतसी रडाद्वयां हृद, यहां तक कि सामन्तसिंहने रूपनगर जाघेरा, 
टेकिन्‌ कु कामयाबी न हृद. महाराजा रामसिंहकी मददपर सामन्तसिंहने अपने 
वर सर्दारसिंहको भेजदिया, जवकि वह बखूत्रसिंहके वथिखाफ ख्ड रहा .था. इस 
बातसे बख्तसिंह भी सामन्तसिंहसे नाराज होगये, ओर रमसिंहको निकालकर 
वरूतसिंह जोधपुरके राजा बनगये, तव खाचार सामन्तसिंह मए अपने बेटे सदांरसिंहके 
कमाऊकी तरफ चटेगये, ओर वहासि मथ॒रा इन्दावन अये, कु दिन वहां रहकर 
अपना नाम नागशेदास रक्खा, खोर उनके पुत्र सदारसिंह मर्हार राव इुल्करके 
पास पचे. हूल्करने जया आपा सेंधियाको उसका मददगार बनाकर सदारसिह 
के साथ मेना; इन दिनम महाराजा बस्तसिंहका भी इन्तिका होगया, ओर 
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र महाराजा विजयसिंहकी फ़ौजसे मुकाबा इमा. बहादुरसिंह भी विजयसिहके मदद- & | 
| | गार होकर मरहटोसे र्डे, अर शिकस्त होनेपर भागकर ङष्णगद्‌ चरेखाये, विजय- । 
| सिंह रिकस्त खाकर नागौरमे जा छिपे, जया आपाने भी उस किठेको चेरखिया, । 

ओर कुंवर सदारतिंहसे यह इकार फिया कि नागोर फतह करने बाद तुमको रूपनगर | 

च कृष्णगद्‌ दिलादिथा जिगा 

| दंरवरकी कुद्रतसे जया आपा मारवाड़ी राजपुतोके हाथसे मारागया, ओर 

 ।, उसका बेटा जनकू महाराजा विजयसिंहसे कुछ फौज खचं ठेकर अजमेर चखा मया, 

। तब कूवर सदारसिंहने रूपनगर ठेनेको कहा, तो जनकूने जवाब दिया कि मारवाडकी 

। ख्डादयोमें हमारी फ़ोज टूट गद हे, योर दस मजबूत किठेके ठेनेमे जियादह ताकत ¦ 

चाहिये, ठेकिन्‌ कुंवर सदाररसिंहने उसको कहा कि आप हिम्मत न हारिये, योदी- 

सी फौज भेज दीजिये, हम किखा फृतूह करठेगे; इस कहनेपर जनकूने कुछ फौज । 

भेजकर किंठे रूपनगरपर घेरा डाखा, ओर महाराजा बहादुरसिहके राजपूत भी खूब ¦ 

र्दे, आखिरकार बहादुरसिंह ओर सर्दारसिंहने सुख्ह करी. मरहटोने कृष्णगद्‌ 

| भी घेरखिया था, सो यह खोग तो कुछ फ़ोज खचं ठेकर चङे गये, रूपनगर सरदार 
सिंहको दिया, अर कृष्णगद्‌ बहादुरसिहने रक्खा; वीरसिंहको करकेड़ी मिरी 


| ९ सदारसिंह | 
| सर्दारसिहका जन्म विक्रमी १७८७ प्रथम भाद्रपद शुङ् २ [ हि ११४३ | 
| 
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ता० १ सफर = ई० १७३० ता० १९५ ओगस्ट | को हा था 
सामन्तसिंह विक्रमी १८२१ भाद्रपद्‌ शुक ३ [ हि० ११७८ ता १ रबीउदट्‌- 
अव्वल = ई० १७६४ ता० ३० अगस्ट | को ठन्दावनमं गुज॒र गया. रूपनगर 
मे राज तो सर्दारसिंह ही करते थे, परन्तु इतने दिन कुंवर कहते थे, अव राजा । 
॥ 
| 
| 
| 





| 

|| बने; यह राजापन बहत दिनोतक नहीं रहा. विक्रमी १८२३ वेश्ाख दृष्ण ३० | 
| | | हि ० ११५७९ ता० २८ जिल्काद्‌ द° १ ७६६ ता १० रिख ] को रूपनगर | 
| | मे इनका देहान्त होगया | | 
| । १० बहादुरसिह 


। 


५ | सदरसिंहके कोई ओखाद न थी इसणिये बहादुरसिंहने पहिठे तो अपने ॥ 


| | बडे कुंवर बिड़दसिंहको इनके गोद्‌ रक्खा, फिर कुछ असें वाद्‌ कृष्णगढृ ओर | 
छ रूपनगरकी इकूमतको दामिर करणिया- इस खयाटसे किदो टकडे होने १ 


क . क 


-------- 


महाराणा राजसिंह- 3. † वीरविनोद [ रुष्णगदङी तवारीरख- ५३२ 


"कै से रियासत कमजोर होजाविगी; राजसिंहके पांचवे पुज वीरसिंहको करकेड़ी 

जामीरमें मिटी थी, जिनकी खाद रखावता व अजमेरमें है, उनका बयान हे कि | 
सदारसिंहने वीरसिंहके बेटे अमरसिंहको गोद्‌ रखनेका इरादह किया धा, जिसका | 
। हार अगे खिखाजायगा. महाराजा राजसिहसे टेकर सदारसिंह तकका हार “सदार- | 
सुजस'' नाम अन्थमे खाट कविने त्सीखार टिखा हे, ठेकिन्‌ हमने फैरकके | 
। सबब उसका खखासा दजे पिया है | 


~~ 


महाराजा बहादुरसिह, महाराजा विजयसिंहके बडे दोस्त होगये थे, | 
क्यो कि सदारसिह महाराजा रामसिहका मददगार बनकर मरहटांकी फोजके । 
रामिरु जोधपुर ओर नागोरसे खडा, ओर वहादुरसिंह विजयसिंहके शरीक ये 
इस वाते बहादुरसिंह जोधपुरके खेरस्वाह रहे. इधर उदयपुर ओर जयपुरके | 
। भी ह्र एक मुखामटेमे शरीक होजाते; इस सववसे महाराजा बहादुरसिहने बड़ा | 


। 
| 
नाम पाया. खुद तो दूसरी रियासतोके मुख्मखों में महगुर रहते, ओर अपनी | 
| 





रियासतका इन्तिजाम बडे कुवर बिडदसिहके सपदं करदिया था, जो अपने इस्ति 
यारसे काम करते थे. महाराजाके छोटे कुंवर वाघसिंहको रियासतसे दसवां हिस्सह 
जायदाद देकर महाराजा बहादुरसिहने कृत्हगदका जागीरदार बनाया; यह हार । 
आगे सिखाजायगा. 


विक्रमी १८३८ फागुन शुक ३ [ हि° ११९६ ता० १ रबीउट््पव्वख 
= ० १७८२ ता० १९ फन्रु्यरी ] को महाराजा बहादुरसिंहका इन्तिकार हुखा- 
। यह्‌ बड़ बुद्धिमान खोर बहादुर राजा ये, ठेकिन्‌ अपनी रियासत बदानेके ययि इनको ' 
। मोका न मिखा, क्यो कि जोधपुर आर जयपुर दोनों वदी रियासतोका पडौस इनके 
स्यि एक दीवार होगया था- तो भी अपनी रियासतपर उन्होने अपनी जिन्दगी 
मे जवार न ्नेदिया, ओर रियासतमें करं तरीके फेसे बनाये, जो अबतक जारी 
हे. कृष्णगद, रूपनगर आर सनवाडमं अच्छे मजबूत करे. वनवये, अर इन ¦ 
किरम सामानका तरीका रेखा उम्दह किया, कि अचानक खडादंका काम आापडे, 
। तो कटे, सामान ओर रडनेवारे आदमियोसे खारी न मिङेगे- खोर जागीरका 
| तरीका, आर उन जागीरदारोकी सोकरीकाः भरवन्ध उम्दह तरहसे बांधदिया, 
| जागीरदारोके छोटे टडके किठनं उम्मेदवारोके नामसे भरती कियेजाते है, ओर उनके 
। गुजारेके यिये हमेशाहका भत्ता ( खुराक ) ओर जन्म, मरण व शादीके खिये एक रकम 
| सुकृरर करदी रे, जिससे उन रोगोको किसी जुरूरी कामकी फिक्र न रहे. रिया- ¦ 
सतके बतांव ओर द्व आरादाक्का तरीकृा रेसा उम्वह्‌ बांधा कि कोद दूसरी 


६ & 2 स^: " श्व 5 


~----~--~---------------^~-----------~-~~- --- ~ ~~~ ~~ ^-^ ^~ नन न>. ~ = ~ 








----~-~^~~ ~ ~~~ ~= ^> 
..--~----------~---~ 


~ --------------- 


व 


क महाराणो राज्सिंह- १.1 वीरविनोद, [ सुषणगढङी तवारीरव-५३१ 
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रियासतका आदमी जाकर देखे, तो उसको वडा ही तथ्यजुब माट्मः हो- 
देसी थाड़ी आमदनीसे इस तरहके शाहाना तरीके किस तरह चलसक्ते है ! ॥ | 
किन्‌ महाराजा बहादुरसिंहने किफ़ायतके साथ रेसा तरीका बांधा हे कि छोरेसे ` 
बडे आदमीतक हरणक राख् बहुत थोडी आमदनीमे अपना गुजर करसक्ता है 
ओर अपनी २ हैसियतके मुताबिकृ छोटे बडे सब माख्दार भीर, इस समय | 
1, क तरीकोके देखनेसे महाराजा वहादुरसिहकी अक्ट्मन्दी जहिर । 
। होती 


| । 


। 
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११ महाराजा बिडदरसिंह 


महाराजा बिडदसिंहका जन्म विक्रमी १७९६ फाल्गुण शुक ८ [ हि° ११५२ 
ता० ६ जिरहिज = द° १७४० ता० ६ माचं को हुआ. यह्‌ अपने बापके | 
साम्ने भीः कुरु राजके मुख्तार ये, . इनको भन्हवी खयार जियादह था- यह | 
खृयारु इन्हीको नहीं था, बर्कि इस रियासतमें महाराजा रूपसिंहसे खेकर वतमान | 
महाराजा श्ादंखसिंहतक “पुष्टिमागं ' याने श्रीनाथजीकी उपासनाका बड़ा खयाठ । 
| चखा आता है. महाराजा बिडदसिंह वडे फृय्याज, ओर विदानोके कृद्रदान 
व बहादुर ये; इनको अपने बापके मरने वाद्‌ रियासतकी तरफृसे नष्ए्रत रही 
आखिरकार विक्रमी १८९४५ कार्तिक कृष्ण १० [ हि० १२०३ ता० २९ मुहरम 
= ६० १७८८ ता० २६ अओकिटोवर ] को टन्दावनमं देहान्न इखा, तब इनके 
पुत्र प्रतापर्सिंह गद्दी वेढे. 
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१२ महाराजा प्रतापसिंह. 


इनका जन्म विक्रमी १८१९ भाद्रपद्‌ शुक ११ [ हि० ११७६ ता० ९ सप्र | 

६० १७६२ ता० २१ ओगस्ट ] को हुश्मा था. यह्‌ महाराजा मी बडे स्याज्‌, । 
बहादुर व दिेर थे, न जाने किस कारणसे इनके दरं जोधपुरके बयिराफ्‌ कारवा- 
दं करनेकी बात जम गदं थी. हमारे खयारुसे इसका यह सवव मालूम होता हे | 
कि करकेडीका अमरसिंह महाराजा विजयसिंहके पास जारहा था, जिसकी तरकी | 
उनको नागवार थी, इसलिये भ्रतापसिंहने नाराज होकर मरहटासे मिरावट | 
करी. जब जयपुर ओर जोधपुरके दोनों महाराजा मरहटोको राजपूतानहसे । 
निकार देना चाहते ये, महाराजा भ्रतापसिंहने मरहटोका मददगार बनकर 
चाहा कि मारवाडपर हम्खा करे, ठेकिन्‌ अजमेरके इरकेमे जोधपुरकी 
रः फोजसे मरहटोनि शिकस्त खाई, ओर मरहटे सदार आंबाजी रेगखियाने 
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होकर सनवाड्के किरम पनाह खी. इस बातसे 







र जुरूमी हं रः नाराज्‌ होकर हु 3 

| महाराजा विजयसिंहने फौज मेजकर रूपनगर व दृष्णगढ्पर घेरा गख, सात महीने | 
| तक ठडाई रही, आखिरकार रूपनगर तो अमरसिंहको दिकाया, ओर महाराजा । 
॑ प्रतापसिंहने ३००००० तीन छाख रुपया दण्डका देना कुंबर किया; जिसमेसे । 
| डेढ खाख तो नकट, पचास हजारका भरणा (१ ) आर एक खाख रुपया दो किस्त | 
| नें देना करार प्राया, ओर महाराजा प्रतापसिंहको साचार होकर जोधपुर जाना पडा. || 
| वहांसे बहत कुछ ठाचारी करके ( २ ) पीठे आये; यह मु्ामटा विक्रमी १८५४५ | 
| [ हि० १२०३ = ई३० १७८८ ] मे हा. फिर कुछ असँ बाद्‌ भतापसिंहने | 
| अमरसिहसे रूपनगर छीन खिया, उसने जोधपुरसे मदद चाही, किन्‌ उन दिनों | 
| 
। 
| 














। महाराजा बिजयसिंह भी ऋअपने सदारो व मरहटोषे तंम होरहे भे, दसस कुछ | 
| मद्दन करसके, 
विक्रमी १८९५४ फागुन ङृष्ण % [ हि° १२१२ ता० 9८ शच्रवानं = | 
| ई० १७९८ ता० ९ केबरु्री ] को महाराजा प्रतापसिंहका द्न्तिकार होगया, ओर | 
| उनके बाखक बदरे कल्याएसिंह गदीपर बिठायेगये. 

| १३. महाराजा कल्याणरसिंह. 


| इनका जन्म विक्रमी १८५१ कातिंक छृष्ण १२ [ हि० १२०९ ता० २६ 
|| रबीउल््भव्वर = ६० १७९४ ता ० २१ अकिटोवर ] को हमा था. इस समय महाराजा 
के कम उस्र होनेसे रियाखत में नुक्सान पटचनेका अन्देशा था, परन्तु महाराजा बहादुर- 
। सिंहे ब्रनाये इए आदमी अच्छे २. मोजूद ये, जिससे एसे बगावतके वक्तमे भी 
| बाखक्‌ राजा होनेपर सियासत मे नुक्सान -न आसका- 
विक्रमी १८७० भाद्रपद शुक ८ [ हि> १२२८ त° £ रसजान = 
इं १८१३ ता९ ¢ सेषेम्बर ] को जोधपुरके महाराजा मानसिंहने रूपनगरमें ठहरकर 
| जयपुरके गांव मरवामें महाराजा जगतसिंहके यहां विवाह किया, अर महाराजा 
| जगतसिंहने मरवासे रूपनगरमे आकर शादी की. इन दोनों राजाश्मोके बीचमें | 
` [| उदयपुरके संबन्धकी बाबत पिरे, जो नादतिफ़की हदं थी, बह मिटा्ग; इस मुखा | 
मरे महाराजा कल्याएसिह भी शरीक थे, आर जो बात चीत साहकी दन्होने | 





<~ ~ ~ ` ~ 





( १ ) भरणा-- याने हाथी घोडा वगैरह दूसरी चीज मिलाकर पूरा करना, . 
|  ( २) महाराजाने यह नविदत भी छिखदी थी, कि हम मारवाड़ी सदारोकि सरिदतेके सुवाफिक्‌ 
| जोधपुर हवेली बनवाकर नीकरी करगे, यह नविदत रष्णगदके मूृणोत महता हमीरलिंहने महाराजा 


च विजयसिंहत्े वापल री. हमीरलिंह बडा सुतसलदी ओर हिम्मतवाला आदमी था. ` . क 
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बह्मरणौ राजतिंह~- 3.1  शीरविभोद 1 















¦ 3 बह दोनों राजा्मोको पसन्द आईं. हसी तारीफ़के नहेसे महाराजा रष्ण- & 
मको जुनून होगया | 
विक्रमी १८७ [ हि १२३२ = ० १८१७ ] म रृष्णगद्का | 
ऋहूदनामह गबर्मैरट ऋग्ेजीसे इमा; अर खिराज वगैरह कुछ नहीं देना पडा; इस । 
॥ ब्रातसे उनका जुनून नियादह हो गया, रफ यह सब मेरी बुदिमानीका नतीजा हे | 
| ज्ञनूनके तरक्षी देनेवाली तीसरी ` बात यह हृं, किं गोध्याणाके बारहठ रामदान | 





| की तन्दही ओर कोरिरासे महाराणा भीमर्तिंहकीः पोती आर कुंवर अमरसिंहकी | 
| बेटी कीकाबादेका विवाह ङृष्णगदके कुंवर सुहकमसिंहके साथ विक्रमी १८७७ | 
ऋअआषाद्‌ ष्ण ८ [ हि० १२३५ ता० २२ रमजान = ह° १८२० ता० ५ जुखदहं ] । 
| को हु, जिससे महाराजाको यह खयारु होगया- कि जयपुर, जोधपुर, 

| 
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 उदग्रपुर, ओर ङृष्णगढ्‌ चारों रियासते दिन्डुस्तानमें अव्वरु दरजेकी टै; भ्यो 
| छि तिक्रमी १७६९ [ हि० ११२० = ० १७०८ [ में जयपुर ओर 
| जोधपुरके महाराजाश्मोने उदयपुरसे संबन्ध होनेके स्यि कितनी कोरि की थी, तव | 
| संबन्ध इरा था; वही मोका इृष्णगदको भी मिकाया, इस विवाहका बाकी हार । 
| महाराणा भीमसिंहके ब्रयानमे र्िखा जायगा. महासजा कल्याएसिंह अपनी 
| रियासतके अरावा कुर हिन्ुस्तानका प्रबन्ध करनेमें खृयाठी पुटा पकाने खगे 
| पास रहने वाटे खुशामदी लोगोने उनके बेदूदा जुनूनको जियादह तरी दी 
| अव हम यहासि एचिसन साहिबके अहदनामहकी किताब चौथी जिल्दके उदू 
तर्जमेसे बाकी हार र्खते है 

| . ^“ महाराजा कल्याणसिंह, जो दीवानह मदहर था, पिरे सदारोके फृसादमे 
। फसा, आर अस्ट वजह भगडेकी यह थी, कि उतने ठाकुर फत्हगद को तबाह 
/ करना चाहा, क्यों कि फत्हगद वाने ङृष्णगद वालोंक्षी ताबेदारीसे निकखनेका 
। दावा पेडा किया था. गवमेणट अंग्रजीने वह दावा खारिज करके उसको इष्णगद्के 
। मातहत रक्खा, दूसरी वजह यह थी, कि जमयत सवार वगैरह, जो ओर मातहत 
। सदरोंकी तरह यह देते रहे, उसके एवज्‌ ङु रुपया भुक्रंर होजाय 

| महाराजा कल्याणसिंह दिद्टी चखागया, रौर वहां बादशाहके हुजूरसे नजानह 
| अर दूसरा खच जमा करानेपर यह इक्म छ्य, कि वह जुरौब पहनकर बादाहके 
| इजूरमे हाजिर हअआाकरे, इस अर्सँमे शृष्णगदमे जियादह फृसाद्‌ उदा, ओर फृसा 
। दियोनि केटेसे अर महाराजाने वृंदीसे मदद चाही, इस तक्रारमें कदं दफा 
कः अंग्रेजी इराकृमिं दोनों फरीकोंसे भगडा पैदा श्रा, इसखियि गवमैएट अगेजीसे 



























य यह्‌ छिखप्रवट इद्र, कि आपकर तक्रार . मोकूफ्‌ होकर मुकृदमह फेसरेके सियि गव- छ 
| मेण्ट अग्रेजीके सुपुदं कियाजाय, ओर महाराजाको छिखागया कि, जो वह बहत | 
| जल्दी रष्णगदमें आकर राज्यके कामोको न स्ंभारेगा, तो उसके साथ जो अहद्‌- | 
। नामह हमा है, ब्रह रद समभा जायगा, अर इृष्णगद्के ठाकुरो ( सदारो ) के साथं | 
, || मुभामखा स्ियाजावेगा. - इस ॒तंबीहसे महाराजा कृष्णगदमे कोट भये, परन्तु 
| उनसे मुल्क इन्तिजामं न होसका. तब उन्होने दस्वस्त की, कि कृष्णगदकी ठेके- 
। दारी ( यानी मारी मुल्की इन्तिजाम ) गवर्मेएटं अंग्रेजी मंजूर करे, आर वह दिह्‌- | 
|| खै चलाजायगा- गवर्मेण्टने ठेका मंजर नहीं किया; ठेकिन्‌ यह वात मंजूर इद कि | 
महाराजा दिहृटी जाकर जबतक ङृष्णगद्में वापस न आवे, तवतक कृष्णगदमे एजेन्टी | 
| रहेगी. महाराजा अर टठाकुरोके आपतमें सुख भी होगद्, परन्तु जो रते | 
| पेश इद्धं थी, वे मंजूर न है महाराजाने अजमेर रहना मंजूर किया, ओर | 
| सदारोने उसके पास जाकर इक्रार किया कि उनका पैसा जोधपुरके | 
| महाराजा करदे- इस रशातंपर कि उस फसखेको गव्मैणट अंग्रेजी भी मंजूर | 
| करडे. गवमेण्टने यह बात मंजूर नहीं की; तव॒ सर्दारोने कुंवर मुह्‌- | 
| कमसिंहको राजा बनाकर दृष्णमद्पर चदाद्रं की, कृष्णगणद फृत्ह होनेवाख । 
था, कि महाराजाने यह बात मंजुर करटी, कि साहिब पोटिटिकर एजेन्ट, , 
| 

| 

। 








| जो फसा करदेगे, वह कुवृरु ओर मंजूर होगा. सदरोके साथ, जो | 
यह ॒सुख्ह्‌ इद, कायम न रही; इसके बाद्‌ कल्याणसिंह अपने बेटे मुहूकम- 
 सिंहको राज्य देकर कष्णगदृसे चखागया, अर अपने खच॑के स्यि . छत्तीस हजार । 
रुपया साखियाना शृष्णगदसे ठेनेका बन्दोबस्त करलिया.'” | 

विक्रमी १८८९ [ हि० १२४८ = इई ° १८३२ ] में महाराजा | 
का वरीखहूद मुहकमसिह कुर रियासतका मुख्तार होगया, ओर महा- । 
राजा दिद्धीसे खटकर फिर न आये; विक्रमी १८९९ ज्येष्ठ शुक १० [ दि १२९४ | 
ता रबीउर्खव्वर = इईं० १८३८ ता० ३ जून ] को दिष्धीमे गुजृर गये | 
महाराजा मुहूकमसिंह्‌ ङृष्णग टम गदीपर वेठे | 





उच्य, 


| 
। 


| 
| 
| १४९ महाराजा मुहफमसिंह. 
| मुहकमसिहका जन्म विक्रमी १८७३ भाद्रपद्‌ शुषं ५ [ हि० १२३१ ता० ३ | 
| शब्वार = ई० १८१६ ता० २९ अगस्ट ] को हा था. यह कुछ मदत तक || 
छ. राज्य करके विक्रमी १८९७ ज्येष्ठ कृष्ण १२ [ हि १२५६ ता० २६ रबीउकर््व्वख क्क 













त भडारण रजसि ष.1 ` कोरविनीव [ कष्णगदक्ी लवारीर -4रऊ श 
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` = ई० १८४० ता० ३० महे ] को हन्तिकार करगये. 

जानेसे रियाख्तमें बडा भारी रज फेखा, टेकिन्‌ रियासतका काम पोटिटिकर एजेन | 
व माजीकी सखाहसे होने र्गा, ओर गदीपर विटायेजानेकी बाबत खुब | 
विचार हु्ा, आखिरकार यह सखाह ठहरी, कि फृत्हगदके महाराज बाचघर्सिंहके | 
। तीसरे बेटे भीमर्सिह जागीरदार कचौखियाके ॐोरे बेटे एथ्वीसिंहको खाकर गहीपर 
। बिढाया जावे, अर दसी तरह अममे आया. | | 










॥ 









----------- 


| १५ महाराजा एष्वीसिंह. 

यह महाराजा विक्रमी १८९८ वैशाख कृष्ण १३ [ हि° १२५७ ता० २७ 
| सफर = ह° १८४१ ता० १९ एभि ] को गदी नदीन इए. इनका जन्म 
| विक्रमी १८९४ वैशाख ष्ण ९ [ हि° १२५३ ता० १९ मुहरेम = ईं ° १८३७ 
। ता २९५ शप्रिर ] को इमा था. रियासतका काम काज कुरु माजी अर | 
| मुसाहिबोके इस्तियारमें रहा. मुसाहिबोमें महाराजा भरतापसिंहके खवासका बेटा 

। अभयसिंह जीदस्तियार था. दीवानीका काम परिख तो खराब रहा, परन्तु विक्रमी | 


न 





[ ४ २ | 
| रबीडस्सानी = इ° १८५२ ता० २७ जेन्युखरी ] को दीवानीका काम फिर | 
। इसीको मिखा; एक दूसरा मुसाहिव राटोड गोपारसिंह था, जो महाराजाको क्रत । 
। वगेरह करानेके लिये मुकृरंर इख था, आर महाराजा उसको उस्ताद कहूतेये. इन | 
दोनों आदमिर्ोे ज॒रीयसे महाराजा एथ्वीिंहने बडा नाम हासि किया. यह बात | 
| सच ह कि रियासतके अंग ( हाय पेर वगैरह ) सुसाहिव होते है, ज्व मुसाहिव | 
| हों परर हों [3 हे | 
। अच्छे हों, तो राजाकी नामवरी, ओर बुरे हो, तो वद्नामी होती हे; टेकिन्‌ राजाकी 
 बुद्धिमानी यही सममीजाती हे कि अच्छे आदृमियोंको दढकर अपने खास का्मोपर 


पुचावे | 
। नियत करे, ओर मस्छवी ोगोके चुगारी करनेपर उनको नुक्सान न ध | 
॥ | 
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-----------~ 





॥ 


| 


॥ 


॥ 

रासौड मोपारविंहने वंडे बडे ३० ताखाव इस छोटीसी रियासतमे नये बन- | 

। वाये, ओर दीवानने मुस्की व मारी इन्तिजाम बहुत उम्दह्‌ किया; इन दोनों आद्‌ | 
| | मियोने रियासती नफ नु्सानको अपना घरू खया करखिया था, आर महाराजा | 


् भी बडे बुद्धिमान, पदे लिखि, नेक तीत ओर दूर अदेशा ये. ४ & 





~ 
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इनके जवान उमे गुजर & 





` महाराणा शजरसिंह- १.1 अीरविनोद. [ कष्णगद्कीः तवारीख ५२८ * । 
मोर गोपारसिंह दोनों मुसाहिब भी उनको अच्छे मिरे, | महाराजाने भी मुसा- ५ 
। हिबोको खैरस्वाहीका एवज्‌ अच्छी तरह दे दिया 
हम यहां महता कृष्णसिंहका तवारीखी हाट, जो उनके बेटे सोभाग्यत्तिहने 
हमारे पास मेजा है, रखिखते है- ॑ 


महता रृष्णसिंहका तारीरवी दाङ 


| कृष्णसिहका बुजुर्ग जग्गा नामी वीकानेरसे आया था, उसकी अोखादमें महता | 
चन्द्रभान हा, जो महाराजा राजसिंहके कारगुजार नोकरोमे था, ओर महाराजाके | 
| बेटोकी खानगी रडाद्योमे महाराजा बहादुरसिंहकी नोकरीमे रहा; इसका बेटा सवा- | 
| दिह, जिसका बेटा वस्तरसिंह, जिसके तीन बेटे- १ हिन्दू, २ दलेकरसिंह्‌,  नाहर- | 
सिंह थे. दटेरसिंहका बेटा भगवन्तसिंह जो उदयपुरमे महाराणा स्वरूपरसिंहके पास । 
चखाश्चाया था, उसको महाराणाने एक गांव जागीरमें देकर खातिरीसे रक्खा, जिसका | 
बेटा वटवन्तसिह ओर उसका बेटा मनोहरसिंह, जो अव उदयपुरमे मोजृद हे. 
 बरूतसिंहके तीसरे बेरे नाहरसिंह दो बेटे हए, बडा ङृष्णसिंह ओर छोटा केसरीसिंहः । 
| कष्णसिंहने महाराजा एथ्वीसिंहके वक्तमे जो जो काम किये, उनकी तपफ़सीर नी | 
किखी जाती है- कृष्णसिह महाराजा मुहकमसिंहके वक्तमे सनवाडका हाकिम रहा, । 
| जब महाराजा एथ्वीसिंह गदी बहे, तो माजी राणावतजीने इृष्णसिंहको सनवाडसे | 
| बुखाकर अपना खानगी कामदार बनाया, ओर विक्रमी १९०३ [ हि° १२६२ । 
दं ° १८४६ ] में रियासतका दीवान किया, अर राखी बांधकर अपना भां 
| बनाया 











| 
| 












----------------<----- 






॥ 





-------~--= ~= 


विक्रमी १९०६ | हि° १२६६ = ई ° १८४९ ] मे यह्‌ दीवानीके कामसे | 
| अरठहदा हुखा, टेकिन्‌ महाराजा एथ्वीसिंहने विक्रमी १९०८ [ हि १२६८ । 
। = इ० १८८२ ] मं दुबारा उसे दीवानीका काम दिया; तव इस खेरस्वाह । 
। दीवानने तन्स्वाहदारोकी चदीहूई दो वपंकी तन्स्वाह्‌ व राजका कजं चकादिया 
ओर महाराजाकी शादी शाहपुरेमे बडी धुमधामसे हृदं, ठेकिन्‌ वह खर्च उसने | 
अपनी होशुयारीते वसरु करयणिया, ओर रियासतको जेरवारीसे बचाया 
विक्रमी १९११ [ दि १२७० = इं ० १८८४ 1 मे जोधपुरके महाराजा | 
। तख्तसिह मए जनानेके तीथं यात्राको गये यथे, खौटतेहण ङृष्णगद अये, ओर | 
अठ दिन यहां रहे; इनकी मिहमानी भी अच्छी तरह हई | 
विक्रमी १९१९ [ हि० १२७३ = ह° १८९७ ] में गवमेश्टके बखिकाफ | 
क्र गर इरा, तो महाराजा एथ्वीसिंह आर उनके मुसाहिबोने बडी तन्दिहीके साय क्क 


प्र त क 


=== 








4 ऋयेजीकी खेरख्वाही व॒ रियासतका दन्तिजाम अच्छा 4" 
| विक्रमी १९१६ [ हि> १२७६ = ह° १८९९ 1] में महाराजा भ्रतापरसिंहकी 
| पासबानके बेटे जोरावरसिंहके बेटे मोतीसिंहने चन्द . सदारोसे मिटकर 
बगावत की. महाराजा ओर इस खेरस्वाह दीवानने बडी अङृमन्दीके साथ 
| उमराव सरदारोकी जागीरे जन्त करके उनको निकार दिया, शरोर ठाकुर नराणा 
| वगेरहके किंठे गिरवादिये, ओर कुछ असें बाद फिर उनकी जामीरं बहार करके 
। मोतीसिंहको रियासतसे निकार दिया. यह कारंवाद एेसी उम्दह इ, कि महाराजा 
। कल्याणंसिंहके जमनेसे, जो सदार उमरावोंपर रोब विल्कुर न रहा था, अव खुब 
| 
| 
। 





~--------~~= 















। जमगया 

विक्रमी १९१९ श्रावण ङृष्ण ११ [ हि० १२७९ ता० २५ मुहरंम = ई° 
। १८६२ ता० २३ जुखाई ] को दीवान कृष्णसिंहका इन्तिकृार होगया, ठेकिन महा- 
। राजान अपनी कृद्रदानी ओर दीवानकी सेरस्वाहीसे उसके बेटे सोभाग्यसिंहको अपना 
। दीवान बनाया, आर जिस तरह अपनी ओखादको होशयार करनेका तरीका हे 
। उसी तरह सौमाग्यसिहसे दीवानीका काम छिया. यह दीवान भी अपने बापकी 
। तरह होशयार, सैरस्वाह व नेक दिक ह; इसने अपने बापके तरीकैपर चलकर 
। महाराजाको खुश रक्खा 
विक्रमी १९२० [ हि० १२८० = ० १८६३ ] में महाराजा नाथहारे 
दक्षनको मग जनानेके तश्रीफं खये, ओर इसी सारम जयपुरके महाराजा रामसिंह” 
। जोधपुर शादी करके खोटतेहुए दृष्णगदमें एक दिन ठद्रे, जिनकी मिहमानीका 
। इन्तिजाम महाराजने अपने दीवानके जरीणसे अच्छा करिया 

| ` विक्रमी १९२१ [ हि° १२८१ = दईं १८६९ ] में जोधपुरके महाराजा 
। तस्तसिंह॒रीवां विवाह करके स्टे, तब कृष्णगदमं आठ दिन रहे. विक्रमी 
१९२३ [ हि १८६६ ई० १२८३ ] में खड ठेरिन्सने आगरेमे 

| द्वार किया, तव महाराजा एथ्वीसिंह वहां गये, रोर विक्रमी १९२९८ २६ | 
| [ हि० १२८९ या ८६ = ई० १८६८ या ६९ ] के कदत मेँ महाराजाने पपने | 
। दीवान सौोभाग्यसिंहकी कारगुजारीके ज॒रीणसे बहुत अच्छा इन्तिजाम किया, ओर । 
। 
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रियासतमे किसी तरहका खट्र न आने दिया 

विक्रमी १९२७ [ हि० १२८७ = ई० १८७० | को अजमेरमं खोड मेश्रोने | 
एक बडा दुर्वार किया, जिसमे राजपूतानहके अक्सर मदहर रदस एके हए, तव | 
ह महाराजा भी वहां मोजद ये. विक्रमी १९३० [ हि० १२९० = ह° १८०६ | | 
संडं नारथत्रकने आआगरेमे दरवार किया, तव भी यह महाराजा -वहां गये थः & 
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षरि प्रयाग वगेरह तीथं यात्रा करके वापस शृष्णगद्‌ श्ये, ऋौर इसी वर्षमे 8 
महाराजाकी बुदिमानी व दीवानकी कारगुजारीसे बहत बडा काम यह दा, कि | 
। कृतूहगद्का जागीरदार, जो महाराजा ध्रतापर्सिहके ज॒मानेसे अपनेको खुद मुख्तार । 
| खयारु करता था, अर जिसने महाराजा कल्याएर्धिहकी सस्व्िथोसे भी सिर न ¦ 
| न्ुकाया, महाराजा एथ्वीसिंहने उसको ताबेदार बनाखिया. फृत्हगदका जागीरदार 
| महाराजाको नज करने बाद गहीके नीचे बिठायागया- इसी हतक्के सब्ेसे | 
रणजीतसिंह बीमार होकर चन्द्‌ महीने बाद मरगया, क्योकि महाराजा बाघरसिह, 
चांदरसिंह अर भोपारसिंह कृष्णगदकी गदीके नीचे नहीं बेटे ये, जहापर इसे । 
। बेठना पडा. फिर क्क्रिमी १९३२ [ हि° १२९२ = इदं° १८७६ ] मं शाह- | 
| जादह मिनस अंब वेल्सकी मुखाकातको आगरे गये. विक्रमी १९३३ [ हि° १२९३ । 
| = ३ ० १८७६ | मं महाराजाने बडी राजकृमारीका विवाह उदयपुरके महाराणा सजन- ' 
| सहसे बडी धूम धामके साथ किया; फिर खंड छिटनने दिद्धीमें जब केसरी दबांर किया, तद | 
। यह महाराजा भी वहां गये. उन पन्द्रह तोपोके सिवाय, जो रियासतकी अस्टी सरमी ॑ 
। हे, महाराजाकी दो तोपे सखामी हीन हयात बदा गदे, ओर एक निशान भी मिख. । 
| दसी सार मं महाराजाने अपनी दूसरी राजकुमारीका विवाह अख्वरके महाराव | 
राजा मंगरुसिंहके साथ किया. विक्रमी १९३६ खगरिर शुष १२ [ हि° १२९७ | 
ता० १० मुहर॑म = द° १८७९ ता० २६ डितेम्बर ] को इन महाराजाका इन्तिकार । 
होगया. उदयपुरते महाराणा सजनसिंह भी इृष्णगद जानेके यिय नसीराबाद पहुचे, । 
वहासि महाराजाकी तवीश्रत नियादह्‌ अखीरख सुनकर सिहत पुरससीके ययि रेरखुपर | 
सवार होकर दृष्णगद गये, रेकिन्‌ थोडी देर पिरे महाराजाका इन्तिकार होगया | 
| था. महाराणा उनकी दग्ध त्रियामे शमि इए, उस समय यह तवारीख | 
रिखनेवाखा ( कविराज श्यामलदास ) मी मोजूद था 
महाराजा एथ्वीर्सिंह बडे मिरखनसार, नेक तबी्त, खदामिजाज ओर मिहनती । 















 ॥ रेकिन्‌ अप्सोस हे कि एसे नेक राजाके मरजानेका रंज रियासती आदमियोके विह- । 

| रेपर नहीं दीखा, सिवाय उनके फृजंन्द ओर णक दो चेरख्वाह नोकरोके अर सव । 

| बडी टवी चौडी बातें बनारहे थे. महाराणा साहिवको भी इस बातके कारण उन लोगों 

| से बडी नफरत हृद. इन महाराजाके तीन पुत्रोमें से बडे शार्दरुसिहका । 
। जन्म विक्रमी १९१९ पोष कष्ण ९ [ हि° १२७४ ता० २३ रबीदस्सानी 

| ह° १८९७ ता० १० डिसेम्बर ] को हा. दूसरे जवानासिंहका जन्म 

र विक्रमी १९१९ चेत्र शुक ४ [ हि १२७४ ता० २ शच्मवान = दं १८९८ 
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२ क महाराणा शजति्-3.] = दीरविनोदे, = स कणणगदके तवारीस- ५९५ 
। र # ता० १९ मात्रं ] का है, अर तीसरे रघुनाथसिंह, जिनक्षा जन्म विक्रमी कई: ९२९ 
| पोष ङृष्ण पक्ष [ हि° १२८९ शव्बाक = ई ° १८७२ डिसेम्बर ] मे इश्भा है 

१६ महाराजा शादटसिंह 


~~~ 











| मुहरेम = ह° १८८० ता० ६ जेन्यु्धरी ] को इरा. विक्रमी १९३७ 
| अपाद्‌ ङृष्ण ९ [ हि> १२९७ ता० २३ रजब = इ ° १८८० ता० २ जुखाह 
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बन्दोबस्त महाराजाके हृक्मसे महता सोभाग्यसिंहने अच्छी तरह किया. (१ ) 


~~ 


~ -- = ------ ~~ --~- = 


विक्रमी चेन शुक १४ [ ह° ता० १३ जमादियुस्सानी = इं ता० ११ 
एभ्रिरु ] को इस छिखने वाखे ( कविराज श्यामरूदास ) ने अपने बामीचे 
मे तीनो राजाोकी मिहमानी की; शामके वक्त महाराणा सजनरसिंह व महाराजा 
| जङ्गावन्तसिह मण अपने भाद्रं महाराज प्रतापसिह ओर महाराजा शादृंलसिंहके 
। बरगी सवार होकर इयामर्बागमे तशरीफृ खये, ओर राग रंग, व॒ खना 
वगैरह, जो भ्रीतिके साथ अर्पण किया गया, तीनों राजार्भको उनकी कद्रदानी 
र मिहबौनीसे अंगीकार द्मा | 
वेश्चाख शुक ७ [ > ता० ९4 रजवब इईं° ता० £ महं ] 

दीवान महता सौमाग्यसिंहको महाराणा साहिबने परमे सोनेके तोडे, बैठक मौर 
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( १ ) महाराजाकी चौथी बहिन स्षाखरापाटनके महाराज राणा जाखिमरसिंहको विक्रमी १९४३ 
[ हि० १३०४ = §० १८८७ ] में व्याही गहं 


वि 





इनका राज्याभिषेक विक्रमी १९३६ पोष कृष्ण ९ [ हि० १२९७ ता० २३ 


को महाराजा शादुरुसिंहकी तीसरी बहिनका विवाह जयपुरके महाराज दूसरे सवाह | 
माधवरसंहसे इआ. यह ॒श्रादी बडी धूमधामसे कीगदै; मिहमानी वगैरहका || . 


विक्रमी १९३८ [ हि° १२९८ = दइं° १८८१ 1] में महाराजा अपने | 
पिताका गयाश्राद करने शौर तीथं यात्रकि स्यि कारी, प्रयाग, वगैरह | 
होतेहए जगन्नाथजीकी तरफ गये. विक्रमी १९३९ [ हि° १३०० = | 
० १८८३ 1 मेँ महाराजा शादूंटसिंह जोधपुरके महाराजा जश्वन्तरसिंहकी । 
बहिनकी शादीमे जोधपुर गये. विक्रमी १९४१ चेत्र शुङ पक्ष [ हि १३०१ , 
जमादियुस्सानी = हई १८८४ माच ] मे इृष्णगदसे नीबाहेडेतक रेरुमे ओर 
वहासि डाकके जरीण उदयपुर गये, जव कि महाराजा जोधपुर भी वहां मोजुद्‌ । 
ये. महाराणके साथ इन दोनों राजाञ्यकी बे तक्टुफीसे मुखाकृतें रै, आर | 


जीकारा इनायत क्रिया. किर महाराजा नाथदवारे आर. कांकड़ौटी होतेहए | 
कृष्णगद्‌ पचे. विक्रमी १९४१ कार्तिक शुङ १४ | दि° १३०२ ता० १३ | 
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महाराणा राजरतिह- ३. ]  दीरविनोदः  [ ङानदकमे सदासी ८5२ 
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ॐ" मुहरंस = इ° १८८४ ता ० ४ नोवेम्बर ] को महाराजाके पुत्रका जन्भ हुआ, निस 
| का बहुत अच्छा जल्सा कियागया | 
| अव महाराजा एथ्वीरसिंहके दूसरे मुसाहिव राटी गोपाररसिंहकी तवारीखी | ` 
| हारुत छिखीजाती है, जो उनके पुत्र भारथसिंहने हमारे पास भेजी है- । 
जोधपुरके महाराजा उदयसिंहके छोटे पुत्र शक्तेरसिंहके, जिनको सोजत वगैरह 
। जागीर मिरी, छः पुत्र ये- 9 कएोसिंह, २ प्रतापसिंह, ३ गिरिधरदास, 
हरीसिह, ८ कान्हसिह अर ६ मानसिंह. कणेसिंह विक्रमी १६७१ [ हि० १०२३ 
६० १६१४ 1] मे महाराजा इष्णसिंहके साथ गोद्रन्ददास भाटीकी र्डादं 
मे अजमेर मकामपर मारागया, ओर उसकी आखादमे खरवाके जागीरदार हें 
छठे मानसिंहको पीपाड जागीरमे मिखा; जिसके चार बेटे हुण- १ रेवतसिह, २ बहादुरसिंह, | 
३ सामन्तसिंह्‌, र ¢ रणछोडदास. रणखोडदास महाराजा रूपसिंहके साथ ऋअरंगजेव ॥ 
की फोजसे खडकर समूनगरमे मारागया, इसके दो बेटे- $ जोरावरसिंह आर | | 
| २ सबरसिह ये. जोरावरसिंहके चार बेटे हृए- 9 अनोपसिंह,. २ उद्यनाथ, | 
| ३ बीजनाथ ओर ¢ कृष्णि. | 





द 


~ 


॥ 











| 
ङृष्णसिंहको जोधपुरसे भरोदा जागीरमे मिखा था, ठेकिन्‌ छिनगया- इसका 





| बेटा भ्रतापसिंह, जिसको महाराजा बहादुरसिंहने एक घोडेकी जागीर ( एक घोडेकी 
| तन्स्वाहके रायक्‌ ) दी. भ्रतापसिंहके तीन बेटे थे- 9 सुरसिंह, २ भैरोसिंह, मोर 
 ॥ ३ फौोजसिंह. सुरसिंहके दो बेटे- बडा मंगखसिंह, दूसरा गोपारतिंह. गोपाठसिंहको | . 
। महाराजा मुद्कमरसंहने आधे घोडेकी जागीर दी, आर अधेकी पहिटेसे उसे हासिरुथी, । 
| जुम्खा एक घोडेकी जागीर इद. इसके बाद महाराजा एथ्वीरसिंहने उसको एक घोडेकी । 
|| जागीर आर देकर दो घोडोकी जागीरमें विक्रमी १९०९ [ हि° १२६८ = इं | 
१८९२ ] को परगने रूपनगरका गांव रघुनाथपुर छिखदिया, ओर अपना मुसाहिव | 
बनाया; जिन खिद्मतोमें ऊपर महता कृष्णसिंहका जिक्र छिखागया है, उनमें गोपारसिंह | 
| को भी शरीक जानना चाहिये; ओर सोभाग्यसिंहकी दीवानीके ज॒मानेमें महाराजा | 
। एथ्वीसिहने गोपाठसिंहके बेटे भारथ्सिंहको मुसादिव बनाया. इन दोनों खेरख्वाह । 
| मुसाहिबोके बेटे उसी तरह काममे रारीक रहे, ओर अवतक खैरस्वाहीसे नौकरी | 
देते है. भारथसिंहकी जागीरमें ३५००, रुपया सालानाकी रेख सात धोडेकी जागीर । 
| रधुनाथपुरा मोजूद है, अर महाराजानेः अपने आठ अस्वर द्रजेके -सदारोके बराबर || 
। भारथसिंहका भी द्रजा बदाया, बर्कि उदयपुर, जयपुर, जोधपुर वगरहसे भी | 
६4 महाराजाने ताजीम दिखाकर भारथसिंहकी इजत बदादी. अव महाराजाके भाद ॐ 
{ 
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. ं +< बेटोका कु हार रखिखाजाता है- महाराजा शजसिंहके पांच बेटे ये, निनमेंसे - 
| चारका बयान तो ऊपर चुका, र पांचवें वीरसिहकी खाद्‌ ररावता | 
व अजमेरमे है, उन्होने अपनी तवारीख हमारे पास भेजी, जिसका मुरूत्रसर हा । 
नीचे छिखाजाता दैः- | 
{ ` महाराजा राजसिंह पांचवां पुत्र, वीरसिंह था, जिसको करकेडी जागीरमें मिरी, । 
| उसके दो बेटे बड़ा अमरसिंह शर छोटा सुरजसिंह था. अमरसिंहके दरुपतसिंह, ' 
| सूरजसिंहके तीन बेटे- 9 जशवन्तसिह, २ अजनसिंह, २ शेरसिंह, हए. जशवन्तसिंह , 
| का दुजेनश्ाट, इुजेनश्ारके सदारसिंह भर समथसिंह हए जिनमेसे पहिखा तो । 
| अपने बापके साम्हने ही गुजुरगया, आर दूसरा ररावतेका जागीरदार मौजूद हे, | 
| जिसके दौ बेटे नवनीत्सिंह ओर दूसरा बाख्क हे. | | 

सूरजसिंहका दूसरा बेटा अरजुनसिंह, इसका जेतसिंह व॒ बख्वन्तसिंहः जेतसिंह | 
का जोरावरसिंह, जिसका शिवसिंह; अर बख्वन्तसिंहका विजयसिंह. सूरजरसिंहका 
तीसरा बेटा शेरसिंह उसका शादूंखसिंह, उसका रिवनाथतिंह जिसके बेटे सामन्तसिंह व | 
गुखावसिंहः शादृखसिंहके दूसरे बेटे बरूतावरसिंह, जिनके जयसिंह, फृत्हसिंह, ओर 
| तीसरा बारुक है. शादूखसिंहके तीसरे बेटे गुमानसिंह, जिनके रघुनाथसिंह; शादूंखसिंह 
| के चौथे बेटे अमानसिंह उनके रघुनाथसिंह; शादूररसिंहके तीन बेटियां थीं, जिनमेसे एक 
| तो बावखास के महाराज गोपाटसिहको व्याही, अर दोकी शादी बागौरके महाराज , 
शक्तिसिंह से हुई, जिनमें से एकके गर्मते महाराणा सजनसिंह पेदा हण. 

इनका हार अजमेर वाठे इस तरह बयान करते है, कि वीरसिंहके बाद अमरसिंह 
करकेडीका जागीरदार जोधपुरके महाराजा विजयसिंहके पास रहता था; जब 
विक्रमी १८२३ [ हि० ११७९ = &० १७६६ ] मेँ महाराजा सदारसिंहका रूपनगरमे 
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| देहान्त होगया, अर मष्टाराजा बहादुरसिंहने अपने बेटे बिडदसिंहको उनकी जगह 
बिठाकर रूपनगर ओर ङृष्णगदको एक करखिया, इन खोर्गोका न है | 
¦ ङि सर्दारसिहने अमरसिंहको गोद छेनेके खयि कहटाया, ठेकिन्‌ बहा दगा 
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| ५.५. | 
¦ ओर मल्छबसे उनके कौरको पुरा न किया; इस बातसे नाराज्‌ होकर अमरसिंह | 
। जोधपुरके महाराजा विजयसिंहके पास जारहा; ठेकिन्‌ महाराजा बहादुरसिहकी | 
। जिन्दगीतक तो कुछ न हाः अर विडदसिहने भी योडीसी हकूमत की, ठेकिन्‌ | 


। जोधपुरसे भिलावट रखता था; इसके बाद महाराजा प्रतापसिंह हृष्णगद्की गदीपर || 
| बेटे, ` तब यह महाराजा जवानीके नरम अमरसिंहके जोधपुर रहनेसे नाराज होकर | 


| क, मरहटोरे मददगार बनगये, भोर मारवाडको बर्बाद करना चाहा क 
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4 कैः विक्रमी १८५९५ | हि० १२०२ = 2० १७८८ ] मे मारवाश्की ल 1 | , । 
अजमेरके इराकृहमे ठा इद, जिसमे मरहटा आर हृष्णगदकी फौजने शिकस्त .- 
साई, पीर महाराजा विजयसिंहने फौज भेजकर इष्णगद्को धेरखिया, रूपनगर । 

|| छीनकर अमरसिंहके दिखादिया; महाराजा भतापसिंह तीन खख रुपये । 

| फौज खर्व देकर बचे, ठेकिन थोडे ही अर्सेके बाद अमरर्सिहसे रूपनगर छीनणिया 
| उस वक्त महाराजा विजयसिंहने चरमपोशी करटी, क्योकि मारवाड सदारोकी 
| बगावत होरही थी; तब अमरसिंह मरहटोके पास गये, उन्होने .अजमेरके जिरठेमें 
| गगवाणा, उटडा, मगरा, मगरी, अरइका, सिराणा वभैरह गांव गुजारेके टिये जामीर 
मे निकारुदिये, ठेकिन्‌ खच॑के खायक्‌ आमदनी न इई, तब अमरसिंह जयपुरके महाराजा । 
| जगतरसिंहके पास चरेगये, ओर उन्होने चोडका, मखारणा वगैरह जागीर देकर 
| बत खातिर की, जब महाराजा जगत्‌सिंहने जोधपुरके महाराजा मानसिंहपर चदा की, 
| उस वक्त पोहकरणके ठाकुर सवाहसिंहसे अमरसिंहकी ना दत्तिफ़ाकी होगे. उसने , 
| महाराजाके दिरमे शक डारदिया, कि अमरसिंह जोधपुरसे मिखा हरा है. यहं | 
| शब्दा बदाकर अमरसिंहको मरवाडारा; ओर दसी अरसैमे अमरसिंहके बेटे | 
| दर्पतसिंहको भी जहर देकर मारडारना बयान करते है- सुरजसिहके बेटोने बहूतसी | 


= -- य 


| रूट खसोट की, परन्तु कुछ पेश न गदं, ओर जो गांव कृब्जेमेये, वे ही बहार रहे; । 
यानी कष्णगदके इराकृ्में ररावता व दरी, अर अजमेरके दराकृहमें गगवाणा, | 
| ऊंटडा व मगरा बाकी रहे. इसी अरसेमें अयेजी अमर्दारी हग, जिससे, जो । 
| जायदाद्‌ थी, उसीपर काबिज्‌ रहना पडा | 


फूत्हगद्का हार, 


महाराजा बहादुरतिके दो बेटोमेसे बडे बिडदसिह तो रष्णगद्‌ अर रूपनगरके | 
| राजा रहे, ओर छोटे बाधसिंह ये, जिनको जागीरमे फृत्हगद मिखा. फृतूहगढ । 
| वारेोने अपनी तवारीख हमारे पास भेजी, जिसका खुरासा नीचे छिखा जाता है- | 


। महाराजा बहादुरसिंहने अपने बडे बेटे बिडदसिंहको रूपनगरमें सर्दारसिहकी | 
| गोद रखदिया, ठेकिन्‌ पीछे रियासत कम ताकृत होनेके सबव दोनों ठिकाने एक | 
( करखियि; इसमें बाघसिंहका हक मारागया, क्योकि बिददिंह रूपनगर गोद चेगये, 
| तौ हष्णगदके राजपर बहादुरसिंहके बाद्‌ बाघसिंहका हक्‌ था- _ महाराजा बहा्रर्तिंह || 
जे अपनी ऋीखादका फसाद भिटानेको दसवां हिस्सा रियासतकी जायदादसे । 


रै निकार बारह गाव समेत फृत्हमद्‌ बाधरसंहको दिया यह ¶त्हगद्‌ पिरे भोड्‌ 





महासेना राजलिंह-4.{  . वीरविनोदः  [ कण्ागदकी तवारील-५९० 


4 राजयुतोके कृष्जेमें था, जो महाराजा राजर्से बेटे उनसे छीना थाः 
इस बरिमें मारवाड़ी भाषाका पक दोहा मदहर है- 





दोहा. 
| गोडां सुं धरती गई गया धरा सं गौड ॥ 
| फृतो फतेगढ आवियो राजकुबर राठौड ॥ १ ॥ 


| इस फृत्हगदमं किला बनाकर महाराजा बहादुरसिंहने विक्रमी १८३० 
| [ हि° ११८७ = ३० १७७३ ] में अपने छोटे बेटे बाघसिंहको वहां रखदिया 
वाघसिंहका जन्म विक्रमी १८१८ माघ कृष्ण ११ [ हि० ११७८ ता० २५ जमादियुस्सा- 
| 





नी = ३० १७६२ ता० २२ जेन्युशखरी ]को इरा था. फृत्हगद वाटोका बयान है रि | 
कृष्णगद्‌ ओर एत्हगद्‌ दोनोका महाराजा बहादुरसिंहने इजत वगेरहमें बराबर काददह्‌ | 
रक्खा था, अर सदार, अहर्कार व जायदाद वगेरहमें से रियासतका दसवां हिस्सा उनको | 
दिया. जव महाराज फृनूहगढ्‌ ृष्णगद जाते, तो गदीपर बैठना वगेरह सब तरह 
। से बरावरीका बतीव होता. ओर दृष्णगद्‌ वाखोका बयान है कि, महाराज बाघर्तिह | 





| 
। 


का वताव हकीकृतमं बरावर बरता गया था, टठेकिन्‌ वहं रितेदारीकी बुनुगीसे । 





कियागया, दवेदारीसे नहीं था 
महाराजा बिडदरसिह ओर प्रतापसिंहके अहदमें तो बाघर्सिंहसे अच्छी तरह 
दत्तिफ़ाक्‌ रहा, परन्तु महाराजा कल्याणसिंहसे कुछ नाद्त्तिफ़ाकी होगदं थी. विक्रमी | 
१८६९ [ हि० १२२७ = ३० १८१२ ] मे बाघसिंहका इन्कार हो- | 
। गया. इनके चार वेटे ये- पहिखा चांदसिंह जिसका जन्म विक्रमी १८३६ | 
[ हि ११९३ = ° १७८९ ] का हे; दूसरा वख्देविंह, जिसको यास | 
मे गांब ठोस व सदापुरकी भोम मिरी; तीसरा किशोरसिंह, जिसको गाव जोरावरपुरा । 
व वांदोरादकी मोम दीगर. ओर चौथा भीमसिंह, जिसको गांव कचोखिया जागीर॑मे | 
| 
। 


| 
;1 


। 
| 


| 
 मिखा | 
। महाराज वाघसिंहके वाद्‌ चांदसिंह गदीपर वेढा; इसने टिकानेका 
| कृजौ चुकाया, आओओोर किरम मेगजिन बव कृ खजानह भी एका किया, उसके 
। शुरू अहदमे महाराजा कल्याणसिंहने पहिठे मरहटा बवंकटदराव अर दूसरी । 
दफा अमीरखांका हम्टा फृत्हगदपर करवाया; ठेकिन्‌ चांदसिंह आर ` उसके । 
| आदमियोंकी अषृमन्दीसे कल्याणसिंहकी स्वाहिश परी न हीसकी. अंग्रेजी 
@- अमर्दारी होनेके बाद्‌ भी कल्याएसिंहने एृत्हगदको मातहत करने कः 


| 
| 
| 
॥ 
| 
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छोडा, जोराबरपुरेका किोरसिंह, जो बाघसिंहका तीसरा बेटा था, बे चखाद मरगया, 
इससे चांदसिंहने उसकी जागीरका माखिक अपने बेटे गोपारसिंहको बनादिया, तब | 
बरदेवरसिंह अर भीमसिंहने बहत फसाद किया, ठेकिन्‌ कोटाके दीवान भाला जाकिमसिंह । 
ने इन दोनों भाद्योको कु जागीर कोटासे देकर समभादिया; मगर बरुदेवसिंहकी 
बद्‌ चलनी र भीमरसिंहकी सुस्तीसे वह जागीर कुछ असें बाद्‌ जाती रही 
महाराजा कल्याएसिंहने फत्हगदटको मातहत करनेके स्यि जोर डाटा, चौर | 
कुछ परदेसी सिपाहियोको नोकर रखकर हम्छा किया, परन्तु इृष्णगदके कुल | 
। जागीरदार एक होकर बागी होगये, जिससे महाराजाकी स्वादि पुरी न इः । 
। पआखिरकार गवर्मैणट अंमेजीको फेसखा करना पडा. पएुत्हगदका आजाद्‌ होना 
। जो अददनामहके बिला था, अगरेजी अफ्सरोने मंजूर नहीं "किया, ठेकिन्‌ | 
| कृतं केसतला होकर तामीरु नहीं करवां गदं | 
। विक्रमी १८९७ [ हि० १२५८६ = ई० १८४० ] मे महाराज चांदसिंहका । 
। इन्तिकार होगया. उसका बड़ा बेटा भोपारसिंह था, जिसका जन्म विक्रमी १८९६ , 
[ हि> १२१४ = ई १७९९ ] का था; दूसरा गोपासिह, ओर तीसरा इन्दर- 
सिंह. महाराज भोपाटसिंह फत्हगदका रईस हुमा, इसके समयमे भी कृष्णगदकी । 
अदावेत बनीरही. विक्रमी १९०४ [ हि° १२६३ = ३० १८४७ ] में इसका । 
। इन्तिकार होगया, ओर उसका पुत्र महाराज रणजीतसिह गदीपर वेढा; जो बहुत | 
रायक्‌ अर बुदिमान था. इसने टिकानेको जृमीनकी आबादी, ताखाव, इमारत | 
वगैरहसे खूब दुरुस्त किया, कृष्णगदका ख्रखरा ते नदीं हा, आखिरकार गवमेंणएट | 
। अग्रेजीने फैसला ते करके महाराज रणजीतसिंहको शृष्णगदमे तटव करनेके | | 
| बाद अपने अफ़सरोके साम्हने महाराजा एथ्वीसिंहकी गहीके नीचे विटाकर नज । 
| करवादी, ओर वरीश्हेद रियासतकी इज॒तके मुवाफिक्‌ इनके साथ बताव रहना | 





1 





-्लज्च््क=-= = 














करार पाया. टठेकिन्‌ इस शर्मिन्दगीके सद्चेसे चार महीने बाद, याने विक्रमी १९३० | 
| [ हि० १२९० = ३० १८७३ ] में महाराज रणजीतसिंहका इन्तिकारु होगया, | 
| जिसके बाद्‌ उसका पुत्र गोवर्धनसिह फतहगढका मुख्तार बना, जिसका जन्म विक्रमी | 
| १९१४ [ हि० १२७३ = इं० १८५७ ] मे हा था, शुरू अहूदसे इसकी | 
स्वाहिङा शराब पीनेपर बदतीजाती थी; कृष्णगदकी तरफसे इसे बहुतसी सस्तियां 
मेलनी पडी, आखिरकार विक्रमी १९३८ श्रावण ङृष्ण ३० [ हि १२९८ ता० २९ | 
रः श्वान = इ° १८८१ ता० २६ जाद ] को इसका इन्तिकृरु होगया; तव क 
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क ` 
र इन्द्रसिंहके पोते ओर रायसिंहके बेटे मानसिहको उदयपुरसे बुखाकर गहीपर बिटाया, 
| क्यो कि गोवधेनसिंहके कोद ओलाद न थी | 
| अव यापर बाघरिंहकी ओखादका कुसी नामह छिखाजाता है- पाटवी 
| चांदसिंह, जिसके तीन बेटे- वडा भोपारसिंह, दूसरा गोपारसिंह, चौर तीसरा | 
। इन्द्रसिंह., भोपारसिहका रणजीतसिंह, उसका गोवधेनसिंह, ओर उसके मानसिंह, जो | 
| फृत्हगद्के वतमान जागीरदार ह. चांदसिंहका दूसरा बेटा गोपारटसिह, जिसको | 
| 





बाघसिंहके तीसरे बेटे किदोरसिंहके गोद रक्खा, आर चांदसिहका तीसरा बेटा | 





| 

| 

। इन्द्रसिंह, जिसका रायसिंह (१ ), जिसके मानसिह जो फृत्हगद्वारे गोवर्धनसिंहके 
गोद गये 
| वाघसिंहका दूसरा बेटा बख्देवसिंह ठोसका जागीरदार जिसका बेटा भोमसिंह, | 
| भोमसिंहके तीन वेटे- वड़ा हिम्मतसिंह, दूसरा जाखिमसिंह, ओर तीसरा धनपतपिंह- | 
॥ 

| 










मारागया, ओर टोसकी जागीर धनपतरसिंहको मिरी; उसका बेटा तेजसिंह, जो | 
अव मोजुद्‌ हे. बाघसिंहका तीसरा बेटा किदयोरसिंह, जोरावरपुराका जागीरदार, | 
जिसका गोपारसिंह, इसका वेरीशार, जिसके तीन बेटे- बडा केसरीसिंह, दूसरा । 
रामसिह, अर तीसरा श्यामसिह | 

बाघसिंहका चोथा पुत्र भीमसिंह कचोलियाका जागीरदार जिसके छः पुत्र हए- 


उ ~ + 


| 
विक्रमी १९३० [ हि १२९० = ईं ° १८७३ ] मं हिम्मतसिंहके हाथसे जारिमर्सिंह । 
| 





स्य 


१ छत्रसिंह, २ मंगटसिंह्‌, ३ विजयसिंह, % फौजसिंह, ५ एथ्वीसिंह्‌, जो रृष्णगद 
के महाराजा हण, ओर ६ पफत्हसिंह. बडे छञसिंहका बेटा हरनाथरसिह. 
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| 
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नम्बर ३३ 
रष्णगद्का अददनामह, 


1) शर [अ 


अहदनामह अओंनरेवर अरग्रेजी दैर्ट इन्डिया कम्पनी ओर रष्णगद्के महाराजा 
कल्याणसिह बहादरके दर्मियान, जो मारिफ़त मिस्टर चाल्सं थियोफ़िरुस मेदकाफ़की 
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( 9 ) इनका सुफस्सर हा उदयपुरके सदारोके साथ िखाजावेगा 
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( मोस्ट नोवर माकंदस आफु हेस्टिग्ज्‌, के. जी. गवर्नर जेनरख्के दियेहृष पुरे 
इस्तियारसे ) ओर मारिफुत काजी फएृतहमुहम्मदखांकी ( महाराजा कल्याएसिह्‌ 
बहादुरके दियेदुए पुरे इस्तियारसे ) हा | 
पहली शर्त- दोस्ती ओर इत्तिफ़ाक्‌ ओर सैरस्वराही ओंनरेवरु कम्पनी नोर । 
। महाराजा कल्याणसिंह अर उनके वारिसों ओर जानरीनोके दर्मियान हमेशा 
। बरती जायगी, ओर एक एरीकृके दोस्त व दुरेमन दूसरे फृरीकके दोस्त ओौर । 
। दुदमन समभे जागे. । 
। दूसरी शत गवरमेण्ट अंग्रेजी वादा करती है कि वह ष्णगढ्की रियासत ओर | 
| मुल्ककी रिफ़ाज्‌त करेगी | 
। तीसुरी शतं- महाराजा कल्याणसिंह ओर उसके वारिस र जानद्ीन, गवमेेणट | 
| अ्ंग्रेजीकी तवेदारी करेगे, ओर उसकी बुलुर्गीका दकार करगे, अर किसी दूसरे | 
। ररईससे इततिफ़ाक्‌ ओर मिटावट नहीं करेगे. | 
| चौथी शर्त- महाराजा कस्याणसिंह ओर उसके वारिस ओर जानशीन किसी | 
गीर रदसङके साय सुखह ओर इत्तिफ़ाकृका पेगाम गवर्मेणट अंयेजीकी इत्तिखा खोर 
मन्जुरीके वेर नहीं करेगे, परन्तु मामूटी दोस्ताना खत कितावत अपने दोस्त । 
| र रितेदारोके साथ जारी रक्ेगे. 
| पांचवीं शर्त महाराजा ओर उसके वारिस ओर जानशीन किंसीपर नियादती । 
। नहीं करेगे, ओर अगर इतिफ़ाकन्‌ अपसम किसीसे तक्रार पेदा होगी, तो वह 
। सकफ़ाईके ख्ये गवर्मर्ट अंम्रेजीके सुपु कीजायगी किं वह उसका फैसला करदे. 
| छठी श्त- महाराजा कृष्णगद्‌ गवभरट अरप्रेजीको मांगनेपर अपनी टेसियतके । 
। मुवाष्ठिकि फ़ोज देगे. | 
, सातवीं शर्त- महाराजा ओर उसके वारिस ओर जानश्ीन अपने मुस्कके हर | 
¦ तरह हाकिम रहेंगे, ओर अंग्रेजी हकूमत उस रियासतमं दाखिख न होगी. 
| आठवी शत- यह अहदनामह ठ शर्तोका ते होकर उसपर मुहर ओर ॒दस्त- | 
| खत मिस्टर चाल्सं ियोफिरस मेटकाफ़ ओर काजी एत्हमुहम्मदखांके इए, चौर | 
| नकृ उसकी हिज एक्सिटेन्सी मोस्ट नोव गवर्नर जेनरर ओर महाराजा 
कल्याणसिंह वहादुरकी तस्दीक्‌ कीडूद्ं इस ॒तारीखतसे २० दिन पीछे आपसमं 
छः तक्स्रीम होजायगी 
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मकाम दिहटी, ता० २६ माचं, सन्‌ १८१८ ई° 
| दस्तखत सी. दी. मेटकाफृ. [ सुहर | 
| सुहर | कल्याणसिंह बहादुर 


` [सृहर | फतह मुहम्मद खा. 


॥ 
| 
[_ सुह गबर्मरजेनरल | मुहर गवनैरजेनरल | दस्तखत हेस्टिगज्‌ 
| 








| दस अहदनामहको हिज एक्सेटेन्सी गवनेर जेनर बहादुरने कैम्प बांसबरेटी 
मे ता० ७ एप्रिख सन्‌ १८१८ ई ० को तस्दीक्‌ किया | 
द्स्तखत जे. एडम, सेक्रेटरी, गवरनर जेनर. ` 
| 
| 


नम्बर ३४ 





सकार अंयेजी ओर श्री मान एथ्वीसिह महाराजा कृष्णगद्‌ व उनके वारिसो 
| शरोर जानङ्ीनोके बीचका अद्‌दनामह, जो एक तरफ टेष्टिनिणट कर्नैट्‌ रिचडं 
। हाटे कीटिग, एजेण्ट गवनेर॒जेनरर राजपूतानहने हृक्मके मुताविक्‌ किया, जिनको 
, पुरा इस्तियार हिज एक्सेखेन्सी सर जोन ठेयडं मेर ठेरिन्स, वाद्सराय, गवनंर 
 जेनरर हिन्दुस्तानसे मिखा था, ओर दुसरी तरफ खुद महाराजा एथ्वीसिह थे- 
| पिटी शतं- कों आदमी अंग्रेजी या दूसरे राज्यका बादिन्दह अगर 
। श्गम्ेजी राभ्यमें कोद वडा जुम करे, ओर दृष्णगदृकी राज्य सीमानं पनाह ठेना 
| चाहे, तो कृष्णगदकी सर्कार उसको गिरिप्तार करेगी, अर दस्तूरके मुताबिक 
|| उसके मागिजानेपर सकर अग्रेजीको सुपुदं करदेगी 

दूसरी शर्तं- कोद आदमी ृष्णगदके राज्यका बारिन्दह वहाकि राज्यकी सीमा 
मे कों बडा जुम करे, ओर अंजी इखाकृटमें जाकर आश्रय स्वे, तो सकार 
अगरेजी वह मुजिम कृष्णगदुके राज्यको कृदृदहके मुवाफ़िकृ सुपुदं करदेवेगी 

। तीसरी शइत॑- कोड आदमी, जो रृष्णगद्के राज्यकी रच्यत न हो, ओर | 
| कृष्णगदटके राज्यकी सीमामे कोई बडा जुम करके फिर अंग्रेजी सीमामे' 
| पनाह चे, तो सकौर अंग्रेजी उसको गिरफ्तार करेगी, ओर उसके मुकदमेकी 
| रूवकारी सर्कार अमेजीकी क्ता हदं अदारतमे होगी. अक्सर कृाृद्ह यह हे । 


। कि एेसे मुकृदमोका फैसला उस पोिटिकल अष्सरके इनटखासमे होता हे, जिसके 


र तहतमें वारदात होनेके वक्तपर कृष्णगद्की मुल्की निगहबानी रहे 
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चौथी शर्त- किसी हाखतमे कोर सकार किसी आदमीको, जो बडा [ति 
ठहरा हो, देदेनेके र्ये पाबन्द्‌ नहीं है, जबतक कि दस्तूरके मुताबिक खुद बह || 
। सकौर या उसके हुक्मसे कोद अपसर उस आदमीको न मागे, जिसके इसाकृहमे | 
| कि जुम हुता हो, ओर जुर्मकी एेसी गवाहीपर, जेसा कि उस इखाकृहके कानूनके ¦ 
| मुताबिक सहीह समभी जावे, जिसमे कि मुजिम पायाजवि, उसका गिरिप्तार करना ¦ 
| इरुस्त ठहरेगा, ओर वह मुनिम करार दियाजावेगा, गोया जुम वहीपर हाहे. . ` 
| पांचवीं शतं- नीचे ख्ख हृए काम बडे जुमं समभे जवेगे- 9 खून- २ खून 
करनेकी कोशिश ३ वहरियाना कृत्ट- ¢ ठगी- ५ जहर देना- ६ सस्तगीरी- । 
७ नियादह जस्मी करना- ८ ख्डका बाला चुरठेजाना- ९ अओरतोका | 
| बेचना- १० उकेती- 9१ लूट १२ सध ( नकृव ) रुगाना- १३ चोपाये चुराना- 
| १४ -मकान जखदेना- १९५ जारसाजी करना- १६ दयूठा सिका चखाना- १७ | 
| धोखा देकर जुर्म करना- १८ मार अस्वाव चुराठेना- १९ ऊपर टिखेहणए | 
` || जुरममिं मद्द्‌ देना या वरगखान्ना ( बहकाना ). | 
| छटी शत ऊपर लिखी इदं शतोकि मुताविक्‌ मुजिमको गिरिप्तार करनेः | 
| रोकरखने, या सुपु्दं करने में, जो खचै कगे, वह उसी सकौरको देना पड़ेगा, | 
| जिसके कनेक मुताविक्‌ यह वाते कीजावे. / 
| सातवीं रात॑- ऊपर छि हृ्ा अूदनामह उस वक्ततक वरक्रार रहेगा. । 
| जबतक कि अहदनामह करनेवारी दोनों सकोरोमेसे कोद उसके तब्दीरु करने । 
| की स्वादिश्च एक दुसरेको जाहिर न करे. | 
| आटवी गात इस अहदनामक्की शर्तौका असर किसी दूसरे अहदनामहपर, जो ¦ 
| कि दोनो सकारोके बीच पटिटेसे हे, कुछ न होगा; सिवाय रेसे भद्ूदनामहके, जो | | 
| कि दस अददनामहकी शतेकि वसिंखाफ्‌ हो. | 
मकाम अजमेर, ता० २७ नोवेम्बर सन्‌ १८६८ इंसवी. | 
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दस्तखत महाराजा इृष्णगट्‌ ( हिन्दी हफेमिं ). 

दस्तखत आर. एच. कीरिंग, एजेण्ट गवरनर जेनर. | 

दस्तखत जौन रेरिन्स, वादसरोय, गवनेर जेनरर हिन्द. | 

। इस अहदनामहको मकम फोट विलिममें गवनैर जेनरने ता०° १२ डिसेम्बर | 
सन १८६८ इ को तस्दीक्‌ किया. ८. 
दस्तखत उच्स्यू. एस. सेटन कार, सेक्रेटरी, गवर्मेट | 

दन्डिया, फरिन डिपाटेमेन्ट. 


| 
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नम्बर ३५, ` 


` ङृष्णगद्‌ महाराजाकी तरफसे पजेण्ट गवनैर जेनर बहादुर राजपूतानहके नाम, 
जो ख्रीता ता < जुखादं सन १८६७ ह° को छिखागया, उसका खुखसा- 
गुज्रहुए महीनेकी २६ ता० को आपके खशेतेके आनेसे मेरी इनज॒त हृद, जिसमे । 
यह त्ख हे कि गवर्मेट इन्डिया मुभेः बीस हजार रुपया साखाना उस नुक्सान 
| के षदलेमें देनेको राजी है, जोकि मेरी रियासतकी आअमदनीमे मेरे इराकहमें रेत्येके | 
| गुजरनेसे होगा, अर बतलब॒ जवाब जलद. | । 
| इसका मत्‌रख्व मेने अच्छी तरह समभः खिया, ओर मे स्वाहिश रखता हं | 
| कि श्रीमान बादसरोय गवनेर जेनर को मेरा दहसानमन्दीके साथ शुक्रिया मेरे | 
| ओर मेरी रियासत की तरफ़ इस मिहबौनी के शिहाजुके वस्ते अदा कियाजवि. | 
| में शुक्रगुजारीके साथ इस नुक्सानके बदठे को, जो सकर देनेको राजी हे, । 
। याने बीस हजार रुपया सालाना मंजूर करता हूं, आर आपसे अर्ज करता हूं कि | 
| गवर्मेएटको इसकी दइतिखा देवे; उसीके साथ यह भी अजं हे कि श्री मान वादसराय । 
| को मेरा शुक्रिया ओर यह उम्मेद जाहिर करं कि वह्‌ मेरी रियासतपर मिहर्वानी । 
| की निगाह रखते रह. 
। मुभे उम्मेद हे छि जवतक मै आपसे रूबरू मिटनेकी सुरी हासिक न करू, 
| तवतक कभी कभी आपकी चिद्ठियो से इजत पाता रहगा. 


॥ 
¦ 
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रीवां ( बाधूगदं ) की तवारीख. 
~>» 
महाराणा राजसिंहके ठत्तान्तमें छिखागया हे, कि महाराणाकी कन्या अजब- 
| कवर वादका विवाह वांधूगद्के राजा अनृपसिह बाधेराके साथ हेमा था, इस 
| त्ह्ुकुके सबब वाधूगद्‌ अथात्‌ रीवांका तारीखी हार यहा ङिखिते है. | 
। बयान ह, फि परेता युगम जब परशुरामने क्षत्नियोका नाश किया, तब वे खोए | 
` || होकर म्केच्छ ( जंगी छोग ) ब्राह्मणोंके आचार विचार अर यज्ञादिकमं नुम्सरान | । 
¢ पहुचाने रगे, इसपर मुनियोने आवृ पहाड ( अवुंदाचर ) पर चार जातिके क्षत्री 
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महाराणा राजसिंह- 3.1 


अग्नि कुण्डसे निकाठे- धमार, परिहार, ओर चहुवानके सिवाय एक पानी सीचनेके ® 
स्यि चौथा चुटुक्य, जिसको चाटुस्य अथवा सोटंखी भी कहते है, पैदा. किया; 
अर पांचवां श्प केठेके डोडे ( फूल ) से पेदा किया, जिससे डोडिया क्षती हुए 
हमारे विचारसे ब्राह्मणोने इन पाचों क्षत्नियोको धरायश्ित्त कराकर शद 
किया होगा, तवसे सुयं चन्द्र वंशियोके सिवाय अग्निं क्षत्री जुदे कराये 
यदि चादुक्यसे ठेकर वतमान समयतक वंशावरीको सिट्सिखेवार मिखाया जावे, 
तो पुरानी वंशावीके गृखत दहोनेमं कु शक नहीं, क्योकि बडवा ओर भाटोने 
अपनी पुस्तकोका सिट्सिखा मिरनेके ख्ये अक्सर बनावटी नाम रख चयि हें 
हमने रियारिक सोसादटी वेगा, तथा बम्बदं त्रेच रोँयर णियारिक सोसादटी 
अर हडियन रेन्टीकेरी व रफ़न्सं साहिवकी रासमाखा गुजरात हिस्टरी के दारा 
शिखा रेख, ताख्रपन्न, सिके, बडवा भाटोकी पुस्तकों, रनमाखा, कुमारपारु चरित्र, 
दाश्रय वभैरहके आायको देखा, ओर खान बहादुर मोख्वी हकीम रहमानश्रीकी । 
तहरीरसे, जो रीवांका इजतदार अहस्कर है, अर रीवांका इतिहास छिखता है, | 
आर जिसकी कितावका पहिला भाग राजवंडा वणन कर्मी छिखा इमा एक मित्र ` 
दारा हमारे पास आया; उसमे जो सार संवत्‌ ल्खिहे, वे हमारी नजर । 
मे तो शुढ है ही नही, बल्कि उक्त मोखवीको भी उनके सहीह होनेमे शाक हे. | 
दस सिये हम पुराने संवत्‌ वही ख्खिंगे, जो कि ताच पत्र वा पाषाण ठेखोसे शुद | 
होचके है, खोर वीचके संवत्‌, जो अशुद माट्म होते हे; उन्हं छोडकर पिचे वहासे 
शरू करेगे, जहासि फि कम फकं मालूम पडता हे. 
वैरावरीके नामोमे चाटुक्यसे कर्याणीके राजा भुवनदेव तकका हमे | 
विश्वास नहीं हे, अगर्चिं रेन्टीकेरी ओर सोसादइटियोके जन॑रेमे दक्षिणी 
पूवीं व परिचिमी चाटुक्य राजारोके नाम ॒भ्ररास्तियों ओर तास्पत्रोसे रिखि | 
गये हें, ठेकिन्‌ यह तहकीक्‌ नहीं होता किं यह भुवनदेवसे पहिठे, चाटुक्य कंदी 
राजा थे, इस खये भुवनदेवसे वंशावटी शुरू की जाती है- 
चाटुक्य भुवनादित्यके तीन पुत्र हुए- 9 राज, २ बीज, ३ दंडक; अनहिल- 
वाडा पटनके राजा सामन्तदेव चावडाकी बहिन ठीखादेवीका विकाह 9 राजके साथ 
हा था, जिसके गभेसे मृराज पेदा हुआ. राजा सामेन्तदेव चावडाने अपनी 
| बहिनके पुत्र मृलराजको गोद खिया, आर वह सामन्तदेव चावडाके मरने बाद्‌ । 
विक्रमी ९९८ [ हि० ३३० = ई ९४२ ] मे अनिखवाडा षषटनकी गदीपर बैठा 
क्क, यह राजा गुजरात ( सोराटर ) मे सोरंखियोका बडा राज कायम करनेवारा केषा = कि 
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क  वीरदिनोद, ` [रीवा तवारीरद्‌- ५५९ ` 
% इसने चहवान, प्रमार, जाडेचा, चृडाप्मा इत्यादि वंशके अनेक राजाओंपर फतह पाईं, ‡& 

| ओर विक्रमी १०५३ [ हि° ३८७ = इदं ° ९९७ ] तक ९९ वर्षं राज्य किया. | 
इसके बाद २ चामुडराज गदीपर बेटा, अर १३ वषंतक, यानी विक्रमी १०६७ | 
। [ हि०.४०० = इ ० १०१० ] तक राज्य करके परखोकको सिधारा. | 
॥ इसके तीन बेटे हृए- बछभराज, दुरेभरान अर नागराज; इनमें से बडा पुत्र । 
| बहमराज तो चामुंडराजके सामने ही मरगया, जिसपर चामुंडराजने अपने दूसरे । 
| पुत्र ३ दुंमराजको राज देकर आप तपस्या करनेकी मर्जीसि नर्मदा किनारे निवास । 
| किया. ` | 


दुरुभराजके ॐेटे भाद्रं नागराजके पुज £ भीमको विक्रमी १०७९ [ हि> | 
| 
| 





१३ = द° १०२२ ] मे दोनों भाद्रं राज्य देकर तपस्या करनेको कारी चठेगये, अर । 
वहीं मरे. इसी भीमेदेवको विक्रमी १०८१ [ हि° ४१५ = &ै° १०२४ ] मे महमूद ष 
गृजनवीने शिकस्त देकर सोमनाथ महादेवके चिड् ओर मन्दिरको तोडा था. | 
फिर महमूद तो गृजनीको चखगया, ओर भीमदेवने अपनी ताकृतसे गुजरातका | 
राज्य अपने कृन्नेमें करके सिन्धु ओर चंदेरीके राजासे भी दंड खिया. इसीके । 
वक्तमे उजेन ओर धारमं माखवा देशका प्रसिदढ राजा भोज हुखा, जिससे भीमदेवकी | 
बड़ी मुवाफुकृत थी. भीमदेवके क्षेमराज, मूटराज- योर कणं तीन पुत्र थे. | ४. 

भीमदेवने ५ क्षेमराजको अनटिख्वाडेका राज्य देकर तपस्या करनेका विचार । 


| 
। 
| 
। 
| 
| किया, ठेकिन्‌ कषेमराजने हृकूमतसे अपने पिताकी सेवा ही ठीक जानकर शट | 
। 














| 
| 


| भाई ६ कको विक्रमी ११२९ [ हि ‰६ = ई° १०७२ ] मे राभ्य. देने बाद | 
| तीथं वास किया, ओर वह इसी हारुतमं गुज्रगया. | 





कणं राजाका देहान्त विक्रमी ११५१ [ हि° ४८७ = ० १०९४ † में | 
टृ्ा. इसकी गदीपर सिद्धराज जयसिंहदेव कम उस्म गादी बेटा था; इस दारुतमं । 
। राज्यका काम सिदराजकी मा मेनारुदेवी चलाती थी. सिद्धराज गुजरातके सोरंखी | 
राजप्रोमे वडा नामी हा, टेकिन्‌ इसके पीेके साठ ` संवत्‌ ओर पीदियोमे | 
| 
| 
| 





| बहल गृरत ै १ 
| ऊपर छिखे हए संवत्‌ ओरोर राजा्मोके नाम तहकीक्‌ करफे खिति हे, परन्तु | 
| सिदराजके वेरोसे बाघेखोके वंद्राका जुदा होना बडवा भाटोकी पोथियो ओर रीवां 
| के मेजिर्टरेट हकीम रहमान ख्रीखाकी तहकीकातसे अथवा एक तवारीखकी हिन्दी 
`| कितावतसे, जो महाराणा भीमसिंहके कुंवर जवःनसिंहकी पदिखी शादी राजा | 
| जयसिंहदेवकी बेटी आर बावू विर्वनाथसिंहकी बहिन सुभद्रकुमारीके साथ होनेके | | 
रः सबब. रीवाक राज्यकी तरफृसे विक्रमी १८८० [ हि १२३९ = दरं" १८२३ | दुः 
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महाराणा राजतिह- १, ] चीरविनोदः [ से्वाकी तवारील- ५५१ 
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@ मे उदयपुरके दवारम आं॑धी, दाक होता दै. उक्त हकीम तो अपनी 
| तहकीकातमे चाटुक्यसे छेकर हारतक कु ११२१ पीदियां छिखते हे; ओर । 
सोरंसियोका वडवा देवीदान चादुक्यसे मूरराजके पिता राज तक ९०० पीदी होना । 
। बयान करता है; इसमे तश्मजुब यह टै, कि मूरराजसे सिद्राजतककी षीदियोके 
। नामोमें भी बहुत फक हे, ठेकिन्‌ ऊपरकी पीदियां ओर सार संवत्‌ हम तहकीक्‌ 
| करफे छिख चुके है. तवारीखमें यह धेर भाटोका फिया हु ही मालूम होता है 
एथ्षीराजरासाके टठेखसे दूसरे भीमदेवका मेवाडमं बनास नदीपर राजा 
| एथ्यीराज चहूवानं ओर राव समसीसे रुडकर माराजाना प्रसि हे. भीमदेवका 
। तास्रपत्र विक्रमी १२५६ [ हि ५९९ = द° ११९९ ] का मिखा है, ओर राजा 
¦ एथ्वीराज चहुवान विक्रमी १२४९ [ हि° ८८९ = ३० ११९३ ] में शि्ाबुदीनसे 
छडकर मारागया था; चित्तौडके रावरु समर्सकिं समयके जो पापाण रेख मिरे हैँ 
| । उनसे समर्सीका संवत्‌ विक्रमी १३३१ [ हि० ६७२ = ईं० १२७९ | से विक्रमी 
। १३४४ [ हि० ६८६ = ई० १२८७ ] तक चित्तौडमे राज्य करना जहर दहै. 
| । अवर ठेसी गृरतियोमेसे अस्खी हाख निकाटना कठिन है 
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फ़व्सं साहिबकी !रासमाखा' ओर उपर छ्खी इदं सोसाश्टियों व किता- । 
। बोके टेखसे तो सिद्धराजका दूसरा बेटा अर्णोराज था, जिसको उसके बडे 
| भाई कर्णराजने बाघेखा भ्राम जागीरमे दिया था, जो अनहिख्वाडा पट्ठनके 
। पास अबतक मदहूर है, अर उसमे पुरानी इमारतें भी अवतक मिकुती हें 
| इसी वाघेटा य्रामके नामसे अरणोराजकी सन्तान बाघेखा कहा | 
अर्णोराजका पंत कणेराज, इसका वीसटदेव, जिसके बेटे अजनदेवके वक्त | 
तक गुजरात देशम बधेखोका राज्य करना रन्सं साहिवकी रासमाखासे | 
पतेवार मिरुता है, रेकिन्‌ कुसीनामहको आगे बदानेके ययि कोद सुवूत नहीं 
नजर आता. इस कारण रीवांके मेजिस्टेट हकीम रहमानञअ्मखीखाके तहकीकाती । 
कूर्मीनामह ओर तवारीखसे यहां छखिखाजाता है, जो नहीं माटम किस जगहसे । 








| ॥1 


हि । 


कहांतक गरुत, ओर कवसे सहीह्‌ हे- यही खयार उक्त हकीमको भी हे 





इनके १० कणदेव, इनके ११ वीरध्वज ८ शायद शुदढनाम वीसर्देव होगा ), इनके 
१२ व्याघदेव, इनसे बाधेखा सोरुखी कहखये; दन्होने पूवमे जाकर बवधेटखंडका 
। राज्य जमाया. इनके पांच पुत्र हए, जिनमेसे १३ कर्णदेव अपने वापकी जगह | 
@&. वधेरखंडके जिठे मंडफामे गादी बे; दूसरा कन्धरदेव, इसका क्ब “राव ' हा, 


७ वे राजा सिद्धराज ( जयसिंहदेव ) के पुत्र ८ सिंहराज, इनके ९ नागराज, | 
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आर कंसो जागीरमें पाया. तीसरा कीर्तिंदेव ( 9 ) जिसकी अओखाद्‌ पेथापुरमे 
राज कर्ती है. चोथा सूरतदेव, जो गुजरातमें चरगया, ओर जिसकी ओखाद ` 
| त एजेन्सीकी हुकूमतके ताबे ठाकरां इखाकृहं नहराब, मोरवाडा ओर देवदा ` 
य | 
पांचवां श्यामदेव पूरव देश्चको चरागया, जिसकी ओखादमें शायद बनारस, ` 
| भदोदै, अर फरुखावाद्‌ जिरे के बधेल हे 
१३ कणेदेवका विवाह हयहय वंशी क्षत्री राजा सोमदत्तकी बेटीसे हा, ओर । 
दहेजमे वांधुगद्‌ मिखा जो आजतक रीवांके तच्ह्टकृमे हे, इन्टोने वांधूगद्मे 
कर्णवनेवा दवजा बनवाया, जो अबतक मोजूद रहे | 





थ 2 टप र =-= <-> ------- - “ --~-------~- 









( 9 >) गुजरात राजस्थानके ट्ठ १२३ में पेथापुरकी तवारीख इस तरह पर खी हे- 

विक्रमी १३०१ { हि० ६४२ = ई° १२४४ ] से विक्रमी १३६१ { हि० ७०४ = | 
ड० १३०४ ] तक अनहिटवाडा पटटटनकी गदीपर वाचेखा राजपृर्तोने राज्य किया. पिछले राजा । 
¦ कणे बाघेलाके वक्तमे दिष्टीके बादाह॒सुरतान अखाउदीन खिलूजीने इस राज्यको बर्बाद 
| किया. कर्ण॑बायेखाके वारिस जेता ओर बरतिंह दो भाद्र ये, जिन्न गुजरात देरासे बाहर । 
। निकल्कर छट मार शुरू फी. थोडे दिनके घाद फिर बादशाहने खुश होकर इन्दं ५०० माम दिये, 

जागीर के दो हिस्से होकर जैताको कलो यामके साथ २५० गांव, ओर बरलिंहकी पांतीमें 
सणंदके साथ २५० गांव आये. जेतके वैशमें कलोखका राजा आनन्ददेव हुभा, इसके कुंवर 
राणकदेवकी जागीरमें रूपा गाव था; इसके देहान्ते बाद दूसरी या तीसरी पीदुी्मे 
सामन्तसिंह दए, जिनके कुंवरोने रूपालके हिस्से करखियि 
| इनमे पाटवी विजयक्णं था, इसय्यि खास स्पार इसीके कृव्जेमे रही; ओर छोटे कुंवर 
| लोमेभ्वरको कोटटवाडा वगैरह १९ गाव म्ि. सोमेश्वरे पुत्र चांदा ओर हिमाल हए, | 
|| इस वक्तं पेथू गोहिलके कब्जेमे साबरमती नदीके पास सोखडा याम धा, यह दहिमाखा | | 
| के मामाये. हिमाखा किसी कद्र राजपूर्तोको ठेकर सोखदडा गया, ओर अपने भामाको मारकर । | 
राज्य छीन छखिया, पेथुकी राणी सती हर इस राणीके हुकमके सुवाफिक्‌ पेथाप्रः वसाया गया, ॥ 
| जहांका राज्य आजतक उन्दीके वरामं है | 
| 
| 
| 
| | 
| | 








= 





वेयाप्रका तअटलका मिखाने वात्मा जैतासे दसवीं पीदीमे हिमाला ट्लिा है. 
| हार्के ठाङुर भैभीरसिंह॒वायेला राजपूत महीकांटाके इलाकहमे चोधे इरजेके सदार हं इनको 
। फौजदारीमे एक वर्प कैद, ओर ५०० रुपये तक जमाना, ओर दीवानीमें २५०० रु° तकका दावा 
| सुननेका इच्तियार है 

| पेथापुर- महीकांटाके इद्याकृह आर सावर कांठाके किलेमे साबरमती नीके किनारेपर 
|| आबाद हे, जिसका रक्ता ४ मीटमुरव्वा है. इसमें तीन गाव, ओर ७००० आदमिर्योकी आवादी 
@ रै. इसकी साडाना आमदनी १५००० रुपयेके करीव दे , 


॥ 








महाराणा राजसिंह- 3. ] वीरविनोद [ शीवांकी तवारीख-५५६ 
कणदेवके पत्र १४ स॒हागदेव, इनके १८ सारंगदेव, जिनका वसायाहुखा . 
सारंगपुर प्रयाग ( इखाहावाद्‌ ) के पासं अबतक आवद्‌ ह्‌. इनके १६ । 
विखासदेव ये, जिन्होने विरखासपुर आवाद्‌ किया. इनके १.७ भमर्देव, इनके | 
१८ पानकदेव, इनके १९ दटगीरदेव, इनके २० मरगीरदेव, इनके २१ त्रियारदेव, 
इनके २२ बुखारदेव, इनके २३ सहदेव, जो अपने बेटे २४ भैरवदेवको राज्य | 
सोपकर गगा किनारे चटेगये, ओर वहीं समाधि टी (जिन्दा दप्न हए) | 
मैरवदेवके पत्र २५ नरहरदेव, इनके २६ मेददेव, इनके २७ शाखिवाहन, | 
जिनके बारेमं कहाजाता है किं यह्‌ चित्तोडके महाराणा खाखाकी वेरीसे पेदा हए | 
ये; इनके २८ त्रिसिंहदेव, इनके २९ वीरभानुदेव, ओर दूसरे जयमनमभानु इए. ' 
वदे बेटे वीरभानुदेव गदीपर वेठे, श्योर छोटेको मेहड ओर सुहागपुर जामीरमें 


४. 
+ 





---------------------* 


मिखा. 





हकीम रहमानच्रीखां छिखते हं किं वीरभानुदेवसे संवत्‌ सहीह मिर्ते ¦ 
| है, ठेकिन्‌ हमारा खेयार है कि शायद्‌ इनमें भी गुखुती हो. वह शिखे 
| दै कि । 

वीरभानुदेवका जन्म विक्रमी १९५३९ [ हि० ८८७ = ई° १४८२ {| को, । 
राज्याभिषेक विक्रमी १५८८ [ हि* ९०७ = इं० १८०१ ] को ओर देहान्त ¦ 
विक्रमी १६२१ [ हि० ९७२ = ई० १५६४ ] मं हृत्या. 

यह्‌ भी खिखते हे, कि दि्धीका हमायुं वादशाह जव रेरखां अफगानसे ` 
रिकस्त खाकर भागा, खोर रोरद्रह दिष्धीके तस्तुपर बेटगया, तो हुमायुं तक्टीफृकी 
। हाटतमें भागता फिरता था; उसी वक्तृमें हुमायुंकी हमीदा बानू बेगमको वीरभानुदेव 
। मे कृछ -अरसतक वांधुगटमें रखकर हिफाज॒तके साथ हुमायूके पास मारवाडमें परुचाया 
थाः खर इसी बेगमके ग्भसे अमरकोटमे खक्वरका जन्म हया, इसी सवव आक्वर 
बादग्राह बांधूगद्के वघेखोपर जियादह मिहबान था. (ठेकिन्‌ अक्वर नामह्‌ मे इसका 
कुछ पता नही, वर्क उसकी फ़ौजने वांधुगद छीन खिया टिखा हे ). 

वीरभान॒देवका पुत्र ३० रमिदेव विक्रमी १५८५ [ हि ९३४ = दइं । 
१५२८ ] में जन्मा, जिसका राज्याभिषेक विक्रमी १६२१ [ हि° ९७२ = ई०` १५६४ ] | 
मं, ओर देष्टान्त विक्रमी १६७९ [ हि० १०२७ = दइं° १६१८ ] में हु । 
 रीवांवाटे छिखते है कि इन्हीं महाराजा रामदेवको अक्बर बादशाहने “भैया ” | 
¦ का.पद्‌ दिया था; मौर अपनी मा हमीदावानृकी चाकरीके बदरे बादद्ाह. इनसे 
द" बहत खुरा रहा; यह भी मदहर हे कि वांधूगद्के राजानि कमी दिषीके बाद््राहों कः 


(& 0 ्यय्ययय्०्०्०० =-=" ्नज्ययज्च्च्यच्च्च्छ च्च्च्च्ज्ज्च्च्चच्च्च्यच््््च्य्च्च्च््््च्न्वन् न्यच न्थ्य नय्च्यचचच्च्यच्व्व्व्व्यप्य्य्व्यय्ः षी 
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को बेटी नहीं दी. इनके ३१ वीरभद्र हा, जिसका जन्म विक्रमी १६०४ [ हि° 44 
= इ० १८९४७ | मे, राज्याभिपेक विक्रमी १६५४ [ हि° १००६ = द° १५९७] | 
। मे, अर देहान्त परोधा गांवमे विक्रमी १६७९ [ हि० १०२७ = ई० १६१८] । 
¦ में इृच्मा; इनकी छतरी वहां मोजूद हे. इनके विपयमे एकं भृतकी ( १ ) कहानी 







= 


 मरहूर टे. इनके पुत्र ३२ विक्रमादित्य हुए, इनका जन्म विक्रमी १ ६२१ [ हि° । 
। ९७२ = ई ० १८६४ ] मे, राज्याभिपेक विक्रमी १६७९ [ हि० १०२७ = | 
द° १६१८ ] मं ओर देहान्त विक्रमी १६८७ [ हि> १०४० = ईं० १६३० मे | 
हाथा. इस राजाने वििया ओर वेहड नदीके संगमपर रीवां शहर बसाकर 
उसे अपनी राजधानी ठहराया, जापर उसकी ओआओटाद अबतक हकूमत 
करती हे 

| विक्रमादित्यके तीन पुत्र दए, ३३ बडा अमरसिंह, दूसरा इन्द्रसिंह, जिसकी 
 ओखाद्‌ पथरहट, कीयाटोटा ओर परदादा वगेरह मे मोजृद है; ओौर तीसरा स्वरूपसिह, 
जिसकी सन्तान पनारसीमे हे. महाराजा अमरसिंहका जन्म विक्रमी १६४१ 
| [ हि ९९२ = इ० १८८४ | मे, राज्याभिषेक विक्रमी १६८७ [ हि० १०४० 
= द° १६३० | मे ओर परटोक्वास विक्रमी १७०० [ टि० १०८३ = 
। ई० १६४३ ] में दुखा. इसके दो पुत्र हए- ३४ अनृपसिह ओर दूसरा फत्हसिंह, 
जिसकी ओोटखादके कृढ्जेमें सुहावलका ठिकाना है. अनृपसिंहका जन्म विक्रमी १६६० | 


| [हि० १०१२ = ई १६०३ | मे, राज्यगदी विक्रमी १७०० [ हि> १०८३ । 
। = ई० १६४३ ] मे, ओर ल्यु विक्रमी १७१७ [ हि° १०७० = इईं० १६६० मे | 
हुमा. इनके ३५ भावसिह, दूसरा वसुमतसिह्‌, जिसके व॑दाम गढाके जागीरदार 
। हः तीसरा जुभारसिंह, इसकी ओखादमें रामनगरके हिस्सेदार है. | 
| भावसिंहका जन्म विक्रमी १६८१ [ हि ० १०३३ = ई ०१६२४ मे, ओर राज्या- | 
। भिषेक विक्रमी १७१७ [हि १०७० = द° १६६० | मे, ओर त्यु विक्रमी १७६१ | 
। [ हि० १११६ = ई० १७०४ ] में हा. इनको महाराणा राजसिंहकी बेदी अनब- 
कवर वाई व्याही गई थी, जो उनके मरनेपर सती इ | 
ज व भ व | 
( 9 ) वीरेभद्रदेवने एक ब्राह्मण ( रधुपत दुवे ) की एक कड़ी उससे बिना मगि मंगवाकर किसी । 
मकानमें छगवादी थी, इस बातपर व्राह्मणने खुद कुड करटी; ओर मरनेके वाद ब्रह्मराक्षस ( मूत ) होकर ( 
अपने एक मित्र इरई नाम व्राह्मणकी मवदसे, जो ओरछेके राजापर खुद कु करके ब्रह्मराक्षस | 
( भूत › होचुका धा, राजाको बहत तंग करिया; राजाने उसके दुःखसे बःधूगद्‌ छोडकर परोधा || 
मे रहना तज्वीज्‌ किया, . चरन्तु वर्ह मी उन मूतोने पीछा नः छोडा, यहां तक कि राजाको | 
क्ष. उती याममे जानते मारडाला. @ 
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कै छोटे बेटे ३६ अनिरुदसिंहको गोद छिया; जिसका जन्म विक्रमी १७१८ [ हि° १०७२ 

ई० १६६१ ] में, राज्याभिपेक विक्रमी १७६१ [ हि० १११६ = इं ० १९७०४ | 
मे; ओर देहान्त विक्रमी १७६६ [ दहि ११२१ = इ० १७०९ | मं (१) 
हमा. इसी संवतमे इनके एक पुत्र ३७ अवधूतसिह पेदा इमा, जो छ 
महीनेकी उश्वमे गादीपर विठायागया. इसके ख्डकपनके ` सवव पत्नाखकि 


राजा हरदेशाह वैदेखाने मोका पाकर री्वापर चदा की, बघेरोनि उसका अच्छा 


मुकावखा किया, ठेकिन्‌ आखिर वे हार गये, अर उनके सदार काम 
अये; जिससे अवधूतसिहको खेकर उनकी मा अपने पीहर भ्रतापगदं चटी 
पराई; वहांसे वकीर मेजकर बादशाह महम्मद म॒खज्‌म बहादुर गाहसे हकीकृत 


अरज कराई. बादश्ाहने अरजके मवाफिकृ फोज रवाना की, जिसके डरसे बुदेरे | 


। ठोग रीवां छोडकर चरेगये, ओर महाराणी व अवधूतसिंहका दुबारा कृव्जा होगया 


॥ 
1 


। इनका देहान्त विक्रमी १८१९८ [ हि° ११७२ = द° १७९५८ ] मे हा 


इनके पु ३८ अजीतसिह विक्रमी १७८८ [ हि° ११४४ = ई ० १७३१ | 


। में जन्मे; विक्रमी १८१५ [ हि° ११७२ = द° १७५८ ] में राज्यगदी पाई; ओर 


विक्रमी १८ ६५ [ हि° १२२३ = ई ° १८०८ ] में देहान्त इया. इनके वक्तमं 
दराहजादह आरी गोहर ( शाहञ्चारखुम सानी ) बनारससे रीवां आया; महाराजाने 


मगवान मकामतक पेरवाईं की, फिर राहअारखम अपनी गर्भवती बेगम खाटवाईको ` 
। छोडकर आप वक्सरको चरखागया, आर महाराजा अजीतसिंहने बेगमको वडे मान ` 
सन्‌मानके साय मुकुन्दपुरके किटेमे रक्खा, जहांपर विक्रमी १८१७ वेदाख शुक ९ | 
[ हि० ११७३ ता० ७ रमजान = ई १७६० ता० २६ पत्रिख ] को श्राहजादह 
मुहम्मद्‌ आअक्वर सानी पैदा हृत्या. जव शाह्जाखम वक्सरसे रटकर प्रयागराज । 
। ( इखाहावाद ) पचा, तब वहां महाराजा अजीतसिंह वेगम व शाहजादहको , 
` ठेकर हाजिर हए, जिसपर शाह ्मारमने खश्च होकर महाराजाको इटखाकृह चोखंडी ` 
बारह पगनों समेत जागीरमे रिख दिया; परन्तु उनमें महाराजाका कृव्जा न होने । 
, पाया. जव प्रयागतक अंयेजोका राज्य जमगया, तव दन्दोने चौखंडीका. दावा ¦ 
। पेश क्रिया, जो मंजूर नहीं हरा. 





(१ ) यह रघुनाथसिंह सगर जुमीदरकी बन्दूकृसे मरे धे, उस्तके वाद यह आप रार्णीके पास 


, चे आये, राणीने सव कुसूर सुआआफ्‌ करके मगवानकी जुमीदारीके दो हिस्पे जुन्त करखिये, ओर 


६५ 
0) 


>! 


एक हिस्सा उनके कन्जेमें रहने दिया 


चीर 1 > ग क 
(1 71 7, 1 ~ ~ “=^ ~~ ~ ~ ^ ^ ~ न ~ ^~ 1 1 न न क = = न 4 
॥ | 
॥ ॥ 


ॐ  भावचिहकेकोरपुन नहीं य, इख गिरसि्मत ०4. * 


| 


। 


== 





॥ 
1 
॥ 
| 


॥। 
4 


। 
{ 
॥ 
। 
। 


ऋक्ष 
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विक्रमी ` १८५२ मागंदपिषिं इष्ण ९ [ हि° १२१० ता० २३ जमादियुर्‌ः 
अव्वर = ३० १७९९ ता० ६ डिसेम्बर ] को बाजीराव पेद्रावाकी मुसस्मानी ` 
। खवासके बेटे शमरोर बहादरके बेटे अरीवहादुरकी एजते बडी भारी 
रडाईं हृदे, जिसमें सेकडों वघेखे सर्दार व आरी बहादुरकी फोजका फोजी 
* | अफसर नानक मारागया, ओर आखिरमें वघेठे जीतगये. तीसरी बार विक्रमी 
| १८५९ [ हि १२१७ = इई ० १८०२ ] मं मांडाके राजासे रडाई फरनी पडी. 
| इन लडादर्योमें बधेल अर कर्चखोने बडी दिटरी दिखाई थी. महाराजा अजीतसिंह ` 
। बडे अय्यारा थे, जिससे मुल्क विस्कुर अव्तर हारुतको पहुचा 
इनके पुत्र ३९ जयसिहदेव हुए, जिनका जन्म विक्रमी १८२१ [ हि० ११७८ 
| = द° १७६४ ] मे, राज्याभिषेक विक्रमी १८६५८ [| हि० १२२३ = ई° १८०८ ]] 
। मे, ओर देहान्त विक्रमी १८९१ [ हि° १२८९० = इ ° १८३४ ] में हुखा | 

इनके राज्यमें विक्रमी १८६९ [ हि° १२२७ = द° १८१२ ] में पहिला 
पहदनामह ११ शर्ताका अंग्रेजी स्करसे मारिफृत मिस्टर जन रिचडंसन्‌ साहिबके 
। कृरार पाया, ओर दूसरा मिस्टर जोन वाचोप साहिवके जुरीणएसे विक्रमी १८७० 
[ टि° १२२८ = द° १८१३ ] मे दस रार्तोका हुखा. तीसरा विक्रमी १८७१ | 
[ हि° १२२९ = इई° १८१४ | मं इसी साहिवकी मारिफृत खिखागया | 

विक्रमी १८६९ [ हि° १२२७ = द° १८१२] मे विर्वनाथसिंहको राञ्यका | 
कुठ इस्तियार मिखा. इन्टोने भोदूखरुको अपना दीवान बनाया, इस ॒ईंमान्दार | 
| 
| 


न न ~~ द. ~ 





| दीवानने रियासतको सरसब्ज किया 
। विक्रमी १८७३ [ हि० १२३१ = इं १८१६ ] में रामनगरपर | 
¦ कब्जा करके दटगंजनतिहको गुजरके यिय कदं गावों समेत अटवा देदिया. | 
विक्रमी १८७४ [ हि० १२३२ = इं १८१७ { मे जयसिंहदेवके 
| दूसरे कुंबर वठमद्रसिहको अमरपाटनका इटाकृह गदी समेत मिटा. | 
विक्रमी १८७८ [ हि० १२३६ = &० १८२१ † मे ख्रीता॒ गवममँर्ट । 
हस्ट इण्डिया कम्पनीकी तरफ़से इस शर्तका मिटा, कि रीवके इखाकृहके | 
| सदरोकी नारिक्र अपने तौरपर न सुनी जविगी. ` | 
| विक्रमी १८८० कार्तिक ष्ण ¢ [ हि० १२३९ ता० १८ सफ़र = दइं | 
| १८२३ ता० २३ तेषटेम्बर ] टहस्पतिवारके दिन कुंवर विद्वनाथसिहके पुत्र \ 
| रघुराजसिंहका जन्म हा. इस खुरीमं महाराज जयसिंहदेबने बहुतसा सामान 
आर धन इनाम इक्राममे ठटाया. इसी वक्तमे विश्वनाथसिंहकी छोटी वहिन 


प्य ननन यय यव~ ^ ५ 
ध < प ८ 

















विक्रमी १८८४ [ हि> १२४३ = ई० १८२७ ] में एक धर्मसमा | 

कायम हुई, जिसका नाम॒“ मिताक्षरा कचहरी ” रक्खागया; इस कचहरीका | 

| पहिखा हाकिम पांडे रामनाथ हृखा, थोडे दिनि बाद्‌ जगच्नाथ शाखी मुकर | 
| कियागया, जिसने बहुत अच्छा प्रबन्ध किया, यहांतक कि किसीके नाखि 
| करनेपर सुद्‌ वाव विश्नायसिंहको मुद्रा्केहकी तरह समामे बुलाकर इर | 
ज्या था. | 
| इसी वर्षमे भदूखाखुका देहान्त हु्रा, ओर उसके बाद उसका बेटा । 
| अजोध्याधरसाद प्रधान वनाया गया, परन्तु दो वर्षके वाद्‌ यह भी मरगया; तव | 
| दीवानीका काम भोदुलारके छोटे भाई शिवलाख्को सौपागया. 
पिरे महाराजा अजीतसिंहने अपनी सृवासके बेटे भवानीसिंहको १५० | 
ग्राम जागीरमें देदिये थे. बाबू विश्वनाथसिहने ७९ गाव जचव्त करके ७९ उनके | 
तहतमे रलने बाद्‌ चोय खेना शुरू क्या. क्क्रिमी १८८८ [ हि० १२४७. 
। = द° १८३१ ] मे ऊमीके इखाकृह के १० भ्राम छोडकर सालाना माटगजारी । 
| के बदेमं सव जन्त कर्ये. विक्रमी १८८९ [ हि० १२९४८ = ई० १ ८३२] । 
`| में ईस्ट इन्डिया कम्पनीकी तरफृसे बदेह फरो (दास विक्रय) की मनाईैका ख्रीता | 
| आया; अर किकरमी १८९० [ हि० १२४९ = ई० १८३३ ] मे विश्वनाथ- | 
` | सिके छोटे भाद रक्ष्मणसिंहकी बेटी रेश्यकुवरका विवाह उदयपुरके महाराणा | 


। 
| 


| 


 * 





| 
् 





~ --<---------~------- 


-~-----~~---->~-~ ~~~ ~ 


| जवानसिंहके साथ हा, जो महाराणाके साथ सती हुड. ॥ ॥ 
| इसी वपने प्रधान शिवखाटके मरनेपर उसका बेटा पडि रामनाथ दीवान ` 
| | कषियागया. इन्हीं दिनों अंगद राय नामी. एक अआदमी महाराजा जयसिंहदेवका कर्तवी ` 
| पूर्जन्द वनकर बांधृगद्मे कृव्जा करैठा. तव महाराजा ओर वाव विश्वनाथससिहने 
| उसे गिरिफ्तार करके देसे निकार दिया, ओर दूसरे किढेदारोको भी सजा दी, | 
। विक्रमी १८९१ आश्विन शु १४ [ दि० १२८९० ता० १३ जमादियुस्सानी = | 


! 
! 
/ 


द° १८३९ ता० १८ रक्टोबर ] को भ्रयागराजमें ( १ ) महाराजा जयसिहदेवका | 

+~ माडाके तसि {| 
। देहान्त इमा. इनका पहिला विवाह मांडाके राजा उग्योतिह गहरवारकी बेटी | 
| शभूर्वुवेके साथ खा था, जिसके पेटसे विदइवनाथसिह, रक्ष्मणसिह, बटमद्रसिह, । 
| तीन पुत्र ओर सुभद्रकुंवरी बेटी ( जिसका हार ऊपर खिखश्माये है ) पैदा हृ. 











| (9) धमरे कृाडइवहसे महाराजा जयतिंहको हृक्मके मुवाफिक मरनेफे वक्त प्रयागसज 
 ठेगयेः थे. | 





महारोणोा रानर्तिंह- १. ] वीरविनोव  [ वाकी तवारीर- ५६१ 


नि 1. 
र ४० विर्वनाथसिंहका जन्म विक्रमी १८४६ [ हि० १२०२ = ई° १७८९ ] 
मे, राज्याभिषेक विक्रमी १८९१ फारगुन्‌ शुक २ [ हि° १२९५० ता० १ जिल्काद्‌ 

ईं° १८३९ ता० १ मार्च ] को, ओर देहान्त विक्रमी १९११ [ हि १२७० 

ह° १८०५४ ] मे हुमा. विक्रमी १८९२ [ हि> १२५१ = ई० १८३५ ] में 
प्रधान रामनाथ मरगया, अर उसके छोटे भाद वंशीधर पडेको दीवान छिया 
। छोड वेन्टिकने महाराजा सादिवकी दस्स्तके मूजिब पंडित नवरृष्ण॒मद्ाचार्य 
। को युवराज बाबू रधुराजसिंहके पदानेके णये भेजा, जिससे बाबू साहिब अंग्रेजी पटे 
इन्हीं दिनोमें वंशीधर प्रधानसे बाबू रघुराजसिहको मत्खवी छोगोने नाराज करवाया, 
रोर महाराजा साहिवसे भी युवराजको र्डाकर वखेडय उठाना चाहा, जिसका हार 
दस तरहपर दै- 


। भगवन्तराय कर्चटे रायपुर विका एक रुका ७०००० का रियासती भंडारमें था; | 
| जिसके ठेनेकी भगवन्तरायने बहुतसी तद्वरं की, परन्तु महाराजने नहीं दिया; तब | 
। कर्चटे सदाने वाव रघुराजसिंहको वहकाकर महाराजासे सिफारिद करवाई. महाराजा , 
दस वातको टाटकर विन्ध्याचर पहाडकी तरफ चठेगये, पीछेसे बाब साहिवको बहकाकर 
दीवान वंशीधरसे नाराज॒गीके साथ वह स्का भगवन्तरायको दिख्वादिया. तब | 
दीवानने भगवन्तरायसे कहा कं अपनी जागीरको चखा जा; परन्तु वह तो बाबू 
| | रघुराजसिंहको अपने कावुमे खाकर कुछ ओर दही घात सोचता था, इस खयि 
| न गया. यह्‌ सव हार वंशीधरने महाराजाको छिखा;ः महाराजाने भगवन्त- 
| रायको वंरीधरके मन्डाके मुवाफ़िकं अपनी जागीरमे चे जनेको रिखा, | 
। .तब उसने वाव साहिषको नियादह्‌ बहुकाया. उधर महाराजाने विन्ध्याचर | 
| से आकर गोडामे मकम किया, वहांपर बाबू साहिब मिरने गये, जिनको | 
। साथ लेकर जगन्नाथकी यात्राको रवाना हृए. बवरखोडीके मकामसे बांब्‌ साहिब । 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
| | शिकारका बहाना करके रीवां चरे अये, आर खुनानह दवाकर वंशीधरको | 
| 
। 
। 





| 
¦ 


| 
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| कैद करनेका इरादेह पिया. मत्ख्वी खोमोकी बहकावटसे हिमायत करनेकी | 
| हाखतमें महाराजासे भी मुकावख करना चाहा, परन्तु प्रधान होश्यार यथा, | 
। उसने अपने घर व ख॒जानहका बन्दोवस्त करे महाराजाको खबर दी. इसके सुन्ते | 
ही महाराजा रीवां चठे आये, आर महन्त गोविन्ददासको खबर देकर बाबू | 
| साहिवको मन्दिरमे व॒टवाया, अर आप भी वहां चङे गये; फिर रघुराज- | 
| | सिंहको अपने पास हाधीपर बिटाकर महठेमें ठे आये, ओर खुदमत्रबी रोमों ¦ 


करः के गिरोहको वखेर दिया कः 
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 ‰१ महाराजा रघुराजसिंहका विवाह विक्रमी १९०८ श्या रष्ण १२ [हि ०१ 1 | 


| ता २६ जमादियुस्सानी = ° १८९१ ता० २८ ए्रिरु ] को महाराणा सर्दार- 

सिंहकी कन्या सोभाग्यकरुवर बाैके साथ हुखा था. इनका जन्म विक्रमी १८८० कार्तिक 
| कृष्ण ¢ [ हि° १२३९ ता० १८ सफ़र ० १८२३ ता० २४ सेषटेम्बर ] को, राज्या- 

भिषेक विक्रमी १९११ [ हि १२७० = इं ° १८८५४ ] में ओर देहान्त विक्रमी १९३६ 
। माघ कृष्ण ९ [ हि० १२९७ ता० २३ सफ़र = द° १८८० ता० < फेन्रु्री ] को 
| होनेपर इनके पुत्र ४२ बंकटरमन प्रसादसिंह गदीपर विठाये गये, जो अब विद्यमान हे 
| जिनका जन्म विक्रमी १९३३ श्रावण कृष्ण ३ [ हि° १२९३ ता० १७ जमादि- 
| युस्सानी = द° १८७६ ता० ११ जुखादं ] को इरा 

। हारमें कद मेम्बरोकी एक कोन्सिर पोरिटिकर एजेण्टकी सखाहसे सव काम 
` | अंजाम देती है. जवान होनेपर इनको रियासतके पूरे इस्तियार मिलेगे 

इस राज्यका क्षेत्रफर १३००० मीटमुरव्वा, अवादी २०३५००० मनुष्य 

खोर आमदनी २५००००० ₹० सारखाना है. फोजमें कुर ९०० सवार, १२६०० 
पेद, «६ तोप ओर १०० गोरन्दाज्‌ है. अंमेजी इखाकृटमें इस रियासतके राजा 
को १७ तोपकी सरूमी मिरख्ती हे. 
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अद्दनामह राज्य रीर्वा. 






नम्बर १२३. 


, क 


अहव नामह जो सरकार अगेजी ओर रीवा व सुकुन्दपुरके 
राजा जयसिंहदेवके दमिंयान हुआ, 


0 ऋ [अणि 


। पदिरी शर्त- गवर्नर जेनर कोन्सिटमें राजा जयरसिंहदेवको काविज्‌ हक्दार 
हार मुल्क रीवांका, जो उनके पास है ओर उनके बुजुगेकि कृव्जेमे मुदतसे आर 
पुरतहा पतसे चठा्राता है, मेज॒र करते है, ओर हस्व दस्वास्त राजाके ओर 
| राजाकी तसष्टीके सिये भी दन्साफ़के तरीके ओर सकार अग्रेजीकी नेकनियतीसे 
|| इत्मीनान करते है, फि जबतक राजा ओर उनके वारिस व जानरीन विद्यत व 
वफ़ादारीके तरीकेको हस्व मन्शा अददनामहके अदा करेगे, सकार अंग्रेजी हर्गिज्‌ 
कोद्र काम वसिखाफी या दुश्मनीका राजाके मुकाबरेषर नहीं करेगी, ओर न 
उनके किसी मुल्की हिस्सहपर कब्जा या किसी तोरसे दस्तन्दाजी करेगी 
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बर्कि बरश्भक्स उसके सकर ग्रेजी वादा करती है कि वह्‌ हिफाजत + 
| मुल्ककी, जो अव उनफे कृब्जेमे हे, ब मुकाबरे जबरदस्ती व जियादती किसी रहस 

॥ गैरके, उसी तरह करेगी, जिस तरह इटाकह अनरेबल कम्पनीकी हिफाजत होती है | 
| दूसरी शते- सकर अरंभ्ेजीने जो ऊपर छिखी शतके मुवाफ्कि वादा किया हे, कि वह | 
| 





हिफाजत मुल्कंकी, जो अव राजा रीवांके कृन्जेमे हे, ब मुकावरे जियादती किसी | 
| रस गरक करेगी, इसवास्ते यह इक्रार अरग अरग दोनों तरफसे होता है- कि जब 
| कमी राजा री्वांको अन्देशह हम्खाावरीका किसी गैर रदैसकी निस्त होगा, तो वह 
| कैफियत उसकी सकोर अंग्रेजीमे रवाना करेगे, अर सकार हुनत ओर कोशिश 

उसके दुर करनेमे करेगी; अगर यह्‌ कोरि उनकी कारञ्रमद्‌ न होगी, तो ` 
। सकार अंग्रेजी हस्व द्वास्त राजाके अपनी फ़ोज भेजनेको वास्ते हिष़ाजृत मुल्क 

शवक मुस्तदद होगी, इस हारतमें ए़ोजका खच उस रोजसे जिस रोज्‌ कि वह 
| मुल्क रीरवामे दाखिर होगी, ओर भिस रोजतक वह वापस मुल्क मजकूरसे बाहर 

जायगी, राजाको अदा करन होगा, ओर अगर यह अन्देशह्‌ किसी दावे या भगडे 
| के सववसे दोनों तरफ राजा आर किसी गैर रद्सको होगा, तो राजा उसकी 
। कैफियत मुफुस्सर सर्कार अंभेजीको जाहिर करेगे, ओर सकार अंजी दर्मियानमें . 
| आकर केसखा उसका करदेगी, मौर राजा सर्कार अ्रेजीके इन्साफु करने आर सचा 
। होनेके तिबारसे इकार करते है कि रेसे मोकेपर जो फेसखा सकर अयेजी करदेगी 
| 





~ 
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। उसको वे मंजूर करेगे, अगर फसरेको बावजूद राजाके मंजुर करनेके फरीक्‌ 
सानी दुरमनीकी कारवादसे बाज न रहेगा, तो सकार अंग्रेजी मदद देनेको ऊपर 
| िखि मुवाक्िक्‌ तस्यार होगी, अर अगर किसी मोकेपर राजाकी फ़ोजकी जरूरत 
| मुल्क अगेजीमें होगी, तो राजा इक्रार करते है, कि वह फौजसे मदद देगे 
| ओर इस हारतमें फौजका खच बीस रुपये फी सवार रोर छः रुपये फी 
| पियादह सिपादहीके हिसावसे, जो राजा देते हे, सकौर अ्ेजी उस तारीखसे 

देगी, जिस ॒तारीखसे फौज मजकूर इराकृह अगेजीमे दाखिर होगी, ओर उस । 

तारीखतक देगी, जवतक वह वापस होकर इराक्‌ अंगरेजीसे बाहर न जायगी, अर । 
| जब फोज राजाकी ओर एज अंमेजी इत्तिफ़कृके साथ किसी कामम मस्‌ 
| होगी तो राजाकी फ़ोजका हाकिम मुवाफिकं सलाह रोर हिदायत फोजी अप्सर 
। 


| 
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ंगेजीके कारवां करेगा 

| तीसरी शात जोकि राजा रीवांकी हकूमत कुरु उनके इखाकृहमे मन्जुर होचुकी 

कहे, इसलिये सकौर अगेजी अपने तई नालि सुन्नेका मुरूतार, जो उसके 
; ० 
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कः 'सहाराणां राजसिंहे- १. ] ` बीरविनोव 
कै रुवरू कोहं रिरतेदार, रिश्चाया या मुखाजिम राजाका वेश्च करे, खयारु नही 
करेगी, ओर राजा सकीरसे अपनी हकूमत कदम करनेको अपने इराकहके अन्द्र 
फोजी मदद पानके हक्दार नहीं होगे 

चौथी रार्त~ अगर राजा रीवांका कों दावा या नाखिराकी वजह निस्वत किसी । 
राजा या रद्ेस, दोस्त या मातहत सकार अग्रेजीके होगी, तो राजा इक्रार करते हे, कि. 
वह दावे मज॒कूरको सरपंची व फसलटेके यिय सकारके सुपुदं करेगे, ओर जो फसा सकौर 
करदेगी, उसको मन्ज्र करेगे, ओर किसी तरहकी वह खद्‌ जियादती निस्वतत फरीक्‌ 
मुकाविखके न करगे, ओर न वज्रीए अपनी फोजके बदला दावेका या एवज 
नणटिग्राका, जो उनको दादर करनी हे, ठेगे; खर सकाररम्रेजी अपनी तरफसे वादह | 
करती है कि वह अपने दोस्त ओर मातहतको मना करेगी, कि वह राजा रीवांपर । 
जियादती न करे, रोर मुजिमको सजादेगी, ओर राजा रीवांपर किसीका कु दाव 
। वाजबी होगा तो उसका फसखा दन्साफृकी रू से सरपंच बनकर करेगी, आर राजा वादह्‌ 
करते है कि वह उस फेसटेको मन्ज॒र करेगे, जो सकौर एेसे मोकेषर करदेगी 

धांचवीं शर्तं- राजा रीवां इक्रारे करते हे, कि वे अपने मुट्कमे सकोर अंयेजीके 
किंसी दुदमनको या फुसाद्‌ उठने वाटेको पनाह न दैगे, वरिक उसके बसिखफृ 
उन खोगोको गिरिफ्तार करनेके ययि पूरी कोरिश्च करेगे, ओर अगर वे 
गिरिष्तार होजवेगे, तो उनको सर्कार अगरेजीके ्यफ्सरोको सोप देगे; ओर 
राजा यहु भी वादह करते है किंवे पेमे रखोगोके वार बच्चोको भी अपने 
मुल्कमे न रहने देगे, ओर अगर राजाका कोड दुरमन, या राजाकी हृकूमतका । 
सकंद्रा, अयेजी इराकृहमं पनाह टेणा, तो राजासे इत्तिखा पानेपर सकोर श्चयेजी पुरी २ ¦ 
तहकीकात करनेके याद्‌ उसकी निस्वत वे तरीके जारी र्गी, जो इन्साषए ओर | 
धेतरणफदारीके मताभिक होगे, ओर यह भी तद्ीर अमटमें वेगी कि वे आभेको 
कोद्र घुरा काम मुस्क ओर राजाकी हृकूमतकी निस्वत नकर 
। छठी शतं- जो किं दुटेरे खोग अक्सर राजा रीवके मुल्कसे जाकर अंयेजी इखाकृमे 
| चोरी वभरेह क॑रते है, इसण्यि राजो इकार कंरते ह कि अगर गव्मैण्ट शरंगरेजीका कों | 
\ अफसर उनके पास इतिं तदेरीर भेजेमा, तो वे एेसे मुनिमके गिरफ्तार 
| करनेमे कोरि करगे, योर जव गिरिष्तार होंगे, तो उनको उक्त सकारी | 
। अपूसरके सुपुदं करगे । 
। ` सातवीं हत~ अगर रीवाके राजाका कों भाई या नौकर गभेण अंमेजीके | 
क धाम्डेनि रोजाकी दुरा करेगा, या उनपर तुहूमत या हट्ज॒म र्गवेगा, तो कै 
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द गवर्मेण्ट बगैर तहकीकृात ओर सुवूतके ठेसे शरूपरके बयानका एतिवार न करेभी 
|. आठ्ीं शत- राजा रीवांकी इल्नृत आर रुते ओर शानका सकौर अगरेजी ` 
| वैसा ही िहान्‌ रक्खेगी, जेसा कि हिन्दुस्तानके बादङ्ञाह रखतेये. ` | 
| नवीं शतं- जव कभी सर्कार श्ंभेजी राजा रीवाके मुरकमे फौजके मेजनेकी 
* / जरूरत या उक्त राजाके इराकृहके किसी मकामतें मुर्ककी हिफाजतके ख्व अपनी ' 
। फोजकी छावनी, कसी दुश्मनके हम्छां करनेसे या किसी दुदमनके रास्ता 
रोकनेकी नजरसे या पिंडारोकी या दूसरी टुटेरी कृोमोकी वापसीके वक्त, गाटना 
। मुनासिव समभे, तो वह्‌ रेसी फ़ौजके भेजनेका इस्तियार रखती हे, ओर रीवांके । 
राजा इस बारेमे रजामन्दी जाहिर करगे, आर एसे मौकेपर गवर्मण्ट 
अग्रजीके अप्सरोकी सखाहके मुवाफिकं मकाम चन्दिया घाटा, कोरिया ओर । 


1 


दरस घटके व्यि, जो अ्रयेजी कमान्डिग अक्सर बतायेगे, मुकर करेगे, | 
` जो अ्ंयेजी कमान्डिगि अप्सर इस तरह राजाके मुल्कमं रहेगा, वह्‌ , 
। राजाकी हृकमतके बन्दोवस्तमें किसी तरह दख न देगा. जो कुछ अस्वाब या । 
` रसद वगैरह अरंभ्ेजी छावनी या अंजी फ़ौजके वस्ते, जवतकं कि वह राजाके 
 मुल्कमें रहे र्कार होगी, फृरन्‌ राजाके अहस्कर ओर रस्यत मोजूद करदेगे, ओर । 
` उनकी कीमत बाजारके भावके मुवाफिक्‌ अदा होगी; अगर कोड चीज्‌ बहुत जुरूरी 
हो, ओर वाजारमे खरीदनेपर नहीं मिर्ती हो, तो जुरूर होगा कि वह्‌ राजके 
इ टाकटमें जहां मिरे वहांसे ठीजायगी, अर उसकी कीमत मुवाफिक्‌ तज्वीन्‌ 
| पचोके जो सकार अंग्रेजी ओर उक्त राजाकी तरफुसे मुकृरंर होगे, दीजायगी 
। दसवीं शत- रीवाके ` राजा, अव सकार अंग्रेजीके दोस्तोमें गिनेगये टे, इस 
खयि दक्रार करते है, कि जो सराह ओर काम मुर्कके फायदों आर विहतरीके 
मुत्मछकृ सर्कार अंग्रेजी कहेगी, उसकी तामीर करेगे, ओर जहांतक होसकेगा, 
स्कार अंयेजीकी दोस्ती ओर एकताके तरीकोके परा करनेमें कोशिश करगे 

ग्यारहवीं शतं- यह चहदनामह, जिसमे ग्यारह शते दजं है, आजकी 
तारीख सर्कार अग्रेजी आर रीवांके राजा जयसिंहदेवके दर्मियान एक तरफ़ 
। मिस्टर जोन रिचडंसन्‌ साहिवकी मारिफत राद्ट ओआंनरेबर्‌ खाडं मिन्टो गवरनर 

जेनरखके दियेहए इस्तियारोते, ओर दूसरी तरफ उक्त राजाके वकील बसरी 
भगवानदत्तकी मारिफत कृरार पाया; ओर मिस्टर रिचडंसन्‌ सादिबने एक नक्ट | 
। इस अहदनामहकी अगरेजी, फ़सी, ओर दहिन्दीमे अपनी मुहर आर दस्तखत , 
कीः करके वकीट मज़कुरको दी, आर उक्त वकीरने मिस्टर रिचड़सन्‌ साहिवको ङ्क 
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एकः नक्छ राजाकी तस्दीक्‌ कीटे दी. मिस्टर रिचडंसन्‌ साहिबने वादा किया, कि 
| १० तीस रोजके अर्सेमे एक नक्ठ्‌ कम्पनीकी मुहर आर गवर्नर जेनर इन कोन्तिखके 
| दस्तखत कीं मंगादेगे, उस वक्त यह नक्ल, जो रिचईसन॒ साहिबने अपनी | 
| दस्तखती दी है, वापस होगी, ओर अद्रदनामह उस वक्तसे जादज्‌ ( दुरुस्त ) ` 
| शरोर पुरा सममा जवेगा. | 
। . यह अहदनामह दस्तखत आर मुहर होकर मकम वांदामं तारीख ९ माह | 
। आक्टोबर सन्‌ १८१२ ० को आपसमे तक्सीम इमा 















नम्बर १२४. 


स्थ 23 व्न्य 


अदहदनामह, जो दर्भियान सकारे अगरेजी ओर 
राजा जयसिंहदेवके कृरार पाया, 


यन्य र च्य 


जोकि तारीख ५ माह अङ्टोवर सन्‌ १८१२ द° मुताविक्‌ आशिन इष्ण 5 | 
सवत्‌ १८६९ को एक यहूदनामह आपसकी दोस्ती आर एकताका दरमियान सर्कार | 
अग्ेजी शरोर राजा रीवांके करार पाया था, आर चूकि राजा रीवांने उनं इतेकि पूरा 
करनेमे, जो अहदनामह मज॒कूरके रूसे उनके ऊपर फज॑थी, कमी की, इसखिये । 
सकार अंथेजीको खाजिम आया कि अपने हक्‌ ओर इज॒तका बदला ठे; दइसवास्ते | 
। रीवामें फ़ोज मेजीगद्, कि उन शर्तौकी तामीख उनसे करावे; ओर अगेके वास्ते । 
तामीर करनेका इत्मीनान करे. ओर चूकि अव राजा होदामं आया, तो सममा | 
कि उसको स्कार अर्रेजीके निस्त क्या करना था, गुजुइतहकी मुखाफी मांगी, उसने । 
| नीचे छिखीहृद्रं शर्तोको अपनी तरफसे ओर अपने वारिसों आर जानदीनकी तरफु 
| से मन्जूर किया- 
| पहिखी शतं- तमाम शते उस अददनामहकी जो ९ माह अक्टोबर सन्‌ १८१२ | 
| ई० मुताबिक अश्विन ङृष्ण 55 संवत्‌ १८६९ को करार पाया था, इस तहरीर | 
| के जरीएसे जादइज्‌ ( दुरुस्त ) ओर तामीखके खायक सममी जवेगी, जिस कद्र | 
| इस अहूदनामहकी शतके रूसे तव्दीर न हदं होगी, या घटी बदी न होगी. | 
| दूसरी श्त गजा शेवां अदद करते है, कि बह मुर्की मु्रामलातमें किसी गैर | 
। राजा या र्ससे गवर्मेणट अरंभरजी या उनके साहिब एजेण्टकी इतिखा आर रजा- | 
$. मन्दीकै बगैर, जो वुदेखखण्डमें मुकीम हो, खत किताबतं नहीं करेगे. | 
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महाराणा शजसिंह- 3.1 ब्ीरयिनोद [ रीकौकि तवारीख्‌- ५९७ 





तीसरी शतं- राजा वादा करते है, कि अपने रहनेके मकाममे एक त 
नवीस या एजेण्टको गबर्मेणट श्म॑ग्रेजी या वुँदेखखण्डके साहिष एजेणटकी तरफसे 
रहनेदेगे, आर एक अपना वकीरु या मुख्तार साहिव एजेणट या अयेजी 
। फ़ोजके कमान्‌डिग अपफसरके साथ, जो उनके भुल्कमें रहेगा, दोस्तीकी रस्ते कायम 
| रखने, रसद पहुंचाने ओर कमान्डिग अफसर मज्‌कूरफे वाजवी हक्मोकी तामीर 
। करनेके वस्ते रक्लेग 
| चौथी शर्त- राजा रीवां करार करते हे कि वह अपने मुल्कमे सकांरी डाक, जहां 
। गवर्मेएट अरेजीके अप्सर जुरूरी ओर मुनासिब समभंगे, कयम करवादेगे, ओर 
| अपने मातहत रदैसोंको भी ठेसा टी करने की इजाजत दैगे; अगर कोई ठेसा | 
न करेगा, तो उसको सजा देगे, ओर मातहत रदसोके ठेसे इन्कारकी बाबत 
| राजा मंजूर करते है कि गव्ण्ट अंगरेजी उनको राजाका काव न होनेकी 
| सूरतमें हक्‌ सजा देनेका रक्खेगी 


पांचवीं शतं- चौरहटके जागीरदार खारजबदंस्तसिंहने बहुत बुरी तरह अर 
गुस्ताखीसे इनकार किया, कि आंनरेव्‌ कम्पनीकी डाक उसकी जागीरमे कयम 
नहो, इस सववसे उसकी निस्वत सस्त सजा जरूर हृद; इसख्ियि गवर्मेणट 
| अग्रजीका इरादह है कि उसको सस्त सजा दे. र राजा रीवानि उसका सिषं 
। सजा देनेका हक्‌ ही मन्जूर नहीं किया, बल्कि इक्रार किया, कि वह जागीरदार 
। मजकूरके सजा देनेमें उस ( सकार चंगरेजी ) को मदद देंगे, ओर शामिर रहेंगे 
| ˆ राजा यह भी वादा करते है, कि अगर गवर्मेण्ट अग्रेजीकी सखाह होगी 
| तो बह खद्‌ रखजबदैस्तसिहके सजादेनेकी तज्वीजमें कोशिश करेगे. ` | 

छटी शर्त- अक्सर वादौत चोरी ओर दूसरे जुर्मोकी अ्ेनी इठाकोमं इदं । 
है, ओर मुजिमोने मुस्क शवांसे निकठकर यह जुम कि है, र उन्दने मुल्क | 
रीवमिं पनाह री है, जिसके सवव वे सिषं सजासे ही नहीं बचे रहते, ल्क 
हमेशह अनरेषट्‌ कम्पनीके पासवाठे मुल्कमे टट मार करते है, ओर सजासे 
| ववेरहते है, अर बाशिन्दोको हमेशह उरे रखते दै; इसका बन्दोबस्त होनेकी | 
। नजरसे राजा वादा करते है कि वह सर्कार श्चपरेजीकी फौज ओर उसकी पुटिसके 
| अपसुरोको इजाजत देंगे कि वे मुल्क रीवामे होकर तखा करके .उनकौ गिरि्तार | 
। करं, आर सुद्‌ भी इस कामम मद्द्‌ देगे ओर अपने अहल्कारों ओर जागीरदारोको 
| इक्म देगे, कि मदद करे पेसे मुजिमोका, जिनकी ताशमे बे खाये हों, पता | 
चै" रुगाकर उनको गिरिप्तार करदे & 
ीक्ष------------------- ~ 
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महाराणा राजसिंह- १.1 वीरविनेोव, [ रीवकिी तवारीर्व- १५६८ 
सातवीं शर्त- राजा रवां वादा करते हे, कि वे उन जागीरदारो वगैरहको, ओर दूसरे @ 
रोको जो उनके मस्कमें रहते है, ओर जो रेसे मोकेपर सकर अयेजीके वैरस्वाह ' 
रहे है, अपना दोस्त समभेगे, ओर उनसे इस सखेरस्पराहीकी बाबत वाजपुसं न करेगे; | 
आर सकार अभेजीके दोस्त, उनके भी दोस्त, ओर सकोौरके दुदमन, उनके भी बुरमन | 
सममे जवेगे | 

आठवी रशत- तारीख २ माह मदं सन्‌ १८१३ ६० मुताविक्‌ वैशाख | 
शह २ संवत्‌ १८७० को एक अद्दनामह राजा रीवांकी तरफृसे राख भ्रतापतिंह ` 
अर फौज अग्रेजीके कमान्डिग कर्नेर्‌ मार्टिन्डट्‌ साहिवके दर्मियान इस मन्मूनका । 
कृरार पाया था, कि आदरन्दहको कोद हरकत मुखाटखफ़तकी दोनों तरफृसे न होगी 
रन्तु सिपाहियोके एक गिरोहपर, जो ज्डाईंके सामानके छक्डेके साथ, 
सिंगसेनाके रास्ते होकर जनेवारी फोजके मुत्यष्छकृ था, तारीख ७ मदं सन्‌ 
१८१३ इं ° मुताबिक वेशाख शुक ७ संवत्‌ १८७० को अहदनामहके िखाफू 
ओर एरेबके साथ सवारों खोर पेदलोके एक बड गिरोहने गांव सतनीके पास हम्खा | 
किया, ओर अक्सर सिपाहियोको कृष्ट ओर जस्मी करके सामान टूट सिया. , 
| राजा रीवां इस बातसे बहत इनकार करते हे, ओर कसम खाकर अपनी ना 
। वाकिफ़ियत जाहिर करते हेः मर अपनी शामिखात आर वाकिफ़से पुरा इनकार 
। करके वादा करते आर मन्जुर करते हे, कि सकर अंम्ेजीको इस्तियार हे, कि ¦ 
दस जुर्मके करनेवारोको, जिस तरह चाहे, ओर जव मन्जुर हो, सस्त सजा 
देवे; ओर राजा यह भी वादा करतें, किं वह इस कामकी सजा देनेमे, जिस 
। तरह आर जिस तोरपर, सकार अंग्रेजीको मन्जुर होगा, हर तरहकी मदद देगे, 
अर दारक रहैगे. 


नवीं शतं- यह्‌ अख मुनासिव . आर दुरुस्त मालूम होता है, किं राजा 
रीवां सकर अरंयेजीको उस एफ़ोजके ख्च॑की बाबत, जो रीवामें राजाके दूदनामह 
के खिटाफ़ कारवाई करनेके सवव तस्यार होकर आदरं थी, बदरा ओर एवज 
। देवे, ओर कमसे कम त खमीनहसे इस ख्चंका ३३८०८ रुपया माहवारी होता 
हे, ओर सामान इस मुहिमका पहिटी एच्रिर सन्‌ १८१३ ई० मुताविक्‌ । 
| चेत्र कृष्ण 55 संवत्‌ १८७० से शुरू हुखा था, सो उस तारीखसे हिसाब होना चाहिये. 
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इसखिये राजा रीवां अपनेको इस माहवारी सुर्चके अदा करनेका निम्महवार, जो । 
` पटी एश्रिक सन्‌ १८१३ ईं° मुताबिक चेन टृष्ण 55 संवत्‌ १८७० से | 
मुहिमके खत्म होने तक हुखा, मन्जूर करते है. इस नजुरसे कि राजने बदा द 
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` महराणा राजसिंह 4.1 | वीरविनोवः १ शी्वाकीं तवारीरव्‌- ५६९ 
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र देनेके हक्मोकी तवेदारी करके खद्‌ कनेल्‌ माटिन्डल्‌ साहिबके मकृममें माकर सरकारी । 
। फृमीबदौरी कुबूर की, अर इस छिहाजुसे कि राजाको मुक्रैर वक्तपर कोद उन्‌ | 
¦ रुपया मञ्कूर अदा. करने न . हो, सकौर अमेजी रजामन्दी जाहिर करती | 
। है, कि जिस रोज॒से उक्त राजा कर्नैर्‌ साहिवके मकाममें ये, याने तारीख १० | 
। माह मदं सन्‌ १८१३ इई० मुताबिक वैशाख शुक १० संवत्‌ १८७० तक, हिसाब | 
| खत्म इआआ; इस हिसावसे राजाको ४८१७३ रुपये देने चाहिये. आर राजा मन्जुर 
| करके वादा करते हे कि ये रुपये नीचे छिखी हृ किस्तोके मुवाफिक्‌ जमा करावेगे, 
| ऋओरं अगर इसमे फक होगा, तो उनपर वादा पूरा न करनेका इट्जाम 
। ठगेगा- | 

। ` तारीख॒ < जून सन्‌ १८१३ &० मुताविक्‌ ज्येष्ठ शुक 9० 

| 

| 

| 


ज्ये 


वि 1 ८००० रुपया. 
तारीख १० अगस्ट सन्‌ १८१३ इ ० म॒ताविक्‌ श्रावण कृष्ण 55 ` 

वि १३४०० स्पया. 

| तारीख ६ डिसेम्बर सन्‌ १८१३ ई ° मुताविकृ मागं्ीषं कृष्ण 5 

। विन १८७० को ........-. व १३४०० रुपया. 

| तारीख २३ जून सन्‌ १८१४ ई० मुताविक्‌ ज्येष्ठ कृष्ण ३ 

विकी 4.2 १३३५३ रुपया. 


मीजान- ४५१७३ रुपया. 
दसवीं शर्त- यह अद्दनामह, जिसमे दस शर्ते दजं दें, आजकी तारीखको 
सकार येजी ओर रीवांके राजा जयसिंहदेवके दरमियान, एक तरफ मारिफृत 
मिस्टर जोन वाचोप साहिवके, राट अओनरेवर्‌ खंडं मिन्टो, गवन॑र जेनरट इन्‌ 
। कोन्सिखके दियेहृए इस्तियारोसे, ओर दूसरी तरफ़ खद राजाके करार पाकर मिस्टर 
। वाचोप साहिने राजाको एक नक्छ़ इस ्हूदनामहकी चभरेजी, फ़सीं चर | 
। हिन्दीमें अपने मुद्र शोर दस्तखत करके दी, योर राजाने मिस्टर वाचोप साहिब | 
| को एक नकट अपने मुहर ओर दस्तखत कीट दी; आर वाचोप साहिबने वादा 
। किया, कि वह राजाके मोतवर वकीरको तीस दिनके असमं एक नक् गवर्नर 
/ जेनरर बहादरके मुहर ओर दस्तखत कीं मंगादेणे, ओर जव बह नक्क़ उनको 
| 
| 











------------------ ~~ --~- ~~~ ~ 








दीजायगी, तो अहूदनामहकी वह नक, जो सादिवने _उनको अपने मुहर रर 
। दस्तखतकी दी दहै, वापस कीजायगी, आर उस वक्तसे अहदनामह दुरुस्त अर 
र तामीरुके कविर सममा जवेगा. | ् 
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द॒स्तखत आर मुहर होकर उसकी नक्ठ टोस नदीके किनारेपर मकाम मम 
| बदीरामे २ जन सन्‌ १८१३ ३० मुताविक्‌ ज्येष्ठ शुकं संवत्‌ १८७० 
। आआपसमें तक्सीम हुई 


उस अददनामहकी शर्तौका ततिम्मह (बाकी हिस्तह ) जो दूसरी जून १८१६ ई° ` 
मुताबिक ज्येष्ठ शकक £ संवत्‌ १८७० को दमिंयान ओनरेषल्‌ 

हैस्ट हृन्डिया कम्पनी ओर रीवकि राजा जयतिंहदेवके 

| 


| 
। 
~----->2>& | 


हुआथा 
स 
| जो कि तारीख २ जून सन्‌ १८१३ ई° मुताबिक ज्येष्ठ शुष ¢ संवत्‌ 
| १८७० को अौनरेवट्‌ कम्पनी पर राजा रीवांके दर्मियान कृरार पयेहृए | 
| अहूदनामहकी तीसरी शर्तके रूसे राजा रवानि वादा क्रिया हे, किं वह एक | 
| अखबार नवीसको सकौर अंग्रेजीकी तरफसे या वबुन्देखखण्डके एजेन्टकी तरफ़से । 
| अपने दर्वारमे रहनेकी इजाजत देगे, ओर जो कि राजाने उक्त अद्रदनामहकी | 
| चौथी शतके मुताविकृ यह वादा किया हे, कि वह अपने इटाकृहमं सकरी | 
। डाक, जिस तरफ आर जहां, अंग्रेजी अप्सरोकी मजीं होगी, कायम करेगे | 
| इस वासते राजा उक्त रतेकि मनशाके मुताविक्‌ वादा करते हे, कि वह स्कार | 
| ऋग्रेजी या ॒वबुन्देरखण्डके साहिव एजेन्टके असूबारनवीस या वकीरकी ॥ 
| हर तरहसे इज्त ओर ताजीम अपनी शानके मुवाफिक्‌ करेगे; आर अपने , 
| इलाके हकीरो आर कासिदों वगेरहको, जिस वक्त ओर जिस मोकेपर, अंग्रेजी | 
| अप्सर उनको रवाना करना सुनासिव ओर जुरूरी समभंगे, बगेर रोक टोकके 
इटाकहमेसे ग॒जरने देगेः ओर अपने मातहत रदसोको भी इसी तरहकी कारंवादं 
का इक्म देगे, ओर उनको हिदायत करेगे कि अगर केोद्वं ठेसान करेगा, | 
। तो वह उस सजाके खायक्‌ होगा, जो कि डाकके हइक्मोंकी इक्म उदूकीके बाबत | 
| मुकरर कीगददं है. ओर राजा यह्‌ भी वादा करते हें कि वह हर वक्तं एसे | 
|| काम करते रहेगे, जो दोस्तीके रायक होगे, ओर जो हमेराह दोनों रियासतोमें 
| दोस्तीके चाहनेवि रहे, ओर वह काम भी, जो उक्त अद्रूदनामहकी शतके पूरा 
| करनेके खयि जुरूरी हौ, अमटमे येगे 


| 
| 
1 
॥ 











। 
दस्तखत मिन्टो | 
दस्तखत-ठेन. बी. एडमन्स्टन्‌. | 
दस्तखत- ए. सेन, कः 








दस्तखत जे. मौक्टन्‌, 
फ़ासीं सेकरेटरी गवर्मेण्ट. 
>~ 
नम्बर १२५५, 


चोरहटके जागीरदार रालजबरदस्ततिंहका 
इकरारनामह. 


जो कि मेने अओंनरेबर्‌ कम्पनीकी डाक अपनी जागीरके इखाकृहमें मुक्रर । 
| किये जानेकी बावत वसिखाफी की थी, इस सववसे तारीख २ जून सन्‌ १८१३ | 
| ३० को सकोर अंग्रेजी आर सरकार शीवाकि दमियान करार पाये हए दूसरे अहदनामहकी 

| पांचवीं शतके मुवाकिकं यह शतं हृदं किं सकार च्र॑मेजीको इस्पियार रै, कि | 
| मुभे पुरी पुरी सनादेव; ओर जो कि अंगरेजी मकाममें, सकर अग्रेजीकी | 
| फमौबदारी करनेकी नियतसे, मेरे हाजिर होनेके सवव, ओर साहिव पोटििकट । 
|| सुपरिण्टेन्डन्ट बहादुरकी खिद्मतमें एक दक्रारनामह दाखिरु करनेके सवव, कि | 
| जव कभी सकार ्रग्रेजीको मन्जूर हो, मेरा इखाकह ओर किला हानिर | 
| हे, सकार अअंग्रेजीने रहम करके मेरे कुसूरोको मुखाफ फमोया, अर मुमको | 
| अपने इखाकृटमे दुवारा इस हु्मसे कादम क्रिया, कि जो दोस्तीके तरीके 
| सकौर अंग्रेजी ओर सर्कार रीवांके दर्मियान कुरार पाये दै, उनके पूरा 
| करनेमे जहां तक होसके कोरि करूंगा, इस वास्ते में इस तहरीरके ज॒रीए्से इक्रार | 
| करता हूं, कि में पिंडर ओर दूसरी दुटेरी कोमोको, जो मेरे इराकृहमेसे होकर | 
| गुजरेगी, रोकगा, ओर सव हक्मोकी तामीरु बगेर तञ्चम्मुलके किया करूंगा, जो 
| ऋअगरेजी अफसर ट्टेरोके गिरोहका, या डाकका बन्दोबस्त करनेकी बावत, या छावनी | 
| तम्यार करानेका सामान एकटा करने, या भरंम्ेजी फ़ोजकी रसद्‌ वगैरहके, या | 
। हर किस्मके हकारो, कासिदों ओर खवर पचाने वाखोकी निस्वत, या मुजिमोके | 
| गिरिष्तार ओर सुपुदं करनेके बारेमे हुक्म जारी करेगे; चाहे वे हृक्म मेरे नाम या राजा 

| शीवांकी मारिफ़ृत जारी ही. | 
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दस्तखत जे. वाचोप, 
पोठिटिकर सुपरिन्टेन्डेन्ट. 
मुतञ्रछकं बुदरुखण्ड. 
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पलव्म्नी 
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नम्बर १२६, 


तीलरा अहदनामह, जो सकार अगभेजी ओर 
सर्कार रीवाके दरभिंयान करार पाया. 


जो कि स्कार अग्रज ओर सर्कार रीवाके दर्मियान २ जन सन १८१३ 


ई० मुताविक्‌ ज्येष्ठ शुर संवत्‌ १८७० को कृरार पाये हए दूरे अहदनामह 
़ी पांचवीं खर अटवीं शतके रूसे सकार अमेजीको चोरहटके जागीरदार खाट- | 


जवर्दस्तसिंह ओर जिरे सिंगरोनाके दूसरे ज॒मींदारोको उन बाजे जुर्मोकी वावत, जो 
उनसे सर्कार अंग्ेजीके सिखाफृ हृए ह, सजा देनेका हक्‌ हासिर हुखा; ओर जुरूरी 
नतीजा इस हक का यह ह्या, कि सकौर अंग्रेजीको उन रोगोको उनके इखाकृसि 


खारिज करने मौर उनकी जमींदारीके हक्‌ दूसरे शख्सरको देनेका इस्तियार हासि 
हव्या ( उन इरारकोकी पुरी भित्कियतके हक्‌ पहिलेके मुवाकिक्‌ वगेर मुजाहमत सकर ` 
रीवाके रहेगे ); यानी सकार अग्रेजीको, उन रोगोके हक्‌, जिनके हक्‌ उक्त अहूदना- । 
। महकी पांचवीं ओर आटवी रर्तेकि रूसे जन्त होने कबिर है, छीनकर उन खोगोको, । 
| जिनको वह पसन्द करे, इस शतेपर देनेका हासिर हरा हे, कि हाटके कृव्जा रखनवाङे 
| सकौर रीवांकी निस्वत दोस्तीके वे तरीके जारी रक्तं, जो अव्वरके खारिज ¦ 
| कि हए ज॒मीदार रखते ये; ओर जो किं सकर रीवांको अपना पूरा हक्‌ 
। उन जब्त क्षिय हए इटाकोका, ऊपर च्लि हए शसूपोपर हासि हे रक्खं, । 
¦ ओर यह स्वाहिदा सकार अभेजीकी वैर खुदग्रजीके हे, कि उन छोगोके ¦ 
! फाइदहकी तरकी रहे, जिन्टोने चयेजी फौजके साथ, जव कि वह रीवांकी 
। मुहिममें म्र थी, दोस्ती अोर एकता जाहिर की है; इसय्यि नीचे छिखी इई | 
` तञ्वीज्‌ दोनों तरफ़की रज॒ामन्दीसे सकारोके आरामके वास्ते मन्जूर हृद । 
 पिटी शर्तं श्हदनामों ओर द्क्रारनामोकी तमाम दत, जो अवतक सकर | 
, जी आर सर्कार रीवांफे दर्मियान कृरार पादं हे, इस तहरीरके रूसे कदम ओर । 
; वहाट रहेगी, जहां तक कि उनमें कोई तब्दीटी इस अआअहूदनामहकी शतकि रूसे 
नह होगी 


दूसरी रत- सकौर अंग्रेजी इस तहरीरके रूसे आजकी तारीखसे जिखे 


। सिंगसैनाके तमाम मालिकाना हक, जो उनको तारीख २ जून सन्‌ १८१३ इं° 
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हारणा राजति १.1] ` वीरविनोदः ` [ श्वा तवारील्‌- ५७२ ५ ५ 1 











` महाराणा राजसिंह-१.] = वीरविनोदः [ शीवांक तवातीख- ५७३ 





| र शतंकी कारंवादैके रुसे हासिख हुए है, इस अके सिवाय बखहाती है, कि महाराजा ५ 
 -रीवां रछपारुसिंहको सतनीके दराकृहमें, जो उसके पास पिरे था, दुबारा काहम न । 
| करेगे, रोर यह भी कि सकौर रीवां उन रोगोकी नेक चरनीकी जिम्महदार रहेगी 
जो अव जब्त कियेहए इखाकृमि काइम होगे 
तीसरी रातै- ता० २ जून सन्‌ १८१३ द° मुताविक्‌ संवत्‌ १८७० ज्येष्ठ शुक ¢ | 
के अहदनामहकी नवीं शतके मृताविक्‌ जो जु्मानह सकर रीवनि समेरियाके जागीर- 
दार खालजगमोहनसिंहपर किया था उसका कोद हिस्सह वसूरु करनेका . बिटूककः 
हकृ इस तहरीरके जरीण्से सकर रीवां छोडदेती हे 


। चोथी शतं- संकौर अर्जी यह चाहती है कि समेरिया वाखा खाख्जगमेहनर्सिह । 
अपनी हारुकी जामीरपर बहार रहे; इस वास्ते सकर रीवां इस तहरीरके जरीगसे 
वादा करती हे, कि ठारजगमोहनसिंह अपने इराकृहमे, जो अव उसके 
` है, वगर मुजाहमतके बहार ओर बरकृरार रहेगा, परन्तु जो वर्तव उसकी निस्बत 
 सकोर रीवकि दहै वे बदस्तुर रगे 
पांचवीं शातं- दूसरे शखददनामहकी सातवीं शतके रूसे सर्कार रीवनि वावा किया 
हे कि वह किसी जागीरदार या किसी ओर से, जो रीवांका रहनेवाख होगा, ओर 
` जिसने सर्कार श्मंभ्ेजीकी खेरस्वाही की होगी, म॒जाहिम न होगे. वे छोम, जिन्होने 
` आआदमियतके तरीकेसे उन अग्रेजी सिपाहियोकी रिखायत की है, जो संवत्‌ १८७० 
` के वैशाख महीने मे सतनी मकामपर जस्मी हए थे, अर वे खोग जिन्होने उन 
 खोगोकी इत्तिटा दी थी, जो इस फृसादमें शामिखये, या जो दूसरे रोज्‌ उस 
। सिपाहीके कृव्छ करनेमें शरीक हए थे, जो शहर रायपुरकी हिफ़ाजतके वस्ते मुक्रंर 
था, उन टोगोके नजदीक मुनिम सममेगये ये, जो किती तरह इस एसादमं 
शामिर ये; इस वास्ते सकार शवां इस तहरीरके ज॒रीएसे पका वादा करतीं हे ¦ 
¦ कि वह उन ठो्गोकी हिफाजत करेगे, व उनकी निस्वत किसी तरहकी तक्टींष्‌ या 
 मुजाहमत जिक्र कोद्र मददकी वावत, जो सकौर अंग्रेजीके काममे उन्होने 
जाहिरकीहै, न होने देगे 

छटी श्त- चोरहटकाः जामीरदार खटज॒वदंस्तसिंह, जो ख॒श्रीसे हानिर हाः 
, अर उसने बगेर ॒रातके सकौर अग्रेजीकी ताबेदारी मन्जुर की, इस चयि मवमेणट 
¦ अंग्रेजीने खुदा होकर उसके अगरे कुसूर मुच्छाफ्‌ फुमोये, आर उसको इबारा 
र. उसके इराकृहपर, उ अगरी बद्‌ चरनीके सवव जन्त होगयाः था, इस रार्तपर $ 


न र ययवचनव्न प्व 
~ व्यन्त पयय वन यज्व ज्०~-------~---------~----~---~--- य्य्यय्य्य्=----==--~न-------- & 
ॐ + जः 
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अहारभा रजरसिंह- १.1  श्रीरमिनोद. [ ध री्याकी ¦ तयापि वत १९७४, | | 


1 व सर | 

\ किया रि, बह हक्रारनामह दाखिर करे कि दुबारा इुसूर किसी नाजादनज्‌ @ | 
। कामका सकर अंमेजीके निस्बत न होगा; ओर इस इक्रारनामहकी तस्दीक्‌ की 
| हृ नक सर्कार रीवांकोः दग. जो कि इस इकरारनामहमे कों बात ॒हकृके 
। चिखाफ दजं नहीं हे, जो सकार अरंयेजीको रीवकि खहदनामोके मुताविक्‌ | 
| हासिर हर हे; इसलिये सकार रीवां सकोर अगेजीसे उसी तरह निम्महदार । 
| होती है कि इस दक्रारनामहकी दाते पुरी कीजर्वेगी, जिस तरह कि वह्‌ | 
| करार पाये हए अूदनामों अर अपने मातहत ओर दोस्तोंकी निर्बत | 
| 

| 












हए ह 
| | सातवीं शर्त- यह अहदनामह, जिसमे सात शर्ते दज हं, आजके रोज्‌ सकार । 
| अंग्रेजी ओर स्कार रीवकि दर्मियान, एक तरफ मिस्टर जोन वाचोप साहिबकी । 
। मारिफ़त राट ऋअंनरेवङ्‌ अं आव मिन्टो, गवर्नर जेनरटके दियेहणए ' इस्तियारेसि, । 

ओर दुसरी तरफ़ रीवां व मुकुन्दपुरके राजा जयरसिंहदेव अर उनके बडे वेटे वाव 
| विन्वनाथसिंहके जो मुल्क रीर्वाकं दन्तिजाममं उनके दारीक हें, कृरार पाया; ओर । 
। मिस्टर वाचोप साहिवने इस -खह्‌दनामहकी एक नङ्क च्येजी, फासीं आर 

हिन्दीमें अपनी मुहर योर दस्तखत करके उक्त राजा रोर वावृको दी; रौर 
राजा व बावूने एक न्क अपनी मुहर व दस्तखतसे मिस्टर वाचोप साहिवको 
। दी; आर साहिब मोसूफने वादा किया, कि एक नष्टं तस्दीक्‌ कीट, कम्पनीकी | 
मुहर ओर गवनैर॒ जेनर दन्‌ कौन्सिरके दस्तखतोसे, सकार रीवकि मुख्तार | 
| मोतवबरको तीस दिनके अततम मगदेगे, उस नक्ृके खाने वाद्‌ मिस्टर वाचोप । 
| साहिवकी दीह न्क वापस होगी, प्रर उस रोज॒से अद्दनामह दुरुस्त अर । 
तामीरके खायक्‌ समभा जवेगा | 
| | इस अहदनामहकी नष्टं दस्तखत ओर मुहर होकर तारीख ११ माच सन्‌ । 

१८१९ ई० मुताविक्‌ < माह चैन सन्‌ १२२१ पस्छीको मकम करवादईषरं | 

आपसमें तक्सीम हु 








क 








, महाराणा राजलिंह- २. ] वीरविनोद, = [ रीबाकी तवारीसव- ५७५ 


| `  रीवकि-महाराजा रघुराजसिंहके नाम 
क गोव ठेनेकी सनव. 








| जनाव मिका मुज्॒महकी यह सख्वादिश है रि हिन्दुस्तानके अक्सर 
। राजाओं ` ओर रदसोकी हकूमत, जो अव अपने अपने मुल्कमे राज्य करते हें 


तहरीरके जरीणसे उस शहन्शादी स्वादहिशको जाहिर करता दं, आर तुमको 





| रिवाजके मुवार्क्‌ गोद रक्छंगे, वह सकौरको मन्जुर ओर कुबूट होगा 


इत्मीनान रक्सो, कि इस वाहे, जो तुमसे क्रियाजाता है, कोद फक न | 4 


प्रवेगा, उस वक्ततक `जवतक कि तुम्हारा खान्दान बादश्चाही ताजका नमक 


। हखार रहेगा, ओर जवतक अहदनामों, वखरिद्रानामों, ओर इक्रारनामोकी 


। तामीर, जिनकी रिञ्रायत सर्कार अंमेजी अपने ऊपर फर्जं समती है, होगी. 
| दस्तखत केनिग. 


ता ११ माच सन्‌ १८६२ ईं ° 


नम्बर ५२८. 


उस खरीतेका तर्जमा, जो महाराजा रीवनि द्रे पोखिटिकल 
| असिसनेण्ट बुदेखखंडके नाम संवत्‌ १९२० दितीय 
| "` श्रावण शु°9 को लिखा, 


------< +~ ~ 





| ( ता ३१ जुखाई सन्‌ १८६३ ई० के खरीतेकी रसीद खिखकर ) 

॥ आपके छिखनेके मताथिक जरूरी इते इक्रारनामहमं दज कीजाती हं :- 

। पिकी शर्त जो कुछ जृमीन कि सकौरको रेखके कारखानहके वस्ते दकार होः 
क वह॒ मए पुरे दइस्तियारातके हमेशाटके वास्ते दीजाती हं 


। हमेराह रहे, अर उनके खान्दानकी शान व शौकत कायम रहे; इसस्यि मे इस | 


। दुबारा इत्मीनान देतह, जो मेने एक मतेवह मकम कानपुरके दर्बारमे माह ' 
नवेम्बर सन्‌ १८८९ इ~ को दिया था, किं अगर तुम्हारा के वारिस अस्टी | 
न होगा, तो जिसको तुम या तुम्हारे बाद तुम्हारे मुत्कके हाकिम `खान्दानी | 


+ > (र व वव्वधथथय्थ्य६य ~य 
3 9) ५ क । 8 । ४ 
स नम्बर १२७, . | 


| 


| 





॥ 


| 
| 
| 
॥ 


& 
(कि ~ 2 < 9 (> ष 
दरी ~ ---~ | ऋ 


महाराणा राजलिंह- 3. ] वीरविनोव॑. , ˆ [ रीवाङी.तवारीख्‌- ५७६ _ 
र  रेरवेकी हदमे, जो रोग रहते है, स्थाह देशी रदर॑सों या सकौर श्ग्रजुकी 
| रिया होवे रेर्वेके अण्सरो ओर सकौरी हाकिमोके मातहत सममे जा्येगे 
| दुसरी शतं- रेखवेके अफसरों व मुहाफ़जां ओर रेख्वेकी हदके बाहरकी देशी | 
| रियासतोकी र्रम्यतके दर्मियानके भगडका फैसला पोरिटिकरु अक्सर करेगे. | 
॥ ` इस रियासतके मुजिमोके मुकदमे जो रेखवेकी हदके भीतर चरेजावं, उन 
| काके मुताविक्‌ पसर कियेजावेगे, जो कि एजेन्टीके हाकिमोकी तरफसे मुदतसे | ` 
| जारी हं 





~> ~~ 
नम्बर १२९. 


महाराजा री्वानि अपने सुर्य प्रधान खाररणदमनसिंहके साथ ता० ३० 
जेन्युअरी सन्‌ १८७५ इ ० को गवर्नर जेनरख्के एजेण्ट व पोडिटिकल 
एजेन्टसे रीवमि मुलकातके वक्त यह बतिं कहीं - 





[न }. 1 [अ 


1 

| 

| 

मेरे टिकानेका बन्दोवस्त मुभे बहुत दिनोसे मुशकिड माम होता हे | | 
सकार हिन्दने मेरी अरजके मुताविक्‌ मेरी मददके खयि एक पोटिरिकर एजेण्ट । 

| मुक्रंर किया, आर दस खख १०००००० रुपया कृज्‌ दिया. मेने खयारु किया था कि 

| पोटियिकर एजेण्टकी सखाहसे मे अच्छा प्रबन्ध जारी करने व आमदनी पिटके 

| 

| 

॥ 

| 

| 

| 

1 

| 

| 

| 





मुताविक्‌ करटेनेके खायक्‌ दहुंगा, जो बहुत दिनोसे घट रही हे, ठेकिन्‌ मेरी उम्मेद्‌ 
के मुताविक्‌ नतीजा न हुमा. 
वह्‌ सिराज जो कि रि्ायासे सियाजाता हे, मेरे खजानहमं नहीं पहुचता, ईस । 
| सिये मुखानजिमोकी तन्स्वाह्‌ चुकाने व दस ठखाखका कुज खदा करनेके बारेमे स्कारकी 
| शर्ते पुरी करनेके खिये रुपया नदीं हे 
पहिरी शतं श्री मान्‌ वाद्रसर्योयकी मन्जृरीसे कृजं अदा होने व अच्छा प्रबन्ध 
जारी करदियेजाने तकके खिये अपनी रियासत पोटिरिकर एजेण्टकी सुपुर्दगीमे 
। रखनेकी स्वाहिश करता हूं | 
दूसरी शत पोटिटिकर एजेणट साहिव मेरे खास प्रधान रणदमनसिंहके बार | 
| चरनसे काकिफु ओर उसके जरीएसे मुभे सब तोर मदद्‌ पटचानेको राजी है- 
। तीसरी शर्त- जबसे पोिटिकर एजेणट प्रबन्ध अधने हाथमे खेवेगे, तवसे भे. | 


| 














। हर तोर दरूठ देनेसे बाज्‌ रहूंगा 
क चौथी रारत- रियासती मु्भामखातमें कों हक्मः जारी नहीं करूंगा 


| 
ॐ 
र क व: न स 


महाशणा राजसिंह 4. ] ` ` = वीरविनोद {गोष समह नन्बरप ~ ५७७ 


४) 





दद्य द (~ रट [क 
रि) 


२ पांचवीं शतं- पोरिटिकट एजेण्टको रियासती अहरकार मुकृरेर ओर बखौस्त 

| करनेका इस्तियार रहेगा, ओर मे उनके इस्तियारको मदद पट्वानेमे हत्तर- 
| मदुर कोशिदा करूगा 
। छ्टी शतै- मुभे आराम ओर अपने रुतत्ेके मुताबिक गुजर करठेनेके कायक्‌ | 






| मुकृरैर वक्तपर खचं मिरुजाया करेगा 
सातवीं शतं में गोविन्दगद्‌, रीवां अर सत्तनामे रदगा जेसे, कि रहता्ाया ह 
| दस्तखत- महाराजा बहादुर रघुराजसिंह, 
रीवां वारे ( जी. सी. एस. आह. ). 
| मकाम महल गोविन्दगद्‌ तारीख १ फेबरु्री सन १८७९ ई° 

~> 

दोषलंयह नम्बर 3. 

| ( रंगीटी मामका ताप्र पत्र.) 
। 


| 
| श्री रामोजयति 
| 





श्री गणेस प्रसादातु श्री एक्ठिग प्रसादातु 





८ 2 [> 






| 
| 





याम १ रगीली भरख तीररी उदक आघाट करे श्री रामाञ्पेण कीधी, खड ठखाकड | 


महाराजा धिराज महाराणा श्री राजसिंहजी आदेश्चातु गंध्रव माहण कस्य, । 





---------------------~----~--~~-- 2 
("नदद द्द 


महाराणा राजसिंह- 9.1 वीरविनोद. ` [ शेष संयह नम्बर २, ३ व 9- ५७८ 











शेष संह नम्बर 


सन्तुके मगरेमे राणा देवली मकामपर यह प्ररा्ि 
लाभरके शिकारकी यादगारमें है. 


--------~-------- 


रते 


| सिध श्री महाराजाधराज महाराणा श्री राजसिंहजी आदेसातु, संवत १७१६ 
वषं वेसाष सुदी १५ भोमे सीकार पदास्या था, सो सामरी अटठाथी हात ८० उपर 
| बेठी थी, सो.अटठा थी सर रगो हातरो, सो इणी जायगा थम रोप्यो; दीन घडी १ 
| चढ्या पाटा उवा थका. 





---------------~---------------~----~ 


शोष संयह नम्बर ३. 


एकालङ्जीकी सड़करे पर्थी किनरेपर भवाणा भामसे 
दक्षिण दिशा वाली बावड़ीपरकी प्रशस्ति, 


कक # ३ ल~ 


स्वस्ति श्री मन्महाराजाधिराज महाराणाजी श्री राजसिहजी गाम ॒पारडारी 
| सुंदरबावडी करावी व्यारे भुवाणा मांह धरती बीगा ७८ पचोतर नागर विसख्नगरा 
। व्यास गोविन्दराम व्यास बलभद्र गोपाल सुतजी संवत्‌ १७१७ श्री रामाप॑ण 
| कीधी, वारे मां बावडी करावी श्री राीरी सराय पण करावी राजा श्री जगतसिहात्ज 
| राजसिंहजी- 


प 





शोष सेयह नम्बर ४, 
राजसलमुद्र ताखाबकी प्रदात्ि नो चोकियां ऊपरकी. 


[ ~ [अ 


॥ उनम : ॥ श्रीगणेशायनम : ॥ यशोहेतुसेतुंसुकृतिकृतिसेतुंजल ~ ~ सुदं 
यश्चक्रे धरणिधरचक्रेण रुचिरं ॥ रुचा कामः कामं जनकतनया वामनयना सुषिध्नामः 
कामं कर्यतु सरामः कृतजयः ॥ १ ॥ स्मित ज्योत्स्ना ठेपोज्वरु खडित कण्ठः कच 
चय शिखिस्फुजेत्पग्मक्षणगटितनागो विभतितः ॥ सुदेचेखादोलांशुगत इति 
भूषाप्रतिक्ते ते गया : शम्भु : स्फटिक रुचि देहे ऽ तिरुचिर : ॥ २ ॥ पुरा 
राणेन्द्रस्वच्चरणशरण : सेतुविरुसत्‌ भ्रवैन्धं कृत्वा ऽ न्धिन्नवमिहतडागं रचितवान्‌ ॥ 
प्रतिष्ठा मस्याद्या तव॒ विवरं राज्ये भगवति भ्रभावो निर्वि्रं समिर 
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वर मात जंय जय ॥ ३ ॥ वरा भीत्यो दाजी एथुतम कुचां कामवदागां महा 
कालोरःस्थां ससुख मजचक्रन्द्रविनुतां ॥ प्रसन्नाक्षीं स्यामां स्मितमवमुखी 
दक्षिणतमां स्तुचन्कारीं विद्यां क्षितिसुतधनानीह खमते ॥ £॥ चतुभिंः 
केखास स्फुरितकरिमि म ससुधे घटे; शुण्डोस्पषपे : स्मरति सुखतिक्तां कनक 
भाम्‌ ॥ वराम्भोजदन्दाभययुतकरां तवां ऽ बुजगतां रमे श्रीमत्ते यो मुखमपि 
समत्तेभघनवान्‌ ॥ ९५ ॥ रुचेन्दव्याभासरस्फटिक हिम कुन्दाव्ज जयक्‌ दधाना 
घासो वा मुकुररुचिपद्यास्नगता ॥ नवीनावीणाभृदिधिहरिहरेनदरादिकनुता 
सरस्वत्या स्तन्न : सुमतिकतये जाच्यहतये ॥ ६॥ मृदुं वाणीं जां धरियमपि 
दधानां मणिटस किरीटेन्दुयोतां मणिघटरुसत्सन्यचरणाम्‌ ॥ भिनेतां 
स्मेरास्यां समणिचपकाव्जोद्यतकरां जपा रक्तां भक्ता भजत भुवनेशी एथुकु- 
चाम्‌ ॥ ७ ॥ स्चेगारखः खड़ो रुछित कमखोहरीमयमुख : क एष द्रागीटक्‌ 
रुघुकटितक्ते टैसकर : ॥ हखांसो देखी धृतसकटमायो ऽनख्वधू स्तुतिर्मतर 
जप्ला जयति धरणीरो मनु रिव ॥ ८ ॥ कपोठप्रोष्छोटत्कनकविरसत्कुण्डट 
युगां मुखेदुं विराणां कनकविकसच्चंपकरुचं ॥ गदादीणोरातिं करगरिपु 
जिव्हां घ बगखमुखी भ्याये यस्तहिमुखमुखसंस्तम्भनविधिम्‌ ॥ ९ ॥ शतायुः 
सिदिं चा सदसि बहूबुदिं विदधतीं भ्रसिदि खोके वा सततणद्धिं च विगतां ॥ 
गुणाना्द्ं वा सुभगसुतटद्धिं धनगिरां सगां भक्तानां सपदि हरसिष्दे भज 
मनः ॥ १० ॥ हिवे राजन्यानां जयसि समरादो जयकरी शतायुप्यं राणं कख्य 
जयसिहं सतनयम्‌ ॥ स्थिरं राणाराज्यं जगति रचया चन्द्रतपनं परशस्त : स्थे 
त्वं मम सुतगिरायुधंनसुखम्‌ ॥ ११ ॥ चतुर्वारं तेन्तजेनकटकठाटंकृततनुं गिरिं 
भ्रुवा खोके तव विवरराज्यं बनुमितम्‌ ॥ धुवं नि सन्देहं रचय खपदेहं मम 
वपुः स्थिरं गेहं स्नेहं तनयमपि तेह॒त्रिजजनः ॥ १२ ॥ इदं स्तोत्र 
स्तुत्य म्पठति मनुजो मंगरकरं सुका्यादौ यस्तद्भवति सफठं विद्ररहितं ॥ 
पर्ण वातूएौ जननि रणछोडेन रचितं पटिवा श्रुवादौ जगदखिरुमास्तां 
सुखमयम्‌ ॥ १३ ॥ इति भवानीस्तोत्रम्‌ ॥ सरोटविस्तवेरममुखसदं- 
वेक्षितमुखे सुरेखेव्वंवेदवति गुणे बिविभो ॥ समाखवे कवे रितवति 
मृं वेदित विपत्‌कदेवेऽ नार्वे सुकविनिकरुरंवे कुरुकृषां ॥ १९ ॥ नद: 
क्षुद्राः समुद्राः सख्वणसखिठं कूपवाप्योथ भद्रा दारि्यं वीक्ष्यवारां किंल- 
सुरसरितो वारिग्रहाति खग्नं ॥ रेवाटकेशाप॑क्तिं शिरसिचद्राकुखं चंद्रं 


रब्रसेतो : सिदूरं बाटुकोधं दधदिति गुणिभिः पातुगीतो गणेशः ॥ १५ ॥ 
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| कर्णौ शुपैदरयंवा प्यखिवख्यमिषा च्चाठनींदंतद्वौ चद्ररप्यं कटाह विधुकर 4 | | 
। निकरं पिकं स्निग्धकुभौ ॥ दानमिष्टं जरं यत्पवतिदधदरं धुमकेर्तुच सर्वैंड , 
। काठ तदुक्तो हयसुरसुरनराटैवरबोदरोव्यात्‌ ॥ १६ ॥ शुंगदंड भ्रच॑ंडं मदर 
। सदसितं रंधवद्रन्हिशखं विभ्राणो धूमकेतुं मधुकरगुटिकादंतमुदंडदंडं | 
। तन्नृनं बन्दिङ्ञाख्रीदितिजहतिक्ते स्थापितं शंमुनासो श्राव्या रेकैर्मजास्य : ` | 
कथित इति मुदे श्रीगणेश : सुवेष : ॥ १७ ॥ पुज्यो मृद्रकरतुंड : सुरदितिजनरेः । 
| सवेकारयेषु कस्मात्तन्मन्येक्रीडनेयं जरनिधि मधिकं शुडया पीतवान्वे ॥ ठंकास्थं 
दारकास्थाऽ सुरसुरमनुजाींररक्ष्मीस्वयंभूषिदनुस्तोत्रस्तु मुंचन्सकट मिदमत : 
| सव॑व्यो मुदेस : ॥ १८ ॥ प्रातभोनुं रसारोत्तमफरततितो निर्मरे यस्सिता- 
| भिभ्राजडकवबुद्या निशि मधुरविधुं चंडया शुंडयायत्‌ ॥ धुलवास्वास्ये 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 








दधेतदयहण मिति जने : स्नायिभिः श्रांतमस्मात्‌ पार्वत्या मोचितोतो सहसित 
मवतच्छदाहतां गणेश : ॥ १९ ॥ श्रात : किंवाहनस्य प्रगटयति नवा खाख्नं 
स्कंदवाक्या देवं्रोदंडशुंडामुखकटितमहामूषकस्पररेदशाः ॥ भोक्त भोगी 
किमि द्रवति कृतमतो मूषके स्मादकस्मा स्स्कंघात्तस्य स्खटन्तस्खलितमति 
वचरचारुदयाद्रणेशा : ॥ २० ॥ स्कुभो दुंदुभीदो भुजगसुखकरं वादयमुदंड 
शुडा ताखोवा कणेताखो भिपुरहरमहातांडवाडंबरेयत्‌ ॥ चंडादयया वादयति 
हिपवदनविभो रेपतुष्टो विशिष्ट स्वाविष्टंसा्टनस्यं भ्रविदधदधिकं पातुमामिष्टिष्टं 
॥ २१ ॥ श्रीवक्रतुंडस्तवएषतुंडस्थित : सतां मंडितसृक्तिद्ंडः ॥ उदंडवे्तंड , 
घटाप्रचंडं विद्यामणीकुडलद : सदास्यात्‌ ॥ २२ ॥ इति गणेास्तोत्र ॥ , 








| स्वनामस्रजेगायत : स््रस्तरोगानजखं जनानदस्रवदे वितन्वन्‌ ॥ जय- 
। न्नख्पान्भूषयन्‌ घस्म॒च्चैः सहस््युतिस्तं मुदेस्ता दुदुस्त : ॥ २३ ॥ सत्पीतं 
। चामरं किंकर्यति तपनो धार्यमाणे दिगीक्े : सूताभावाह्‌ भाभिः कत पटघट | 
| नायापि सूचीसहस्रं ॥ वेदंतदयातदंतावखसवख्वरं स्वणवाणएतव्रज॑वा त्यते | 
। तक्यटोके रितिरविकिरणा येत्रते पूत्रदाःस्युः ॥ २४ ॥ जातेयस्योदये | 
| सावुद्यगिरिवर सूर्यवाहारुणाभा रूपे : शूद्िरण्येमरकतमणिमि : पद्मरागः | 
। कतंद्राक्‌ ॥ श्ंगस्तोमेसमस्ते रचयति निचयं भूषणानांयथेच्छं यादटग्यत्रोपयुक्तं 
। सभबतु भगवान्‌ मूतये भानुमारी ॥ २९ ॥ प्राच्यां मूरैनाधृतोसो मरकतकनको | 
। द्वासितोत्तसरच्चैटत्तोदयत्स्वणेपत्रं हरिद्रुणपटं छन्नकं मृ्हिनमेरो : ॥ वषांशं | 
। स्यदुतंवा हरिधनुरधुना कंड्ीमूत मित्यं॒॑सूतस्वारवभभामूत्सुमुनिभिरुदितं | 
द मंडरं पातुपुष्ण : ॥ २६ ॥ मुक्तागुच्छं विवस्बद्मपुररुणमणिं विहरं सूतरूपं 
~ =-= १ , 
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च्छं सद्युष्परागं हरिहरितमणीन्दीधवेदू्दंडान्‌ ॥ विधरद्वजस्य चक्र 
लसितमणिधुरं धन्यगो मंद्मच श्रीमानोस्यंदनस्ते मनसि खटुधतो हंतुसवं 
महां ॥ २७ ॥ विश्रामच्छद्मनाये घु गमनकरा मूदैनिमेरो द्युनद्या : 
कष्टोोद्ासितेस्मि न्मयुवरयुवतीसंचये च॑ंचखाक्षा : ॥ हेषासंकेतराद्दे्िंदधति 
मृद्रामासक्ति मन्हां गुरुत ग्रीष्मे कुर्वतियुक्तं हरिहरय इतस्ते भ्ियतदिहशेतु ॥ २८ ॥ 
चक्रां शक्रसम्यक्धुरियमसमतामक्षमाधेहि रक्षस्ववीतीन्वीतिहोत्रा रुणमिह 
वरुण स्थापयत्वं रथेङ्ञं ॥ वायोवा ऽऽ योजयववे रथमथ धनदाराधनवव हरीणां 
शंभोखं भोभि्यमे वदति तदृरुणो दिकूपती न्डास्ति सोव्यात्‌ ॥ २९ ॥ आपे 
परिचमादा कुचयुग विरुस लुंकुमा ठेषसक्त : ॥ किंवावाठे : प्रवाटेर्ज॑रनिधि 
जठरे स्परनेर्घषंणेश्च ॥ त्रेम्णा चच्छादित : किं हरिहरिदवखा पाणिना, सत्कु- 
सुभा रक्ते नैवां बरेणा ---------- ॥ ३० ॥ 

॥ श्रीगणेशायनम : ॥ मुनिनपमनुजेभ्यो दद्रौनं संभ्रदातुं परमकरुणएयेवा 
गत्य कैटासद्रेखात्‌ ॥ तटभुवि कुटिखाया एकिड्‌ धिकूटे स्थितदह विषरेद्ौ 
राजसिहेशमव्यात्‌ ॥ 9 ॥ तुहिन किरणहीरक्षीरकपुरगोरं वपुरपि जर्दार्म 
कालिकापांगवस्या : ॥ प्रतिकृति घटनामि विंश्चदश्वांतभक्त : कख्यतु तव राजन्‌ 
मेगखा न्येकरिड : ॥ २ ॥ चतुमितपुमथं सहितरणाय सद्भ्य : सदा चतुमंजधरो 
मुदा किर चतुर्युगो्यश्चाः ॥ चतुभज हरिश्चिरं निज चतुभुजामि : शुभं चतुः 
श्रुति समीरितं दिङतु राजसिंह प्रभो ॥ ३ ॥ जगदखिख्जनानां पाना 
दस्तिया वा निगमवचसि या वाखांबिकांबाकिटोक्ता ॥ सुखयतु सहितंत्वां पुत्र 
पोत्रभ्रपौत्रै रतु तवतुगोतरं सांबिका राजसिंहं ॥ ¢ ॥ रेदिरं विभवं ददात्‌ 
शोङ्धी तात्रे दधत्पदं ॥ वुधेप्रसन्नासो : स्फूजंदालाभूपघ्रवारभाः ॥ ९4 ॥ 
दधदतुरुकरद्राङ्मोदकं यस्यभक्त : कख्यति ` सफटार्थं मोदकं राजसिंह ॥ 
नृपवर सतुविघ्रे विघ्नराजो विनिघ्नन्‌ रचयतु तनयस्ते मंगर मंगखाया : ॥ ६॥ 
भ्रथमनृपमनौ य : सिद्धिदाता विवस्वनपरमनुमिववां वीक्ष्य सिद भ्रदातुं ॥ 
दशादातकरयुक्तो युक्तमेवेत्यहोला मवतु सतु नितांतं भूपते राजसिंह ॥ ७ ॥ 
धीर : कवि : स्फुट पुराण वरो नुास्ता धाता स्फुरहूएगणएस्य तम : सपन : ॥ 
आदित्य वणं दृहमां मधुसुदनो व्यात्‌ कार्येति दुस्तरतरे भ्रविद्रातमदा ॥ < ॥ इति 
मगखा्टकं ॥ यस्या सीन्मधुसृदनस्तु जनको जातः कटोदीकुटे तरंग : कविपंडितः | 
सुजननी वेणी च गोस्वामिजा ॥ कृ व 
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सोदर्य रणलछोड 





ङ्ह 
श्रते समतनो स्स्वद्यदश्चास्ये ब्दके माघे श्यामरपक्षके नरपति : सत्सप्तमी 
वासरे ॥ धोघुंदावसति जंखाश्यमहारंभं च तस्याज्ञया भारंभं रणड 
एष कृतवां स्तस्य श्ररस्ते स्तथा ॥ १० ॥ वणय बवण्यं मपि वे त्िनवारुकोवा 


दृष्टा्थसंकथक एव ॒गरुद्रयश्च ॥ सोहं तथव गुणटद्सभोपविष्ट कंविद्- 


दामि ममधा्यमिदं क्षमध्वं ॥ ११ ॥ निब्हासु सतफाणिपति रिंखनेषु कां 
वीर्याजुनो वचसि वाक्यति रेव वाहं ॥ ज्ञातुगुणां स्तव तदा निपुणो भवामि 
कांरिचत्ततो प वदाम्यतिसाहसेन ॥ १२ ॥ पुण्या जनादंनहरेस्तु कथास्ति 
पुण्यश्छोकस्य वा॒नठन्पस्य युधिष्ठिरस्य ॥ ताटका जयति बाष्पद्पस्य 
वक्ष्ये श्रीराजसिंहगपते रपि सत्कथा तत्‌ ॥ १३ ॥ रामायणे भारते ऽस्ति 
्रोक्तानां भूभुजां यश्च: ॥ यथा राज्ञामिहोक्तानां स्या तथाऽऽ चन्द्रतारकम्‌ 
॥ १४ ॥ खण्डप्ररास्ति मुंवने रामचन्द्रस्य शोभते ॥ श्री अखण्डघ्ररस्ति स्ते 
राजसिंह विराजते ॥ १९५ ॥ मर््यांयुप्ये स्तुर्यमायु स्तु न्थानां 
स्यादेववाकूभारतादे : ॥ देवायुष्य स्तुल्यमायु स्ततो ऽ हं भरन्थं कुर्वे राणगीवांण 


वाण्या ॥ १६ ॥ व्यासवारमीकिवदन्धो वाणश्रीहर्पवन्द्पेः ॥ सत्संस्कृतं 


कवीराज्ञां यदरोंगस्थापक चिरम्‌ ॥ 9१७ ॥ श्री राणाराजसिंहस्य 
वर्णनं॑कर्तुमुद्यत : ॥ भूपान्वाप्पा दिकान्‌ वर्त वक्ष्ये ऽहं मुनिसम्मतिम्‌ 
॥ १८ ॥ वक्षयेवायुप॒राणस्य मेदपाटीयखण्डके ॥ पष्टण्यायेत्वेक्िगमहास्म्ये 
वाक्यमीरितं ॥ १९ ॥ अथ शरात्मजा ब्रह्मन्‌ शोकेव्याकुख्खोचना ॥ 
नंदिनं प्रथमं वाप्पसुजंतीतमुवाचह्‌ ॥ २० ॥ यस्माद्राप्पंसूजाम्यदय वियो 
गाच्छंकरस्य च ॥ पुवेदत्ता्चमच्छापा द्वाप्पोराजा भविप्यसि ॥ २१ ॥ आराध्य तं 
जगन्नाथं तीथं नागहूदे शुभे ॥ राज्यं राक्रद्व प्राप्य पुनः: स्वगं 
मवाप्स्यसि ॥ २२॥ पुनश्चंडगणं श्राह पावती व्याकुटेक्षणा ॥ मयादां 
हतवानदय दाररक्षे ऽ प्यरक्षणात्‌ ॥ २३॥ ` हारीत इति नाम्नावं मेदपाटे 
मुनिर्भव ॥ तचा राध्य शिवंदेवं तत : स्वगं मवाप्स्यसि ॥ २४ ॥ इतिवायु 
पुराणस्य समतिस्तत्रविस्तर : ॥ द्रव्या वाप्पवंदो स्मिन्‌ कायं: रिष्टेस्तदा 
दर : ॥ २९८ ॥ नमेविज्ञानतरणी राजसिंहगुणांवुधे : ॥ पाराप्त्ये वक्रमुडुप 
मस्याज्ञा करमाश्रये ॥ २६ ॥ ` सारंकारमणि : सृक्तिमोक्तिक : सद्रसाखत : ॥ 
राजप्रशस्तियरंथोस्ति समुद्रोन्यसुवणेमू; ॥ २७ ॥ सेतिहासो भारत 
वत्प्रोक्त : सुर्यान्वय : सम : ॥ रामायणेन पठनाद्रथ स्तादक्‌ एटाय न : ॥ २८॥ 
श्रीराणा राजसिंहस्य महावीरस्य वर्णने ॥ वाष्प : सूर्यान्वयी सगे सुरव 
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 बदे भरिमे ॥ २९ ॥ ्रासी डास्करतस्तु माधववुधो स्माद्रामचंदर स्ततः 
| सत्सर्वेश्वरक ः कटोडिकुरजो रक्ष्म्यादिनाथ स्सुत : ॥ तैरंगोस्यतु रामचंद्र 
इतिवा शृष्णोस्य सनमाधव : पुत्रोभूनमधुसुदन खय इमे ब्रहयेदाविन्‌ 
पमा: ॥ ३० ॥ यस्यासी न्मधुसुदनस्तु जनको वेणीच गोस्वामिजा मातावा 
रणछोड एष कृतवान्‌ राजप्रशस्त्या व्हयं ॥ काव्यं सान्वय राजसिंह पति 
श्रीवणेन्राव्यं महददीराकं भ्रथमोज पतिं मगम ॒स्सर्गोय वर्गोत्तम: ॥ ३१ ॥ 
१ ` श्रीमधुसूदनमश्पुत्ररणखोडक्ते श्री राजघ्रशस्तिमहाकाव्ये भरथम : 
सगः: ॥ 

श्रीगणेशायनम: ॥ गुजापुंजाभरणनिचयं चंद्रकाटीकिरीटं गोत्रं वेत्रं 
करकमटयो : पूजितं चित्रवखं ॥ मध्ये पीतं वस्तन मपरं किंकिणी वक्रवेणीं नासा- 
मुक्तां दधदतिमुदे तेस्तु गोवदधनेद्र : ॥ १ ॥ अदौ जरमयं विदवंतत्र नारायण- 
स्थित : ॥ हिरण्यहारीतन्नामो पद्मकोष इहाभवत्‌ ॥ २॥ व्रह्मा चतु्मखस्तस्य 
मरीचि : कर्यपोस्यत॒ ॥ सुतोविवस्वां स्तस्यासी न्मनुरिक्ष्वाकु रस्यस : ॥ ३ ॥ 
विकुक्षि : सदाश्यादा न्यनामा तस्य पुरंजय : ॥ ककुसस्था परनामाय मस्याने 
नास्तत : एथु; ॥ % ॥ ततोमूदिवरंधिस्तु ततश्चंद्र॒स्ततोभवत्‌ ॥ युवना- 
र्वोस्य शावस्तो खहदरवोस्य चार्मज : ॥ ८ ॥ तत : कुबख्याशवोभूदंधुमारा 
परामिधः ॥ दृढाश्वो स्यास्य हर्यश्वो निकुंम स्तस्यवातत : ॥ ६ ॥ वहेणारवं : 
कृशाइवोस्य सेनजित्तस्यवाततः॥ युवनार्वोस्य मांधाता तस्यदस्युपराभिधः ॥७॥ 
चक्रवरसयस्यतनय : पुस्कुत्सोस्यवासुत : ॥ असदस्युर्दितीयो स्मादनरंष्यस्ततो 
भवत्‌ ॥ ८ ॥ हर्म्यर्वो स्यारुणस्तस्य भिवंधन नपस्तत : ॥ सत्यव्रत चिरकुस्त॒ 
तस्यनामां तरं ततः ॥ ९ ॥ हरिश्चन्द्रो रोहितोस्य तस्य वा हरितस्तत : ॥ च॑पस्तस्य 
सुदेवोस्मा द्विजयो भरुकोस्यवा ॥ १० ॥ तस्मादुको बाहुकस्य तत्पुत्र: सगरः सच ॥ 
चक्रवर्ती सुमत्यांतु पल्यांतस्या भवनूसुता : ॥ ११ ॥ श्रेष्टा: पष्टि सहस्रो संख्या : 
सागरकारका : ॥ सगरस्यान्य पल्यातु केशिन्या मसमंजसा : ॥ १२ ॥ ततशुमा 
न्दिरीपोस्मा त्तरमालनातो भगीरथ : ॥ ततः श्रुतस्ततोनाम : सिधुद्रीपोस्य ततसुत : 
॥१३॥ अयुताय स्तस्य जात ऋतुपणंस्तु तस्सुत : ॥ सवका सुदासो तस्मान्मित्र 
सहन्मतिः ॥ १४ ॥ पादपंत्या सकल्माप पादान्याख्यो स्य चाङ्मकः ॥ 
मृठकोस्मा ददारथ स्ततरेडविडस्तत : ॥ १९५॥ जातोविश्वसह स्तस्मा व्टांग 
श्क्रवर्सयत : ॥ दीर्घबाहु दिरीपोस्य रघुरस्याज इत्यत : ॥ १६ ॥ जातो दशरथ 
स्तस्य कौशल्यायां सुतो भवत्‌ ॥ श्रीरामचन्द्र: कैकेय्यां भरतो क रामभक्तिमान 
॥ १७ ॥ सुमित्रायां रक्ष्मणएश्च शनुघ्रश्चेति नामत : ॥ श्रीसीतायां कुदो जातो 
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| द , "न उर्व॑श्येति कृादमूत्‌ ॥ १८ ॥ कुमृद्त्यामतिधिको निषधोस्य ततो नरः ॥ नमोथ 


युणडरीकोस्य क्षेमधन्वा ततो भवत्‌ ॥ १९ ॥ देवानीक स्ततो हीन 
पारियाोस्य तत्सुत : ॥ बरु स्तस्य स्थरु स्तस्मा दजनाभ स्ततो भवत्‌ 
॥ २० ॥ सगण स्तस्य विधृति : पुत्र स्तस्य सुतो भवत्‌ ॥ हिरण्यनाम : पुष्यो 
स्माद्‌ धरुवसिदि स्ततो भवत्‌ ॥ २१ ॥ सुदररानो स्याच्रिवणं स्तस्य शीघ्र 
स्ततो मरुत्‌ ॥ तत : धरसुश्रुत स्तस्मात्‌ संधि स्तस्यतु मषंण : ॥ २२५ ततो 
महस्वां तस्या भू दिङ्वसाङ्ग : प्रसेनजित्‌ ॥ तत स्तत स्तक्षकेोस्माद्‌ टृ 
हरु इति वयम्‌ ॥ २३॥ महाभारतसंय्ामे निहतसत्वमिमन्युना ॥ एतेवतीता 
व्यासेनसंभोक्ता मारते चपा : ॥ २४ ॥ अनागतान्जगादेवं व्यासस्तत्र 
वदामि तन्‌ ॥ खहदटा इहद्रण स्तस्यो रुक्रिय इत्यत : ॥ २९ ॥ वत्सदद 
प्रति व्योम स्तस्या स्माद्ानुरस्यवा ॥ दिव्यकस्तस्य पदवी वाहिनी 
पतिरित्यभूत्‌ ॥ २६ ॥ तस्यासीत्‌ सहदेवोस्य खहदश्व स्ततोभवत्‌ ॥ भानुमान्‌ 
वा भ्रतीकार्वोस्य तस्मात्सु भ्र्तीकक : ॥ २७ ॥ ततोभून्मस्देवोस्मास्सु नक्षतरोस्य 
पुष्कर : ॥ ततों तरिक्न : सुतपास्तस्मान्मिजजिदस्यतु ॥ २८ ॥ टहद्राजस्ततो 
बहिस्तस्मात्तस्य कृतंजय : ॥ तस्माद्र णंजयस्तस्य संजय : शाक्यदत्यत : ॥ २९॥ 
शुदोदोस्मा्टांगरोस्य भ्रसेनजिदथतवत : ॥ शुद्रकस्तस्य रुणकस्तस्या सीत्‌ 
सुरथस्तत : ॥ ३० ॥ सुमित्रस्तु सुमित्रांत इक्ष्वाको रन्वयो भवत्‌ ॥ उक्ता 
भवते स्कंघे नवमे ते मयोदिता : ॥ ३१ ॥ दाविंराव्यग्ररातक मेषां संख्या 
कूतवदे ॥ भ्रसिद्धा त्सुयेवंरास्था दजनाभो भवत्तत : ॥ ३२ ॥ महारथीति 
राजंद्र॒ स्तस्मादतिरथीनप : ॥ तस्मादचरुसेनस्तु सेनास्यवचखारणे ॥ ३३ ५ 
तस्मात्कनकसेनोस्य नहसीनोगरत्यत : ॥ तस्मादिजयसेनोस्या जयसेन 
स्ततोभवत्‌ ॥ ३४ अभंगसेनस्तस्मात्तु मद्रसेनस्ततो ऽ भवत्‌ ॥ भूप : सिंहरथस्सेते 
अयोध्या वासिनो खउपाः॥ ३९ ॥ तस्मादिजय भूपोयं मुक्वाऽ योध्यांरणागतान्‌॥ 
जिवाचपान्दक्षिणस्था नवसदक्षिणक्षितो ॥ ३६ ॥ तत्रास्याकाद्रावाण्यासी 
न्मुक्वाराजामिधामथ ॥ आदित्यारव्यातुधत्तव्या भवताभवदन्वये ॥ ३७ ॥ 
जाताविजयमूपांता राजानोमनुपूवंका : ॥ वीरा : संख्येरितातेषां पंचत्रिशयुतंस्तं ॥ 
३८ ॥ असीदित्यादि ॥ दितीय : सर्ग : संवत्‌ १७१८ वषं माघ मासे इृष्णपक्ष 
सप्तम्यां तिथो राजसमुद्र मुहूतं रणे राजसिंहजी किधो ॥ संवत्‌ १७३२ वषँ .. 
माघ मासे शुहृपक्षे १९ तिथो राजसमुद्र प्रतिष्टा कीधी गमजधर मुकुंद, | 
मजधर कल्याण ॥ 
श्रीगणेशायनम : ५ उद्छोखीभवटदुन्नतच्छसुरभी पुच्छच्छटा चामर 
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 सद्रोबडन धन्यगोत्र विख्सच्छनोजितेद्रोबडी ॥ मोपा : - कङितश्चगोपतनया 
सक्तोनिजत्रेमवा न्पायाद्रोधन भक्त रक्षणपर : सच्चक्रवतीं हरिः ॥ १ ॥ 
 तंतोविजयमूपस्य पद्मादित्यो भवत्‌ सुत : ॥ शिवादिल्योस्यपुत्रोभृदधरदत्तोस्यवा 
सुतः ॥ २ ॥ सुजसादित्यनामा स्मात्‌ सुमुखादित्यकस्ततः ॥ सोमदत्तस्तस्य 
पुर : िटखादित्योस्य चात्मजः ॥ २ ॥ केरावादित्य एतस्मा न्नागादिल्यो स्य चात्मज 
॥ भोगीदित्यो स्य पुत्रोभु हेवादित्य स्ततो भवत्‌ ॥ ४ ॥ आङ्ञादित्य : कारभोजा 
दित्यो स्मात्तनयो स्य तु ॥ थरहादिव्य इहादित्या श्चतुदंश मिता स्तत :॥ ५ ॥ शहा 
दित्यसुता : सवं गहिरोताभिधायुता : ॥ जाता युक्तं तेषु पुत्रो ज्येष्ठो वाष्पाभिधो 
भवत्‌ ॥ ६॥ यं दृष्ट्रा नदिनं गोरी दृशो वोष्पं पुरा ऽ सृजत्‌ ॥ नंदीगणो सो वाष्पोरि 
त्रियादक्‌ वाष्पदो ऽ भवत्‌॥ ७ ॥ हारीतरारि : सुमुनि श्व॑ड : इभो ग॑णो भवत्‌ ॥ 
तस्यरिष्यो भवद्याष्प स्तस्याज्ञात : प्रसादत : ॥ ८ ॥ नागहूदे पुरे तिष्ट बनेकरटिगरशिव 
भ्रमो: ॥ चक्रे वाप्पो ऽ चनं चास्मे वरान्तरुदरो ददो तत :॥ ९॥ चित्रकूटपति स्तं स्या स 
दंश्यचरणा धरुवं ॥ मागच्छताचित्रकूट : संतति : स्यादखंडिता ॥ १० ॥ प्राप्येत्यादि . 
वरान्वाष्प एकस्मिन्‌ द्रातके गते ॥ णएकाग्रनवतिस्वब्दे माघे पक्षे वरक्षके ॥ 9१ ५ 
सप्तमीदिवसे वाष्प : सपंचदशावत्सर : ॥ एकटिगेशहारीतघ्रसादा दाग्यवा नभूत्‌। 
॥ १२॥ नागह्रदाख्ये नगरे विराजी नरेदवर : खड्धरेषु धन्य : ॥ बेन देहेन च 
भोजनेन भीमो रणे भीमतमो रिपूणां ॥ १३ ॥ पंचाधिकर््रिंशादमंदहस्त 
प्रमाणयुक्पटपरं दधान : ॥ वभो निचोरुं किटक्षोडपोयत्करघ्रमाणं 
विमखं वसानः ॥ १४ ॥ श्रीएकर्टिगेन मुदा भ्रदत्तहारीतनास्ने मुनये 
थ तेन ॥ दत्तं दधानः कटकं च हैमं प॑ंचारदुयत्परमान मास्ते ॥ 9९ ॥ 
दाश दुद्यत्तम ठव्वुकाये : प्रस्था मिध; शोर वरे: कृतस्य ॥ मणस्य चेकस्य 
भरं हि चवारिान्मिते विंभदसिं दधानः ॥ १६ ॥ एकप्रह्टारा न्महिषो महासे- 
दुगार्चनायां जवतो विनिघ्नन्‌ ॥ भुंज न्महाच्छागचतुष्टयं स अगस्त्य शस्त्य 
भ्रवभूव वाप्पः ॥ १७ ॥ तत : स निर्जय पं तु मोरीजातीयमुपं मनुराजसंज्ञं ॥ 
ग्रहीतवां श्ितरितचि्रकूटं चक्रे राज्यं पचक्रवत्तीं ॥ १८ ॥ राज्यातिपुणव 
वरवटक्ष्मीमयवद्ाव्दादिमवणंयुक्तां ॥ तां रावखाख्यां पदवीं दधानो वाप्पाभिधान 
त रराज राजा॥ १९॥ तत : खुमानाभिधरावखो स्मा द्रोविंदनामा थ महेन्द्र नामा ॥ 
ऋंखनपो स्मा दथसिहवर्मां तस्यात्मजः शक्तिकुमारनामा ॥ २०॥ जातस्ततो राषर 
द्ाखिवाहन स्तस्यात्मजो भून्नरवाहन स्तत : ॥ अंवा्रसादो स्य च कीर्तिवमंक 
स्ततपुत्र आसी न्नरवर्मनामक : ॥ २१ ॥ ततो पाख नरपत्यभिख्य सूवथोत्तमो 
स्मान्नपभरवो स्मात्‌ ॥ श्रीपुजराजो भवदस्यकणादित्य : सुतो स्यापि च भावरसिंह 


छः 














यय 
1 





महाराणा शजतिंह~ १.१ शीरविनोदं [ राजससुप्रकी ध्रशाक्ति- ५८६ 


व ~~~ -~------------- " ----------*~ ~~~ 





= -----~- कक -------- ~ ---~-~--~------------ ~ ~~~ - ~~~ "~ न~~ ५. ० 


॥२२॥ श्री मोत्रधिंहो थ स हंस राजसुतो स्य सूनु : शुभ योगराज :॥ सवैरडासख्यो थ , 
सवैरिसिंह स्ततो स्य वा रावर तेजसिंह : ॥ २३ ॥ तत : समरसिंहाख्य : थ्वी 
राजस्य भूपते : ॥ एथाख्याया भगिन्या स्तु पति रित्यतिहादंत : ॥ २४॥ गोरी 
साहिबदीनेन गजनीदोन संगरं ॥ कुर्वतो 5 खर्वंगवेस्य महासामन्तद्रोभिन 
॥ २९५॥ दिङ्कीर्वरस्य चोहाननाथस्या स्य सहायकृत्‌ ॥ स दादश सहस्र : स्ववीराणां 
सहितो रणे ॥ २६ ॥ वध्वा गोरीपतिं देवासस्व्यात ; सूर्यं बिंबभित्‌ ॥ 
भाषारासापुस्तके स्य युदधस्योक्तो स्ति विस्तर : ॥ २७ ॥ तस्यात्मजोभू न्दप- 
कणंरावरु : भरोक्तास्तुषड़ंशति रावला इमे ॥ कणौर्मजो माहपरावरो भव 
त्सदूमरादे तु पुरे पो बभो ॥ २८ ॥ कणस्य जात स्तनयो हितीय : श्री राहप : 
कणंनपाज्ञयोभ्र : ॥ वाक्येन वा राकुनिकस्य गला मंडोवरे मोकटरसी स जिला 
॥ २९ ॥ तातांतिके वा नयति स्म बद्धं कर्णोस्य राणाविरुदं गहीवा ॥ मुमो 
च तं चारु ददौ तदीयं रानाभिधानं भियराहपाय ॥ ३० ॥ भव्याशिषा ब्राह्मण 
पलिवारज्ञातीय विदच्छर शल्यनास्न : ॥ श्री चित्रकूटे वटभचराज्यं चक्रे ततो 
राहप एष वीरः ॥ ३१ ॥ ततो वभो चित्रकूटे राहपावाहपोपक ः ॥ पू 
सीसोदनगरे वासा स्सीसोदिया स्त : ॥ ३२ ॥ रानाविस्दखाभेन रने 
त्यक्तो सिरे बभो ॥ वंशस्याग्रे भविप्यति रानाविरुदिनो नपा : ॥ ३३ ॥ राजेद्र 
राजीपुज्योयं नारायणपरायण :॥ विरोपणादिवर्णादयां वीरो रानामिधां दधो ॥ ३४॥ 
असी दास्करत स्तु माघवब्रुधो ऽ स्माद्रामचंद्र स्तत: सत्सरवेश्वरकः करठोडि 
कुरजो र्षम्यादिनाथ स्तत : ॥ तेिगो स्य तु रामचंद्र इति वा कष्णोस्य 
वा माधवः पुत्रो भृन्मधुसूदन सख्य इमे ब्रह्मेशविरनूपमा : ॥ ३५ ॥ यस्यासी 
न्मधुसुदन स्तु जनको वेणी च गोस्वामिजा 5 मून्माता रणणछोड एप कृतवान्‌ राज 
प्रदास्त्याव्हयं ॥ काव्यं सान्वयराजसिंहसुगुणश्री वणनादथं महदीराकं समभू 
तृतीय दह सत्स : सुसर्गं : स्फुटं ॥ २६ ॥ इतिश्री तेरगज्ञातीय कटोडिकवि 
पण्डितोपनाममधुसूदनभट पुत्ररणकछोडकृते राजप्रशस्त्यव्हये महाकाव्ये ठृतीय : 
सभं : सम्वत्‌ १७३२ वपं माघी १९८ राजसम॒द्र प्रतिष्ठा 

श्रीगणेशायनम : ॥ करितहटिनिचोखो नीरुखेरोतिकेसो तरुरिति धृत- 
वखा वेगतो यत्र गोप्य : ॥ विदधति जरुकेरी यंच सिंचति सोस्मा न्सुखयतु 
यमुनाया स्तीरवतीं तमार: ॥ 9 ॥ तस्य पुत्रो नरपती ` रानास्य जसकणंक : ॥ 
तत्सुतो नागपाखोस्य पुण्यपार : सुतोस्यतु ॥ २ ॥ एथ्वीमह्ट : सुतस्तस्य पुत्रो 
भुवनसिंहकः ॥ तस्य पुरो भीमसिंहो जयसिंह स्य तत्सुतः ॥ ३ ॥ रक्ष्मसिंह 
स्वेष गढमंडरीकाभिधो स्य तु ॥ कनिष्टो र्सी भराता पञ्चिनी तसिया भवत्‌ 
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संसमिः सुते: ॥ ९॥ सहित : रच्रपूतोसो दिवं यातो ऽ स्यचात्मज : ॥ एक- 
उवैरितो जेसी राज्यं चक्रे ततोरसी ॥ ६॥ जेष्ट: सुतः पितु: संगे योहतो 
तत्सुतोदधे ॥ राज्यंहमीरोदानींदरो मुदधगंगाप्रदीक : ॥ ७ ॥ विरहे विद्रसरसि 
मृतिं स्फाटिकीं धृतां ॥ नभ्रा सुस्थसमये एकटिगस्य तद्यधात्‌ ॥ ८ ॥ 
मूतिं च तुर्मुलीमेतां श्यामां इ्यामायुतां तत : ॥ क्ेत्रसिहस्ततोकखा रक्षो 
मोक स्ततः ॥ ९॥ सनातरावतवाधस्या ऽ नपत्यस्य फरा्षये ॥ वाघेखास्यं 
तडागं तन्नान्ना नागूदे करोत्‌ ॥ १०॥ त्रिारं स्फटिकाभाइम जुष्टं कैखासवन्देप : ॥ 
भराकारमुत्तमाकार मेकारेगत्रमोव्यधात्‌ ॥ ११ ॥ इवायं ारिकाया्रां शंखोदारं 
गतस्तत : ॥ सिद्ध एकोस्य पलघास्तु गभ राज्याप्तये विदत्‌ ॥ १२ ॥ सकुभकणो 
भूतपत्रो मोकरस्या स्य मस्तकात्‌ ॥ सरबतिस्म जटं गागं प्रसिदमिति निर्यमत्‌ 
॥ १३ ॥ कुंभकणायमूपोभूद्‌ दुर्गकुमरमेरशृत्‌ ॥ स शोडपरातश्रीयु््‌ रायमञ्छोथ 
राज्यकृत्‌ ॥ १४॥ संयामसिंहस्तप्पुत्र : सदिलक्षमितेभटे :॥ युक्तो वावरदिष्टीशदेशे 
फततेपुरावधि : ॥ १९५॥ गवात्रपीलियाखाट परिधिं पर्यकर्पयत्‌॥ स्वदेदासीमानमयं 
रलसिंहो थ राज्यकृत्‌ ॥ १६॥ तद्भाता विक्रमादित्य भूपो मृत्तस्य सोदर : ॥ राना 
उदयसिंहोथ स दिव्योदयसागरं ॥ १७ ॥ तथोदयपुरं चक्रे तडागोत्सगेकमंणि ॥ ` 
सीत्रभ्राय सोदयंरध्मीनाथयुताय च ॥ १८॥ मूरवाडाय्राममदाद्यधादानं तुलादिकं ॥ 
चि्रकूटे थयोद्धास्य राठोडो जमो रणं ॥ १९॥ पत्तासीसोदिया चक्रे दिषटीदोन महा- 


यशा :॥ अकव्वरेण भटयुग्वीर दैरवरदासक : ॥ २०॥ कुटकं ॥ प्रतापसिंहो थ नृप : 


कच्छवाहेन मानिना ॥ मानसिंहेन तस्यासी दमन स्यं मुने विधौ ॥ २१॥ अकव्वरप्रभोः 
पाद्व मानाेहस्ततोगत : ॥ गरहीवा तदठं यामे खंभनोरे समागम : ॥ २२॥ तयोर्यु 
मभूद्घ्रोरं रोहकोटगतस्य सः ॥ मानसिहस्य कुमीदरकुमेशंभपराक्रमः॥२३॥ ज्ये: 
प्रतापसिंहस्य अमरेदाभिध : सुत :॥ कुतं शकुतवेगोयं मुमोचा रुणखेचन :॥ २४॥ 
राणाप्रतापरिंहः थ मानतिंहस्य हस्तिनः ॥ कुमे कुतं मुमोचा शु पश्चादंती पठायित : 
॥२८॥ समये र प्रतपेशं शक्तपिंहो स्य सोदर :॥ मानसिंहस्य संगस्थो दृष्टैव स्नेहतो 
वदत्‌॥२६॥ नीरार्वस्याश्ववारंवं पश्चा तप्य प्रमो ततः॥ प्रतापसिहो दशे स्वमे- 
कमथनिर्ययो ॥ २७॥ ततोदोमुगख वीरो मानसिंहेनवेगत ः॥ प्रेपितो शक्तिसिहो पि 
गृहीवाज्ञा महावर :॥ २८॥ मानसिंहस्यमुगरो प्रतापेद्रेएसंगरं ॥ चक्रतु : श्रीधरता- 
पेन शक्तििंहेन तौ ततः॥ २९॥ निहतो हितकारीति शक्ते सिंहः सहोदरः॥ राणेनोक्त 
शक्तिीसह वंश्यास्तद्राणवछभा ; ॥ ३७ ॥ अकन्वर इटायात स्तत श्चक्रे स संगरं 
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% प्रतापसिंहं वखिनं मत्वा शेरब्वुनामकम्‌ ॥ ३१ ॥ संस्थाप्या सुतं ज्ये्ट मागां 
। भ्रति निर्ययौ ॥ अमरेश : खानखाना दाराणां हरणं व्यधात्‌ ॥ ३२ ॥ सुवासिनीव स्सं 
| तोष्य प्रेषयामास ता : पुन : ॥ खानखानस्या हुतं तजातं शेखुमनस्यपि॥ ३३ ॥ 
| तत : शोखूजहांगीर नामा दिदटीशवरो भवत्‌ ॥ पुनरत्रागतो युद छता खुरमनामकं 
॥ ॥ ३ ॥ संस्थाप्यात्र सुतं स्वीयं रुदं छवा प्रतापिनं ॥ प्रतापसिंहं चतुरा 
| श्ीतिसैन्यै रतंगतः ॥ ३९ ॥ दिही भ्रति भरतापेशो घडे देवेरनामङे ॥ सुरु- 
। तानं सेरिमास्यं च कुंताख्यं गजस्थितं ॥ ३६ ॥ दि्टी शस्य पितव्यं तं वीक्ष्या- 
| भू स्सैमुख स्ततः ॥ सोरुकिभृत्य श्चिच्छेद गजांधि पडिहारकः ॥ ३७ ॥ 
| प्रतापसिंहो राणेदरो रणेरवणविक्रम : ॥ शकुंतवेग : कुंतेन कुंभिकुंभं बभंज सः 
|| ॥ ३८ ॥ पपात कुंभी तुरग मारुरोहाथ सेरिमा ॥ अमरेशः स्वकुतेन न्यहन- 
| त्सेरिमाभिधं॥ ३९ ॥ स कुतः: सरिरस्राणएवमांश्वं त॒ मखंडयत्‌ ॥ अमरेश 
। करकृ्ट: स कुतो न विनिः सृतः ॥ ० ॥ तदा प्रतपेदराज्ञातो द्वा ठत्तां पदे- 
| नसः॥ कुतं चकपौ मेण कुताप्त्या हर्षमादधे ॥ ४१ ॥ दश्चनीय : स येनाहं 








। निहतः सेरिमा वदत्‌ ॥ भ्रताप्तिंह्‌ स्तच्छस्वा 5 प्रेषय त्कंचिदुद्धटं ॥ ४२ ॥ 
| भरं तं बीष्ष्य तेनोक्तं नायं प्रेष्य: सएव तु ॥ राणेद्र : ब्रेद्रायामास अमरेदां रणो- | 
| त्कटं ॥ ४३॥ तं दृष्टा सेरिमोवाच सोयमस्ति_ मयेक्षित : ॥ युद्धकाले नभोभूमि 
| व्यापिश्षीपं शरीरवान्‌ ॥ ४४ ॥ देवेन नहतोहं हि यास्ये स्थानं शुभं तत : ॥ ॥ 
। कोसीथलाय्येपु चतुरशीति प्रमितागताः ॥ ४८ ॥ स्थानपाला: च्रतापेद्री | 
| महोदयपुरे वसत्‌ ॥ दानं ददौ कोपि भाट : प्राप्यो ष्णीपादिकं धनं ॥ ४६ ॥ | 
 प्रतापसिंहा दिषटीशं द्रष्टं यात स्तदंतिके ॥ यदाप्राप्त स्तदावदं तदुष्णीषंक्रेः | 
दधत्‌ ॥ ४७ ॥ गर्वा सलामं कृतवान्‌ दिद्धीरोन तदेरित : ॥ किमिदं सो वद्‌- | 
राणा प्रतापोष्णीपमिव्यतः ॥ ४८ ॥ नध्रतं मनि दिष्टी स्ततोप ज्ञापिता- | 
। शय : ॥ तदा समस्ते जगति स्वै हिद तरुष्कके : ॥ ४९॥ अनयः श्री प्रता- | 
पेदरो वीर इत्यं ददाविति ॥ इतिराणाघ्रतापस्य प्रताप : कथितो मया ॥ ८० ॥ | 

इति श्री राजप्रद्ास्त्या कये महाकाव्ये वीरके चतुर्थं: सभ 
श्री गणेश्ायनम : ॥ राना अमरसिंहास्यो ऽकरोद्राज्यं ततःपरं ॥ मानसिहस्य | 
संग्रामे खानखानावधू हते ॥ १ ॥ सेरिमा सुरुतानस्य वधे प्रोक्तो स्य विक्रम: ॥ | 
जहागीरस्थापितेन खुरमेणाथयुदङृत्‌ ॥ २॥ अबदुछहखानेन वक्र इचक्रे रणं ततः: ॥ | 
चतुर्विशति संख्ये स्ते रुद : स्थानेर्वरे रटं ॥ ३ ॥ दिद्धीपते भुत्यवरं जघ्ने कायम 
खानकं ॥ ऊटाखायां मार्पुरभंगं चक्रे अ दंडक्रत्‌ ॥ ¢ ॥ पुत्रोस्य कणसिहास्यः | 
 सिरोजं माठवाभुवं ॥ घेंधेराख्यं बभंजा दंडं चक्रे तिदुटनं ॥ ५ ॥ ततोजहांमीरा 
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महाराणा राजर्षिह- १.1]  बीरविनोव. [ राजसमुद्रकी प्रदास्ि- ५८९ 
ज्ञात : खुरेमोमिरनंव्यधात्‌ ॥ गोघुंदायांसमायात : अमरेशोनिजस्थलात्‌ ॥ ६ ॥ 
महोदयपुरात्त्र खुर॑मोपि समागत : ॥ छष्यरीत्यासादरंतौ सस्रेहौमिखितोतत : 
॥ ७ ॥ राना अमरसिहेद्रो महोदयपुरे ऽवसत्‌ ॥ महादानानि विद्धे चक्रे राज्यं 
सुखान्वितं ॥ ८ ॥ र्मीनाथाख्य भद्राय गुरवे्म्रदायिने ॥ राना अमरसिहेदरो 
होरीग्रामं ददोमुदा ॥ ९॥ अथरानाकणंसिंह उचते राज्यपुराकरोत्‌ ॥ सत्कोमार 
पदेगंगातीरेरूप्य तुखांददो ॥ १० ॥ ुकरक्षे्रविप्ेभ्यो भाम॑परवैतुविदरे ॥ धधेरा 
मारवा देश ॒सिरोजपुर भंगकृत्‌ ॥ ११ ॥ अखेराजं सिरोही चक्रे शत्रुजितं 
बखात्‌ ॥ पद्मरक्ष्मांभ्रिकमट ; कणंदानपराक्रम : ॥ १२ ॥ दि्टीद्वराजहां- 
गीरा त्तस्य खुरंमनामकं ॥ पुत्रं विमुखतां प्राप्तं स्थापयिच्वा निजक्षितो ॥ १३ ॥ 


जहागीरेदिवंयाते ` संगेश्ातरम्ुनं ॥ दव्वादिद्धीरवरेचक्रे सोभूत्साहिजहांमिधः 


॥ १४ ॥ युग्मं ॥ रातेपोडरराकेतीते चतु : षष्टयभिषेब्दूके ॥ भाद्रशुृहितीयायां 
कणसिंहन्पादभूत्‌ ॥ १९८ ॥ जगस्तिहोमहेचाख्या राटोडजसवंतजा ॥ श्री मजांबु- 
वतीतस्या : कुक्षौ तोवरीमदहान्‌ ॥ १६ ॥ शतेपोडशराकेतीते पंचाशीत्यभिधेब्दके ॥ 
राधशुषृठतीयायां राज्यंप्राप जगत्पतिः ॥ १७ ॥ जगस्सिहाज्ञयामंनरी अखे- 
राजोवखान्वित : ॥ सड्गरपुरंप्राप्त : पुंजानामाथरावर : ॥ १८ ॥ पटायित : 
पातितंत च्चंदनस्यगवाक्षकं ॥ टुटनंदंगरपुरे कृतंरोकेररंतत : ॥ १९॥ जगत्सिहा 
ज्ञयायातो राठोडोरामरसिंहक ः ॥ प्रतिदेवयियां सेनायुक्तोरावतमुद्धटं ॥ २०॥ जसवतं 
मानसिह पुत्रयुक्तंजघानस : ॥ पुर्यौदेवखियायां च दुटनेरचितेजने : ॥ २१ ॥ राते 
पोडश्ाकेतीते पडश्ीयभिघेब्दके ॥ उजं कृष्णद्धितीयायां जगस्सिहमहीपते : ॥ २२॥ 
पुत्रःश्री राजसिहोम्‌ दर्पौति्मरसीतथा ॥ मेडताधिपराटोड राजसिंहमहीमूृतः॥ २३॥ 
पुत्रीजनादेनाश्नीत क्कुक्षिजाताविमोसुतो ॥ अभून्मोदनदासाख्यो ऽ पारिणीता 
भ्रियाभव : ॥ २४ ॥ अखेराजंसिरोहीशं वदयंचक्रे ऽ य्रहीहूवं ॥ तोगाख्यवाखीसा 
भूपा दकराजनखंडितात्‌ ॥ २५ ॥ प्रासादस्वय्रहेचक्रे मेरुमंदिरनामकं ॥ पीछो- 
ठाख्य तटाकस्य तटे मोहनम॑दिरं ॥ २६ ॥ जगव्सिहन्पाज्ञातो बांसवारपुरेगतः॥ 
प्रधानोभागचंदाख्यो राव : सावलखोगिरो ॥ २७ ॥ गत : समरसीनामा 
ततोरशक्षदयंददौ ॥ दंडंरजतमुद्राणां भूत्यभावंसदादधे ॥ २८ ॥ वबुंदीहा 
दातरुशचर्यस्य॒ भावसिंहास्यसूनवे ॥ स्वकन्याविधिनाभुपो व 
॥ २९ ॥ सप्तविंशतिसंख्यास्तु राजन्येभ्योन्यकन्यका : ॥ एकर्िगाखयेचक्रे हेम 
कमध्वजादिकान्‌ ॥ ३० ॥ वत्सरे्टनवत्याख्ये दातेषोडदरकेगते ॥ दीपाचस्यु 
त्सवेबाई राजजांबुवतीव्यधात्‌ ॥ ३१ ॥ हारिकातीथयातरां श्री रणश्छोडस्यसेवनं ॥ 
तथारूप्यतुखांचक्रे दानान्यन्यानिसादरं ॥ ३२ ॥ गोस्वामिधन्ययदनाथ सुता 
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पे चतुरास्येव्दकेशुचौ ॥ सथैग्रहेनगतसिह : संपुज्यामरक॑रके ॥ ३५ ॥ । 
ज्योतिरिगंतुमांधाठ सेव्यमोकारमीरवरं ॥ सुवणंस्यतुखांचक्रे अथघ्रत्यव्दमात | 
नोत्‌ ॥ ३६ ॥ स्वजन्मदिवसेमोदा न्महादानंपुराव्यधात्‌ ॥ कल्पटक्ष॑स्वणं | 
एश्वीसप्तसागरनामकं ॥ ३७ ॥ विश्वचक्रं करमादस्मिन्वर्षेमाता जगत्पते | 
श्रीमजांबुवतीवाद्वं भरतस्येतीथेद्टये ॥ ३८ ॥ कातिंकेमथुरायाां चक्रेगोकुर 

। 





दद्रोनं ॥ श्रीगोवर्दननाथस्य दीपावल्यत्नकूटयो : ॥ ३९ ॥ अपदयदुत्सवंतूजं | 
पो्णमास्यांतुशोकरे ॥ कषे्रेगंगातटेचक्रे तुखांरूप्यस्यचातनेोत्‌ ॥ ४० ॥ वीकानेरेश | 
कणंस्य सुतारामपुराप्रभो : ॥ हटीर्िंहस्यसत्पननी उदारानद कवार : ॥ ४१ ॥ 
मातामद्याजाबुवत्या ; संगेरूप्यातुखांव्यधात्‌ ॥ पुवेवपेजांवुवत्या आज्ञयानंद्‌ | 
कुबरि : ॥ ४२ ॥ श्रीजांबुवच्याञ्ग्रेमां स्थापयिवामुदाददौ ॥ रणोडायमद्यसा | 
दा्नेसोमामहेश्वरं ॥ ४३॥ प्रयागेराजततुखां कार्ययोध्यादिदशेनं ॥ कृत्वाप्रहेसमा 
याता चक्रेरूप्यतुखागणं ॥ ४४ ॥ वेणिमाकारयगोस्वामि तनयांमधुसुदनं ॥ 
तव्पर्तिश्रीजगतसिंह श्ियासोमामटेश्वरं ॥ ४५ ॥ अदापयत्कृतंदानं श्रीमजांवुवती 
यथा ॥ राणाञअ्ममरसिंहस्य राज्ञीमिर्द॑त्तमादित : ॥ ४६ ॥ इदंदानयथेवाभ्या मया 
वधिमितिवदे ॥ विंशत्संमितदानानि आभ्यांरब्धानितस्स्फटं ॥ ४७ ॥ अस्मिन्वपं 
पूणिमायां वेदाखेश्रीजगत्पति : ॥ श्रीजगन्नाथरायस स्रासदिस्थापयनबभो 
४८ गोसहस्रमहादानं दानंकल्परुताभिधं ॥ हिरण्याश्वमहादानं य्रामपंचक 
मप्यदात्‌ ॥ ४९ ॥ मधुसूदनमद्यय महागोदानमप्यदात्‌ ॥ कृष्णभदट्वायसु्ाम 
भेसडारत्रधेनुदं ॥ ५० ॥ श्रीराणोदयसिंहसुनुरमत्‌ श्रीमत्‌प्रताप : सुत स्तस्य 
श्री्ममरेश्वरोस्यतनय : श्रीकणैसिंहोस्यवा ॥ पुत्रोरानजगत्पतिश्चतनयो स्माराज- 
सिंहोस्यवा पुत्रःश्रीजयसिंह एषकृतवान्सत्रस्तरा 55 रेखितं ॥ ५१ ॥ वीराक॑रणखोड 
भरचितं दात्रिंशदाख्येब्दके पूरणसप्तदरोरातेतपसिवा स्पूिमायांतिथो ॥ 
काव्यैराजसमुद्रमिष्टजरख्धे : श्रीराजसिंहेनवा सृष्टोस्सगंविधे : सुव्णनमयं राज 
प्रशस्त्याङ्यं ॥ ५२ ॥ इति पचम : सर्ग 

श्रीगणेक्रायनम : ॥ दातेसप्तदशेपुणे नवाख्येब्देकरोनुखां ॥ रुप्यस्यर्सागं 
चक्रे ऽ था फाल्गुनेकृष्णपक्षके ॥ १ ॥ द्वितीयादिवसेराज्य राजसिंहोनरेश्वर 
राज्ञोभूरयियाकण नाम्नोज्येषटायसूनवे ॥ २ ॥ अनुपसिहायददौ स्वसारंबिधिना 
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चप : ॥ कषत्रेभ्यो 5 दादंधुकन्या एकससतिसंमिता : ॥ ३ ॥ कुखकं ॥ शतेसघ् 
दश्चपुणं दश्चास्येब्देतुपोषके ॥ शृष्णेकादद्िकायांतु राजसिंहनरेश्वरात्‌ ॥ ¢ ॥ 
पवारहन्द्रभानास्य रावस्यतनयातुया ॥ संदाकुंवरिनास्नीतत्‌ कृक्षजांतोजगत्‌ 
त्रिय: ॥ ९ ॥ जयसिंहामिध : पुत्र : पवित्रधित्रकेखिकृत्‌ ॥ संजातो 
जगदार्हाद्‌ चन्द्रमा : कीतिंचन्द्रवान्‌ ॥ ६ ॥ भीमर्सिह : पुत्रास्ते गजतिहः 
सुतस्तथा ॥ सुयसिंहाभिध : पुत्र इन्द्रसिंह : सुतस्तथा ॥ ७ ॥ सवहादुर- 
सिंह : श्री राजसिंहात्मजास्तथा ॥ सनरायणदासोवा ऽ परिणीताभियाभव ॥ 
॥ ८ ॥ आरभ्य कोमारपदात्सर्व्तं सुखरब्धये ॥ श्रीसवेनुविखासाख्यं स्वारामकत- 
वान्नप : ॥ ९ ॥ वाप्यांक्षीरनिधोधन्यो रश्मीयुक्तोविराजते ॥ नारायण 
गुणोराणा. नोकारोषफणाश्रय : ॥ १० ॥ शतेसप्तददरोपूणं वर्ेएकाददोषविषे 
॥ अजमेरोसाहिजहां दिङीकशेतंसमागतं ॥ 99 ॥ श्रुलाथराजसिहेनद्रं धि्र- 
कूटेसमागतं ॥ नसादुखहखानाख्यं दिष्टी वरमन्तिणं ॥ १२ ॥ त्रेषया 
मासतव्पा्वै भहेतुमधुसूदनं ॥ व्य॑ठोडीवंदातेटंगं सगत : खानसच्निधौ 
॥ १३ ॥ खान : पंडितसंबुदया भडश्रस्युरुवानकंथं ॥ गरीवदासोराणेनं 
कथमाकारितोतथा ॥ १४॥ काटाख्यरायसिंहश्च भद्ेनोक्तंसदादित : ॥ जातमेवं 
प्रतापाख्य रानाश्रातारणोत्कट : ॥ १५॥ शक्तसिंहोमेघनामा रावतोमेदपाटत : ॥ 
मायातः स्थापितोदिष्ी नाथेनकिटतोपुन : ॥ १६ ॥ मेदपाटेसमायातो चकार 
परमेश्वर : ॥ इतिस्वामिग्रमुक्तानां राजन्यानांस्थर्दयं ॥ १७ ॥ खानेनोक्तंसत्य 
मेतत्‌ पुन : खानस्तस्तोवदत्‌ ॥ रानेदस्याई्ववाराणां संख्यांकथयपडित ॥ १८ ॥ 
पद्वशातिसहस्राणि भदनोक्तंसउक्तवान्‌ ॥ दिटीशस्याइ्ववाराणां रश्षसंख्यास्ति 
तत्कथं ॥ १९ ॥ काय - ~ नभद्टेन प्रोक्तंखानश्रणुस्ुटं ॥ दिद्धी शस्यार्व 


` वाराणां रक्षराणामहीपते : ॥ २० ॥ सरिदातिसदटस्राणि साम्य॑स्टरिकृतार्तं 


॥ खानोत : कोप्वानखानो जयरसिंहस्तदोचतु : ॥ २१ ॥ खानसंगेसाहिजहां 
दक्शन॑चेत्करोत्यहो ॥ राणाकुमारस्तुतदा चतुदशमितामया ॥ २२ ॥ देशादि 
इवरादाप्या विदरेमधुसुदन : ॥ राणसेवांव्यधादेवं स्वामिधममिहोक्तिकत्‌ 
॥ २३ ॥ दिद्धीरवरकुमारस्य संगे ऽस्मपपूर्वजन्मनां ॥ कुमारामिटनंचक्रू राजसिंहौ 
विचार्यतत्‌ ॥ २४ ॥ सुल्तानसिंहनामकमहाकुमारंतुठकुरे: सितं ॥ सादिजहां 
सुतदारा : सकोहसंगेथसंभेष्य ॥ २९ ॥ एवंसाहिजहानेन मिरनंङृतवान्दप : ॥ 
राजसिंहोभाग्यदान विक्रमेविक्रमार्कवत्‌ ॥ २६ ॥ जनदेनामजननीं चक्ररूप्य 
तुरंस्थितां ॥ तथाकारितवान्म॑त्र गजदानस्यनिष्छयं ॥ २७ ॥ द्रव्यंसंकल्यितंरूप्य 
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शजसिंह- 3.1  शीरकिनोव 





र्थ ~ ~ 2 


मु्रापंचदातेर्मितं ॥ मधुसुदनमद्राय रानेद्रस्तददोधनं ॥ २८॥ युग्मं ॥ राठोडरूप ॐ 
सिहार्यं स्वमंडरुगढादहरं ॥ वेरयंराघवदासाख्यं प्रेषयन्विद्रुतंव्यधात्‌ ॥ २९ ॥ 
शातेसत्तददोपुर्णे जयोदशामितेब्दके ॥ टेन : स्तीद॑टिश्चतकं परेत्रह्यांडकंकृतं 
॥ ३० ॥ कार्तिक्यां पूणिमायांश्नी एकङिगदिवांतिके ॥ दतवेदोक्तविधिना राज 
सिंहोविराजते॥ ३१ ॥ पंचमहाभूतमयं ब्रह्माडमृनखीदयरघुमृल्यं ॥ मवासुवणंपूर्णी 
ङ वाब्रह्मांडकंवयादत्तं ॥ ३२ ॥ टहेमत्रह्यांडदानेन ब्रह्यांडस्था : क्षितीश्वरा : ॥ 
ब्राह्मणास्तोषितादानं वयान्रह्मापणीकृतं ॥ २३३ ॥ हेमत्रह्मांडदानेन ब्रह्मांडस्थां- 
ध्चियंभवान्‌ ॥ स्थापयन्ब्राह्यणग्रहे दारिदंहतवांस्तत : ॥ ३४ ॥ ब्रह्माडराजसिंह 
प्रमुवरभवता दत्तएवेद्िजेभ्य स्तदेवास्त द्‌ गृहेवा परनिजतनुमि रभुजतेभावुकंयत्‌ ॥ 
दोभुर्भृतेविं ऽ हीनो विधिरपिवहुधा स्टष्िकायानधीनो भानुवश्ीतभानु धेरणिध- 
रमणे श्रांतिदुः खादिमुक्तः ॥ ३९५ ॥ ब्रह्मांडराजसिह : घरभुवरभवता दत्तएवद्धिजेभ्यः 
क्रीडार्थतस्सुतानां भवतदनवेधू कंटुकोखोखगोख ॥ आरोहाथचनंदी द्ृहिण- 
सितमहा हंसकोपंचवक्र चिव्रायानेकनेत्रोभ - ~ सुरपति स्तजंनार्थगजस्य ॥ ३६॥ 
श्रीराजसिंहनपाति : कठिकारमध्ये करतुनयोग्यमतुरं हयमेधकमं ॥ ब्राप्तुंसम- 
स्तमधूना हयमेधधमं पृणेतुसक्तदशके शतकेसुव्ं ॥ ३५ ॥ एकोनविशतिसुना 
श्निचपोपमासे एकाद शीशुभदिने किटशुङृपक्षे ॥ मन्वादिदिद्रयदिवसे मधुसुद- 
नाय तेखंगसहुरु कुरस्यकटोडिकाय ॥ ३८ ॥ रवेतार्वमुच्चतममुच गुणातिगेय 
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 मुचेश्रव : सममहो विधिनेवदवा ॥ पल्याणहेमगणमेरु समंचभाति प्रायोहरि 


गुरुगुरो गुरुरचंनेन ॥ ३९ ॥ संस्थाप्यतव्रनवखा दितुरंगधन्य स्कंयेसदुक्तिमधुरं 
मधुसुदनाख्यं ॥ सत्सक्तविश्तिपदानिहयस्यगछ चयस्थएवध्रतवा न्हयमेधधरभे 
॥. ० ॥ सिंहासनेस्फुरित चामरवीभ्यमाता च्चोपि्रोभितदवा . रचितार्वमेधं ॥ 
श्रीरामचंदरइवभाति सुखक्ष्मणाटय : श्रीराजसिहपति रपतिंहएप : ॥ ४१ ॥ 
नवटखास्यतुरंगाय हेमपल्याणमेरुगं ॥ कृतवानुचितभूपो विबुधंमधुसृदनं ॥ ४२॥ ` 
राणाश्रीराजसिंहादि सुखापाटकमुख्यकं : ॥ अयेसरेजनर्युक्तो विभातिमधुसूदन : 
॥ ४३ ॥ श्वेतान्वेद्मत्ते वतिहयमवस पत्पुण्यतोभास्वरोदा छोकश्रीमेदपाटो 
भवदतिरुखिता तेसभासोसुधमां ॥ जिष्णुस्लंसस्सहसक्षणदहविवुधत्रातकारू- 
णयो तुषटोजेतासुराणां गुरुगुणगुरुता स्थापकोयुक्तमेतत्‌ ॥ ४ ॥ दानस्य 
चास्यनव॒दित्यसदस्रसंस्या `दव्वागुणज्ञगुरुरेष सुरूप्यमुद्रा: ॥ काद्चीनिवास- 
मथका रितवान्नरद्र: स्वस्यापिपुण्यङृतये मधुसूदनस्य ॥ ४५ ॥ विरवेशदशन- 
विधो मणिकणिकाया स्ता ~ ~ तां कृतिपत्तनदेवतानां ॥ पूजासदारि ~ महो 
दपराजसिंह : वीरो - - - - - - मधुसूदना स्यं ॥ ४६॥ इतिषष्टमसगं : ॥ 
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` ॥ श्रीगणेशायनम : ॥ रइतेसप्तदशेपुरणे घतुर्दशमितेब्दके ॥ राधशुष्टदराम्यांतु ॐ 
जेत्रयार्जान्पोव्यधात्‌ ॥ १ ॥ मध्योदद्वानुिंबा द्विजपतिवितुता म॑गरादाबुधाति 

स्तुस्वाजीवातितंवया : कविक्रतनुतयो 5 मदरूपभकारा : ॥ विस्पूजैत्सेहिकेया 
` विद्धतिचटनं केतव : किंयहास्ते अगरेसो्रभ्रतापा स्तवविजयकृते राजसिंहेतिजाने 
॥ २ ॥ पाश्वस्थगोरक्च्छद्म मुंडमालाख्नस्थिता : ॥ भांतिस्वच्छा : शतरुभक्षा : 
काटिकाः किरुनाक्का ॥ ३ ॥ किंखल्युदषटरः किंराच्रुप्राणसंस्थानकंदरा 
॥ किंवारिलोकमुग्नक्र चक्रास्यानीहनाछिका : ॥ ¢ ॥ किंवावीररसाभ्धिरेवविरसत्‌ 
कष्टोरमारोन्नत : किंवादिक्तरुणी कटाक्षपटठे नारवित : सीत्कत : ॥ किंवारेः 
स्फुटमेकरिगमतितो नीखाब्जपत्रांचितो रानेद्र: कवचंदधत्सुकचिरं ठोकेरिति 
परोच्यते ॥ ५ ॥ ततोदुदुभीनां निनादभताने मेहाकाहरानां च कोलाहरेश्च ॥ 
तथासेधवेश्चापि वादिच्रशब्दै ईहईयानांचचीत्कारवीरेरपारे : ॥ ६ ॥ िरोकीमहा 
- मंडटंयत्वखंडं जना : खंडखंडं बभूवेत्यथोचु : ॥ धरित्रीविचित्रीभवत्कंपनातता 
स्फुरदिग्गजा: कटुकी भावमापु : ॥ ७॥ सभूरोकमुख्याखिटा उद्रैखोका स्तखाया 
स्तथा सप्तखोका्ध : स्था : ॥ सकंपा : समुद्रात्तभपा : सदपा स्तदा 5 श्रेवभूवु 
स्तथाभ्राञ्शुश्रा : ॥ ८ ॥ जवेनोच्छरुतिस्म सवैसमुद्रा स्तथा ऽ कषुद्ररूपाश्च 
भद्रास्तटिन्य : ॥ महीधरास्तथा उच्छिखीधानुकारा : पतंतिस्मरक्षा : सरक्षा : 
क्षतागे : ॥ ९ ॥ अरंम्टच्छसीमस्थिता : सववीरा स्तथामानुषा मंक्ुदिक्षुस्िताश्च 
॥ षिदीणीकृतोद्टक्षसो 5 नच्छकणौ वमंतिस्मरक्तं सुरक्तमुखेभ्य : ॥ १० ॥ 
हयारीखुरोद्‌ तधूरीमधृरीं गजेभ्योमदाद्रौच कणशुगोत्थं ॥ पिवेतिस्फुटं 
द्रनुपक्षावखानां गुडारूपरोखाखकारिंदिरेषा : ॥ ११ ॥ महोदयपुरादग्र 
भांतिनाखववंपव॑ता : ॥ तन्मन्ये वततुरंगाखी खुरेश्णीकृताश्चिरं ॥ १२ ॥ 
रिगतुरंगखुरराजिरजः समूहे नयो जठाशयगणाः स्थरुभावमापु: ॥ 
दृषटाजगद्रतजरं सभयोमहेद्रो ग्येेपिवषणमहो सहसाचकार ॥ 9३ ॥ युप्मजंन ` 
प्रयाणएश्रवण विगरित भ्राणनि : प्राणकानां म्टेच्छानांच्छादनाथं भवतिहयखुरो । 
त्वातधूरीसमूह : ॥ मायन्मातंगगषटस्थरगरद्‌ तुखादामद नावुददहिदूकानां 
निवापांजसिसिखिरकृते स्ठेच्छपक्षस्थितानां ॥ १% ॥ रिगदंताचखानां पदं 
भरविगर उमिसंभतगर्ता : प्रो्टोटतकणवाते : भरचरितविरुस त्पवेतानामखवाँ 
॥ ्रावाण : प्राणहीन भ्रतिभटकुटिक स्टेच्छकानांतन्‌नां परक्षेपाच्छादनाथं स्वत 
इनपते जैजयाजासुजाता ॥ १९५॥ अंगोजातपरभगो भवतिभयमुतोत्संगरंग : 
किमो बंग : पृणांतिंसंग : कटकलकरितोप्युत्कखोनि : करश्च ॥ ध ड 
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भेषिेपि स्फुरतिमयमय क्ोडकोगोडरोकतो देशाः पूर्वोबिग्स्तव विजयरुते 4 
प्रासपाणे : प्रयाणे ॥ १६॥ ठंकात॑काकुटाभूत्करगरदवखा कंकणाकुकणाशा 
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कणीट : सत्कपारटश्चर्दहमख्यो द्राविडोद्रावितेश् : ॥ देशश्चोखश्चरोलश्चपरदह 
भयात्केतुवत्सेतुबन्ध : श्रीराना राजसिंह भ्रभुवरभवतो जेत्रयात्रोत्सवेषु ॥ १७ 
॥ सोराष्टरो हीनराष्टरः प्रभवति सकरो वाच्छदेशरोप्यनच्छं टठद्ाहद्ाविहीना 
वेगरुतिवख्को रोमधत्त ~ ~ ~ ॥ खंधार : साधकारो धनददिगधुनानिधेना 
। धावतेद्धा श्रीराणा राजसिंह क्षितिधवभवतो जेत्रयात्रोत्सवेस्मिन्‌ ॥ १८ ॥ 
द्रीबाजनास्ते दरीबासभाजो जनामांडिरस्था स्तथास्थंडिरस्थाः ॥ जना 
फूणियायां शिरोधूखियासा स््रदीयप्रयाणे खुमानेद्यरन : ॥ १९॥ राहेखायाश्ची 
वहेराश्चीनचेखासुयोपित : ॥ सर्ववेखासुचीवेखा भनृहाङृनोभवत्‌ ॥ २० ॥ 
एषासाहिपुराप्रवाहितसुखा साकेकरीकिंकरीमावं वा विदधातिम॑क्षुसमया ऽ कुक्षि 
भरि : सांभरि : ॥ भ्राजजाजपुराधिभाजनमहो दुः खावर : सावर : श्रीराणामणि 
। राजसिंह भवतितनेत्रयान्नोत्सवे ॥ २१ ॥ गोडजातीयभुपानां देशः छश 
| विरोपवान्‌ ॥ अनच्छ : कच्छवाहानांजेत्रयात्रासुतेभवत्‌ ॥ २२ ॥ रणस्तंभ 
| 
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| संस्थारणस्थभयुक्ता : भ्रमत्तेतरास्तेपिफतेपुरस्था : ॥ वयानाजनादूरसंसृटयाना 
| जयारथ॑त्रयणेखुमानेरतेस्यु : ॥ २३ ॥ मेरौरक्ष्म्याजमेरो विषयउरुभयं जायते 
|| स्फीतफेरोक्रोडाद्माभंतितोडाद्यवनिषुगखितत्राणमानावयाना ॥ धत्तेफततेपुरंनक्ष- 
णएमपिनसुखं दक्षयुदधेतवादया श्री राणाराजसिंह क्षितिपजयकृते ऽ मानमानेप्रयाणे 
॥ २४ ॥ पूवंमेवाखबगर्वैटुंटितं भवतोभटे : ॥ दरीबानगरंशन्यं दरीमावंसमादधे 
॥ २९५ ॥ मंडपास्तेमांडिटस्य श्चितायोधेस्तुतद्भटा : ॥ दिविंरातिसहस््राणि रूप्य 
मुद्रावछे ददु : ॥ २६ ॥ बनहेडास्थितावीरा रनद्रभवते ददु: ॥ षद्वशति 
सहस्रो द्रप्यमुद्रा करंपरं ॥ २७ ॥ धीरा शाहपुरावीरा रानेद्रमवते ददु: ॥ 
दाविंशति सहस्रोय द्रप्यमुद्राकरेवरं ॥ २८ ॥ तोडायां प्रेषयिला भटपटलमुतो 
रायसिंहुस्य राज्ञ : फतेचंदं सहस्र यमितसुभट भाजमानं भ्रधानं ॥ परटिस्फू 
जंत्सहस्रप्रमितरजतसन्‌ मुद्रिका संख्यदंडं तन्मात्रा संप्रणीतं भ्रहरददाकत स्तं 
गृहीवा व्रिभासि ॥ २९॥ अहो वीरमदेवस्य पुरं महिरवं परं ॥ राजन्वन्हो जुहोति 
स्मकोपिकोपोद्रटोभट :॥ ३० ॥ भवान्‌ माटपुरे रान रक्ष्मीमाखाति दुटनं ॥ शोय 
रोके राचेतवा छोके नंवदिना वधि ॥ ३१ ॥ युष्मद्विंगतुरंगभ्रचुरखुरपुटे 
म्चूणितानां पुरेस्मिन्‌ पणानां शर्कराणां पटुकरटिघवटा कणताखश्रवाते : ॥ उडी 
तानां समूहे जंरनिधयद्मे पूरिता क्षारभावं मुक्वामिष्टत्वभाज : तदति भवता 
भूप विश्वोपकारः ॥ ३२ ॥ जातेमार्पुरस्य टुटनविधो सच्छकंराणांपुर 
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कपुरप्रकरस्य बाहयखुरप्रोदूतशुरज : ॥ उड़ीनं गगनेषिभातिभवतो मूयोमया 
तरकिंतं श्री रानामणिराजसिंहनपते : कीतः ध्रकाराः परः ॥ ३३ ॥ गुच्छवटुच्छ 
हरस्ते कनकं कनकोपमम्‌॥ प्रवाख्वत्‌ प्रवाटा श्च भ्राचुयोद्युटने भवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
सुकरा : सुदुर्बणां : सदरिष्ाः भ्रवाखकाः ॥ हदेभ्य श्च रेभ्य श्च संप्राप्ता दुटने 
जनैः ॥ ३५ ॥ सुजातरूपकं तीक्ष्ण श्वेतद्मोभं जने मुहुः ॥ नानाम्टेच्छमुखं दष्टं 
पतितं पथिदुटने ॥ ३६ ॥ दुटने दुटनकर ठटितं येन यया ॥ तस्मे प्रदत्तं 
तदृटृष्टा तवो दारं चरित्रता ॥ ३७॥ भ्राता भूपारुतां रंका निः शंका धनराभतः ॥ 
लुंटने पुरभूपा स्तु निर्धना रंकतां गता : ॥ ३८ ॥ रक्ष्मीसन्मणिकल्पटक्षसुरभी 
हाखाधनु्वाजिनः शंख श्वद्रसुधागनजेन्द्रसुमन : सीवे्यविद्याधराः ॥ ठोके मार 
पुरोखसजरनिषे मैेषु रन्ान्यरं रुन्धानीतिविचिन्न मन्न न विपं केनापि ठब्धं 
कचित्‌ ॥ ३९॥ सुवणंमूल्यस्यतु रूप्यमुद्िकासद्स्तुनो मूल्य मभूद्िुटने ॥ 
सद्रूप्य मुद्रा मितवस्तुन : पुन : कर्पोपि कपंस्य वराटकं तथा ॥ ४० ॥ स्वीय 
ब्राह्मण मंडी कृतमहा होमाग्नि होत्रो्टमियन्ञेमूरि घुतादि वस्तु रचिता जीणंस्य 
शां्येमुखे ॥ वन्हेर्मार पुरस्थ भोप धमयं होमीकृतं सु्टवा न्मन्ये खांडवमेप 
पांडव इव श्रीराजसिंहोगप : ॥ 9१ ॥ टोकंच सांभरि प्रामाारसोटिच चास ॥ 
रानेद्र सभटा जित्वा दंडपिवा बभुभशं ॥ ४२ ॥ राना अमरसिंहोत् वटीया 
महयं स्थित : ॥ राजसिंह : स्थितस्तत्र चिच्रं नवदिना वधि ॥ ४३ ॥ घनावु- 
युक्‌ छनि निखा ऽ गता नदीभवत्ये वहिनीच गामिनी ॥ विघ्नकृतो नीच तया 
तया ततः श्रीराजसिंह : स्वपुरे समागत : ॥ ४४ ॥ मनोज्ञ तरुणी गणश्रितग 
वाक्षपक्षदये विचित्र पटच ---------~ ॥ समुद्धट भटे 
यते करटि सदूघटा टेःपकं महोदयपुरे चपः भरविशतिस्म वीरोन्नत ; ॥ ४4 ॥ 
इति राज प्रशस्ति महाकाव्ये सप्तमः सगं : 

॥ श्रीगरेद्रायनम : ॥ सते सप्तदशे तीते चतुदश मितेब्द्के ॥ रिविरेच्छा 
इनि नदी तीरस्ये ज्येष्ठमासे ॥ १ ॥ अरंगजेवं दिष्ीशं जातं श्ुत्वा थ तन्मुदे॥ - 
अरिसिहं तरेपितवान्‌ शारं पति स्ततः ॥ २॥ अरिसिंहं सिंहनद भयात गत- 
वान्‌ ददौ ॥ अरिसिहाय दिद्ीश : सदंगर पुरादिकान्‌ ॥ ३ ॥ देशान्‌ गजादि 
तत्स्व अरिसिह : समर्पयत्‌ ॥ श्रीराजसिंह चरणे सोस्मं योग्यं ददौ मुदा ॥४॥ गते 
शते सपदद तु वै चतुदशञास्ये चहवाण वर्ग्य ॥ सृजास्य सोदर्यं वरेण युद 
परंगजेबस्य वितन्वतोस्य ॥ ५ ॥ मुदे कुमारं सिरदारसिंहं संत्रेषयामास पः 
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श्ोरंगजेव : सिरदारसिह वीराय देशाश्च गजाय दात्स : ॥ . राणांपि पदनेषयदेव 
सर्वै योग्यं स चास्मे प्रददे नेपेन््र : ॥ ७ ॥ पुणे सप्तदशे शाते नरपति : सत्वोडशाख्ये 
ब्द्के आकार्योत्त मठक्रुरेिरिधरं तं ईंगरायये पुरे ॥ सद्राज्यं किर रावं विदधता 
कृत्वातमन : सेवकं त्रस्णा स्म प्रददो सु योग्य मखं सेवां व्यधाद्रावर : ॥ ८ ॥ 
शते सप्तदश पूणं वर्षं शोडष नामके ॥ श्रावणे तु बसाडाख्य ददं दष्टं खपो ययो 
॥ ९ ॥ भटे रुद्रे रावलाद्यै वैखाल्ये : प्रचंडश्च वे्तंडवयँ रुपेता ॥ गीवा 
महावाहिनी राजसिंह : भ्रतस्थे वसाड श्रदेशे क्षणाय ॥ १० ॥ ततो दद्मि 

प्रोच्वदराब्दै जिंताब्दारवेः पारव॑देशस्थितानां जनानां ॥ विदीर्णानि वक्षांसि वक्षो 
विभिन्नं महारावतस्यापि नर्यस्य ॥ ११ ॥ कालोयस्सुरुतानास्यचोहाणं 
तं महावर ॥ रावं सबरुसिहास्यं रघुनाथाख्यरावतं ॥ १२॥ चोंडावत्मुहकमरसिंह 
राक्तावत्तोत्तमंतथा ॥ रता न्पुरोगमा न्वा रतेषां बाहू माश्रयन्‌ ॥ १३ ॥ सरावतो 
इरीसिहो ययो देवखियापुरात्‌ ॥ आगत्य राजसिंहस्य राजेद्रस्य पदेपतत्‌ ॥ १४॥ 
रूप्यमुद्रा सुपंचा शत्सहस्राणि न्यवेदयत्‌ ॥ मनरावत नामानं करिणं करेणी 
मपि ॥ १९ ॥ राते सप्तदशो पूरणे वे पंचदशाभिधे ॥ वेशाखे कृष्णनवमी दिवसे 
भोमवासरे ॥ १६ ॥ महाराजसिंहाज्ञया वसवे क्षणार्थं फतेचन्द्‌ मंत्री भ्रतस्थे 
॥ चम्‌ पंचराजत्सहस्राश्ववारे म॑हाटक्ुरे गठितां तां खटीवा॥ १७ ॥ तत : समरसिह 
स्य रावरस्या बरस्य वे लक्षसंस्यारूप्यमृद्रा देश दानं च हस्तिनीं ॥ १८ ॥ गजं 
दडं दह्रामान्‌ छता ऽ पातयदंधरिषु ॥ राणेद्रस्य फ़तेचंदो भृत्यंकृववेवरावरं 
॥ १९ ॥ दशाय्ामान्‌ देशदानं रूप्यमुद्रावरे नैप : ॥ स्िंशतिसहस्राणि रावराय 
ददोमुदा ॥ २० ॥ श्रीराजसिंह वचनात्‌ फतेचद : सरक्कुर : ॥ चक्रे देवछियाभंगं 
हरिसिंह: परायितः॥ २१॥ हरिसिंहस्य मातातु गहीवा पोत्रमागता ॥ प्रतापसिंहं 
विदधे प्रसन्नं राणमंतरिणं ॥ २२ ॥ रूप्यमुद्रासहस्राणि विंश्याख्यानि हस्तिनी 
॥ दंडभ्रकरप्यस्वल्प॑स फतेचंदोदयामय : ॥ २३ ॥ राणेद्र चरणाभ्यणे आनयामास 
तंबखात्‌ ॥ भ्रतापसिंहं जातस्तत्‌ फतेच॑ंद : प्रभो : भिय : ॥ २४ ॥ अखेराजं 
सिरोही रावं भक्ततमं सट ॥ प्रम्णेव वर्यं कृतवान्‌ राजसिंहो महीपति: ॥ 
२९ ॥ रते सप्तदशे पूणं पोडशब्दे थ फारगुने ॥ दहवारी महाघे शेश्िष्टे 
चपो व्यधात्‌ ॥ २६ ॥ हिधाक्त कर पन्नाभ खोहपत्रोञ्च कीटयुक्‌ ॥ वरिधी 
पाटनप्रोच्च कपाट युगरं दधत्‌ ॥ २७॥ अनगे दिषर्बिता गेटरूपा भरायुता 
॥ सिंह भको्ट: सत्कोष्ं दारं दिडार वारणं ॥ २८ ॥ कुरुकं ॥ इते सप्तदशे 


पूणं वषं सप्तद्रो तत : ॥ गत्वा कृष्मगहे दिन्य महत्या सेनया युतः ॥ २९ ॥ छः 









^ 0 वि 
वयथ दधथ्थथ्््ययव्छच्धठथ्रय्थथ्यथट.- १५ ५: 144. ; 4 
[} 





| 
| 
॥ 














~ 77 ~ = 





-- ~-><- 


~--------~--~-----~------------~-~८---~---~~+~--~----------- ~ 
ॐ=<~-<-<-<-- <<<: 


॥ * 


आहाराणां राजतिंह- १.1 वीरविनोद [ राजसमुद्रकी प्रास्ति- ५९७ 


@& 


दिह्णी शारं रक्षिताया राजसिंह नरेश्वर : ॥ राठोड रूपसिंह स्य पुत्रया : पाणिं 
व्यधात्‌ ॥ ३० ॥ एकोनविंशति स्वब्दे शते सप्तदशो गते ॥ मेवं देशमतनोत्‌ 
स्वकीयं तं बं नृपः ॥ ३१ ॥ मीनानिजेर मीना भान्‌ रुध्वा बध्वातिद्‌ः करान्‌ 
॥ खंडयामासु रधिकं मीना सेन्यं महाभटाः ॥ ३२ ॥ श्रीराणा राजसिहेन्द्रो 


मेवे वखिटं ददा ॥ स्वीय राजन्य धन्येभ्यो वासोह पधनानिच ॥ ३३ ॥ रते सक्त ` 


ददे तीते विंशत्या कय वत्सरे ॥ श्रीराजरसिंह स्याज्ञात : सिरोही नगरेगत : ॥ ३४ ॥ 
रानावतोरामसिंह : ससैन्यो रावमाकुट ॥ पुत्रेणोदयभानेन रुद॑ंकृवानयदटात्‌ 
॥ ३५ ॥ अखेराजं तस्यराभ्ये स्थापयामास तर्स्षटुटं ॥ राणामित्रारि राज्यानां 
स्थापकोत्थापकाद्ूति ॥ ३६. ॥ इतेसपदशो पूरण एकविंहातिनामके ॥ वर्षेमागे ऽ 
सिताष्टम्यां राजसिंहो महीपति : ॥ ३७ ॥ अनूपरसिंह भूपस्य वाघेखा बांधवभभो : 
॥ भावसिहकुमाराय कन्यामजवकूवरीं ॥ ३८ ॥ संकल्प्य विधिना दत्वा महाराज 
न्यपेक्तये ॥ गोत्रजाद्यन्यकन्याना मष्टायां नवतिं ददौ ॥.३९ ॥ अथायं 
पाकशाखायां राजसिंहो नरेश्वरः ॥ भावसिंहकुमाराये वौधवीयेस्तुबाहुजे; 
॥ ४० ॥ अस्पदभोजिभि : साक मुपविष्टो विदिष्टभा : ॥ कू्बाणोभोजनं भाति 
वांधवाये स्तदेरितः ॥ १ ॥ श्रीराणा राजसिंहस्य यदन्नमतिपावनं ॥ तजगमननाथ 
रायस्य प्रसादाघ्न॑नसंशाय : ॥ २ ॥ तदन्रभोजिनोद्यदय वयंप्राघा : पक्त्रितां ॥ 
हयानगजान्भूषणानि वरेभ्यो दान्‌ महीपति : ॥ ४३ ॥ पृणेशतेसक्तदशोसुवरष 
तथेकरविंदात्य भिघेतुमाचे ॥ सुरूप्यमुद्रा दिसहस्र हेम कृतांशुभो पस्करपुरितांचः 
॥ ४ ॥ सुूय।परागेतु हिरण्य कामधेनुं महादान मदात्सरूप्यां ४ व्यधानुखां 
वा गजमोक्तिकाख्यां गजंददो वीरवरो नरेद्र : ॥ ४५ ॥ इतेसप्तदशे पूरे 
पंचविंशति नासके ॥ वर्पमाधे राजसिंहो दाम्यां शुहपक्षके ॥ ४६ ॥ बडी 
ग्रामे तडागस्योत्सर्म रूप्यतुखां व्यधात्‌ ॥ नामाकरोत्तडागस्य जना सागर 
इत्ययं ॥ ४७॥ दद; गरीबदासाख्य पुरोहितवरायस : ५ भ्रामंतु गुणहंडाख्यं 
तथदिवपुरामिधं ॥ ४८ ॥ षटूलक्षाणि सहस्राणि अष्टाशीति मितान्यहो ॥ 
ङग्नानिरूप्य मुद्राणां तडगेमद्रदायके ॥ ४९॥ जनादेनामयुक्ताया : स्वमातु : स्वगं 
संस्थिते : ॥ अर्पयामास सुकृतं राजसिंह ददंखप : ॥ ९० ॥ तथो दयपुरेव्वस्मि 
 न्दिनेराण नृपोक्तित : ॥ महाराज कुमारश्री जयसिंह महाधिया ॥ ५१ ॥ उत्सर्म 
रंगसरस स्तडागस्या करोन्मुदा ४ महादानानि कृतवा न्वीरो वाल्येति पुण्यकृत्‌ 
॥ ९२ ॥ श्रीराणोदयसिंह सूनु रभवत्‌ श्रीमत्धताप : सुतस्तस्य भ्री्ममरेइवरो 
स्यतनय : श्रीकर्णसिहोपिवा ॥ पुत्रोराण जगत्पतिश्च तनयो स्माद्राजर्तिहोस्यवा 
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महाराणा राजसिंह १.1 वीरविनोद षः 


ति श ए ~ ब य न ८ :‡ 
५ पुत्रः श्री जयसिंह एबङृतवान्वीर : शिरा टेखितं ॥ ९३ ॥ पूणे सप्तदशे 
शाते तपसिवा सत्पूिभाख्ये दिने हा्रिंशनमितवत्सरे नरपते : श्रीराजरसिंह 
भ्रमो : ॥ काव्यं राजसमुद्र मिष्ट जर्धे रुत्स्गं सदणंना संपुणी रणलोड भह रचितं 
राजप्रशस्त्या कयं ॥ ८४ ॥ इतिश्री अष्टम: सगं : ॥ संवत्‌ १७१८ अषरे संवत्‌ 
सतरेसे अटारे होतरा वरषे माघमासे ङृष्णपक्षे सप्तमी दीवसे बुधवासरे श्री 
राजसमुद्ररो आरंभरो महोरत कीधो संवत्‌ १७३२ अषरे सवत्‌ सतरेसे बतीसा 
वरषे माघमासे सुकरपक्षे पृणमासी दिवसे खहसपतिवारे श्री राजसमुद्ररी एतिष्ट 
कीधी श्रीजीराजसमुद्र डरो दिनि ६ माहे फेस्थो ने पाछा पधारने तुरा 
सोनारी बेसेने समस्त ब्राह्मण भाट चारणने दान दीधोजी भट रणए्ोडजी पुत्र 
सुत छुषमीनाथ गजधर कल्याण गजधर मोहणजी उरजण केसोजी सुंदरखाट 
जात सोमपुरा वास उदयपुर ॥ 

॥ श्रीगणेद्ाय.नम :॥ इत्तास्योडपदरोभितः भरविरुसद्ावण्यकडछोखवान्‌ भोटधोर 
न्मकराच्छकडरखधरो राजीव राजीक्षण : ॥ माणिक्योज्वखहीरकोत्तममहा भूष : प्रवा- 
ठे रसन्‌ शंगारामृतसागर स्तव मुदे गोवरदनोदढारकः ॥ १ ॥ महाराजाधिराजश्री 
जगस्सिहे विराजति ॥ वस्सरे्टनवत्याख्ये शते पोडङराके गते ॥ २ ॥ श्रीकुमारपदे 
पूवे राजसिंहो ययो प्रति ॥ दुर्भ जेसर्मेराख्यं पाणिग्रहङृते तदा ॥ ३ ॥ दाद- 
शाब्दवया एव प्रवया इव बुद्धिमान ॥ द्वादशात्मस्फुरतेजा इदशीं मति मादधे | 
॥ ¢ ॥ घोयंदासनवाडश्च सिवाठी च भिगावदा ॥ मोचना चपसुदश्च खेडी 
छापर खेडिका ॥ ५ ॥ तासोर म॑डावरको भानोय्ामो टुहानक : ॥ वांसोट | 
गुढलीएषां काकरोरी मडादइति ॥ ६ ॥ य्रामाणां सीन्निदष्ाक्ष्मां तडाग 
। करणोचितां ॥ स्वमनः स्थापयामास वद्रमन्रजखादायं ॥ ७ ॥ धमका्ये | 
। मतेधैत्ता श्रोहंत्तौ सदारणे ॥ यदाराज्यस्य कर्तायं मुवोभर्ता भवत्तदा ॥ < 
। उतेसप्तदशेपूणे अष्टादशमितेव्दके ॥ मासेमागें ययो द्रष्टं रूपनारायणं हरं ॥ ९ ॥ 
। तदेनां वीक्ष्यवसुधां तडागंबहर मुत: ॥ पुरोधसा करोन्मत्रं कार्यस्यादितिसो 
। वदत्‌ ॥ १० ॥ श्रद्धा पुणा ऽ विरोधिवदिङ्ीश्ेन व्ययोबहुः ॥ द्रव्यस्येति 
भवेचेःस्या द्राज्ञोक्तस्यात्रयं ततः ॥ ११ ॥ पुरोहित करश्रीमत्‌ पुरोहितपुर 
| सरः ॥ पुरोहित जयीराजा कार्यकतुं मथोयतः ॥ १२ ॥ अखर्वयो : पर्व॑तयो 
| 
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। रंतरेगो मतीनदीं ॥ रोह महासेतुं रानेनद्रो यलमादधे ॥ ५१३ ॥ पूरणेसप्त 
। दशाभिधे तु शतके स्वशटादशा्येब्दके माघेकष्ण सुपक्षके किटवुधे सत्सप्तमीवासरे 
॥ इटक्संख्य दहे टशाङ्गययुते कलटेतुकार्येकृते सख्यात : खदुनामतो पिचसमो 
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मे वाछितोरथो मवेत्‌ ॥ 9४ ॥ पूणेत्रितिच सससागर दद्रा सा्टादा दीपक 
श्रेएयास्वीययश् : भ्रकाश्च कृतये माऽघोमम स्यात्कचित्‌ ॥ कृष्ण : पक्षकरो बुधाः 
स्त॒ति करा : सत्सघ्षमी दिग्धुव धव्या तु जलाङायस्य कृतवान्भूपो मुहूर्तरहं \॥ १५॥ 
सेतुं बदु बद्पणे ध्र॑तचिवरखनिच्रके : ॥ जनैः खनन मारब्धं टुव्धै श्च धनरब्धये 
॥१६॥ तदो्धटे : षष्टिसहस्रसंमिते : समुद्रस्भे सगरात्मजे य॑था ॥ अकारि मूमे : 


खननं तथाबुधं कर्तु दितीयं रचितं कोटिभिः ॥ १७ ॥ असंख्ये खनने त्र ` 


जायमाने जने ; कृते ॥ एथिव्यां एथवोजाता मुतिकोघेन पवता : ॥ १८॥ महत्का- 
य महाराणा मवा साधारणे जनेः ॥ नभवेततरस्वयंस्थिवा कारयन्‌ भातियुक्तता 
॥ १९ ॥ मत्वा रानो महस्कार्थं सेतुवंधं चवेधहत्‌ ॥ स्वस्याये कारयामास तथैव 
कृतवान्प्रमु : ॥ २० ॥ कार्यस्य महतोद्यस्य कृत्वामागा ननेकश : ॥ राजंन्यादिक 
धन्येभ्यो दत्तवास्ता न्धरापतिः॥२१॥ सेतोदादयं कृते्टथ्व्याः एष्टेस्थापयितुं शिखाः॥ 
जटनिःसारणं करत प्रय कृतवान्दपः॥ २२॥ शाक्रं पराक्रमेः काटमायुषा धनद्‌धनेः॥ 
जि्वां बुकपंणे राणा वक्षणं जेतु मुयत : ॥ २३॥ तदा चक्रमृता तत्र घरीयंत्रण 
यक्कृतं ॥ टषयुक्तेन कार्यस्य सहास्यमुचितं हितत्‌॥ २४॥ क्रियमाणे घटी जेकनि 
सारणे जनै : ॥ तेषां तत्का्यकरणे सार्थक : सघटीगण :॥ २९८ ॥ स्वतंञैर्च घरीयंन्र 
रस्वतै: स्कर: ॥ घटीमात्रेण घटिते भूरि निः सारितं जरं ॥ २६॥ जयख्यंत्र 
बहुविधे रुपयपरिकल्पिते : ॥ कोके भृंणएटगं नीरं सर्व दूरीकृतं दरुतं ॥ २,७॥ अस्मिन्‌ 
भरतखंडेतु यावंतः संतिसांप्रतं ॥ जखनि : सारणो पाया स्तावंतः करिपिता इह ॥२८॥ 
गुणिमि :  सुत्रधारेश्च पामरेरपिये : पुन : ॥ जरनिःसारणो पाया : प्रोक्तास्ते निमिता 
इह ॥ २९ ॥इतो नि : सारितं नीरं सारणी भरसरे : परे : ॥ यामेयामे जननीतं ग्रामा 
नगरतां गताः ॥ ३०॥ यथा ज्योतिष सारण्यावासर श्रे साधनं ॥ कतंतथांबुसारएया 
वत्सर : श्रेटसाधनं ॥ ३१॥ एवं नाना प्रकारेण जटंनि : सायं सवंत : ॥ सेतुवंध 
रृतेरोके मूष भ्रकटीकृतं ॥ ३२ ॥ प्रत्यरुनीरवपों जितददरो गिरेधरेए कष्णन ॥ 
वरुण : परोक्ष ८रितजखो जितोराण तच्वयाचित्रं ॥ ३३ ॥ पृण सप्तदशो दरातेब्द 
उदिते दिव्येक विंशात्यमि व्या्तास्ये दिवसे तरयो दद्िकया शस्याख्य याक्ते- 
शमे ॥ वैशाखे सितपक्षके खलुविधो वीरेकिठे तादो काटेभावि सुकार्यं सृचक्‌ 
समानां बजास्या युते ॥ ३९ ॥ जंवुद्रीप वदन्य स्त दद्ासु दीपेषु कीत्या्तये 
नियोय निरयैक विंदतिमहा द : खस्थटा टये ॥ घश्चेशबुति खब्धये कुरमहा 
क्राखा. विटे सदा छामा सितपक्ष कस्यचविधु स्वाल्हादकवाप्तये 


॥ ३९५ ॥ श्रीराणा राजसिंहोयं सेतो : सत्पदं पूरणं ॥ क मुहूर्त कतवा 
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्रवथ्रह वलान्वितः ॥ ३६ ॥ कुखकं ॥ गरीबदासस्य पुरोहितस्य ज्येष्टः 
कुमारो रणदोडराय : ॥ महाशिखां पंच सुरनपुणां मादौ दधे तजन पदस्य 
प्य ॥ ३७ ॥ टढोपरभ्रदानेन सुधापानेन यत्तत : ॥ सेतो : पद्स्याजरल 
 ममरलं रृतंजने : ॥ ३८ ॥ महासेतो : भ्रवेधेस्मि न्महाकायेँ महागजे : ॥ सुधा 
चृ समानीतं परिपू नचाद्ुतं ॥ ३९ ॥ सवतो मुख रूपस्य जरस्य मुख मुद्रणं 
॥ धीराद्र हकृतायुक्तं राजसिंह लयाकृतं ॥ ४० ॥ दिद्रान्वेषी जरुगष 
हहक्ष्माप सर्वसदोव्य न्मूदैनिस्वीयं दध दति पदं दृष्ट मात्रं यातु ॥ 
यत्रे वाजो चित मिति शिखाश्रेणिमिः क्षारचुणौ ऽऽ पूर्णाम द्राक्त दतुख 
मुखो न्मुद्रणं स्ट टमेव ॥ ४१ ॥ नूनं कामो सिराणेद्र यत्र ततरो दितच्छखात्‌ ॥ 
रोबरं मुद्रितं तन्वन्‌ युक्तंसेतु प्रवेधङृत्‌ ॥ ४२ ॥ कवंध विक्रमजयी वानर व्रज 
पोशाक: ॥ रामक्रमाभिरामोसि सेतुबधासि युक्तता ॥ ४३ ॥ गोभरैएोकेनचक्र 
हरिरमित जं दूरत : शुकरमुक्तं सप्ताहं श्रीमतातदरुण समुदितं वारिदूरीरृतंहि ॥ 
ासप्ताब्दं सुगोत्रा तुकितभरभृता तांत टोकप्रपुतिं स्त्त्कीतिं : कृष्णकीतें रपिभवति 
परा इृष्णभक्तस्यवीर ॥ ४ ॥ श्रीराजसिंह : पथमं हारीवंधमकारयत्‌ ॥ महा 
सेतोस्तत : पश्चास्तंभरो बंधनंदृदं ॥ ४९८ ॥ मस्स्या . पांडररक्तपीत सचय : सेतो 
स्तभागेपुरे पातारकिर निगंता : शुभतरं गभोदकं निसृतं ॥ तेनोक्तविहसूजरधार 
निपुणे र॑भोत्यगाधभवे द्ूपाखाय निवेदितं नरपति : श्रुवास्मितास्थो भवत्‌ ॥ ६ ॥ 


पक 
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वानरामुवभज ॥ दूरीकृत्यावु्टे भुवनहटनरे : सृ्वान्सुपटेस् सचुर्णैरामवश्याधिक 
हृटदतिते तच्कृपातोस्तिसेतुः ॥ ७ ॥ स्थरेजखाशय : सृष्टो जटेसेतोस्थरं 
लया ॥ कांतारे नगरं सृष्टं वीरते देवपृणता ॥ ४८ ॥ इतिमदरणच्मोडकृते श्री 
राजप्रशस्ति काव्ये ॥ इति नवमः: सगः ॥ 3 

श्रीगणेशायनम : ॥ सुवण सत्पूरित भासमान : श्री दारिकायां घन भासमान: ॥ | 
चतुभजो राजस्मुद्र तीरे श्री हयारिकानाथ हरि सुर्तीरे ॥ १ ॥ आनीतमंभः | 
किरुराज मन्दिरो दव दषोषे महिषं जनव्रजे : ॥ सत्काये वर्ये वहु शस्तदानी व्याप्रेण | 
वा नीतमिदं तदद्ुतं ॥ २॥ सुवणं ठे किंर जिष्णु रूप : श्री राजसिंह क्तवान्‌ 
मनस्वी ४ जेतुं जगल्या मसुरान्‌ सु दुग स्वमदिरं सुन्दरम दितीयं ॥ ३ ॥ पणे 
शते स्तरो तु मार्गे वर्धेत षड्शाति नान्नि भूष: ॥ पांडादशम्यां क्षिति मन्दिरः 
। भ्रासाद्‌ मध्ये कृतवान्‌ प्रवेशं ॥ £ ॥ शते सक्तदश तीते षड्दाति मिते ब्द्के ॥. | 
॥ उजं ष्ण दितीयायां राजसिंहो महीपतिः ॥ ९ ॥ हन्न : परु राते : सृष्टं पंच | 
@- कल्प द्रुमे युतं ॥ हन्न : पठ शते : सृष्टं महाभूत घटामिधं ॥ ६ ॥ हिरणएयाश्व क 
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रथं रूप्य मुद्रा दङादाते : कृतं ॥ दला महादान युग मेतदिभ्रा न तोषयत्‌ ॥ ७ ॥ ४; 


विघ्रेभ्यो राजसिंहः प्रभुमुकुट घटः श्री महाभूत पूरवो दला देव दरुमाक्त : सकट सुरमयो 
मेरु रेवव याय॑ ॥ तदेवा : स्थान हीना : कृतमतय इतो ब्राह्मणेषु प्रवि स्तेजाता 
भूमिदेवा दधति णहगणे मेरुभोगं तदीये ॥ < ॥ एकादश सहस्राणि षट्श्षतानिच 
सप्ततिः ॥ रुप्ानि र्न रूप्यस्य मुद्राणां दान योरिह ॥ ९ ॥ पे शते सक्च 
दो थ वषं चकार पद्धति नान्नि राधे ॥ सित त्रयोद्य भिषेन्हि सेतोन्धपो मुहूर्त 
पुरि काकरोस्यां ॥ १० ॥ ततोत्र खातो रचित : एथिव्यां जनेविंचित्र : एथुभिः 
खनित्रैः ॥ महाशिरा मि : ससुधा भरामि : सेतो : पदं पूरित मेव तुंगं ॥ ११ ५ 
पृणें शाते सक्तददरो थ वये अषाढ मासादिक एव जाता ॥ ज्यषटे्र षद्वदाति नालि 
नव्या जरस्थिति ट्ट भवातडागे ॥ १२ ॥ पूरवत्राषाढ बहुर पक्षे स्मर तिथौ 


रवो ॥ दिषष्ठिके नवा पेच मासे : षड्मिदिनै : कृतं ॥ १३ ॥ मुखसेतोस्तु भू ्ष्टंसुघा ` 


पूणं शिखगणे : ॥ पूरितं भित्ति रूपोचं सूत्रधारेधवंङृतं ॥ १४ ॥ इटक्रार कृतस्था 
स्य दृष्ट सिय कं णां ॥ पैचेन्द्रियाणां पापात : षडूमिं हरणं भवत्‌ ॥ १८ ॥ 


` अस्मिन्महावस्सर एवनव्यं संस्थापितं युजं तडागे ॥ दूरीकृतं तत्तु समस्तमेवं 


जवैश्चतुप्की करणे प्रवीणे : ॥ १६॥ आद्रा चतुष्का गतमानवेनेवे नोनाचतुष्क्यः 
खनिता जटदराये ॥ दषट्र चतुष्की युत एवसोद्भुतं कणां पुमर्थं चचतुष्कदो 
मवत्‌ ॥ १७ ॥ ततश्तुप्की गणनि : सुतानां मृदां समूहा मनुजे षाय : ॥ 
सहखसंस्ये: सुखत : प्रणीता मध्यस्य सेतोः परिपूरणाय ॥ १८ ॥ 
मृदांगणै: कल्पित पर्वतोधाः सेतोनिरीनाः कचनेव दभ्या: ॥ यथा 


. पुरा राघव सेतुरवधे याता विरीनव्व महोगिरीद्रा : ॥ १९ ॥ इतेसप्तदशे पूणे 


सक्ताविंशतिनामके ॥ वपे स्वजन्मदिवसे देम हस्ति रथं शुभं ॥ २० ॥ दनो 
विदात्यथ्रदरादरततोखकनिर्मितं ॥ महादानविधानेन राजसिंह पोददो 
॥ २१॥ पूरणेदाते सप्तददोसुवं सस्सक्तविंात्यभिषे मुहूतं : ॥ आषाढ मासे ऽ 
सितसचतर्थ्यौ रपेणनो: स्थापन कस्यसृष्ठः ॥ २२ ॥ जनेस्ठतीया 
दिवसेतनौका योग्यं जरं नेति कते विचारे ४ आगामिवर्तु टदस्पति : 
स्यात्‌ सिंहस्थितस्तत्सुमुहूतं एषः ॥ २३ ॥ नान्योत्र वर्षैस्ति तडागका्ये मुख्य 
स्तुराणावत रामसिह: ॥ तदोक्तवानस्तिहि चोकडीन मध्ये जरं क्षेप्य 
मिहान्य दंभ : ॥ २४॥ नोका मुहूतोस्तु महापुरोधा गरीवदासा भिध उक्तवानयः 
॥ अग्रे्रभोरेष जनाविचारं कुर्वति राजनितिवामहान्त : ॥ २५ ॥ आद्चयं मेषा 


मम भाति चिते स्यात्कायं मासीत्सुखवा न्दपस्तत्‌ ॥ शरुत्वा दिजान्वा रुणसुक्त मत्रं कः 
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` जप्वास विद्वान दिदा्ुरोधा : ॥ २६ ॥ शगार पूर्णा भरविधाय नोकां मुदू्तमा . ¢ 


गामिसु वासरेतु ॥ नौकाभि रोहस्य मुदा विधातुं कृतप्रतिज्ञं दपराजसिंहं ॥ २७ ॥ 
समीक्ष्य शक्रोषि सर्चितएवा भवत्तदास्मि न्समये मयाचेत्‌ ॥ क्रियेतदटि न॑तदा- 
ममेव दोषंवदिष्यति जना : समस्ता : ॥ २८ ॥ दद्राखभुतं वितिपव्यपाठ चितते- 
वधाय तिममांशाएष : ॥ पृणास्यकायें तिमया भ्रतिन्ञा रक्ष्यादिजाना मपिसु प्रातिषो 
॥ २९ ॥ ततस्ठतीया दिवसे द्वितीये यामे ववषुजंरुदा मुहूतं ॥ नोकाधिरोहस्य 
चकारभुपो भंदाकिनी नौ : स्थित शक्र तुल्यः ॥ ३० ॥ उक्तं जनेः कनतुमयं 
यदेव समुय तस्त त्परमेर्वरोत्र ॥ करोति चाग्रे सफलं सुकार्थं भविष्यती त्यस्य 
तथो भवत्तत्‌ ॥ ३१ ॥ पणशते सप्तदशो सुवे ऽ टा्विंदातिश्रा जितनामधेये ॥ 
राकातिथो नाखविमुद्र द्राक्‌ ज्येष्ठे कृतं सूत्र धरे कंपोक्तया ॥ ३२॥ शते सप्त- 
ददो पुणँ एकोनर््ि्दाङ्कये ॥ वर्षे विधु्रहे माघे दानं कस्पलतात्मकं ॥ ३३ ॥ 
हेन : सार्ददातहंद परै : स्रष्टं ददो तथा ॥ हेन : स्व सीत्य थात तोके परि 
करिपतेः ॥ ३४ ॥ हटेस्तु पंचमि र्युक्तं पंचटां गटनामकं ॥ भावरीम्ामसंयुक्त 


महादानं ददौ पः ॥ ३५ ॥ अष्टाविंरात्ययर दश शततोखक संमितिः ॥ हन्न: ` 


समभव हिव्य दानयो रनयोरिह ॥ ३६ ॥ पूर्णँ शते सक्तददो सदेकोनचिर दाख्या- 


, ब्दसु फागुन ॥ इृष्णात्तमेका दरिकादिनेवा शुमे भवानीगिरि पारदो ॥ ३७॥ 


सत्संगि का्स्यतु मृख्यसेतौ पो मुहूत कृतवा न्छर्तीद्र : ॥ कणीकृते : पांडर- 
वणंसाधु सुधाधिसिक्ते टैढसंधिवंधे : ॥ ३८ ॥ महो पठे: पेशर सूत्र धारे वितन्य 
मानं किर संगिकायं ॥ धृते टे संगिनि कायं वरये नृपस्य चित्तं सुख संगि जातं ॥ 
३९ ॥ शते सप्तदशे तीते एकोन त्रिंशदाङ्ये ॥ ज्येष्टस्य शह सप्तम्यां राजत्तिंहो 
महीपति : ॥ ४० ॥ एकर्िगखयें विद्र सर्नाख्ये जखाराये ॥ ससोपाने जीणे 
सेत भ्रतोरीनां चतुष्टयं ॥ 9१ ॥ व्यधास्सुव प्र॑सत्का्य सु्िटा गणराजितं ॥ 
अष्टादश सहस्राणि रूप्यमुद्रा वरे रिह ॥ २ ॥ लप्नानि राणवीरोक्त्या प्रश- 
स्तिर्निर्मिता मया ॥ श्रुवा तां स ददा वाज्ञां शिखायां छिखनायमे ॥ ४३ ॥ 
द्रति श्री राजघ्रशस्ति नाम महाकाय्ये रणकछठोड भ रचिते दाम : सगं : ॥ 


श्रीगणेशायनम ; ॥ सेतो मिति : पंच शतान्य मुख्यस्य वेपंच दशोत्तराणि 


॥ तरेगजानां च शतानि पच सेका न्यदीति प्रमितानि मू्द्‌नि ॥ १ ॥ विस्तरे 
पंच पंचादन्मिता निन्रक्षितौगजा : ॥ दशोपयुंदये संति द्याविङातिमिता ; कितौ 


॥ २॥ निन्नायां पेचयुक्त्श् द्द तत्र क्रमं वदे ॥ मूम्यूद्रं मा्टगजकं पीठ 


मेकोदधेयुग्गज : ॥ ३ ॥ मेखरात्रयमानं बोसाडादशसद्रजं ॥ तिरुक्जय मग्र 
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थ त्रयोदश्च गजावधि ॥ ¢ ॥ चलार : संगिका्यस्य स्थरा एकस्थरं भ्रति ॥ 8 
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सोपान नवकं वेवं षटतरिश स्मिति : स्फुटा ॥ ९ ॥ सोपानाना मित्युदये प॑चत्रिश- 
द्रजै्मिति; ॥ सप्त पचाशदिव्येवं गजा : सर्वोद्यस्थितो ॥ ६ ॥ चयं बुरिज 
कोष्ठानां केोषटे प्रासाद दिक्स्थिते ॥ दे्ये गजा स्तु पंचा तनिगमे पचविंशति : ॥ 
७ ॥ सद्प॑च सप्तति ते च्रि्देवो दयेगजा : ॥ गभ कोटं ठंबतायां पंच सप्तति 
कागजाः ॥ ८ ॥ साई सप्ताग्र कत्रि िर्गमे त्त रूपके ॥ शतं साद दादशकं 
गजानां च तथोदये ॥ ९ ॥ पंचर्रिशद्रजाः कोष्टं ठतीयं पूवे कोटवत्‌ ॥ पच 
चवारिदरादग्र शतमानं गजा खद : ॥ १० ॥. भृतो सेतो स्तु पाश्चात्य मागे प्रोक्ता 
स्ति खंबता ॥ गज सप्शती माना विस्तारे निम्न भूते ॥ 9१ ॥ गजा अष्टा 
दरवो पचैव मुदये तथा ॥ अष्टाविंशति संख्या स्तु सवां सेतो रियं स्थितिः 
॥ १२॥ षड्त्रि्ा दुयन्मिति शोभमाना सोपान माटा महतो हि सेतो : ॥ विभाति 
कोष्टननितयं तदेतद्धपार पारं वनकारि नूनं ॥ १३ ॥ धमो वुधावन्र महार्तीना 
मुपस्फतानां विदधत्सु संगं ॥ देक्त्रयं वात्र करोति वासं कटिप्टुतांम्टेच्छ भुवं 
विमुच्य ॥ १४ ॥ राजमन्दिर दिश्यस्ति स्थानेतु चतुरस्रकं ॥ सेतौ तत्राथवंणाख्यो 


` वेदस्तिटतिं म॑ंत्रवान्‌ ॥ १५॥ जरह मयं तन्न ्रोभतेत्रार हकं ॥ तद्राजमन्दिरास्ये 


स्मिन्दुे वाप्यां जटार्थकं ॥ १६॥ आस्त नव चतुप्कीयु्मेडपं चन सुन्दरं ॥ जर. 
दरि गवा्षाक्त मतिचित्रकरंणां ॥ १७॥ महासेतोसंगिकायं वर्थविजयतेपरं ॥ युक्त 
नवचतुष्कीभीराजमंडप युग्मकं ॥ १८ ॥ नवखंडस्थ रोकानां दशना चित्रकारकं ॥ 
षटचतुम्की विसित मेकेवाभातिमंडपं ॥ १९ ॥ पश्चाद्भागे महासेतो डप 
त्रितयं तथा ॥ समामेडप मेकंि महासेतोरियं स्थिति: ॥ २०॥ निंवसेतु भमाणतु 
वक्ष्यामि क्षितिपाख्ते ॥ दे्य गजानां दारि शद्ंशत चतुष्टयं ॥ २१ ॥ विस्तरि 
पंचदृरावे निम्न भूमौ गजास्तथा ॥ पंचोदं मुदयेचैव दश्चाथो भद्रसेतुके ॥ २२॥ 
चतश्चत्वारिदादभरं गजानां देष्य॑त : शातं ॥ विस्तारे हादशगजा स्तरेपचेव मस्तके 
॥ २३ ॥ जयोदश्चोदये भद्रं सुभद्रं चतुरक ॥ कोष्ठकं विंद्रातिगजा मृद्भुताविति 
संस्थिति : ॥ २४॥ कांकरोखि म्ामसेतो देष्यं निस्न धरातले ॥ पंचारादुक्‌ 
पंचङरती गजानां मूर्दूनि सप्तवे ॥ २५ ॥ द्रातानिवा पट्पंचाश्पंचश्रिशचेविस्तरे 
॥ निम्नमूमौ सप्तगजा मस्तकेतूदये तथा ॥ २६ ॥ निम्न मूमो सप्तदङ्ञा गजा 
उपारेवामुव ; ॥ गजा अष्टन दादेव कोटक तितयंव्विह ॥ २७ ॥ सभामडप 
दिक्संस्था कोषटेऽ या विंशतिर्गजा : ॥ विस्तारे निर्ममेमाने चतुरश्च तथोदये 


॥ २८ ॥ सार्दपड्ननिश्चदेवाय सुभद्रे मध्य कोष्ठके ॥ षडविंददिस्तरे पंच ददा निगम 
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ने गजा : ॥ २९ ॥ उदयेष्टतरंशदेव ठतीयेपूर्वदिक्‌ स्थिते. ॥ कोषे ऽ विंदति 
मनि विस्तारे निगमे गजा ; ॥ हादशेवो दयेसस्त भिशदेव खदाभृतो ॥ पंच चत्वारि- 

द्रादय्रं गजानां शतकं तत : ॥ ३० ॥ पाश्चात्यभागे सेतोस्तु गजानां चतुरस्रकं 
॥ देष्यैविस्तारत : पंवददा निम्न क्षितो गजा: ॥ ३१ ॥ ददाम्‌दन्यु दयेवद् दाविंशति 
मिता गजाः ॥ अननोदयस्तु भवति अष्टभिंशद्रजावाधिः ॥ ३२ ॥ अयोध्या रेणुका 
्षे्रबरजेभ्यो म्टेछ भीतितः ॥ भात्या गत्या ष्यात्म रूपै सिरामा कोष्टकन्रये 
॥ ३३ ॥ मृतोजी्णेश्नि रयमागते स्थापितं हितत्‌ ॥ मारगोस्य स्थापित स्तस्य- 
दीनं जायतेसदा ॥ ३४ ॥ रामसेतौ यथाभाति श्रीरामेश्वर मंदिरं ॥ तत्तुस्यं 
कांकरोरीस्थ सेतोभाति शिवाख्यं ॥ ३५ ॥ कांकरोरीस्य सेव्रभागे वामंड 
| पाख्य : ॥ चतु : स्तं भाविशोभंते सभामंडप एककः ॥ ३६ ॥ काकरोरी स्फुरत्से 
तोरथत्‌ परिभूभृत : ॥ शिखाका्थ कृतंतत्र देये गजश्चतत्रयं ॥ ३७ ॥ विस्तारो 
। दययो : पचगजा : पंचाथ नाशकं ॥ गोघट पाश्वे देरव्यत्र चतु: पंचा दुत्तमा :॥ 
। ३८॥ गजा दोव विस्तारे उदुयेतु ~ ~ ~ - - गोवु ~ ~ -देष्यै- - 
| 





चतु: पंचा देवतु ॥ चतु : पेचाष्रादेवात्र विस्तरे घट भूतटे॥ उदयेतु गजा: पंच भात्य 
कामह ~ प ॥३९ ॥ ~ ~ पायाम पा्ध्वेतु सेतोदै्ये गजावरे : ॥ दसस ऽष्ट 
। पष्टश्च विस्तारे दद्शस्फुटं ॥ ४०॥ तठेमूरदूनि गजा : सप्त चतुर्विङाति सद्रजा : ॥ 
॥ उदये कोटक हंद मत्रा्टा समथेककं ॥ ४१ ॥ गजा अष्टाविति स्तुतत्र देर्येय 
। निगमे ॥ चतुदेशो दयसंति चतुरपिंशाति सद्रजाः ॥ ४२ ॥ सप्तांगस्यापि राज्यस्य 
धरमस्या ्ास्तिसुस्थिति : ॥ राणराग्ये ज्ञापको्ट रेखक किमुको्टकं ॥ ४३ ॥ 
दितीय मदं चंद्रास्यं द्ये विंशति सद्रजा : ॥ विस्तारे दशसंत्यत्र दादशेवो दये- 
गजा : ॥ ‰ ॥ आअदचंद्र धर श्रीमदू द्र कीडा स्थरं हितत्‌ ॥ पंचचवारिश दय 
। शतमाना खदोभृतो ॥ गजा : पाश्चात्य भागेतु सेतो द्ये जरयोदद्रा ॥ शतान्येव 
¦ गजानांतु निन्न भूमो तथोपरि ॥ ८५ ॥ गजाद दव विस्तार उदये पंचवागजा : ॥ 
। वांसोलग्ाम पाशवस्थ सेतोदेव्य गजावले: ॥ चतुर्विशति संयुक्त सुदरादशा शता- 
। निहि ५ ५६ ॥ विस्तारे ऽ ादश्चगजा स्तटेपंचेव मस्तके ॥ योदय दयेकोष्ट 
। अयमाये जकोएगे ॥ ४७ ॥ गजाविंद्यति रेवात्र दैष्यं विस्तारयो : समाः ॥ दयाद- 
| देवो दयेखेत तुरुखरं सुभद्रकं ॥ ४८॥ सुभद्रदं सारद सार तदोचिती ॥ मध्य- 
|. कोरे दवादरोव दैष्यं निर्मयोर्गेजा : ॥ ४९ ॥ उदये सप्तदशवा अदैचंद्रा कति- 
। विदं ॥ यदशनाददं चंदभासि दुःखं दि ~ गे ॥ ५० ॥ अष्टास्रको्टं कमर 
्कै- वुरिजा हय मत्रतु ॥ देष्यं विस्तारयो चिदद्रनः नवतथोदये ॥ ५१ ॥ अन्रोज्वलो 
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पठरुसन्मंडपं सेतुमंडनं ॥ इष्टा पुभिका स्टष्ट क्रीडा दृष्टि मनोहरं ॥ ५२ ॥ 
जनाराज समुद्रं हिरा करमिहावुनि ॥ स्थिलवाश्टपट राज्ञीस्ता : परयन्‌किं शोर- 
तेहरि : ॥ ८३ ॥ अत्रसेतो रथ्रभागे राजते म॑ंडपत्रयं ॥ इति राजसमुद्रस्य 
वीरद्रोक्त मया स्थिति: ॥ ८४ ॥ इति श्री राजघ्रशस्तो भट रणो विराचिते 
एकादश : सगं : ॥ ११ ॥ आसोरियास्त सेतवग्र भागे सन्मेडप रयं ॥ ६ ॥ 
श्रीगणेशायनम : ॥ आटावेका जर्वस्वे सादं हित संमिता : ॥ गजादश्च च 
विस्तारे सा्दैक सुगजो दया : ॥१॥ ओटाद्ितीय विस्तारे देष्यै पुवै समोदये ॥ 
साद्धद्विगजमानास्ति ठतीयोटातु देष्यैत : ॥ २॥ गज््चिश्त मानास्ति विस्तरे 
त्रगजादश्र ॥ उदये सगजा मंडपत्रय मब्रहि ॥ ३ ॥ ओटात्रयमि- 
दं भाति यावद्रन सुविस्तरं ॥ तावद्राम गणं नीरे पुणी वितनुते धरुवं ॥ ४॥ 
मोर्चणा म्राम सीम्न्यस्ति तटाके तरचुभिरिः ॥ शंगेस्य मंडपो दृष्या पश्चिमं 
दमप्पते : ॥ ८ ॥ पडस्थ॑भो मंडपोस्त्यत्र गोष्ठीं पल्यंक सेवका : ॥ कुर्वेति मंडपास्तत्र 
व्येकविंदाति मंडपा: ॥ ६ ॥ ग्रामास्तडागे जायाता : सिवाटीच भिगावदो ॥ भाणो 
टुहाणो वासोख गुटी ल्यखिखा दमे ॥ ७ ॥ मोचैना च पसोदश्च खेडि छापर 
खेडिकाः ॥ तासोर एषां यामाणां सीमा मंडा वरस्यच ॥ ८ ॥ तडागे जागताः 
नदयो मोमती तार नाम युक्‌ ॥ केखवास्त नदीसिंधो गंगाद्या विविशचर्यथा ॥ ९ ॥ 
काकरोटी सोहाणाख्या सिवाटीनां जराया : ॥ निपान वापी कूपाश्च िंशप्संस्या 
दहागता : ॥ १०॥ सर्वसेतु मितिर्दैष्य चतु : पष्टि शतानिच ॥ चयोदशा प्राणि 
तथा गजानाम परंवदे ॥ ११ ॥ श्रीराजसिंह नरपते ररे गजधरे ; कृता ॥ गाला 
योगेन दे्ष्य्ट सहस्राणि गजावखे : ॥ १२ ॥ विन्वकरमोँक्त वानेवं तडागानां तुट॑वता 
कर्तव्या पडसहस्नोय द्रजमाना वधि : परा ॥ १३॥ तावत्संख्या मितंकोपि 
तडागंकृतवान्नवं ॥ बया सप्तसदस्रोय द्रनटंवो जखाशय : ॥ १४ ॥ से तुङवाविरचितो 
धर्मसेतु ्धरापते॥ श्रीरामसेतु्रतिम : कीतिसेतु प्रभातिते ॥ १९॥ कोटानिदादश्ा 
मरत दृष्टन्दणां फटमवेत्‌॥ पाठस्य दयादङरस्कंध युक्तभागवतस्यसत्‌॥ १६॥ एकविंशाति 
सख्यानि मंडपामि तदीक्षणात्‌ ॥ एकविंशतिदु : खानाममावो भविनांभवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
चवारिद्रादथाणट युक्समभवन्तेतौमहा मंडपा स्तेप्वादोबहुमूल्य क्ख रचिताः 
सदारुसष्टास्तत ; ॥ पाषाणे : ससुधाभर विरचिता: केचिनुतेषुस्थित : स्वाज्नां 
कार्यकृते दिद्रान्विजयते भ्रीराजसिंहो चप: ॥ १८ ॥ वस्रकाष्टारमसुशष्ट चव्वा 
रिदान्मितेषुि ॥ मंदपेष्व वशि शिखकल्पित मंडपो ॥ १९ ॥ तदन 
क्राणास्या दनधान्य सुखं रुवं ॥ इतिराजसमुद्रस्य सोक्तासका स्थितिर्मया 
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@ ॥२०॥ भ्रीराणोदयसिहेद्र : स्थानेस्मि न्कृतवान्पुरा ॥ सेतुंबदंमहायनं निप्फरं 
तदमूदिह ॥ २१ ॥ ततोजखाशयं चक्र श्रीमानुदयसागरं ॥ तत्राकरो त्तेतु्॑धं | 
संबधं धर्मपदते : ॥ २२ ॥ अस्मिन्स्थरे राजसिंहो राणेद्रो राजराजवत्‌ ॥ धन | 
| 
। 


| 
( 
{| 
| | 
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व्ययं वितन्वान : सेतुंचक्रे तदद्भुतं ॥ २३॥ सेतोस्तु क्ता रधघुवंशकेत्‌ रामश्चराणो 
। दयसिंहृदेव : ॥ श्रीराजसिहो गपतिस्तथेव मन्योनभूतो मविता न चास्ति 
। ॥ २४ ॥ -पूर्णेश्तेसप्तदो सुपे च्िशन्मिते भाद्रद्ृहागताद्राक्‌ ॥ वेता | 
। सत्तार जवाथतारु नाम्नी नदीतार गभीर नीरा ॥ २८५ ॥ संप्ठावितं नीर 
भरे ःपुरद्राक्‌ तया गहान्यत्र विनाशितानि ॥ चकारबधं नरपति स्तद स्या न्यायेन | 
| युक्तं भूविनीचगेयं ॥ २६॥ तथात्र वपे विष आगताद्राक्‌ नि्ीथकारे भिनवे | 
| तडागे ॥ श्रीगोमती धन्य नदी जरवा वमभुव हस्तक मात्रमुच्चं ॥ २७ ॥ | 
|| तद्रक्ितं राण पेण गंगा स्पद्ां करीयं मुविवदं माना ॥ श्री गंगया सादं महो तुखा- | 
| थं भंपाग्रहा व्धोन्य पतत्तडागे ॥ २८ ॥ दाते सप्त ददो तीते त्रिंशदाख्याब्द्‌ माघके ॥ । 
| पूर्णिमायां हिरण्यस्य पठ पंच शतै : कृतं ॥ २९ ॥ ददौ सुवणं एथिवीं महादान | 
| विधानतः ॥ श्रीराणा राजसिंहाख्य : एथ्वीनाथो महामना :॥ ३०॥ अाविंदति |` 
|| संख्यानि रुप्य मुद्रा वटेरिह ॥ सहस्राणि विटभ्नानि महादानस्य भूपतेः 
} | 














॥ ३१ ॥ दत्ताया कनक क्षितौ तुभवता पित्रेभ्य णवग्रहे स्द्रमिश्षु मवेक्ष्यभिक्षक गणो 
दिग्दंति नामकं ॥ दिंख्रोजंतु चयश्च विष्णु गरुडं नागव्रजो वेधसं | 
भूतोघो मघवान मेव महितो दरं भयात दरुतं ॥ ३२ ॥ दत्तायां कनकक्षितो 
| तुभवता वित्रेभ्य एपाग्रहे श्रीराणामणि राजसिंह सकटं दुःखं प्रनष्टं धवं 
। (९ 7तभवं (~ लिन्यजं ^~ ४ ( 
| ॥ वन्हेः तमो मवमिना न्माछिन्यजं चाथते चंद्राद्रीप्मभवं रजो | 
| जमनिटा बदरा दुर्भिक्ननं ॥ ३३ ॥ दत्तायां हेमण्टण्व्यां प्रमुवर भवता 
| सदिजेन्यस्तु सर्वं कार्य कुर्वैत्य गर्वे निखिल सुखकृते तद्रे राजसिंह ॥ गो- 
| 

॥ 

॥ 





विदो दुग्ध दोग्धा पशुपति रपिवा रक्षक : सत्पशूनां जीवोबारु प्रपाटी रिपु | 
गण विजये पण्मृख : संमुखो भूत्‌ ॥ ३४ ॥ पूणे शते सप्तदद्रब्द एक त्रिरान्मिते 
श्रावण शुक पक्षे ॥ सुपंचमी दिव्य दिने तडागे जहाज संज्ञा विदधुः सुनाकाः | 

| 





॥ ३५ ॥ खहोर सद्गुर्जर सुरतिस्था : सस्सूत्रधारा वरुणस्य मन्ये ॥ सभा 
| दितीये जर्धोतु सेतुं द्रुं सुरार्देन समागतस्य ॥ ३६ ॥ रते सप्तदशे 
। 





तीते एकत्रिशान्मितेब्दके ॥ स्वजन्म दिवसे हेम पटपंच शते: कतं ॥ ३७ ॥ 
| विश्वचक्रं महादानं विधिना दाच्चशक्रवत्‌ ॥ भूचक्रे राजसिंहोस्ति विश्वचक्रेस्य 
तयद: ॥ ३८ ॥ दत्तेहाटक विश्वचक्र उचितं वित्रेभ्य एषांग्रहे उचेयाति 


भ | 1 4 1 १ 
0 = ध, 


क ` महाराणा राजसिंह- १. ] वीरविनोढ. [ राजलमुदकी भरदास्ति- ६०७ 


प तद्भेका निशि रविं धृला विधुं वादिने ॥ तद्राज दिनि मन्हिरात्नि रधुना कर्माणि 

| कु : कुतो विराधे कृतालया कथमथ स्थाप्योत्र ध्मः प्रभो ॥ ३९ ॥ सौवणे 
| विश्वचक्रे क्षितिधव भवता दत्तएषां दिजेभ्यो मेहेष्वेकत्रवासं विदधति विवुधा स्तत्‌- 
| स्थिता वाहनानि ॥ देवानां तस्स्थितानि स्फुटमिभ वदनो धेनवो राहू रिदु : सूरयो 
। वा ्रोषञ्माखु : सुरगज इतिवा दोमुनंदी विचिन्रं ॥ £० ॥ दत्ते हाटक विश्वचक्र ` 
| मुचितं वितरभ्य ए्ाग्हे दारिदयं खटुंसर्व थेव विगतं श्रीराण वीरवया ॥ यछ्ध्मीः | 
। किटकस्प छक्न धनदौ चितामणि : कामो मेरुः स्पद्रमणि : खनिश्च निधयो रता | 
| करो यत्ततः ॥ ४१ ॥ इतिश्री राजप्रशस्ति कव्ये दादश्च : सग : ॥ 

॥ श्रीगणेशायनम : ॥ एवंप्रतिष्टा विधियोग्यरूपे कृते तडागे क्रियमाण कायं 
| ॥ उत्साहपूणों नपराजसिंहो नि्म॑त्रणे प्रशितवा ननपेभ्य : ॥ १ ॥ पू्णादरं दुर्गगणे 
। इवरेभ्य : स्वगोत्र भूपेभ्य उतापरेभ्यः ॥ अथो यथायोग्य महोमहाश्वान्‌ रथास्तथा 
। सारथि वयं युक्तान्‌ ॥२॥ रिवोपधाना : शिविका वटीस्ता : संत्रेषथा माससुहस्ति 
॥ 





। 
नीश्च ॥ विश्वासयोग्यान्मनुजान्दिना दीन्वद्रोपवेत्ता नयनायतेषां ॥ ३ ॥ । 
| ॥ कुखकं ॥ अथोविदाटेपु महाग्रहेषु राणामणे: कार्यकरेनरेस्तेः ॥ पट्ंवराणां | 
। च पट व्रजानां सुवणं सुत्रोत्तमवाससांवा ॥ ¢ ॥ अरंकृतीनां विरस्त्कृतीनां |, 
। भ्रयलनीता तुटरनकानां ॥ मनोज्ञमुक्ता वणिपुप्पराग प्रवाखगारुव्मतहीरकाणां 
| ॥ ८ ॥ गोमेद वेदुर्यक नीखकानां रूप्यस्य देग्नदच महासमूह : ॥ सुवणं मुद्रा । 

रजताच्छ मुद्रा गिरिगुरुश्चित्र सुपात्रसंघ : ॥६॥ कस्तूरिका एस्तचयोग रूणां कपूर । 

| पुरश्चगणो ऽ गुरूणां ॥ कादमीरजानां निकर : सुगंध द्रव्यस्य नव्यो विविध: प्रवंध : 
। ॥ ७॥ संस्थापित : स्थापित पुण्यकीतते रुपयुपयें वधनप्रपूतते : ॥ धान्यादिहद्ा : शिषि 
। राणिशालाः कृताः पुनस्ते विविधा विशालाः ॥ < ॥ कुलकं ॥ अमुष्य वस्तु 
। प्रसरस्य ठोकै : पूर्वकदाप्या नयनं नदृष्टं ॥ प्रथक्तयातेनवितर्किं एप प्रकल्पितः 
। कर्कशतार्किकरधैः ॥ ९ ॥ रघोः सकाञ्चा किटकोौतसनाम््ना प्रदातु मदा मुरु ` 
| दक्षिणांतां ॥ द्रव्यं सुभव्यं बहूयाचितंत निभाटितं सद्मनिभूमुतान ॥ १० ॥ 
रब्धं विजेतुं धनदं प्रतस्थे तनु : सक्नीघूं धनदस्तदेव ॥ रात्रोधनं मूरिरघो रदोधे 
। संस्थापया मास महाभयाठ्य : ॥ १२ ॥ युग्मं ॥ तथारघोरुत्तम वंशजस्य श्रीराज- 
। सिंहस्य वसुप्रदातुं ॥ कृतप्रतिज्ञस्य गहेकुबेर : संस्थापया मास धनतु युक्तं ॥ १३॥ 
। मोधूम गोत्राश्चणको चौखा : सत्तं दुखानां एध पवंताश्च ॥ क्षमा भृतोमुद्र गण- 
। स्य तुगा गोधूम पिष्टस्य विशिष्ट टोट : ॥ १४ ॥ घृतस्य तेकस्य तुवापिकास्तु 
| महद्रयोवा गुड मंडटस्य ॥ अखंड खंडस्य महा महीध्रा धराधरा : प्रोज्वर 
| ॥ धुतोध पक्वान्न महा गिरीदरा : शिरोच्चया मोक्तिकं मोद 
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कानां ॥ दुग्धोर सन्मोदकमूधराश्च फठावके वौदक तुंग संघा : ॥ १६ 

कृता मुदाकार्य करे न॑रेद्रीक्‌ जयंति चेते प राजसिंह ॥ पाषाण रौखान्व 
हवोद्र यस्तु देश श्रुतं दृ मिहाय चित्रं ॥ १७ ॥ शरेरभीमि : पटदोवरैश्च 
रने स्तुरंगे : करिभिश्च गोमि: ॥ युक्तदच दानाय घुत प्रवाह राजं स्तवायं नग- 
रः समुद्रः ॥ १८ ॥ अर्वाजने : श्वासजित : स्वगत्या प्रचंड वेतंड गणा : 
सुशुंडाः ॥ रथा स्तथा धन्य ट्प: सनाथा : संस्थापितादान कृते चपस्य 
॥ १९ ॥ हेखा खेणा पिगजा महातो महामदा विंदाति संख्ययाक्ताः ॥ 
पानीय राज्ञे षिनिवेदितास्तान्‌ गहीतवा न्सप्त दश क्षितीङ्ः ॥ २० ॥ 
तथा परेणापि गजदयंसदानीत मीन ग्रहीत मेतत्‌ ॥ जलाशयो स्सगं 
विधो मयंते देया विचारयति गजा : सुकं ॥ २१ ॥ निर्म्नितास्ते नरनाथ 
संघा: समागता : सर्वं कुटु युक्ता: ॥ अदृवेस्तथेपां करिभि्मने्वां रथ: पुरे 
दुर्गम णव माग : ॥ २२ ॥ तपेव सवे मनुजा दहिजातय : प्रचंड विदाः 
खलु पंडितो त्तमा : ॥ कवीरवराणां निवहास्तु चारणा : सुवंदिनो ऽ मंदगुणा : समा- 
ययु : ॥ २३ ॥ पुरंतदामस्यं मयंच गोमयं स्वनोमयं वापि हया वरीमयं ॥ 
करेणुपु्णं कारेसद्वटमयं दष्टं महाश्चयंमयं जनत्रने; ॥ २४ ॥ अन्नस्य 
पक्ान्नगणस्य भूय : समस्त भोज्यस्य समागतेभ्य: ॥ अनंतसंस्ये भ्यदहा 
द्रेण कृत प्रदानं प्रभुणा समानं ॥ २५ ॥ स्वीये: परेर्वापिनिमंत्रणा्थं मश्वादि 
। हस्त्यादि विभूषणादि ॥ वग््रा्य मानीतमथो गृहीवा योग्यं पराद्य ददो तद- । 
न्यत्‌ ॥ २६ ॥ एवंबहप्वे वदिनेपुं ठोके न्विद्यमाने हिनिमंत्रणस्य ॥ वस्तुत्रजं 
योम्यमहो ग्रहीष्वा अन्यत्पराटच्य ददौ वदान्य : ॥ २७ ॥ डते सप्तदशे पूण वपं 
। द्वात दाङ्कये ॥ माघ शकक दितीयायां राजसिंहस्य भूपते : ॥ २८ ॥ परमार कुरो 
। त्पन्ना श्रीराम रसदेवधू : ॥ राजसिंह षाज्ञातो वाप्या उस्सगं मातनोत्‌ ॥ ३९ ॥ 
। दहवारी चष मध्ये रप्रा रजत मुद्रिका: ॥ चतुर्विंशति संख्यायुक्सहस्र भमिता 
| इह ॥ ३० ॥ ततस्तु सेतौ धरणी धवोत्तमो जखाश्यो स्सगं कृते तुखाकृते ॥ 
हेख्स्तथा हाटक सक्तसागर ल्ागाय वेत्रीति सुमेडपान्ययं ॥ ३१ ॥ कर्नुसमाज्ञा | 
पयरथरराणा श्रीराजसिहो वधस धारान्‌ ॥ कृतानि कुंडानि नवेवतत्र वेदी । 
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चतुर्हस्त मिताकृतावा ॥ ३२ ॥ सुमंडप : षोडशा हस्तमान इटक्सु संख्या मित- | 
कार्यं सिये ॥ वदाम्यहं तत्नवखंडयुक्त क्षितो प्रसिद्ये नपते : सुनाघ्न: ॥ ३३ ॥ | 
। स्यास्य वचतु : पुमर्थं प्राप्तिस्तु योग्ये समये नराणां ॥ यशोस्तु वेषोडद्रा सत्क- । 
ठु प्रमं ्रभो्ैतिकृत : प्रकार : ॥ ३४ ॥ स्त॑भाकता पोडङरा संमितास्ते दानानि @& 
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महाराणा राजसिंह -3. ] वीरथिनोद्‌ | [ राजलसुषकी प्शस्ति- ६०९ 
च किंषोडञा वामहांति ॥ कृतानि कर्मच कृता: प्रतिज्ञा रेषाहि दिग्भित्तिषु भूमिभर्जा र 
॥ ३९॥ दयाराणि चवारि कृतानि तेषां संदशंनान्सुक्ति चतुष्टयं स्यात्‌ ॥ एताद्शो । 
मंडपराज एवं कृतस्तु युपो पिचसूत्रधारे : ॥ २६ ॥ तुटा विधानस्यच सप्तसागर | 
दानस्य वा मंडप युग्म मुत्तमं ॥ तुखक्रमोद्भासित मेवमद्रुतं श्रीराजसिंहेन | 
हृतं मनोहरं ॥ ३७ ॥ एवं जयं मंडित मंडपानां वयाकृतं हेतुरयं महीदराः ॥ 
तापत्रयं दद्घान तोस्य न्दणां हतँ भ्रिनेत्र त्रियतांच रब्धं ॥ ३८ ॥ गते शते 
सप्तदशे सुवे हार दाख्ये तपसी तिराज्ञा ॥ पांडो दशम्यां च रानोग्हीतो 
जलाशयो त्सगं विधे मुहूत : ॥ ३९ ॥ आदो तुमाघे सित पंचमी तिथो मही 
महेद्रेण पुरो धसा सह॒ ॥ जलाशयो त्सं कृतेधिवासनतद विंजां सरणं 
कृतं मुदा ॥ ४० ॥ होतारो जापको दवार पाखा वेकां श्रुतिं प्रति ॥ षट्‌ चतु 
विंदति : संस्या ऋविजा मिति कीर्तिता ॥ ४१ ॥ एको ब्रह्मा तथा चायं षड 
द्राति रतो ऽ खिखा : ॥ तेमीमस्स्य पुराणोक्ता स्तत्र प्रोक्त फर प्रदा : ॥ ४२ ॥ 
चतुर्विंशति तलानां पंसस्पा दान मात्मन : ॥ तद्राणावरणं वीर : षडिंदया टविजा 
निति ॥ ४३ ॥ इति जयोदश्च : सगं: ॥ १३॥ 
श्री गणेश्ायनम : ॥ श्री प्राज्या परमार वंश्या श्री दंद्रभाना मिधरावपुत्या :॥ 
आज्ञा सदारकूवरिनाम भाजा कृतामुदा रूप्य तुखा कृतेद्राक्‌ ॥ १ ॥ अकारि 
रात्रा विहमंडपंजने रखंड कुंडे रभि्मडितं जवात्‌ ॥ णां महाश्चयं महोभवत्ततो | 
ऽ धिवासनं तत्कृतं विधानतः ॥ २ ॥ गरीवदासास्यपुरोहितेन वे पुत्रत्रयु- । 
क्तेन तु हेमरूप्ययो: ॥ कत्तु तुखामंडप युग्मकं कृतं पुरोधसाकारि ततोधि | 
वासनं ॥ ३ ॥ राणामणि श्री अमरेशसूनो भीमस्य राज्ञस्तुवधू : पवित्रा ॥ तोडा 
 स्थितेरभूपति रायसिंह मातातुटां रूप्यमयी विधातुं ॥ % ॥ आज्ञापयामास तदेव | 
। सृष्टं रानेद्र॒ रोकै निशिमंडपंसत्‌ ॥ समस्तवस्तु स्फुरितं कृतवा धिवासनं तत्र | 
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। तथोक्तरीत्या ॥ ८॥ चोहानरवंश्रो त्मवेदटापुर स्थितेवटूराव वरस्यसस्सुत 
सरामचंदर : किठतस्य चात्मज : सत्केसरीसिंह इतिद्दितीयक : ॥ ६ ॥ रावोदितीय 
कृतएषराणा श्वीराजसिंहेन सटौवरस्थ : ॥ कर्तुतुखां रूप्यमयी विचारं भरात्रा 
करो सबखादिसिंहः ॥ ७॥ उवाचरावोथ महान्महामति : रावोभवानेष कृतोसि 
। भूमुजा ॥ तुखां करोवेवतदा तुखाकृते सकेसरीसिंह दहोयतो भवत्‌ ॥ < ॥ । 
। सकेसरीर्सिंह महामनामुदा विधायवस्त प्रसरं सविस्तरं ॥ सकडसन्मंडट वेदि 
` | मंडपं कृलाकरोदा गधिवासनं ततः ॥ ९ ॥ सुमंडपं चारणवाहैटोवा स्कं | 
क्रः सरीसिह इतीह सेतोः ॥ तटे तनेोद्रप्य तुखांविधातुं तथांतिके खादर वाटि कक 
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पुत्रीजोधपुरी व्यधात्‌ ॥ ११ ॥ िंशत्सहस्र रजत मुद्रासृष्टां प्रतिष्ठितां ॥ 
बापिकां राजनगरे राजसिंह गपाज्ञया ॥ १२॥ ततो नवम्यां नवदुटुभीनां नाना 


विधानां नवकाहरानां ॥ विचित्र वादित्र वरप्रजानां सुरंजिताः सवं जना निनदे: 
॥ १३ ॥ ततोमहा मंडपमध्य उदं स्तंमेषुवेद्या विदधे वितानं ॥ कपोमहा सत्व- 


मय : सुयुक्तं रजोनिद्ये तदिहाथेयुग्मे ॥ १४ `॥ पद्टांबराणां रचिता: पताका 
विचिच्ररुपा : शुभमंडपस्य ॥ सवासुदिभु दमहो पेण जगजयस्येति कृतस्यनूनं 
॥ १९ ॥ सुगंधिमि मौल्यगणे : प्रसूने : सत्दवेश्चंदन माखिकामि : ॥ माघेप्य- 
वद्रा एवमंडपेषु वसंतएव प्रविभातिचिन्रं ॥ १६ ॥ प्रकलिपतं तत्रचरंग विभि 

सत्यद्मगभ भृतसक्त मंडरुं ॥ सपोडशारं शुभटत्त मद्तं चक्रं चतुवेक्र विराजितं 
पुन : ॥१७॥ समंततोवा चतुरस महतं सद्वारुणं मंडर्म् कारणं ॥ श्रीपद्मनामस्य 
सुखायसप्त दीपत्रभो : षोड सत्प्रमाणके: ॥ १८ ॥ ज्ञेयस्य भूपेन सुत्त 


रुब्धये चक्रभ्ियेवा चतुरास्य तुये ॥ वीरेणसुष्टं चतुरस्र वेदिका सद्रंगवही ` 


निभरलपूतेये ॥ १९ ॥ राजाधिराज : स्व पुरोहितेन युक्त : समेतो गुरुणायथेदर : ॥ 
यथावसिष्टेन चरामचंद्रो विराजते मंडप मध्यदेशे ॥ २० ॥ सहोदराये स्तनयेश्च 
पोत्र नौनाक्षितीरो रपिदु्मनाथे: ॥ निमं्रणायातनरेश संघे विंशचोभितो देवगण 
यद्र : ॥ २१ ॥ महीमहेद्रो रपराजसिंहो धर्मेकमतिं धरणी धवेडय : ॥ कृतेकमुक्त : 
प्रथमेदिनेय कृतोपवासो नियमी नवम्यां ॥ २२ ॥ देहस्य शुदि ्रविधायप्राय श्ित्तंच 
कृ बातिविशुद्ध चित्त : ॥ श्रुतिस्मृति त्रेरित कमंरदे श्रदधामयो ब्राह्मएमावदानः ॥ २३॥ 
श्री राजसिंह : कृतवान्‌ प्रायश्ितं यदा तदा ॥ प्रायश्चित्तं शुदमस्या तिशुदढममव- 
सुन: ॥ २४ ॥ ततो प : स्वस्ति सुवाचनंच पुरोधसा विप्रवरे : समेत : ॥ स्वस्ति 
प्रद॑वे कृतवान्धारेन्या : पूजांच पुथ्वीश्वर भावदायीं ॥ २८ ॥ गणेश पूजां 
पृथिवी श्वरस्फुर दणेदराताप्रािमहासुखघ्रदां ॥ श्रीगोत्रदेन्या अपिगोत्रवृदिदां 
गोविंदपुजां बहुमोधनप्रदां ॥ २६ ॥ कृत्वा कृताथ विरुसत्पुमरथं स्वमन्यमान 
क्षितिपेषुधन्यं ॥ रामोवसिष्टस्य यथाश्वमेधे चकार पूजां वरणं तथेव ॥ २७॥ 
गरीबदासाख्यपुरोहितस्य कृत्वातु पूर्वै वरणं परेषां ॥ निजाश्निताना मखिर 
हिजानां सदविजां वावरणंशुचीनां ॥ २८ ॥ मुदाकरो दत्रतु पीठदानं स्वराज्य 
पीठाचरु भावकारि ॥ घाग्जन्म पापा धिकधावनाथं श्री विग्रपेक्ते: पदधावनेच 
॥ २९ ॥ करापकं ॥ प्ररोचना कृजगतोहि धमे सुरोचनामि र्तिखकं दिजानां ॥ 
ध्नियो 5 क्षतवाय सदक्षता्वा प्रसूनपूजा मपिसुनुदात्रीं ॥ ३० ॥ कृलाव 
तादं मधुपकंदानं कुसुम सूतं धृतघरम सूत्रं ॥ आकल्प कीर्तिस्थितयेलनल्पं संकल्प 
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काया : ॥ १० ॥ माघेत्र शु सप्तम्यां राजसिंह मप्रिया ॥ राहौ रूपसिंहस्य ` 
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५ महाराणा राजसिंह- ३. ] `  बीरविनोव [ राजलमुद्रङी प्रशस्ति- ६११ 
नारं भददो दिनेभ्यः ॥ ३१ ॥ अन्यता कारक मध्येदानं कृताददौ वा दविज | 
पुगवेन्य : ॥ सुदक्षिणा : संगर कर्मधमै त्यागेषु वा दक्षिण भावदात्री : ॥ ३२ ॥ | 
गरीबदासाख्य पुरोहितस्य पुत्रधरयुक्तस्य महार्चनायां ॥ वास : समूहं शुभवासनादं 
ताभ्यां ददो भूपति राजसिंह :॥ ३३॥ मुक्तामणि ्राजितकुंडलेच श्रीमंडराप्तयैमणि 
मद्िकाश्च ॥ स्वकीयमुद्रा चरुनायजं दीपे खिछेस्वो कटकं गदाढ्यं ॥ ३४ ॥ 
प्राघंस रलान्कटकांगदांश्च यज्ञोपवीतानि सुवर्णवंति ॥ जलाश्योत्सगं सुयज्ञ 

सिध्ये ददो नरद्रोच्रत राजसिंहः ॥ ३५ ॥ युग्मं ॥ नाना विधान्याभरणानि नूनं 
स्वस्य क्षितीश्ाभरणवसिद्ये ॥ जटारायोत्स्गविधिप्रसिद्थे जखाच्छपाज्राणि- 
सुवणेवंति ॥ ३६ ॥ श्री भोजनाम्नाधिकदान जातपुण्याक्तये भोजनपात्नपंक्तं ॥ 
निवेय पूज्यं तम पूजय स्सत्पुत्र प्रयुक्तं स्वपुरोटितंसः॥ ३७॥ युग्मं ॥ ततोऽपरेभ्यश्च 
सुवणं भूषण संघान्सुवणंस्थितये तदाख्ये ॥ ददन्मर्हीद्रो मणिमुद्रिकागणा- 
स्स्थिदये मणीनांच तदीयमंदिरे ॥ ३८ ॥ सुरूप रूप्योत्तमपापंक्तिं रूप्याति 
पूरे च तदाख्येषु ॥ वासः समूहा नतिनुतनांश्च मनस्मुतेषां सुखवास सुष्यै 
॥ ३९ ॥ एवंससवर्चिन मंत्र ला नानानपे र्चितपादपद्म : ॥ सुभाग्यभाजं 
कृतकार्यवर्य स्वंमन्यमानोत्न विभातिवारः ॥ ९० ॥ ॥ कुखकं ॥ इतिश्री 

| चतुदश : सगं : ॥ १४॥ 

। श्रीगणेशायनम : ॥ तत : सवादिन्न विचिच्र नादं कुरंग वेगो चतुरंग संगं ॥ 

| उत्तुंग मातंग घटासमेतं नानाजनस्तोमसमाकुटंच ॥ 9 ॥ चरुपताका वि 

द्रोभिताभ्रं संस्थाप्य विप्रानस्फुरदवि जश्च ॥ अरंकृता नल्प गजा वलीनां स्केध 
प्रदेदोषु सुबेधुरेषु ॥ २ ॥ तान्रोकपाखानि वभूरिभूषान परृयत्नवश्य वरागः क्षितीररा ॥ 
अग्रे सरास्तान्प्र विधायसर्वा न्विचित्र वादिन धरान्नरांश्च ॥ ३॥ अखंड सोभाग्य 
भृतोतिभन्या नारीविचित्राभरणाश्चननव्याः ॥ जटाहतिप्रोदरूतधन्यकुंभा : रवा 
पुरस्ता जितदिव्यरंभा : ॥  ॥ धीरंपुरस्कृत्य पुरोहितंजख्याजां विचित्रां कृतवा- 
्रेश्वर : ॥ युधिष्टिरस्या पिचराजसूयके शोभानवे तादृशरीति रीरिता ॥ ५ ॥ 
॥ कुठकं ॥ प्रोक्तं जनैरोक ठतोय मुतो जां मर्थो प्यपरो स्ति्तवदे ॥ 
दानाय तच्छत्र गरस्सुहाटक ग्रहं प्रसन्ना दरुणा कररिप्यति ॥ ६ ॥ तथान्र कला 
वरुणस्यपूजां विधान पूर्वै सकटांगयुक्तां ॥ आनाय्यनीरं करुरोपुषृतवा नारी : पुर : 
सत्करङ्रा : कखोक्ती : ॥ ७ ॥ महामहोत्सा हमय : स्पफुरजनयो ठसदय : स्प्ट- 
नयः सविस्मयः ॥ दिजावठी मंडित मंडपे शुभे ऽ भवतप् विष्टोति विरिष्टतुि- 
मान्‌ ॥ ८ ॥ संस्थाप्यवेयां करान्‌ जलाठ्या न्वख्राटता न्दिक्षु चतुर्मितासु ॥ 
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मध्येजगवयेय मुखो मखेस्मिन्विराजते भूपतिराजसिंह : ॥ ९ ॥ चतुषुंकोरोषुसु- 
मंडपस्य करोन्नप : स्थापित देवपूजां ॥ सवास्तुपूजां शुभवस्त॒ पुणी वेदोक्त वेदी 
स्थित देवतानां ॥ १० ॥ नवग्रहांस्ता नधिदेवताश्च संस्थापय न्प्रत्यधि देवताच ॥ 
नवग्रहा यरहमेषदाचरुश्चिय भ्रियोक्ष्णां भ्रकरिष्यतीश्च : ॥ ११ ॥ संस्थापय 
नसत्करदोच रोद्रं सदरंभसन्नं क्षितिपो करोदाक्‌ ॥ रोद्र॑भयं शत्रुकृतं नदेश स्यादस्य 
भद्रं भवतातसुदेशे॥ १२॥ ततोमहा मंडप मध्यदेदो विरे समेतो विरुसत्पुरोधाः ॥ 
धराघधवो जागरणं वितन्धन्वेदोक्त कार कृतवा न्समस्तं ॥ १३ ॥ ततोनिशति 
प्रविधाय नित्यं खरानादिराणा मणिराजसिंहः॥ जात : प्रविष्ट : शुभ मंडपेवे सटोदरा- 
दीश्च तदाकुमारान्‌ ॥ १४ ॥ पली: समस्ताश्च पिठव्यजायाः स्नुषाश्च . | 
वंदोद्धव सर्वपुत्री : ॥ पुरोधसां धन्यवधू नेपाणां वधू : समाहूय मुदोपविद्य ॥ १५॥ 
सुकर्मेणो स्याद्भुत दोनाथ श्री पट्राज्ञी सहितो हिताल्य : ॥ कृवा मुदाश्री वरुणस्य 
पूजां समस्तदेव तुखपूजनच ॥ १६ ॥ रनाकरं कतुं मिहदहितीयं तडागमेनं नव 
रनराजि ॥ निक्षिप्तवान्‌ मध्यदहास्य शस्यं मस्स्यं पुन : कच्छप मच्छमेव ॥ १७॥ 
श्रेयस्करं वामकरं ततोत्र निधिद्ययं स्थापितमेव मन्ये ॥ ततोत्रसवें निधयोजवेन समा 
गमिष्यति ततो जलस्य ॥ 9८ ॥ नूनं सखदिभंषिता सदास्मिन्समृद्र रूपव 
मथास्य भावि ॥ मयास्य वैराजसमुद्र नामो त्पत्तोतु हेतु : कथितोयमेव ॥ १९ ॥ 
क्षिप्ता निरत्नान्य परेसमुद्रे बया तडागेतर न्पेन्द्रजातं ॥ रनाकरलं लथवाडवाभि 
सिद कुरुस्था दिति पुण्यपूर्ति : ॥ २० ॥ गो : पूजनं वत्स युजो विधान पूर्वनपारः 
कृतवान्कृतीद्र हिंकृष्वतीं गांप्रसमीक््य भुष : पुरोहितं भ्रत्यवदक्किमेतत्‌ 
॥ २१ ॥ शुभे भवेसख्रत्य वद्पुरोहितो वेदोक्त मेतच्छकुनं यत : रभो ॥ गोतारणारं 
भणमातनोस्प॒न : ससिक्‌ सहायो धरणी पुरंदर: ॥ २२ ॥ तडागमधभ्ये कृतवान्‌ 
सुखेन गोतारणारंभ महोमरहीद्रः ॥ गोगराब्दमा्रस्यतु येसदप्य स्मिन्नाम तुस्याथ॑क 
कर्म र्ध्ये ॥ २३ ॥ त्रुवेतदरथा न्मुविनाक सोख्य खाभाय युद्धे शरसत्यताथं ॥ 
गवांच राभाय सुवागवाप्त्ये करस्थ वजेण रिपुक्षयाय ॥ २४ ॥ दिश्ुस्फुरत्कीत्तिं 
कृतेजनारी नैत्रातितोषाय विभाप्तयेच ॥ समस्त भूराज्य कृते पस्य तडागनीरस्यतु 
पृतार्थं ॥ २५॥ रश्येष्ट खभायच दि तुष्ये श्री राजसिंहाख्य महीपते : सदा ॥ 
ऋविग्गणे शीदरासप्फखाक्तये कृतंहि मोतारणकं सुरामेदं ॥ २६॥ गोतारणादुस्तरमन्र 
कुँ तडागमुख्यस्य तुनामनव्यं ॥ प्र्न॑कृतीव्थं कृतवान्मर्हीद्र : पुरोहितं भ्रत्यथ 
राजसिंह : ॥ २७ ॥ तदा वद्त्तत्र पुरोहितोयं वदत्यवक्यं रिसिंह नामा ॥ 
तदोक्त मेवं वदताप्पुरोधा आज्ञाकृता भूमि भुजान्न भूय : ॥ २८ ॥ नामास्य 
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वाच्यं त्विति तल्पुरोध सानामोक्तमेकं विितिराजसागर : ॥ नामापरं राजसमुद्र 
इत्यतो चपस्तडागस्यतु जन्मनामवे ॥ २९ ॥ दप्यक्तवाने वहि राजसागर | 
स्तदुत्तरं राजसमुद्र इत्यपि ॥ नामास्य चक्रे दिनपंचकोत्तरं दिव्येमुूततं खिति 
भूमिनायक : ॥ ३० ॥ महोत्सवं द्रु मिम॑पुरंदर : समागतो ह्यत्र विनिश्चितं बुधः ॥ | 





यतस्तदग्रे सरवारिदन्रज : भ्रवषतिस्मां वुकणं शाने : शने : ॥ ३१ ॥ ततोमहा मंडप 
मध्य उत्तमा होमक्रियाया मभवन्परायणा : ॥ श्रीवेदपाठेषु जपेषु॒तत्परा 
क्रियासु सवासु तथेव त्वज ॥ ३२ ॥ नवेषु कुंडेषु नवस्वथाग्नय : श्रीगा्ह 
पत्या हवनीय सन्निभा : ॥ भ्रजनज्वदु स्तत्र वितान मंडलं धूमेन धं सकठं तदा । 
भवत्‌ ॥ ३३ ॥ धूमावरीमि गेगने तंदा भवन्‌ महावितानानि पराणि भूपते ॥ । 
रज स्सुरक्षो कृतये जगक्छता कृतानि किं धृसरवणएवाससा ॥ ३४ ॥ महा | 
वितानेष्वथ धुममाख्या कृतं तुमारिन्यमिदं तदा भवत्‌ ॥ अनेक माछिन्य । 
हरंहि मंडपस्थितस्यरोक भ्रसरस्य परयत : ॥ ३५ ॥ अनंत धृमाछि मनत 
संस्थित ज्योतींपि वन्हे : शुभगंध वाहकान्‌ ॥ सुगंध वाहान्दपकल्प यस्वहो संक 
ल्पनीराणि सदाब्दपूत्तये ॥ ३६ ॥ तत : कृतार्थः समरे समथं श्चापश्च ` 
~ क्तस्य पुमथकीक्षी ॥ मनो दधे राजसमुद्र भद्र भ्रदक्षिणार्थं सकटा्थसिष्ये 
॥ ३७ ॥ यस्या षितो पूर्वं महो ऽभवन्‌ शिखा निश्नो ्तव्वं षटु कंटका जनै 
॥ साम्यंच संमाजंन मत्र निर्मितं भाग्यं भुवस्त न्न्पतेः समागमे ॥३७॥ 
अरण्य व ऽ ल्या वरि रजवो भवत्‌ यस्यां क्षितो वीर चपा ज्ञया पुरा ॥ कोा- | | 
दि कक्नानकृते जने जवात्‌ धृतो दतादो कुशसूत्र रनव : ॥ ३९ ॥ इति राज | 
प्ररास्तो भट रणछोड कृते पंचदङरा : सगं 
श्री गणेशायनम : पूर्णेतु षोड शते शुभ कारि वेषे हयाविंदाति भ्रमितके | 
किर माधवेच ॥ भक्षे सिते उदयसिंह दप स्तीया मध्ये करो दुदय सागर | 





सु प्रतिष्ठां ॥ १ ॥ उदयसागर नाम जलाशयो त्तमपरि क्रमणे रमणी युतः 
॥ उदयसिंह नप : दिबिका सितः समतनो दिति सुत्रनिवेशनं ॥ २ ॥ 
जसवंतसिंह रावरु इति जल्पित वान्प्रभोःपार्श्वे : ॥ णवं काय॑ भवता अथवा | 
श्वारोहणं कवा ॥ ३ ॥ कार्यां प्रदक्षिणाथं दहिजायसो श्वस्ततो देय | 
श्रुवाति पक्ष युगरं तृष्णीं स्थितवा न्महाङयो भूपः ॥ ४ ॥ ततो पः । 
। सामगवेद पाठिमि यक्त: पुर: स्थापित ऋदृविगा दिकः ॥ नाना प्रतीहार | 
करस्थ यष्टिका रोघ दूर स्थित सवं मानुषः ॥ ८ ॥ विचित्र वादित्र महा 
रः रवश्रवाः पुरः स्थित परोत्नतदंति पेक्तिक: ॥ विराजि वानि व्रजराजिता 
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यक : शिवां शुक श्री रिविका पुर : सरः ॥ ६॥ पुरस्थ पूणो ्रतकुंभ सत्फखो 
महामहोत्साह मयो महोत्सव : ॥ समस्त जीयां बसना चर स्वकां शुकां 
चर यरंथि विधान सुंदर : ॥ ७ ॥ वेदो दितं राजसमुद्र॒ राज स्सुसूञरसंबेटन कमं 
करन ॥ स्वपाणि संस्थापित नव्य भव्य सत्कुकुमोदयय ननवतंतु पक्तिः ॥ ८ ॥ 
सुखपरिक्रमणाय महीभुजो धरणिमृनि सुचेलकतूलिकाः ॥ अथधरता 
स्वजनेन पदा स्एशन्स सुकुमारपदो ऽ त्यजदद्रुतं ॥ ९॥ वसनोपानदयुगरं 
पदयो धरलापि भूभुजा त्यक्ता ॥ सुकुमार पदेनापिच धर्माद्रुतपदतिं भ्रकट्पयता 
॥ १० ॥ अपाद्‌ चारी गरदुटां धरिपद्मो विपादुक : संप्रतिपाद्‌ चारी ॥ टखवन्भरा 
भाति महा प्रभावो राजाधिराज : प्रमु राजसिंह : ॥ 9१ ॥ प्रदक्षिणा दक्षिण- 
तो वितन्वन्‌ सदक्षिणो दक्षिण मा गामी ॥ प्राची दिशा दक्षिण दिक्‌ भ्रतीची 
सोम्या गतान्न्टन्‌ बहु दक्षिणामिः ॥ १२ ॥ हिजा दिकान्‌ धन्य धनेश्च 
धान्ये र॑तोषय स्सवं जना स्तथेव ॥ सद्‌ श्वमेधो त्तम राजसूया दिकं एरब्रापु 
मिहप्रठत्त: ॥ १३॥ युग्मं ॥ तडागं वेष्टयन्‌ राना अखंड नवतंतुमि : ॥ 
नवखंड धरा मध्ये कीर्तिं स्थापितवां चिरं ॥ १४॥ शुांबरं चंद्र मिव क्षितीडा 
राज्ञां सुतारा इव तार हाराः ॥ सेवंत एवल्युचितं हि गोयं : सहीर मुक्ता 
भरणाति रम्या ॥ १९८ ॥ इममुत्सवमद्रुतं महद्र स्चिरं द्रष्टुं मुपागतो 
मुदा ॥ जख्दास्तु पुर : सरा स्तदीया इति वति जलानि हप॑पृणां : ॥ १६ ॥ 
प्रथमं रुचि शत्य शोभितानां प्रमदानां प्रमदाति मूपितनां ॥ अथ दपण 
नीर परितानां सकखंगेष्वभव त्सुश्ीतख्वं ॥ १७ ॥ जट्धारा वर्षु स्थिताः 


सिय: कृतकंपारु तडागसत्तटस्था : ॥ द्रूतजांवृनदकांतकांतय : क्षणदारुत्सव 


दशना गता : किं ॥ १८ ॥ वनिता अनि मेखखोचना स्ताश्चकफिता उत्सव ददाना 
गता: किं ॥ जर्धारा वटिमागं गामिनोसुरकन्या इतिवक्ति धन्यधन्या: 
॥ १९॥ तनुग्ना द्रंपटातिदृ्टदेह घटनानां घटसन्निभस्तनीनां ॥ घनधारा 
वरिपुरितांगिकाना मिव कोतृहर्दं जखांगनानां ` ॥ २० ॥ पदचंक्रमणेषु सोय 
मेतत्‌ अरिसिंहस्य सहोदरं समीक्ष्य ॥ सुकुमारतरं सुखिन्नचित्त : शिविका 
रोहण मादि शन्महीद्र : ॥ २१ ॥ पदचंक्रमणे कृतोयमां निजराज्ञीं परमारवंशजां 
॥ महतीं समवेक्ष्य सुश्रमां हिविकारोहण मादिरस्प्मु : ॥ २२ ॥ अथ राज 
समुद्र मेडलेस्मिन्परित : सूत्रसुवे्टनं वितन्वन्‌ ॥ निजमूवस्ये सु ध्मसूत्रं सततं 
रक्षति राजसिंह राणा ॥ २२३ ॥ अथ परिक्रमणेषु समागता विविधपुप्प विराजित 
माखिका : ॥ सपदि राजसमुद्र वरेपिता वरुणदेव मुदे करुणाभृता ॥ २९ ॥ 


द ठथयचपण् धप अ्य् त न (र त ४ 3 
यद्ध द व~ ~< ~ ~ 

















वीरविनोव [ राजसमुद्रकी प्रशस्ति- ६१५ 
परिवेष्ितो नरेद्र: ` ॥ मुविनाना विध 
दिव्य्‌ सुन्दरीभि : परितो वेष्टित इन्द्र एवनूनं ॥ २५ ॥ वसन अथि विधान 
भूषितामि वनितामि रपमादतं समीक्ष्य ॥ जनता वीक्ष्य हि रासमंड्छे श्री हरि 
रेवं कृतवान्धरुवं विहार : ॥ २६ ॥ चतुर्दशो द्भापित छोकवाति प्राणीस्फर नृति 
विवद्धेनाय ॥ चतुरश्च करो मितस्तडागो जलेनपूर्णो भवदेवतु्णं ॥ २७ ॥ 
भ्रदक्षिणायां शिबिराणि पंच श्रीराजसिंह : कतवानि हेति ॥ हेतुस्तुपंचेद्रियजान्विका 
रान्हरै प्रटत्तोय महोसुदत्त : ॥ २८ ॥ दंषत्फखाधार धरोधरेद्रो महाफर प्रातियुतोहि 
जातः ॥ ध्रलासमस्ता चियमान्यमांश्च तनोसिपुण्यं यमयातनाहत्‌ ॥ २९ ॥ कमर 
बुरिजस्यपाषवे तटाकतोये जयोदश्यां ॥ एकोगजोनिमम्नो भारितिप्रकटो भवद्रभीरेपि 
॥ ३० ॥ यत्तदरुणेनाय मुपायनाधी धरद्रपुण्यस्य ॥ .राज्नोस्य प्रेषितदइति विशेष 
विद्धिस्तदा घ्रोक्तं ॥ ३१ ॥ आम प्रदाने घुंतपकदाने : पक्रात्नरदाने वंसनप्रदानैः 
॥ द्रव्यप्रदाने न॑ंपञ्रागतास्ता नतोषयन्तोप युतोमनुप्यान्‌ ॥ ३२ ॥ एवंफंाधार 
धरोधरद्र: पटदिनानाम भवनततोयं ॥ पडनतुंनीरोग तनुः षट्मिं विवर्जितो 
वाच्यमत : किमन्यत्‌ ॥ ३३ ॥ ततोनरद्रेण चतुर्देशीदिने सुशमणा भर्म॑तुखाख्य- 
कर्मण : ॥ प्रकल्पितं सुंदररूप सागरं दानस्यवादा वधिवासनंमुदा ॥ ३४ ॥ 
चित्रंवितानं चपरा : पताका : सुपद्वा श्चं दन माटिकाश्च ॥ सत्सवेतो भद्रकरीच 
पलयो विनिर्मिता मंडप युग्ममध्ये ॥ ३५ ॥ कृवाच॑नं मंडप युग्ममध्ये मतेहरे 
विप्रष ~ श्चवास्तोः ॥ पुरोहिता देवरणंनरेद्र॒ ऋविग्गणस्या प्यकरोतक्रमेण 
॥ ३६ ॥ ततश्चतुरदिुच मंडपद्यये कोएपुपीठेपु समस्तदेत्य : ॥ अभ्यच्यंवास्तु 
प्रभृतीन्‌ यरहादिका न्वेयांचदेवा न्प्राविभाति भूपति : ॥ ३७ ॥ ततोभवत्‌ मंडप 
युग्ममध्ये होमेवरान्सवििज उत्तमास्ते ॥ श्रीवेदपठेषु जपेपु सवंक्रियासु सक्ता 
नृपते : सुखाय ॥ ३८ ॥ तत: शिवाढ्य : शिविकांतरस्थित : दिवघ्रसादा 
च्छिविरं प्रतिप्रमु : ॥ अकर्पयन्‌ हयगतिं गतक्रम : सचामरच्छन्न धरािकेर्टतः 
॥ ३९ ॥ श्रीराणवीर : हिविरं प्रविश्य रश्वत्‌ फलखाधार विधिं प्रकट्प्यच ॥ 
जराडयोत्सर्गं विपरेरुपस्करं कर्तसमाज्ञा पयदेष मानुपान्‌ ॥ ४१ ॥ इतिश्री 
षोडषसगं : संपृणं : ॥ | 

श्रीगणेक्राय नमः ॥ सप्तदश सगो छिख्यते ॥ आनंदपूएं : किरु पूणि 
मायां पूर्णहवक्रो कप राजसिंह : ॥ राज्ञीसमेत : सपुरोहितोवा भवत्प्रविषटः 
शुभमंडयेस्मिन्‌ ॥ १ ॥ श्वात्रा विद्योभी अरिसिंह नाना पत्रेण युक्तो जयसिंह 
नान्ना ॥ सद्धीमसिंहेन सुतेन सक्त : पुत्रेण राजा गजसिह नाघ्ना ॥ २॥ 
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बहादुर सिंहेन राजन्यगणे रुपेत : ॥ ॥ अमरसिंहशुभामिधपोन्नवान 
जयसिंहमुखोत्तमपोजयुक्‌ ॥ त्रियमनोहरसिहसमन्वित : प्रविखसदरसिंहविषशो 


मितः ॥ ¢ ॥ सुतेन युक्तोपि नरायणादिदासेन योग्यैः कुरटककर 


श्च ॥ महा पुरोधो रणछोड राया दिकेश्च भीषु वरमंत्रिमुख्येः ॥ ९५ ॥ 
विराजितो मंडप मध्य देशो पुणांहृति पुणंमना : प्रकरप्य ॥ जलाशयो स्स 
विधि च तृण संपूरणं मेवं कृतवा स्नरद्र : ॥ ६॥ समस्त जीवा वकि ठक्तयेवे 
जटायो त्सगं मयं विधाय ॥ मवा जगजीवन मे तदस्य सुजीवनं राणमाणि 
विभाति ॥ ७ ॥ यथा दिरषो हयमेधकत्तं सत्सेतुकत्त मुवि रामचंद्र: ॥ 
युधिष्ठिरो वा कृत्‌ राजसूय तथेव राणा मणि रेव भाति ॥ ८ ॥ ततः 
सुवणा द्रतसप्तसागरदानोसन्मंडपमध्य उत्तमे ॥ श्री राजसिंह: परिवार 
संयुत : भ्रविष्ट एवाति विशिष्ट दिष्ट युक्‌ ॥ ९ ॥ शाखेरितं कांचनसप्तसागर 
दानस्य सवां हति पुवं कानिवे ॥ कमांणि कृवा किर निम॑खोत्तम स्वत : सधर्मा 
धिप धन्य वेभव : ॥ १० ॥ सक्तव कुंडानि च कांचनेन विनिर्मितान्यंवुधि रूप 
कानि ॥ संस्थापि तान्य्मत एव तानि सोपस्कराणि क्रमतो वदामि ॥ १३॥ 
ब्रह्प्रयुक्तं खवणेनपूणौ कुंडंतथेकं सपय: सङृष्णं ॥ परंघृतादंशा॒ महेशमन्यत्‌ 
तथापरं सूर्ययुतंगडादयं ॥ १२ ॥ दध्रातिधन्यः समहेद्रमन्यत्‌ - परंरमायुक्‌ 
धुतदाकंरंच ॥ गोरीयुतं वा परमबयुक्तं सेति वुंडानि मयेरितानि ॥ १३ ॥ 
एतानि सवांणि सवस्तुकानि दवेवराज्ञी सहितो गहीवा ॥ धन्या शिषोधीर 
पुरोहितोक्ता स्सुविग्‌ प्रयुक्ता जयतिक्षितीशच : ॥ १४ ॥ महादानं .सदत्वायं राज 
सिंहो महीपति : ॥ सप्तसागर परयतं भातिकीतिं प्रकाङ्घायन्‌ ॥ १५ ॥ जखादाय 
त्याग विधौ समस्त सजटा वटित्यागविधिमंये त्यरं ॥ कायां हिमत्वा शुभसप्त 
सागर दानंकृतं दानिवरेणयुक्तता ॥ १६ ॥ ग्रंथेषु टष्टं किरुसप्तसागर दानं 
तदाधिक्य कृतोस्फरत्पण : ॥ स्वकलिपितादययन्वित सप्तसागर दाननचा्टांवुधिदो 
भवन्नप : ॥ १७ ॥ गाभीययाद्राज सिंहोयं जिव्वात्र सप्तसागरान्‌ ॥ तान्महादान 
विधिना दिजेभ्य : प्रददौ मुदा ॥ १८ ॥ ज्योतिविंन्मतमेकतो जरख्धय : षट्भाग 
केतभुव क्षारान्धि म॑मवामते जकधय : सप्तेकतोवावने : ॥ मध्येराजसमुद्र एष 
तदिदं स्पष्कृतं तत्नत दार्नोत्स्ग विधानयो मममतं तत्सत्यमेव धुवं ॥ १९ ॥ 
रनाकरेणेव विधिस्तुवाडव। नङस्यपोषं तनुतेयथाप्रमु : ॥ तथाकरोत्काचन सत्त 


सागर दाननवेवाडव वह्विपोषणा ॥ २० ॥ ततस्तुखामंडप संप्रविषटः श्री 


सुतेन नवा वा सूरजसिंहनासन ेद्ासंहामिधसूनुना च ॥ सुतेन युक्त श्च महा + 
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, राजसिंह : परिवारयुक्त : ॥ तुखाभ्रयुक्तं सकठंविधानं प्रकरप्यपर्णाहूति मन्वा 
॥ २१ ॥ तुखाक्दंडस्थ हरोसुशाखरामंकरेद्टि मयनिधाय ॥ स्ण्षटायुधः 
। शुहृषट : सितस््रक्‌ श्रुतस्फुरनयोत् विचित्रवाक्य : ॥ २२ ॥ श्रुतश्वुतित्ह 
परायणश्च ततोतुखाहेमतुखा मनल्पां ॥ मुदासमारुह्य खपोवदद्वा दिव्या : सुदासीः 
भरतिदानरशोडः ॥ २३ ॥ सुवणंमुद्रा परिपूरिता : शुभा : समानयते. वजवेन 
। कोयला: ॥ ताभिषरैतास्ता बहुरास्तुखापुटे परासमानेतु मिमास्ततोगताः ॥ २४॥ 
। ऋअ्नांतरेचाप्य वददढराधवो न्युनंसुवणौ यदिवाभवेत्तदा ॥ सप्षस्वथोसागर एक 
उत्तम आनीयतामाशु सुवणंनिमिंतं ॥ २५ ॥ गरीवदासाख्य पुरोहितेन तदोक्त 
मेवं चपतिंभरतीति ॥ चपेक्षितेवा ्रहिसागरस्य युक्तानपेदो : समतातुखाया : ॥ २६॥ 
एताटृशंकाव्य महोसुनव्यं पुरोधसोक्तं किंरमव्यभव्यं ॥ श्रुवादपालो भवदेव तुष्टः 
स्मेराननो दानि गणेविशिष्ट : ॥ २७॥ त्नियुक्‌नवसहस्रकं प्रमिततोखकप्रो्टस सुवणं 
परिपुरितां किटतुखां सुवणोद्रवां ॥ विधायपुरुटूतव स्ितितरे महादानसदहिधान 
। कृतिपूर्वकं जयति राजसिंहोनप : ॥ २८ ॥ समस्तदेवा वलिद्योभतेयं दिक्पाटमाखा 
कठिताति दृर्या ॥ अटंसुवणाच्छ सुवणंपूणा हेमीतुरमेरु निभावभाति ॥२९॥ 
सुवणमतुरप्राप्य यङ्रस्त्यागीसडच्यतां ॥ धत्तेतत्नमन॑सुषटं सुवणंतुखयोचितं ॥३०॥ | 
ऊर्ध्ैस्थितंनपंवीक्य जातास्वोगसुन्दरी ॥ सुवणंपृणाविनता कुटख्ीवत्तुखोचितं 
॥ ३१ ॥ अमरसिदशुभा मिधमद्धतं सुभगपोत्रवरं मधुरोधिकं ॥ कनककांत । 
तुखास्थितमादरा स्समतनोन्नपति : प्रियतामयः ॥ ३२ ॥ एवंतुखदान विधिं | 
प्रकट्प्या भवल्कृता्थो चपराजसिह : ॥ पृ्ण॑तुखा सर्वविधौसुसक्तो विचि्रमघ्रास्ति | 
वुधोक्तिमध्ये ॥ ३३ ॥ नममेतित्यागवान्‌ वा दानेज्ञानेतथेरितान्‌ ॥ कर्म॑ज्ञानोद्रव 
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सुख राजसिंहवया्ितं ॥ ३४ ॥ जटाष्रायोत्सगं सुसप्तसागर दानस्फुरत्‌ 
स्वणतुखा मिधानकं ॥ कर्मत्रथं॑निमिंतवान्नरेश्वर : पापत्रयं हनु मिहेति कार- 
णात्‌ ॥ ३८५ ॥ जयी महत्तक॑सद्थकव कृते तुरोक्रय तुष्टि सुष्े ॥ 
गुणघ्रयोदधूत विकार शान्तये त्रिमूर्ति मद्रेदं समर्पणाय ॥ ३६ ॥ युग्मं ॥ त्रिभिमंखे 
रेमि रथास्य जातं शताश्वमेधाय फरंहि मन्ये ॥ तदिद्रता कृदरणद्रता तत्‌ श्रीराज 
सिंहस्य विभाति भव्या ॥ ३७॥ ग्रामोघ दानं गज राजिदानं हयारि दानं घटतोभ्रदा 
नं ॥ गोठेद दानं पति : प्रकरप्य नानाविधं दानमथो तनि्ट ॥ ३८ ॥ तुखाङृते 
मेरु रदोगहीत स्वया यदादेव तदेव जात : ॥ सञ्रंकर : श्रीधर द्वरो हिरण्य । 
| गर्भश्च कवि: स्वरूपं ॥ ३९ ॥ द्विजपति गुरुभास्वन्मोद दास्वणं पूणा विविधविबुध | 

सेवा मंडपा डबराभा ॥ दिगधिपकृत शोभा सिद्गधरवं गीता 5 भवदतुर तुरति ई 
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मेरुरेव दितीय : ॥ ४० ॥ आसीद्ास्कर तस्तुभाधववुधो ऽ स्माद्रामचंद्रस्तत 
सत्स्वेदवर क : कटोडि कुरुजो खक््म्यादि नाथस्सुत : ॥ तेरुंगोस्यतु रामर्च्॑र 
इतिवा कृष्णोस्यवा माघव : पुत्रोभृन्मधुसूदन खय दमेनब्रह्मेशा विरनूपमा ॥ ४२ ॥ 
यस्यासीन्मधुसुदन स्तु जनको वेणीच गोस्वामिजा ऽ भृन्माता रणछोड एष 
कृतवान्‌. राजप्ररास्त्याङ्नयं ॥ काव्यंराणगुणौघ वणन मयंवीराकं ~ ~ ~ पृण: 
सप्तदश्योत्रसगं उदगाद्वागथं सगं : स्फुट : ॥ | 

॥ श्रीगणेशायनम : ॥ घांसो दिव्यगुढो तथासिरथल : सारोर आाखोदको 
मनज्भेरोपिधने रियोधनमयो भादीदिका सादडी ॥ अवेरी शुभ ऊसरोर उदित 
श्रीमानसानो पुनभौवो दवादशासंख्यया परिमितान चामानि मानेक्दा ॥ १ ॥ 
श्रीमद्राजसमुद्र संदरतरोत्सगें ग्रहारी कृतान्‌ श्रीराणामणिं राज्िह रपति 
धंन्य : पुरोधोविधि ॥ विभाणायगरीबदास विर्सन्नाग्ने मुदादत्तवान्‌ सवाध्यक्ष 
वराय सर्वं विषये चित्तानुसंधानिने ॥ २ ॥ गरीवदासास्य पुरोहिताय म्रामानि 
मान्द्ादरासं मितास्तान्‌ ॥ दव्वाददो ब्राह्मणएमंडखाय यामान्धरां भूरिह भ्रमाणाः 
॥ ३॥ ब्रह्मार्पणं कर्मसमस्त मेतत्‌ ब्रह्मण्यदेव : परिकटप्य नूनं ॥ गरहन्‌ दिजभ्यः 
श्रुति निमिता : सतंजयययेष महीमहेद्र : ॥ ४ ॥ वर्पतिमेघा वहवोमुह : दानेन 
याणानुमितं यद्यत : ॥ दृष््रौतसवंते हरिरेष साथकं कर्तुसहस्रं स्वदृशा समागत 
॥ ९ ॥ य्पोणमास्यां कृतवास्रेद्र : कर्मजरयंते नतुपूणिमायां ॥ यथवचंद्र : परेपु- 
एकांति स्तथाभरपुणां तिरुचिनैप : स्यात्‌ ॥ ६ ॥ मनोरथ : पृणंतमोस्य भूयाप्फरं 
तथास्या स्परिपुणेमेव ॥ पृरणीपरं ब्रह्म तथातितुष्टं भरमोदसंपणं तमोनपोस्तु ॥ ७॥ 
निवस्यसरव स्वतुखा विधानं पूणांहतिंयात मनन्यचेता : ॥ तुखाधिरूढा तुरुपद्राज्ञी 
जातेवसोौ भाग्यसु पुण्यपू्णां ॥ < ॥ सुवणंवणां जितवत्पठंरुचा यशोविशेषेण 
चराजतीरुचिं ॥ श्रीपद्राज्ञी किरजेतु मुयता तुखाकरोद्रूप्य मर्यीतुखांतत 
॥ ९ ॥ निवस्य ऽ सांगं सकरुंत॒राविधिं पुणांहृतिं प्राप्तमनंत मोदयुक्‌ ॥ गरीव- 
दासाख्य पुरोहितस्तदा सुवणैपणौ कृतवा न्महातुलां ॥ 9० ॥ तत: भ्रसननो 
रणछछोडराय नामानमाह त्रियमासमज॑सःः ॥ आरोप्यरूप्या तिरुसत्तखायां प्रमो- 
दपण भवदेवतू्णं ॥ 9१ ॥ सर्वेषुवणैषुयत : सुवणवान्‌ तुखासुवणं प्रचुरं ततो- 
तनोत्‌ ॥ रूप्याभकीतिं स्फुरितेनराज त्ुखांतथाकार यदेषसूनुना ॥ १२ ॥ तोडा- 
स्थिते : श्रीयुतरायसिंह भुपस्यमाता रजतेनपुणी ॥ तुखमतुल्या मकरोदुदारो 
छसन्मनाधमं धुरंधराभूत्‌ ॥ १३ ॥ चौहानवश्य स्तुसर्टूवरस्थ : सकेसरीसिंह 
दतिप्रसिड : ॥ रावस्तुखां रूप्यमयी विधायघन्यो भवदमं मयोविशुद् : ॥ १५ ॥ 
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इतिभ्रपुणी ॥ रूप्येणरूप्या भयहा: 
ध्रकारशं कुरवस्तुखां तामकरो दुदारः ॥ १५ ॥ अस्मिन्दिने राजसमुद्र नामकं: 
भरोक्तस्तडागो गिरिमंदिरंमहत्‌ ॥ भ्रोक्तनर्रेए चराजमंदिरं राजादिशब्दं नगरं 
 पुरंतथा ॥ १६ ॥ अथात्र घल्रेतु सहस्रनेत्र समानसंपतति विराजमान : ॥ श्रीरा- 
जसिंहो वलिकणंभोज श्रीविक्रमाकों पमदानवीर : ॥ १७ ॥ पूर्वरितान्धान्य धरा- 
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| धरास्ता न्पकान्नद्रोखा नपिद्राकंराद्रीन्‌ ॥ गुडादिखंडादिक पवंतांश्च ददोदिजादि 
| भ्यद्हागतेभ्य: ॥ १८ ॥ ततोगिरीणाम भवदिटक्ष्यता चिच्र॑हितेषा मभवजनु : 
| पुनः ॥ आनीयधान्यादि सुकायकृजने : कृतंकृताथं रिहसेवयाप्रभो : ॥ १९ ॥ 
|| नैताहृश्ंजन्म नवाप्यरक्ष्यता दृटग्गिरीणा मभवजनु : पुन : ॥ एतेस्थिता एवतु 
| यावकावरे गृह॒ब्रजोमित्र नचिन्रम्तत्‌ ॥ २० ॥ अत्रोत्सषे सदघुतवापिका : 
। पुनर्म : कृताकार्य करमंहाजनेः ॥ मुहमहस्तारि रिचुनवि्रता पानीयवाप्योरि 
। रिचुस्तद्तं ॥ २१ ॥ अवश्यं प्ष्योके दिक्पा युतोह्ययं ॥ द्रपचेतो 
| धनदश्रीदानां शाधिकववान्‌ ॥ २२ ॥ ततोवहूतरं भव्यं द्रव्यंदत्तं पुरोधसे ॥ 
। ऋविगभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च भरमुणा सादरंमुदा ॥ २३ ॥ भ्रभोराज समुद्रस्य रिगत्तुग 
| तरगके : ॥ तटस्थदिजदारिय द्रुमादूरीकृताधरुवं ॥ २४ ॥ मन्येराज समुद्रस्य 
। खोरे: कष्टोर संचये ; ॥ याचकाठे द्ररिद्रास्य पंकम्रक्षारखनरृतं ॥ २५ ॥ वसन्‌ 
| राजसमद्रस्य तटेसहवावंतीपुरी ॥ द्राग्दरिद्र सुदाम्नोमे श्रीद: स्या : श्री पतेनप 
॥ २६ ॥ तटेराज समुद्रस्य वसन्‌ श्रीरापश्चियं ॥ द्राकूदरिद् सुदा्नोमे देहि 
तातं दुखार्पणात्‌ ॥ २७ ॥ स्तसागर दानेन तत्सत्त पुरुषाजतं ॥ दिजानांदीघं 
दारिव्यं प्रभोदूरी कतया ॥ २७॥ सप्तसागर दानस्य सुवर्णोघ प्रवाहत : दूरी 
कृतत्वया राज न्दिनदारियसद्‌दरम : ॥ २८ ॥ देम तुखास्व : सुवणं गिरि 
सनिभान्‌ ॥ कुर्वन्सतां गचत दारिद्र दमनो ध्रुवं ॥ २९ ॥ तुखा सुवणं दानेन 
राजसिंह भ्रमोलया ॥ दूरीकृता द्राग्विदुषा मतुलासा धमणंता ॥ ३० ॥ खंडेते | 
राजसमुद्र रूपमपरं रूपं दधानोंबुधि : ॥ मध्ये भो्ोखकलछोलः फेना: स्फटिककू | 

टमा: ॥ सारसा : सरसस्तीरे भांतयस्यनवकाबका : ॥ ३१ ॥ मुक्तास्वीयं कुरवेवं | 
मति किरतटे यस्यसद्वारकांतां कृत्वारम्यां पुराद्रीग्यवनभयमय : केशवोद्रारि 
केरा : ॥ गोमल्युंग संगान्दरुति विगदसच्छंख चक्रोच्छपद्म: श्रीराणाराजसिह 
घभुवरभवतः श्रीतडाग : समुद्र: ॥ ३२ ॥ विभ्राणः सेतुबधं गिरिवर रुचिर ‡ 
पूरितोजीवनौये नानानयातरसंगं रिवसदनयुत : पोतपद्क्तयापरसक्त : ॥ नता 
क्री वत्या समुद्रस्तदधिक इतितेमूपते श्रीतडागो मयोदांवाडवाभिं करयति "न क 
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क्षारनीरं कदाचित्‌ ॥ ३३ ॥ प्रियतम मथराया मंडराञ्चेड काटयवन कटितभीत्या 
गत्यगोवर्दनेदरा : ॥ वसतितवतडाग स्यांतिकेखन्मुदेत जरधिमपरमेनं राजसिंह 


तिजाने ॥ ३४ ॥ अमावास्यां विनानेव स्फ्य : सिंधु : सगजेन ॥ तडगस्ते 


तदधिक : सदास्त्यस्य विगर्जनं ॥ ३९५॥ समुद्रयातु : स्वीकारो नकरोयातु रतरतु ॥ 
त्वयाकृते यत्स्वीकारे वीरायं सिधुतोधिक : ॥ ३६ ॥ श्रीराणोदयसिंह सुनुरभवत्‌ 
श्रीमतत्रताप : सुतस्तस्य श्रीखरमरेशवरोस्य तनय : श्रीकणैसिंहोस्यवा ॥ पुत्रो 
राण जगत्पतिश्च तनयो स्माद्राजसिहोस्यवा पुत्र : श्रीजयसिंह एषकृतवा न्वीर : 


 शिकारेखितं ॥ ३७ ॥ पणेंसप्तदगरो शतेतपसिवा सस्पूर्णिमास्येदिने दयान शन्मित 


वत्सरेनरपते : श्रीराजसिंहपभो : ॥ कान्यराजसमुद्र मिटजनरधे : स्टषटघ्रतिष्टाविधे 
स्त्येत्राक्तं रणज्नोडभद्टरचितं राजप्रदस्त्याक्ृयं ॥ इति अष्टादशसगं : ॥ १८ ॥ 

॥ श्रीगणेङायनम : ॥ रक्ष्मी सत्कांतिचंद्रा सतशुभ ॒विषसत्कामधुक्‌ शाडं 
धन्व भ्राक्वेदयो ऽ पारिजातामरयुवति मणी सत्सुराद्यो दयश्च ॥ रंखाच्छोच : श्रवो 
युक तरिदशा गजमहा भंगमृद्‌ भूतिरदा धन्वंतयुंदवो वांबुभिरिति भवत : क्षीर 
सिंधु स्तडगः ॥ १ ॥ कमोद्भव प्रवर हृषटजरोविशुप्को जात स्ततो ख्वण 
नीरमय : समुद्र : ॥ दुभोद्धव प्रकर कृटटजरोतिखद्धा मिष्टस्तवक्षितिप राजसमुद्र 
एष: ॥ २ ॥ श्रीदयारिकोद्धव कृते परिमृक्तमूमिन्यन : कचित्तदुदधि : किटङ्ष्ण 
वाक्यात्‌ ॥ यत्तीर भिन्नधरणी पुरवासि ृष्णोनूनंसुपृएं इतिते ऽ ष्धिवरस्तडाग 


©. ~ £ 


॥ ३ ॥ खातेषष्टिसदस्र भूपतनया : पूर्तोसहस््रास्ययुग्गांगाद्या भवणीकृतावपि परो 


ऽन्य: सेतुरवधेवुधे : ॥ खाते पूृर्तिपुमिएटसुणटि शुभवा न्यस्सेतुवेघेस्यतत्‌ सिंधो 


रेकङृतेरवि व्रपमयान्मन्यामहे धन्यतां ॥ % ॥ अल्पस्य साम्यं नददातिकश्ित्‌ 
समस्यसाम्यं नचटृ्ट मस्य ॥ ततोमहखेन जला्रायोयं प्रोक्त : समुद्र: कविभि 
नचिरं ॥ ५॥ जटेनिमय्रा येय्ामा नतेमभ्रा महीपते ॥ तेरा वरुणदयारे भप्ना 
स्तत्पाप पंक्तय: ॥ ६ ॥ येषांविरिष्ट य्ामाणां क्षेत्राण्यत्र जखाङये ॥ मघ्रानि 
तीथं क्षेत्राणि तानिजातानि भूपते ॥ ७ ॥ येजन्मिनां जीवनदा : स्थटे तेजीवन 
प्रदा : ॥ यादसांच णायामा गुणग्राम भृतीवुगा : ॥ ८ ॥ भूस्थाटक्षा जटेम्ना स्तेषां 
वीजां कुरदुंमा : ॥ जटेभवन्वाटिकातो वरुणस्यत्वयाङृता ॥ ९॥ वोधिद्रुमोजर 
स्थायी तपस्तपति दु : करं ॥ प्रवार माख्याशाखां गुखामि : साथकाङ्कय : ॥ १०॥ 
वटडक्षास्थिता स्तोये तपंति भ्रचुरं तप :॥ क्षाख्यति जटाजाख नुनमत्ते योगिन : 
॥ ११ ॥ वत्कीत्तिं स्वणेदी भृयदुपति सहित भ्राप्तकारिदिका युप्री रच्छयानुमाना 
त््रपनकर गजोष्कुभ सिंदूर संगात्‌ ॥ श्राजतसारस्वतो घस्तदिति नरपते तेतडाग 
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भ्रयागो न्यग्रोधा अक्षयाख्या : भरनिदधति पदं युक्त मस्मिननिकामं ॥ १२ ॥ यथा 
स्थरे तथा जे बुधायदेति जंतव : ॥ . विचित्र श्चासिनस्तथा जयंति भूयते ॥ ॥ 
बनस्थिताद्रुमा : सवे वनस्थाएवतेमवन्‌ ॥ युक्तविदोषोधमे ऽ त्र बरुएस्योपयोगत; 
॥ ॥ १३ ॥ पूर्वयत्रवनेसिंहगजेनानि जलाशये ॥ जतेत्रजरुक्ठोर गजैनानि । 
| जयन्त्यरं ॥ १४ ॥ वरुणाख्यतस्तोया नयनात्सनितसत्रया ॥ ग्रेक्षतेतन्षगा््यसूबां । 
। पद्मछद्मकटाक्षके : ॥ १५ ॥ कमरोघस््बयानीत स्तडागेवरुणाखयात्‌ ॥ कमरा 
। स्थापितो कमखादानतत्यर : ॥ १६ ॥ भ्रदक्षिणा स्वागतायामाला मृपारतां 
स्वया ॥ तडागे वरुण ्रीव्ये प्रेषिता : करुणानिधे ॥ १७ ॥ वटानां जरमभ्नानां 
। जटा राज॑ति तत्रते ॥ मीना गृहाणि कुर्वेति नीडानि पतगा इव ॥ १८ ॥ 
निर्मलो जीवरक्षा क़ दिव तपण कृ्वया ॥ नव सूत्रापणे नायं तडागो दिजता 
मितः ॥ १९ ॥ पूवं पश्चिम सुदक्षिणोत्तर दे भूमिषु न दृ्िगोचर : ॥ ददृश : 
खट जरादायो बुधे: सिंधु सक्त इतिनान्न चित्रता ॥ २० ॥ श्रीराजनगर 
स्यास्य ~ ~ रद्रत भूतठे ॥ विराजते राज सिंहो गोडा मंडरु मातनोत्‌ ॥ २१ ॥ 
तत्र दिजातयो नाना देशास्राप्ता : सुवेषिण: ॥ षट्‌ चारि दाख्या युक्‌ 
सहस्र मितय : स्थिता : ॥ २२ ॥ रतावंतो राम नाम सहिता अधिका : पुन : ॥ 
ब्राह्मणास्तु असंख्याता आगता नात्रसंशय : ॥ २३ ॥ ततो गरीबदासाख्य : 
पुरोहित वरो हिस : ॥ तत्रस्थित्वा स्वयं स्वाज्ञा कारिण : कायं कारिण : ॥ २३ ॥ 
स्थापयिता स्वहस्ताभ्यां तदस्ते रप्य हनिंशं ॥ सप्तसागर दानस्य तुखादानस्य 
वाघ्रभो: ॥ २४ ॥ धन श्रीपट् राह्याश्च तुखाद्रव्यं तथा बहु ॥ स्वकरिपितं स्वरणं 
तुखादानस्य बहुहाटकं ॥ रणछछोड राय कृतं तुखा द्रव्यं दामितं द्त्वा पूरवक्ति 
भ्य : सदापु्वं मुदान्वितः ॥ २९५ ॥ विवेकाद्र पूर्वं सतान्‌ व्यधातुष्टमान 
सान्‌ ॥ अन्नदानं बहुविधं तवां स्तत्र भूपतिः ॥ २६॥ तत: सभा मड 
पस्थो राजसिंहो मही पतिः ॥ दिजेभ्यो याचके भ्यश्च चरणेभ्यो दिवा निहो 
॥ २६ ॥ वंदिभ्यः स्वं रोकेभ्यः सुवण दिव्य वण॑कं ॥ रूप्य मुद्रा 
स्तथा ऽ द्रा अरे कारां ( ~ - ~ ~ ) ॥ २७ ॥ वासांसि हेमहयानि- 
वाजिनो जितवाजिन : ॥ उत्तुंग मातंग गणा न्दत्वा संमोदं मादधे ॥ २८ ॥ 
हदनां बहडा्नाच ताखपत्राणि भूपति : ॥ माणां विरुसदान्य ग्रामाणां दत्तवां 
स्तथा ॥ २९ ॥ याचके : कनक विक्रयं परं कलुमत्र कनकं प्रसारितं ॥ वीक्यराज 
नगरं महाजना: सत्सुवण भयमेव मुचिरे ॥ ३० ॥ याचके स्तुरग विक्रया 
यताक्ष्या ~ ~ न्विपणिषुद्ववाजिनः ॥ वीक्ष्य राजनगरं जनोवदत्सिधु देश्य 
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मिति सिधु सुंदरं ॥ ३१ ॥ योचकेभवतएव भूपते याचनाभ्निजगणो पिचस्खत : ॥ 


स्थापितंतु धनरक्षणे मनस्तेर्यंतो विगुण तास्तितेषुव ॥ ३२ ॥ तुकाकर्मदरष्यं ` 


क्षितिपभवत : प्राप्य गुणिनस्तुलाकर्तां रोल्पाधिक मितिकते विक्रयविधो ॥ स्ववि. 
वासार्थं तहवहूखुकनकस्या प्रतिपरं तुखाकत ( ~ ~ ) जयसिरचयन्‌ याचकगुणान्‌ 
॥ ३३ ॥ निमत्रणायात धराधवेभ्य : स्वेभ्य : परेभ्य : सकरदिजेभ्य: ॥ वेश्यादि- 
केभ्यो 5 खिरुमानुषेभ्यो वासांसिगागेय गुणोत्तमानि ॥ ३९ ॥ अर्धौस्तथा 
वातगतीन्‌ गनेद्रान्‌ गिरिपभ्रमाणान्‌ मणिभूषणानि ॥ द्व्वाविवेकाहमनायतेभ्य 
आज्ञां ददानो जयति क्षितीद्र : ॥ ३५ ॥ युग्मं ॥ निमंतितेभ्यो खि भूमि पेभ्यो 
दुगा धिपेभ्यो निज बांधवेभ्य : ॥ स्वेभ्य : परेभ्य : कनको तमानि वासांसि चाश्वान्‌ 
एररादश्व वेगान्‌ ॥ ३६ ॥ तुरगश्च मातंग गणां न्मदाघ्या न्विभूषणा टीगत दू 
पणांश्च ॥ संभ्रेपयित्वा प्रविभाति भूपो महा महोदार चरि ( ~ ~ ) ॥ ३७॥ 
असीद्रारकरतस्तु माधववुधो ऽ स्माद्रामचेद्रस्तत : सत्सर्वेश्वरक : कठोडि कुटजो 
ठक्षम्यादिनाथस्सुत : ॥ तेरंगोस्यतुरामचंद्रदतिवा कृष्णोस्यवामाधव : पुत्रोभून्मधु- 
सुदनखयदमे ब्रह्येशविप्णुपमा : ॥ यस्यासीन्मधुसुदनस्तुजनको वेणीचगोस्वामिजा 
5 भून्मातारणणोडणएवकृतवान्‌ राजप्रशस्स्याज्यै ॥ काव्यंराणगुणोघवणंनमयं 
वीरांकयुक्तमहत्‌ दाविंशोद्धवदजसरगं उदितो वागथंसगं : स्फुट : ॥ चतुर्विशष्यास्य 
इहा भवद्भवमुदे स्गधंसर्गो्नत : ॥ ३८ ॥ इति एकोनविंातितम : सगं : ॥ १९ ॥ 

श्रीगणेशायनम : ॥ जसवंतसिंहनाम्ने राज्ञराठोडनाथाय ॥ साद नवसत्सहस् 
प्रमितरजत मुद्रिकामुल्यं ॥ १ ॥ परमेश्वर प्रसादाभिधं गजंपचविंशति भ्रमितं: 


॥ राजतमुद्राशतके गहीतमति नूतनं तुरगवरं ॥ २ ॥ फतेतुरंग संज्ञं पटूशात 


मित रजतमुद्धिका क्रीतं ॥ कनक कटश हयमपरं हेमपृएं वसनानि ॥ ३ ॥ 
नानाविधानि बहुतर संस्यानि महादरेण जोधपुरे ॥ राणं : भ्रपितवान्‌ हस्ते 
रणखोड भस्य ॥ ¢ ॥ अथ रामसिहनाम्ने रज्ञ किटक््छवाह भृपाय ॥ 
राजतमद्रा सार्ददधिश्ता भ्रायुतरचित मुल्यं ॥ ८ ॥ सुदरगजनामानं गजोत्तमं 
रजतमुद्राणां ॥ पंचदशशते : कल्पित मूल्यछवि सुन्दराख्यहयं ॥ ६ ॥ आथ 
साद्ेसप्तशत मित राजतमुद्रा प्रमित मुल्यं ॥ हयहदनाम तुरगं कनक कलितं 
बहुरखवसनानि ॥ ७ ॥ अविरि नगर मध्ये प्रेरितवान्‌ राणपृणहू : ॥ हस्ते 
प्रशस्त कीरति : स्वपुरोहित रामचेदरस्य ॥ ८ ॥ बीकानेर प्रभवे अनृपसिहाय 
रावाय ॥ साद सुसक्तसहस्रं राजतमुद्रा भ्रमित मूर्यं ॥ ९ ॥ मनमुक्तिनाम 
कारिणं सादं सघा च्छरजतमुद्राभि : ॥ कृतमूल्यं तुरगवरं साहण सिगारसंज्ञ 
मन्यहयं ॥ १० ॥ हातसादं सक्तशतमित ` राजतमुद्रा रचित मूल्यं ॥ तेजनि 
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धानामिष मपिहैममयान्यं वराणि बहुखानि ॥ ११ ॥ प्रमादर पूर्वकिर बीकानेर 
स्फुटामिधे नगरे ॥ प्रेषितवान राणेद्रो माधवजोसीहस्तेहि ॥ १२ ॥ रावाय 
भावसहा भिधायहाडा पालाय ॥ षड्सप्ततियुक्‌ त्रिशता दशसद्रस्तु ॥ 
राजतमुद्राणां कृतमूल्यं हिरदतु होणहाराख्यं ॥ १४ ॥ सार्दसहस्रप्र मितिक 
राजतमुद्रा रवितमूर्यं ॥ तुरगंनत्तेन चतुरं तुंगतरं सर्वशोभास्यं ॥ १५ ॥ 
सत्सादसप्तद्रातमित राजतमुद्रा प्रमितमूस्यं ॥ रशिरताजाभिधमपरं हय॑सहे 
माम्बराणि राणमणि: ॥ वृंदीनगरे भास्कर भ््करेप्रेषयामास ॥ १६ ॥ चंद्रावत 
चंद्राय मुहुकमसिंहामिधाय रावाय ॥ सादं िशाताग्रटसत्सप्त सहस्राच्छ रूप्य 
मुद्राभि :॥ १७ ॥ कृतमल्यं गजराजं फत्तेदोखत शुभाभिधं तुरगं ॥ सादं सहस्र 
प्रमित राजतमुद्रारचित मूर्यं ॥ १८ ॥ मोदसंज्ञसादै सक्तशते रूप्यमुद्राणां ॥ 
कृतमूल्यं हयसरसं हयमन्यं हेमपूएं वसनाल्यं ॥ १९ ॥ राजाज्ञया गहीवा 
भोगा द्वारिकानाथं ॥ रामपुरानगरेव्वथ सर्वमिदंतु सोपंयामास ॥ २० ॥ 
भादी भूपाखाय रावर्वर अमरसिंहाय ॥ राजसमुद्रैकादद्रोसहख्र मूल्यं 
प्रतापश्र॑गारं ॥ २१ ॥ करिणं राजतमुद्रा सादसहस्र प्रमित मर्यं ॥ 
हयमुकुटास्य॑सादं सप्तदात प्रमित रूप्यमद्राभिः ॥ २२ ॥ कृतमूस्य मपरमय्वं 
सूरति मूत्तिचहेम वसनोघं ॥ एतस्सवै जोसीदेवानंदस्य किटहस्ते ॥ २३ ॥ 
दवा जेसटमेरोमहापुरे भ्रेमपुव॑मपि ॥ संप्रेपितवानेतं सराएवीरोगपति धीर : 
॥ २४ ॥ जसवंतसिहनाम्ने रावखवयाय पटूमहसरस्तु ॥ पंचशताग्रे राजतमुद्राणां 
रचितमूल्य मिभंहेम ॥ २९५ ॥ शुभसारधारसंज्ञं ध्िवेदि हरिजीकहस्तेतु ॥ 
ईगरपुरेनरपति : प्रेपितवान्‌ टेमयुक्त वसनानि ॥ प्रथम राजसमुद्रो्सर्भस्मे 
रजतमुद्राणां ॥ तत्रसहस्रेण कृतमूल्यं जसतुरगनामहयं ॥ २६ ॥ पंचशत 
रूप्यमुद्राकृतमूल्य तुरगमपरंच ॥ कनकम्यांवर ठंदं दत्तवान्‌ राजसिंहन्प : ॥ २७ ॥ 
राजत मुदरैकाददा सहस्रमूस्यं भतापश्गारं ॥ द्विपमंवराणि च ददौ दौसी- 
भीपु प्रधानाय ॥ २८ ॥ सिरनागं कृतमृल्यं सप्त सहश्च स्तुरूप्य मुद्राणां ॥ 
दिपमंबराणि सददौ राणावत रामापिंहाय ॥ २९ ॥ राजसमुद्र॒ जलाग्राय कार्यकृता 
मध्र गण्याय ॥ राजत मुद्राणांवा कृत मृल्यान्‌ पंचविंशति सहच: ॥ एकाधिक पंचाश्र 
दुत पचरता्र कैस्तुरगान्‌ ॥ सुखदेक पष्ट संख्यान्‌ कृरराज तराजयेसददो 
॥ ३०॥ कुलकं ॥ एकाग्र सप्तति रसत्यच शता्ेतु सप्तविंदातिके : ॥ दिव्य सहसे 
राजत मुद्राणां रचित सन्मूल्यान्‌ ॥ ३१ ॥ षडधिक शतंदयमितास्तुरंगमाश्चा- 
रेभ्य इहादात्‌ ॥ पभ्रवाहमभ्ये भटेभ्यो भूपति: प्रददो सप्त सहस्रे: ॥ 
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४ भराकभा सजतिंह- १.१} - वौश्विनोद.  [ रंजससुतरकी पकिि- ४२२ 
विद्यत भूल्यं रजतमुद्राणां दिरदन मनूपरूपं द्विरदवरं सा्दनव शतकेः ॐ 
४.४२ ॥` राजत मुद्राणां च कृतमूल्यं विनय सुंद्रकं ॥ हयमन्यं दिर 
जत सुद्राचतु : शतश्ीतं ॥ ३३ ॥ कनकमर्यावर रदं सुङग्ध राज्या 
अवांधवेराय ॥ पमावसिंह नाम्ने राशेसं प्रेषयामास ॥ ३३ ॥ खाधुम 
सानिहस्ते काधुकं तीथेयात्राथं ॥ दला बहुरुं द्रव्यं भ्ेषितवा न्त्रेमहृद्धूप 
॥ ३ ॥ राजत सुद्राणांवा रित्य भ्रचतु : सहस्र कृतमूल्यान्‌ ॥ सददेष् | 
दृश्य तुरगानिमंत्रणायात पतिभ्यः ॥ ३५ ॥ ज्रिसहस्र रजतमुद्रा मूल्याः 
करिणी सहेटीति ॥ तोडेदा रायसिंह दृपस्यमात्रे ददौ कुमारेभ्यः ॥ ` ३६ ॥ ` 
साईचतुः शतयुक्‌ चरिसहस्र सुरूप्य मुद्रिका मूस्यान्‌ ॥ तुरगांखयोदङ्ञ ददौ | 
निम॑त्रणायात पतिभ्यः ॥ ३७ ॥ एकायपष्टे संयुत प॑चहयत प्रमित | 
रूप्यमुद्राणां ॥ सप्त ददौ भूपोश्वान्‌ निमेत्रणायात पतिभ्य: ॥ ३८ ॥ | 
षटूर्रिशदाधेक रातयुक्‌ भिसहस्र अर्थ॑तुरूप्यमुद्राणां ॥ दित तुरंगान्‌ सददौ | 
शासनयुत चारणौघ भटेभ्य: ॥ ३९ ॥ त्र विबेफच्िसहित विंदति तुरगान्‌ 
स्वद्ासनिभ्योदात्‌ ॥ पूरवोक्तसंख्य तुरगान्‌ राणा जग्सिह शसनिभ्योपि ॥ ४० ॥ |. 
श्रीकणैसिह शासनिकेभ्योर्वानां चतुष्टयं सददौ ॥ अमरेदाशासनिभ्य : सप्ततु 
रंगान्‌ प्रतापसिंहस्य ॥ ४१ ॥ शासनिकेभ्यो टादङ्राहयानुदयसिंह शासनिभ्यस्तु ॥ | 
अषटत्रिशातुरगान्‌ हयमेकंविक्रमाकं शासनिने ॥ ४२॥ युग्मं ॥ हयमेकंतु रतन | 
सीशासनिने राणवीरोदात्‌॥ शुभसप्त विशाति हयान्‌ संग्राम चपस्य शासनिन्योदात्‌ | 
॥ ४३ ॥ श्रीराम शासनिके न्योश्वानेक रविंदाति भ्रमितान्‌ ॥ कुंभारासनि | 
काया दवमेकमेकोनविंशति भरमितान्‌ ॥ ४४॥ मोकलश्यासनिकेन्य स्तुरगान्टम्मीर | 
शासनिभ्योदात्‌ ॥ पंचहयान्‌ रखखानपद्ासनिकेभ्यो हयानसप्त ॥ ५९ ॥ | 
युग्मं ॥ खेता ऽ जेसीद्रासनिकान्यां हयमेकमेकमदात्‌ ॥ रावरसुश्ालिवाहन 
महासमरसीक शासनिभ्यांतु ॥ ४६ ॥ हयमेक मेकमेकं रावत वाघस्य शासनिने ॥ | 
मोकठसहोदरस्य दिशत हयान्‌ भुपएवमन्न ददौ ॥ ४७ ॥ र्कषेक दवाविंडाति | 
सहसरशत युग्म साष्टपष्टिमितैः ॥ राजतमुद्रा ठँदै: क्रीता : शतप॑चकं दिपुंचारत्‌ | 
॥ ४८ ॥ तुरगान्‌ रक्षक दिसहस्र शत्तकाष्टके रितिक्रीता : ॥ करिणीगजा ख्योदङ्च॒ 
दत्तावीरेद्र राजसिंहेन ॥ ४९ ॥ पंडितेभ्यः कविभ्यश्च बंदि चारण पक्तये ॥ | 

| 
| 
। 





अ्वान्धनानि वासांसि ददौ ( ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ॥ < ॥ जखाहायोस्सगं 
विधानमेवं शला महादान समृहमेवं ४ तथेवनानाविध दानराजी विराजते 
राजित राजवीर : # ८१ ॥ इति श्री राजसमुद्र प्ररास्त्या भटहरणएछोड विरचिते 
विद्राति सेः ॥ २०॥ 
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५ श्रीगणेशायनम : ॥ पूणं सप्तद्दो शते शुभकरे तष्टा दशा स््येब्टके माघे 
। सह्कष इष्ण सप्तमितिथा वारभ्य काछादित : ॥ पंच भिशदमिर्य वं उदिता 
। षादावधीत्यवदे र्नं राजसमुद्र नामकमहा नव्ये तडागे धनं ॥ १ ॥ षड्च- 
खारिदवाख्यानथ रजत महा सृद्रिकाणां शुभानां लक्षाणीर्थं सहल्राश्यपि 
रुचिर चनु: षटि संख्या मितानि ॥ षटूसंस्या युक्‌ शतानि भ्रकटिततपदयुक्‌ 
पचविशत्युपात्त स्वथाण्येवं विरप्नान्य॒त गणनमिदं वेकपक्षे मयोक्तं 
॥ २॥ विवेकमत्र वक्ष्यामि रूप्यमुद्रा बरेहितत्‌ ॥ सप्त विशति रक्नाणि 
। षटि स्प्रमितानिच ॥ ३ ॥ सहस्राणि चतु: संस्या शतानि नवति 
स्तथा ॥ साद सप्ताय्र कान्यत्र रामसिंहस्य वेतफे ॥ ४॥ पंचरक्ष चतु 
। संस्यसहस्राष्टटातानिच ॥ सपादाशषीतिका भाद्र ` पिदव्यस्यतफे तथा 
। ॥ ८॥ पुत्र मोहमसिंहाख्य सोया संग शोभित: ॥ रक्षद्यं सहस्राणि 
। दादशेव शतानिच ॥ ६ ॥ पचामि शदधिकं पदा गणनाभवत्‌ ॥- एषा 
। सावि ठदासस्य पंचोटीकुलश्ालिनिः ॥ ७ ॥ चतुरलक्षाण्यशटयुक्तं संक्तति 
!। प्रमितानिच ॥ सहस्राण्येकशतकं सप्ताथ भरणे दां ॥ ८ ॥ चतुष्कीनि: 
। सुतानां तु टेखने गणना भवत्‌ ॥ दया्निशत्सुसहस्राणि षटृहातानि सपादकं 
। ॥९॥ एकेमत्रा न्यदायातं द्रव्यं वा प्रमुपाश्वत : ॥ तथा प्रसाद दानादि तछ्ेखे 
। गणना बियं॥ १०॥ सप्त रक्षाणि सेकानि प्रतिष्ठा करणे मिति : ॥ एतद्राज समुद्र- 
। स्य परव संख्या भ्रमेठनं ॥ 9१ ॥ पूर्वोक्त द्रव्य गणना विवेक : क्रियते पुन : ॥ दिशत 
¦ संख्य रक्षाणि सहस्र हितयं तथा ॥ १२॥ गणएना्ट शतान्यासी स्सपादा शीति र- 
। प्युत॥ एपाराजसमुद्रस्य कायाच भते: कृते ॥ १३॥ सप्तरक्षाण्येक षटि सहस्राणि 
| ससक्तवे ॥ चतुश्चवारिशदग्र युक्तानि शतकानिच ॥ १४ ॥ श्रीमद्राजसमुद्रस्य 
। कर्थेये टक्कुरा : स्था: ॥ तेपाप्रामोतयत्ति रूप्य मुद्राणां गणनाभकव्त्‌ ॥ १९ ॥ 
एवेपुरवोक्त संख्याया मेरनं भवतिस्फुटं ॥ एकपक्षे खय्रूप्य मुद्रासंख्येयमीरिताः 
। ॥ १६ ॥ देङप्राममुजां मुख्य ्षत्रादीनां महाधनं ॥ चतुष्की खनने लप्र 
। वर्त शक्तश्चतुर्मुख : ॥ १७ ॥ शहाचतुरगुणं मं तडामे बासतोधनं ॥ तदविपक्ष 
| निपादोनां षोडद्रारोतदिष्यते॥ १८ ॥ गोभृहिस्णय रूप्याणां दक्तन्यमन्नवाससां ॥ | 
। वराह मिहिरश्चेतस्याद्रएको गणनाभवेत्‌ ४१९॥ उ्वासानां मणनां कुय्यदयरवानां | 
| 

। 
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सदातदा ॥ इवस्ना 55 वेगजयिनां मणएनाङृद्धवेद्रुणीः ॥ २० ॥ मत्तानां राणदक्तानां 

तुंगानां गणनामुचां ॥ मतंगानां रेडाशवद्रणना जायते तदा ॥ २१ ॥ | 
क. एकाकेटि : पंचलक्षाशि रूण्यमुदराणा वासत्सहस्राणि सक्तं ॥ टठभ्रान्यस्मि 
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नहाक्षा न्यष्टकेवेकाय ्रोक्तं॑पक्षएव हितीये ॥ २२ ॥ सहस्र रक्ष 
कोटीनां संख्या ज्ञातातुाबहु : ॥ तेर्न रुपनद्रव्यस्य संख्योक्ता मंतुरस्तुमा 
# २६ ॥ ठग्रं राजसमुदरेतु यावत्तावडनं बुधः ॥ तरंगगणनांकुयाययस्येव 
तदाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ स्पा लक्ष्म्या सरस्वत्या लप्रारश्मीस्तुयावती ॥ 
नवक्ति .तावतीयुक्तं तडागे सरस्वती ॥ २५ ॥ सपतदशेतीते प॑ंचसिशन्मिताब्द 
जन्मदिने ॥ दिद्ातपरमिताच्छहाटक कल्पद्रुम नामकं महादानं ॥ २६ ॥ 
षडद्रीतितोकमितियत सहिरण्याश्वामिधं महादानं ॥ श्रीराजसिहनामा एथ्वी 
नाथो रचितवानस : ॥ २७ ॥ युग्मं ॥ रातेसप्तदशो पृणँ चतुखिदान्मितेब्दके ॥ 
श्री राणा राजसिहेद्रो जीरवाडावधि व्रजन्‌ ॥ २८ ॥ वेरीसारं सिरोदहिस्थं । 
शत्रु संघेन पीडितं ॥ रावं सिरोहिनपतिं चक्रेनिज पराक्रमेः ॥ २९ ॥ 
एकलक्ष प्रमितिका रूप्य मुद्रास्ततो हीत्‌ ॥ पेचग्रामान्कोरटा दीन्‌ | 
जथाहोभ्राहवोपः ॥ ३० ॥ राणासुव्णकश चोर्यं तदेश आगतं ॥ | 
तघ्रप्यमुद्रा : पंचाशत्‌ सहस्राण्यग्रहीत्ततः ॥ ३१ ॥ इते सप्तदशो तीते 
चतुरिरान्मितेब्दके ॥ श्री रण्द्रोयत्संस्या :( ~ ~ ~ ) रजग्हेगजं ॥ ३२ ॥ 
निविक्रमाश्रय ङतो विक्रमाकैस्य दानत वक्तुक : सुक्रमाच्छक्तो राजरतिंह 
पराक्रमान्‌ ॥ ३३ ॥ राजसिंह विचित्रोयं प्रताप तपनस्तव ॥ वने संस्था- 
 नपिरिपू स्तापयत्यहूतं महत्‌ ॥ ३४ ॥ राजनभवस्रतापाभि ः रानु 
ख्रीवाष्प सिंचन : ॥ ज्वरत्यत्र नचित्रंतद्दिटकीतिं नव - ~ पः ॥ ३९ ॥ 
` शायुखीने्रपश्रानि संतापयति संततं ॥ श्री राजसिंह भवत : प्रताप तपनो- 
दतः ॥ ३६ ॥ प्रतापोदीपस्ते क्षितिप जगदारोकं किरण : दिखाभि 
्ाचरणांवदन निकुरंषंमखिनयन्‌ ॥ दिहा दिव्यास्रं कवखयतिवा प्राणपटरी 
पतंगा दग्धां करयति तनुपाज् वसति: ॥ ३७ ॥ यदराश्वद्ेसा्रं किरति 
कर ठदं रिपुगणा : शिबोजात : कणस्फटिकं विरसत्कुंडलधर : ॥ विधंभाखे 
भेगांहिरसि मुजयो : शुश्च मुजगान्दधानो भस्मांगो वसति धवटे शेरुश्िखरे 
॥ ३८ ॥ भूमभार मेषभुजयो विंदधातिपाणौ खड़ोरगं मुखरुचो भचुरंतापं . ॥ 
करँपिभाति विमलां विधुद्ीतखायत्‌ कीतिस्तवात्र भुवनं बथबश्रमीति ॥ ३९॥ 
राजेद्रो भवतादयं जयकरो वैरित्रजानां जवात्‌ ॥ गांभीयोक्किर सिधुरेव हयसदंति 
भ्रदस्तक्किख ॥ चकरेस्व॑विदोषणा दिविरसदर्णेवुतं नामते श्रीराणामणि राजसिंह 
जपते विभ्यत्सुमेधाधर : ॥ ४० ॥ राषटरपरदो जरथिजाप्रदउत्मेम्यो भाव्यशटसिंह 
तैटनो हरिसेवनोयत्‌ ॥  आख्याविरोषणएगवादिमवर्णंयुक्ता चक्रेविधि -स्तदुचितं 





अ ==> 


= धमा ह ~ 


ल्य 





| ॐ | महाराजा रजति १. ] ` बीरविनोद. [ रीजतसमुद्रकी प्रशस्ति- ६२७ 
१ तबराएवीर ॥ 9१ ॥ श्रीराणोदयरसिंह सुनु रभवत्‌ श्रीमतप्रताप : सुत स्तस्य ~ 
| श्री्ममरेश्वरोस्य तनय: श्रीकणंसिंहोस्यवा ॥ पुत्रोराणजगत्यतिश्च तनयोस्मा- । 
| द्राजसिंहोस्यवा पुत्रश्रीजयसिंह एष कृतवान्‌ वीर: शिरारेखितं ॥ ४२ .॥ 
। पूरणेसत्तदशेशते तपसिवा सत्पर्णिमाख्ये दिने दाभनिशन्मितवत्सरे` नरपते ; 
! शओरराजर्सिहभरमो : ॥ काव्यं राजसमुद्रमिष्ट जरधेः सृषभरतिष्टाबिधे स्तोत्रां 
, | रणखोडभदरवितं राजघ्ररास्त्याङयं ॥ ४३ ॥ अआसीद्धास्कर तस्तुमाधववुधो 
| ऽस्माद्रामचंद्रस्तत : सत्सरवेश्वरक : कटठोडिकुलजो रक्ष््यादिनाथस्सुत : ॥ तेरगो- 
स्यतुरामचंद्रहतिवा दृष्णोस्यवा माधव : पृत्रोभून्मधुसृदनस्रयदमे ब्रहमद्राविष्णुपमा ; 
॥ ९ ॥ यस्यासीन्पधुसूदन स्तुजनको बेणीच गोस्वामिजा भृन्माता रणछोड 
एषकृतवान्‌ राजघरास्त्याङ्यं ॥ काव्यं राण गुणोघ वणनमयं वीरांक युक्तं महत्‌ 
सगों भृदधुनेक विंशति शुभाभिख्योथं वगोत्तमः ॥ इति एकविंदाति 
तम : सगं: ॥ ई 
श्रीगणेशायनम : ॥ शते सक्त दो तीते पंचन्रिशम्मिते ऽ ब्दके ॥ शुषे 
कादश्चिकायांतु चेतरे प्रस्थान मातनोत्‌ ॥ १ ॥ श्रीराजसिंहस्या ज्ञातो जयर्िंहा 
भिधोबरी ॥ महाराज कुमारोयं अजमेरो समागत : ॥ २॥ अओरंगनेबं म्ठे 
च्छेद द्रष्टं दिद्टीपतिं ययो ॥ पश्चाद्राज कुमारोयं ययोसेना समाटत : ॥ ३ ॥ 
दिष्टी : कोड युग्मस्थे अरवेकिं शिवि रोत्तमे ॥ दिदधीश्वरं ददश्ोयं सोस्यादर 
मथा करोत्‌ ॥ ¢ ॥ मुक्तामाखा उरोभूषा अस्मे हेमांवराण्य दात्‌ ॥ महा 
गनेद्र भूषाक्तं तादक्‌ तुंगतुरंगमान्‌ ॥ < ॥ ऋाराख्य चंद्रसेनाय पुरोहित 
वरायच ॥ गरीबदाससन्नास्ने हेमवासां सिवा हयान्‌ ॥ ६ ॥ महद्गयटकुरे- 
भ्योदादन्येभ्योपि यथोचितं ॥ ततोयं जयसिंहा ख्यो गण युक्तेशवरंशेवं ॥ ७ ॥ 
ष्टा गंगा तटे स्नावा महा रूप्य तुलां व्यधात्‌ ॥ करिणी हयं दवा यातो छंदावनं 
भ्रति ॥ ८ ॥ मथुरांच ततोदृष्ा ज्ये्ठराण पुरंदरं ॥ ददश्चं दहेनीयोयं राणे्रो 
मोद मादधे ॥ ९॥ शते सप्र दशो तीते व पटतरिश दाङ्ये ॥ पौषस्य कृष्णेका 
दयां मेवाडे दिष्िकापति : ॥ १० ॥ आया तस्तस्य पुत्रस्य मदौ मकबरा भिधः 
॥ तथा तह वर : खान : भ्रा: सेना समा ठत : ॥ 9१ ॥ सुंद्रे राजनगरे राज 
मंदिर मंहव : ॥ तषो के : कल्पिता तत्र शक्त : राक्ता वतो त्तमः ॥ १२॥ पुत्रः 
| सवरसिंहस्य परावत वरस्यस : ॥ भरातरं मृहरमसिंहस्य घोरं रणमिहा करोत्‌ 
| ॥ १३॥ वीरश्ोडावतः कोपि तथा विंशति सटा: ॥ छता युद्धं दिवं याता 
| क्रः भिवा भा्वत्सुमंडटं ॥ १४॥ विधे : कठेवेखा दाज्ञां ददो राणा पुरंदरः ॥ 
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दहवारं महाघटे दन्यघद्ंच बाहुजा : ॥ १९५ ॥ आयातु ङ्तसंकत्पा पि 
 योंमदुक्तित : ॥ नालिकोखकसंस्तोमा : सारसंघामहोन्नता : # १६ ॥ राणोक्ति 
 तस्तथाजातं ततो दिद्कीक्च आगत: ॥ दहवारी महाघटे कवातद्वार पातनं 
॥ १७ ॥ एकविंशति तिथ्यंतं स्थितो निरशिचेकदा ॥ दिव्योदयपुरं भ्राक्तो गुप्त 
एषस्प्युपश्रुति : ॥ १८ ॥ तदा अकबर : प्राप्तो महोदयपुरेततः ॥ तथा | 
तहवर : खान स्तच्छत्यतद्धटे : कृतं ॥ १९ ॥ एकरिगं द्रष्टुमगादेवादकबरस्ततः | 
॥ अनिरी चीरवाघद्ने दृष्टा हिबिरमागत : ॥ २०॥ भाखा प्रताप : करकेट पुर | 
वासी गजदयं ॥ दि्धीश सेन्यादानीय राणेद्रायन्यवेदयत्‌ ॥ २१ ॥ भदेसर 
स्थावह्यास्या हयोघान्हस्तिनांगजौ ॥ न्यवेदय न्दे नेनवारास्थित प्रभो: | 
॥ २२ ॥ पंचारातक सहस्राणि चणान्नि तद्विधे: ॥ दिङ्कीश्वरस्ततः प्राप्त 
शि्रकूटेन्यथा थां ॥ २३ ॥ ज्ञापयिवा अकवर स्थितस्तत्र समागत : ॥ तथा 
हसनश्ष्टीखां छप्यन्नादच्न नागत : ॥ २४ ॥ नाही्रतितदायातो रणेद्रो रोष 
'पोपित : ॥ कोटडी ग्रामतः शीप्रं ततः सेनासमारतः ॥ २९८॥ सं॑त्रेपितो ` 
भीमसिंह : कुमारो राण भूभुजा ॥ इंडरध्वंस मतनोत्सेदहसाततोगतः . ` 
॥ २६ ॥ बडनगरं टूटित मथच्वारिशत्सहख्र मिता : ॥ राजतमुद्राजयहे 
दंडविधो भीमसिंह इह ॥ २७ ॥ अहमदनगरे रक्षद्यं प्रमित रूप्यमुद्राणां ॥ ¦ ` 
वस्तुनांटटनमिह कारितवान्‌ भीम्िंहोवरी ॥ २८ ॥ एकामहा मसीदिर्विखंडिता | 
ठघुमसीदिसुभिरत्‌ ॥ देवाख्यपातनरुप : प्रकारिता भीमसिंह वीरेण ॥ २९॥ ` 
राणा महीमहेद्रस्य आज्ञयाविज्ञ उत्सुक : ॥ महाराजकुमार श्री जयसिंह ( - - ) ` 
नाम ॥ ३० ॥ भालास्यचद्रसेनेन चोदानेनचम्‌भृता ॥ तथा सबखसिंहेन ` 
रवेण रणसूरिणा ॥ ३१ ॥ केसरीसिंहनास्नातद्भात्रारवेण शोभित | 
राठोड गोपीनायेन अरिसिंहस्य सूनुना ॥ ३२ ॥ भगवंतादिरसिंहेन | 
धन्यराजन्यं राजिभिः ॥ सहित : स्वाहितजयं जयंकर्तसमीहिते ॥ ३३ ॥ | 
त्रयोदशसहस्राणि अश्ववार वरावरे : ॥ सर्दिंशतिसहस्रणि पदातीनां महात्मनां | 
| 
| 















॥ ३४ ॥ संगेग्हीवाभ्रययो चित्रकूटतरित्रति ॥ ततस्तेठक्कुरारात्रो संगरं 
चक्रुसन्मदा : ॥ ३५॥ सहस्रसंख्या न्दिष्टीश छकान्‌ जघरुगजत्रयं ॥ येनागतास्तां . 
स्तुरमा चनि : सृतस्तदकब्वर : ॥ ३६ ॥ पंचारततुरगान्वीरा ग्हीवा तान्न्यबे- 
दयन्‌ ॥ कुमार जयसिंहाय जयसिंहोमुदं दधे ॥ ३७ ॥. जयसिंह : कुमारोथ 
श्री रणेद्रस्य दानं ॥ कृतवान्कृतकृत्यावा महाराणकतौ कतिः ॥ ३८ श; 
दाक्ताक्तस्यराक्तस्य केसरीसिंह वम्मण : ॥ गग कूवर इत्येष कुमार पदवीदधत्‌ 
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रणेद्रामरे न्यवेदयत्‌ ॥ ४० ॥ रणद्रेण कुमारोथ भीमर्सिंहो बखान्वित : ॥ 
परेषितो ऽ कंबरास्येन तथा तहदेरेणच ॥ ४१ ॥ खानेन संगरंचक्रे शक्र- 
रक्तो रणोपमं ॥ उष्ष्य देवसूरीता महानां नछोपम : ॥ ४२ ॥ घानो- 
रानगरे चक्रे नियुदधंयोधविक्रम : ॥ वीकासोरंकि वीरोथ युदरक्ां रण॑न्यधात्‌ 
॥ ४३ ॥ राणद्रेण कुमारोथ गजसिंहो बरखान्वित : ॥ भरस्थापितो बभ॑जायं 
तद्ेगमपुरंमहत्‌ ॥ ४४ ॥ राष्ट जयं रूप्यमुद्रा रक्षत्रय मथापिवा ॥ दैव 
मिर्नकार्यं मयाराणेन निशितं ॥ ४९ ॥ ओआरंगजेबो दिद्टीशच उक्तवा- 
न्सतदुकत्तरं ॥ विधे: कठेवंराजातं यत्तदन्न वदाम्यहं ॥ ६ ॥ श्रीराणो 
दयसिह सूनुरभवत्‌ श्री मस्रताप : सुत स्तस्यश्री अमरेश्वरो स्यतनयःश्री 
कणंसिंहोस्यवा ॥ पुत्रोराण जगत्पतिश्च तनयो स्माद्राजसिंहोस्यवा पुत्र : श्री 
जयसिंह एषर्तवा न्वीर : शिखाठेखितं ॥ ४७ ॥ पणे सप्तदशोष्ते तपसि- 
वा सप्पूर्णिमास्येदिने हाश्रंशन्मित वत्सरे नरपते : श्री राजसिंह प्रमोः ॥ 
काव्यं राजसमुद्र मिष्ट ज्ये: सुष्ट्रतिष्टाविधे : स्तोत्रा्कं रणदछोड म्रचितं 
राज प्रशस्त्याङ्ृयं ॥ ४८ ॥ युग्मं ॥ आसीद्भास्कर तस्तुमाधववुधो ऽ स्मा 
दरामच॑दरस्तत : सत्सर्वेशवरक : कठोडिकुरजो रक्षम्यादिनाथस्तत : ॥ तेरंगो- 
स्यतु रामचंद्र इतिवा कृष्णोस्य वा माधव : पुत्रो भून्मधुसुदनखयदमे ब्रह्मेराविरन्‌ 
पमा: ॥ ४९ ॥ यस्यासीन्मधुसुदन स्तुजनको वेणीच गोस्वामिजा 5 भून्माता 
रणख़ाड एषङृतवा न्राजप्रशास्त्याङ्ृयं ॥ काव्यं राणगुणोघ वणंनमयं वीरांक 
युक्तंमह हाविंशयोभवदत्र से उदितो वागथं सगे : स्फुट : ॥ ५०॥ इति श्री 
राजप्रशस्ति श्रीराजस्गं दिविंशति: सगं : ॥ २२॥ 

श्रीगलेश्रायनम : ॥ शतेसक्तदशोतीते सपतन्नि शामितेब्दके ॥ कार्तिके शुषदशमी 
दिने राणापुरंद्र : ॥ 9 ॥ नानाविधानि दानानि द्रव्यंदला लनंतकं ॥ दिजादि 
भ्योहरिध्यात्वा जपमाखांकरे दधत्‌ ॥ २ ॥ इदिसंस्थाप्यचजपन्‌ मनाम 
स्वनामच ॥ सयग : स्थापयनटोके भूृरोकंत्यक्तवान्दप : ॥ ३ ॥ ददानोमहादान 


` छेदंदिजेभ्य स्तथागा : सवत्सा : सुवणादिपुणां : ॥ तदुत्थफंदयोवरंसंदघानो नृपो 


दु्ममस्वगेमागोययात : ॥ £ ॥ महादान सन्मडपस्तभसंघा : कृतादारुणाते 
त्या: ॥ तदायोगनि : श्रेणिकाश्रेणिकाभि : क्षितिस्पदराहीनं विमानसमानं 
प्र मेदिनीद्र : समारुद्यादिव्येगंणे : संटृतश्च ध सनाकं 
सिंहो नेेषुसिंह : ॥ ६ ॥ महेदरेण संमानितस्तेन 





य था आ 


अष्टादद्रा दिषान्मत्ा न्हयोषानुषटसंचयान. ॥ दिह्णीश्ष सेन्या दानीय | 
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नामयही धर्मपु्णं: ॥ ७ ॥ ततः स्वीयवेकुंठ रोकेत्वकुंड प्रभावो हरि 

मरेपयित्वा विमानं ॥ मुदा कायं संस्थापयामासयुकतं स्वपृवोद्धये : संयुतं 
राजसिंहं ॥ ८ ॥ ततः: कडेजे नगरे शिषिरंन्यतनोदटी ॥ जयरसिंहो 
जयमय : सत्पंचदद्वावासरान्‌ ॥ ९ ॥ उ्टघ्यकृतवान्वीरो राणसिंहासनस्थित :॥ 
ररक्षरणदक्षोयं क्षोणीमक्षोहिणीपति : ॥ १० ॥ शतेसप्तदशेपुणे सप्तशचिश्न्मिते 
व्दके ॥ मार्मसीषेोयंमाग प्रकाशीमा्गे णाथदं : ॥ ११ ॥ वसत्कडंजेनगरे जयसिहो 
महामना : ॥ श्रुवातहवरंखानं देवसूरी विरुघ्यच ॥ १२॥ आयातं घह मयौदा 
खोपिनं कोपपुरित : ॥ स्वभ्रातरं भीमसिंहं भीमंवा प्रेपयत्सतु ॥ १३ ॥ बीका 
सोट॑किनं दृष्ट तंसमारवास्यतत्परां ॥ महाभीमो भीमसिहो बीकासोरंकि नांबर : 
॥ १४ ॥ जच्रतुम्टेच्छसत्यानि रुदस्तहवरो भवत्‌ ॥ दिनाष्टकात मुक्तोप्य राहू 
नुकतेदु विच्छवि : ॥ घानोरा पारव आयातो जयसिंहो दटेटखां ॥ छपन्नदेग्शेटेप्वा 
यातेद्यागदतोस्यतु ॥ १६ ॥ मागो दत्तो राणटाके गोगुंदा घ आगतः ॥ 
रुदाघट्र स्ततोराणा रोकैरोकिपु विश्रुते : ॥ १७ ॥ रनसी रावतेनापि स्थितं 
घटे शिखोतकटे ॥ दटेरखखां न शक्तोभूत्तदागतुं कथंचन ॥ १८ ॥ अथन्री 
जयसिंहेन भाखाख्यो वरसाभिध : ॥ प्रेषितो मिटनं कन तेनोक्तं मार्गगामिना 
॥ १९॥ दरेखखांनं प्येवं भवान्दिष्धीश मानित : ॥ सहस््राण्यश्ववाराणां संगेयच्च 
दशात्रते ॥ २० ॥ रणेदरस्येक राजन्यो घटं रुदास्थितो भवान ॥ नि : सरघ्वे 
वनिश्ित्तो राणद्रस्य तवस्फुटं ॥ २१ ॥ स्तेहस्तद्र पर्त मायातसत् मत : परं ॥ 
नवावरे नोच्यतेचत्तं घाटा चि : सारयाम्यहं ॥ २२ ॥ उच्यते चेस्स्थापयामि नवावेन 
तदेरितं ॥ पश्चात्सेन्यं ममायाति मास्तुतेनापि वारणं ॥ २३ ॥ घष्ट्यस्य 
मार्गस्य टृष्य्थं त्रेपिताभटा : ॥ ते : सनववेनत्‌ ~ ~ क्तदटृटाघद्ाख्रयो ददं 
॥ २४ ॥ ततोननि : सतस्तत्र नवावस्तदनं तरं ॥ सहछ्र रूप्यमुद्रास्तु दवेकस्मे 
हिजातये ॥ २५ ॥ ्गेसकृत्यचतं नवाबो रणकेसरी ॥ निः सुतो न्येनमार्भण 
रात्रौ तत्रापि सेन्यवान्‌ ॥ २६ ॥ रन्नसी रावतोरन्नं योधाना सागंतोजवात्‌ ॥ 
रणंचक्रेनि : सरणं नवाब : कषटतोव्यधात्‌ ॥ २७ ॥ इत्थं दरेरखानस्तु नि: स॒तो 
घटृतर्खलात्‌ ॥ दिद्टीशांतिक मायात : एषटोदिष्ीश्वरेणस : ॥ २८ ॥ व्वनि : सू- 
त्यकिमायातो सणाकस्यानुयोगत : ॥ दटेकखांतदोवाच रन॑रब्धंमयाप्रभो ॥ २९॥ 
राणेदरो ममपश्चानु हंतुमां समुपागतः ॥ योधामे मारितस्तेन नानाहंतेन 
निसतः ॥ अन्नाभावा नित्यमेव खोकानांतु चतुः शतं ॥ रताहं तमि : सुतस्तं 


दिव्यासने स्थापितो मानितस्तोपितंयत्‌ ॥ महादानमाखा तडागघ्रतिषटटा करोविद्ु | 
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च्छृत्वादिीश आकर: ॥ ३० ॥ अथाकबर आयातो मिरन॑करतु मुत : ॥ 


राणा श्री कणसिंहस्य द्ितीयस्तनयोबली ॥ ३१ ॥ गरीवदासस्तत्पुत् : इयामसिंह 
इहागत : ॥ कृवामिरन वर्तत परादत्यगतौददां ॥ ३२ ॥ ततो ऽ दठेखखानस्तु 
मिरने दाल्य॑मातनोत्‌ ॥ तथा हसन अदीखां मिटनस्य विधिं व्यधात्‌ ॥ ३३ ॥ 
जयसिंहोथ मिरनं कततंमुयोग मातनोत्‌ ॥ श्री मद्राजसमुद्रस्य खग्रभागेस्थितस्ततः 
॥ ३४ ॥ सहस्राणएयर्व वाराणां सप्तसंसंप्तकविषां ॥ मध्येस्थित : सप्त ससि 
समतेजा : समाबभो ॥ ३९५ ॥ जयसिंह : स्थित : सक्तनाम सप्तिसमेहये ॥ तवेक्ष- 
कजनेः प्रोक्तं अरववारमयं जगत्‌ ॥ ३६॥ पदातीनामयुतकं संगेस्थापितवान्त्रमु: ॥ 
तदापत्तिनयं प्रोक्तं जगदृष्ाजनेधवे ॥ ३७ ॥ महारोयो महायो ` जयसिंह 
स्ततोवरी ॥ काटेद्रं च॑द्रसेनाख्यं चोहानं स्थापयन्पुर : ॥ ३८ ॥ रावं सट सिंहास्य 
परमार शिरोमणि ॥ वेरीसां महारावं राटोरान्वीर ठक्रुरान्‌ ॥ ३९ ॥ चौँडावता 
त्रणेचडान्‌ रक्तान्‌ शक्तावतास्तथा ॥ राणावतान्‌ रणाजेयान्‌ राजन्याजन्य 
दुर्जयान्‌ ॥ ९० ॥ सचातिखवं रादथान्स संगे संस्थाप्य सत्सव : ॥ रणेट्रो 
रण दुध मिरनाथं मुदा ऽ चरत्‌ ॥ १ ॥ रक्ध्वजं : शोभमाना भांतिनाना 
पदातय : ॥ सपल्वट्द्रुमा गोत्रा एकत स्थापिता : किमु ॥ ४२ ॥ वेरिाह 
गणेर्मही धरकृटे : सद्र ददेरहो राजच्क्र चयेश्च वाडव शिखि स्फुर्ज 
स्रतापे ठत: ॥ उद्यद्धोगिवरे मंहोमिनिवहं मर्यादया पूर्वया गांभीर्थेण युतो 
विराजति जयीराणा ऽएव: किंपर : ॥ ४३॥ ओआरंगजेव वीरस्य दिष्टस्य 
सुतस्यस : ॥ जगत्राण सुरत्राण आजमस्य प्रतापिन : ॥ ४ ॥ आज्ञयाति- 
ज्ञता सिंधु गौभीयं गुणसागर : ॥ दरेटखां महावीरो हसन्ना जदपूरितः ॥ ८५ ॥ 
तथाहसन अद्धीखां अन्येपि म्टेच्छ भूमुजे ॥ राटोडो रामसिंहाख्यो रतराम पुर 
स्थितः ॥ ४६ ॥ हाडा किशोर सिंहाख्यो गोड मूपा स्तथा पुरे ॥ हिंदू म्लेच्छ 
महावीरा आयाता : संमुखं सुखात्‌ ॥ ५७ ॥ दिद्धीपतीयं : स्वीयेश्च दै पठेः 
समा दत : ॥ जयसिहो विभाजाव दिव्याटे मघवा ठत : ॥ ४८ ॥ तत: श्री 
जयसिंहाख्य : पूवेक्तिं कुरत: ॥ गरीवदास नाम््नास्वपुरोदित वरेएवा ॥ 
भीष प्रधान वैद्येन युक्ते सुयोनिते जसा : ॥ महा भाग्यो महा शयां महोत्साहो 
महामना : ॥ ४९ ॥ हिंदू म्टेच्छ महा वीर देशनाथ विशोभिन : ॥ वमास्य 
सुरताण मणे दशन मातनोत्‌ ॥ ५० ॥ आज मार्य मुस्वाणो राणे दरस्वा द्रं भृशं 
॥ अकरो दिनो पेत : सुस्रेह मनु दङ्ञयन. ॥ ५१ ॥ एकादज्च गजानां श्च- 
त्ारिदान्मितान्‌ शुभान्‌ ॥ आजमाख्याय रनेद्रो त्रेषया मास दपंवान्‌ ॥ ५२ ॥ 
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ऋजमाख्य : सुरत्राण एकमदर द्विप ॥ अष्टाविति संख्याइवान्‌ सहेम बसन 







त्रयी ॥ ९५३ ॥ पचाद्रा समिता भुषा समहं रान भुमुजे ॥ ददो महानं हेम मय 
भिखनं वनयोरमूत्‌ ॥ ५४ ॥ दरेकखां तदो वाच सुरुतान श्रणु रभो ॥ अयं- 
वीर श्वंद्रसेनो राना भारा हिरोमणि : ॥ राव : सबरुतिहोयं रन्नसी नाम 
रावत: ॥ चोडावता रणे चंड : राक्ता : शक्ता वता स्तथा ॥ ९५९८ ॥ परमाराश्च 
राठोडा स्तथा राणावतोत्तमा : ॥ रणेसिंहा : पवतेषु मागं मद दुरुत्तमा : ॥ ८६ ॥ 
युयुधुनंमहायोधा ज्ञातव्यंविज्ञतांबुधे ॥ दिष्टीरोन परारानोक्तया रक्षितुं धुवं ॥ 


 अ्राजमाप्युक्त वनिवं सत्यमेव नसंशयः ॥ संतुष्टो जयसिंहाय ददावाज्ञां 


कृतादर : ॥ ५७ ॥ जयसिंहौमहाभाग्यो वीर : हिविरमागत : ॥ अस्यासीद्धाग्यत 
शीघ्रं मिटनेत॒जितावदत्‌ ॥ ५८ ॥ पूणं : सगं: ॥ इति अयोविंडाति नाम 
सगं: ॥ २३ ॥ 

श्रीगणेक्रायनमः ॥ ब्रस्णा्ममरसिंहाख्य पोत्रयुक्तस्यधर्मणः ॥ राणेन्द्र 
राजसिंहस्य राजराजस्यसंपदा ॥ 9 ॥ देस्नोदशसहस्रोघ तोटके : पुणंतोभृतः ॥ 
शुदात्मनेवसृष्टाया स्तुखाया्रतुखाजुषः ॥ २ ॥ महासेतौहस्तिनीसत्‌ सपेवंधुर 
संदरं ॥ तोरणभातिगोरोज्चा धोरणेतुखयाद्रुवं ॥ ३ ॥ महोञ्वरतयाकिंवा 
रेरावतकुरुस्थिति : ॥ हस्तिन्येषामुद्‌निधत्ते चित्ररूप्योचभूषणं ॥ ¢ ॥ दत्तां 
कुरादयैप्येषा अचटेवाभवत्तत : ॥ द्ितंतृत्नतीकृत्य हस्तिपेनांकुदादययं ॥ ९ ॥ 
महातोरणमेतत्तु गोरकीव्यत्नतीकृतं ॥ ्रांजिसांजटियुगं भुजयोभातिभूपतेः ॥६॥ 
दहितीयंतोरणेतत्र पाषर्वस्तिरधुसुन्दरं ॥ तथामरसिंहाख्य पुत्रस्यातिविचिन्र 
कृत्‌ ॥ ७ ॥ राणेन्द्रराजसिंहस्य पट्रराल्यातिविज्ञया ॥ श्रीराणाजयसिहस्य 
मात्रामिन्नप्रतापया ॥ ८ ॥ सदाकुंबरिनाम्न्याया तुलारूप्यमयीकृता ॥ आस्ते 
तत्तोरणौचित्रं हस्तिन्यांहस्तयुग्मवत्‌ ॥ ९ ॥ . आस्तेगरीबदासस्य पुरोहित 
िरोमणेः ॥ कृताया: स्वणेपूर्णाया स्तुरखायास्तोरणंमहत्‌ ॥ १० ॥ गरीबदासस्य 
पुरोहितस्य -ज्येष्ट : कुमारो रणछोडराय : ॥ आस्तेकृताया : किरतेनरूप्य 
श्राजत्तुखाया : शुभतोरणंसत्‌ ॥ ११ ॥ श्रीराणोदयसिंहसूनुरभवत्‌ श्रीमत्रताप 
सुत स्तस्य श्री अमरेश्वरोस्य तनयः श्री कणेसिंहोस्यवा ॥ पुत्रो राणजगत्य- 


तिश्चतनयो स्माद्राजसिंहो स्यवा पुत्र : श्री जयसिंहएष कृतवन्वीरः रिख 5 ` 


ेखिते ॥ १२ \॥ पणे सप्तदश शते तपसिवा सस्पू्णिमाख्ये दिने दा्िंशन्मित 
वत्सरे नरपते : श्री राजसिंहभ्रभो : ॥ काव्यराजसमुद्र मिष्टजर्षे : सृष्टप्र- 
तिष्टाविधे : स्तोत्रां रणछोड मद्रकं राजप्रशस्त्याङृयं ॥ १३ ॥ युग्मं ॥ 




















| ङ ` महाराणा राजसिंह- १. †  , बीरविनोद, { राजतसुदरकी प्रशस्ति- ६३३ 
~ न सतयपप्यमान्सवययच्य््ः ४ व द 
रै आअसीदगास्कर तस्तु माधवबुधो $ स्माद्रामचं्रस्तत : सत्स इवरक : कटोडि कुरुजो 

। रक्षम्यादिनाथस्सुत : ॥ तैरुगोस्यतु रामचंद्र दतिवा कष्णोस्यवा माधवः पुत्रोमृन्म 


र 


| धुसृदन खयहमे ब्रह्मेश विष्णुपमा : ॥ १४॥ यस्यासीन्‌ मधुसूदनस्तु जनको बेणीच | 

। गोस्वामिजा ऽ भून्माता रणछोड एषकृतवान्‌ राजप्रशसतया क्यं ॥ काव्यं राण गुणोघ | 
ˆ| वणेनमयं( - - ~ ~ - ) चतुर्िंशत्याख्य इहा भवद्वमुदे सर्गोथं सर्गो्नत : | 
॥ १९ ॥ राजग्रशस्ति धरंथोयंप्रसिद् : स्याजगत्यरं ॥ रक्ष्मीनाथादि बालानां पाठाथ॑ | 

जायतां धरुवं ॥ १६॥ नारायणादि पुण्यास्म राणेद्राम्बय वर्णनं ॥ कर्णस्थितं स्या( - ) । 


चं पुत्रपौत्र सुखप्रदं ॥ १७॥ रामादि राजस्तुति युकराव्यं रामायणोपमं ॥ श्रुवा धनं 
धनेशः स्याक्ाव्ये काव्यो गरुभिरं ॥ १८ ॥ नानाराजेतिहासाक्तं य्यः स्याद्वार 
तोपमं ॥ भारत्यां भारती तुल्य : पठन भारत खंडके ॥ १९ ॥ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी 
बाहुजो बाहूवीयवान्‌ ॥ वेदयोरभेदनं श्रुवा श्री भद्रं तथाखिरं ॥ २० ॥ संस्तभ्य 
चित्तमन्येभ्य पठन्सभ्यव माप्नुयात्‌ ॥ दभ्यतामुवने म्यनाटमभ्यं तस्य किंचन 
॥ २१ ॥ विप्रोभि होत्रथ्रामेभ्य : क्षियो ऽ विरमूमिप : ॥ वैरयोधनीस्यात्कायस्थः । 
ध्रियासुस्थो भवेदधुवं ॥ २२ ॥ राजाश्रुतला चक्रवत्तीं शोयं गभी धेर्यवान्‌ ॥ देक । 
स्वास्थ्यं रमेषटरि विजयं कुरुते सदा ॥ २३ ॥ पठन्स्पुरद्वागवते नवमस्कंध सत्कथा | 
॥ मराकंटं सुखमुग्भूत्वा वेकुंठं प्राप्नुयादिदं ॥ २४ ॥ दयाटसाह कृतवान्‌ खेरावाद | 
स्य मारणं ॥ तक्केतु दुंदुभिग्राहं वनहेडाख्य ङंटनं ॥ २५ ॥ धारापुरा मारणंच | 
मसीदितति पातनं ॥ ध्वस्लं चक्रे अहमद्‌ नगरं दुंटनं कृतं ॥ २६ ॥ महामसीदि 
पतनं कृतवान्‌ समरे कृती ॥ इव्युक्त : भ्रमुवीराणां पराक्रम विनिर्णय : ॥ २७ ॥ | 
जगदीशामिश्रतनयो माथुरहीरामणि महामिश्र : ॥ राजसमुद्र जराय सूत्रनिवेदे । 
परिक्रमणे ॥ २८ ॥ द्वाददादातमण मितिकं धान्यमहीघ्रमहासेतो ॥ द्ादश्च- | 
ग्रातमणभितिकं धान्यादरिकांकरोटीस्थे ॥ २९ ॥ सेतोस - ~ प्यतथासाधं | 


= ~= ------- - = 
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सहस्रा रूप्यमुद्राणां ॥ कृवा ठब्वृकगणं सरूप्यमृद्रादिकं तदारभ्य : ॥ ३० ॥ 


षड्दिनपर्यैतमयं ~ ~ तदाराजसिंह देवेन ॥ उक्तं जनसमदमिश्रो ऽस्मनिकटतः | 
पुर : कुरुते ॥ ३१ ॥ इत्युत्साहेनतदा भक्तया मिश्च: पुर : स्थितो पते: ॥ | 
धान्यादि धनंसाथिं व्रजायदवा त्रियोनषस्यासीत्‌ ॥ ३२ ॥ श्रीराणोदयसिंह्‌ । 
सूनुरभवत्‌ श्रीमसखरताप : सुतस्तस्य श्री अमरेर्वरोस्य तनयः श्रीकणंसिंहोस्यवा ॥ । 
पुत्रोराणजगत्यतिश्च तनयो स्माद्राजसिंहोस्यव। पुत्र : श्रीजयसिंह एपकृतवान्वीर : | 
दिखा 55 ठेखितं ॥ ३३ ॥ पू्णेसप्तदरोदाते तपसिवा सप्पूर्णिमास्येदिने दा्नि- | 
छ्ममितवत्सरे नरपते : श्री राजसिंह प्रमो : ॥ काव्यं राजसमूद्र॒ मिष्टनरधे | 

क्रीः सृषटप्रतिष्टाविधे : स्तोत्रां रणण्गोडभहरचितं राजध्रशस्त्याङ्कयं ॥ ३४ ॥ युग्मं ॥ 
४ र (. 9 _-------------------------- मी 
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॥ि ~~~ ध ---------------------------व् व 
---- ~~~ ~----~ --- ~. ~~ ~ -----~~----~--~-~-----*--------- ---------->-~- ५०७ ~~~------------~---~~--~-----~~-~ 
र -- ----------~ > 


भसीद्ास्कर तस्तुमाघवबुधो : ऽ स्माद्रामधद्रस्तत: सत्सरवेश्वरक : कटठोडिकुरुजो 
रक्षम्यादिनाथस्सुत : ॥ तेरुगोस्यतुराम॑द् इतिवा कृष्णोस्यवा माधव : पत्रोभून्म- | 
धुसुदन खयहमे ब्रह्यशदिष्णुपमा : ॥ ३५ ॥ यस्यासीन्मधुसूर्देनस्तु जनको वेणी । 
गोस्वामिजा ऽ भूत्माता रणछ्ोडएष कृतवान्‌ राजघ्रहास्त्याहयं ॥ काव्यं राणगुणौघ | 
वणनमयं( ~ ~ ~ ~ - ) चतुर्विशत्याख्य इहा भवद्भवमुदे सर्गों सर्गोच्नत : | 
॥ ३६ ॥ दुहा ॥ राणा कोड रजयपुत जेबडता जायो नहर ॥ समुद्रफेरणसूत राणातुहीज 
रजसी ॥ १॥ ठेजो ओरंगकाह मेगटमुगर मारिजे ॥ राणो राषेराह रजवट भरीया 
राजसी ॥ २ ॥ संवत्‌ १७१८ माहा वदि ७ नीमषोदवारो मुहूतं हृो जद अतरा 

ठाकुर मिरु कांमकरावे राणावत माहसिंचजी रामांघजी, राणावत भारउसिंहजी 





चुडावत दरुपतजी, मोहणएसिंघजी, रावत दुएकरणजी, चडावत केडरीसिंघजी, 
चुंडावत मोकमरसिंहजी, मांजावत नरसिघदासजी, मांजावत गरीबदासजीः 
राठोडसिघजी, राठोड रामचंदजी, राठोड हेमजी, राठोड मोकमसिंघजी, वितगरा 
साह्‌ रामचंद्‌ चेचांणी, साह कटु पंचोरी राम जगमाखोत, साह मुकुंददास पंचोटी, 
हरराम सिघवी, रषुपंचोखी, वाघो गजधर, मुकुंद गजधर, किस्याण सुत जगनाथ 
उरजण सुतरलो रुषो जसो हरजी जगनाथ सुत मेघो मनो ॥ संवत्‌ १७३२ 
भ्रतिष्ठा ददं शुभं मवतु ॥ श्रीरस्तु ॥ | 


| 


| | 
| 
| 
--~->2ेल< ~~ | 

शेषसं्रह नम्बर ५५. | | 
उदयपुर - अबामाताकी चरणचोकी की प्रशास्ति | | 


संवत्‌ १७२१ वरषे जेठ शुदि १० रवो वरखसंन्यास्यापन्न विरषसितात : विरे 
श्रीराणा राजसिंहजी राज उतमान नगररोवे परमधरध्ये धरती मुरतमी अवाजीरि सुतार | 
सुरजानह्रट ८८८१ करा षरती तँबापत्र दियो सुतार मषवजी धरतपबडा सुरजपथमान | 
श्रीसेवगनाम रावतखाटनाम श्रीमाताजी सेवतरुमापत्‌ सुभकारजसीधद संतारस्‌तान हँ 

| धरती दिदि तरत घर नोरा दिया घरहर चाख्वधरो वोटाहै तांबापत्र दिधो नदेजनीरो 
माहे गधेगार छे | 
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शेष्रसंयह नम्बर ६. 
बरदीके ताटाबकी प्रशल्ि. 


| सिदश्रीएकरिगजी प्रसादात्‌ महाराजाधिराज महाराणाजी श्री राजसिंहजी 
। विजयराज्ये तराव जानसागररो काम करायो कँवरजी श्री जेसिहजी भीमसिंहजी कुंवर । 
। पदभुक्तव्यं गजधर सूत्रधार किराना सुत जसा संवत्‌ १७२१ मागंश्ीर बदी १० गुरे । 
नीमरो मुहूतं हुवो सं ° १७२९ वपँ काम पुरोहुबो भ्रस्त परतिितं शु्मभवतु बैशाख । 


। शुद्‌ ३ गुरे | 


श्रीगणेदायनम : ॥ कर्यतुकमलाया : कामद्‌ : कर्मरूप स्तुहिनकिरणएविंब 
योतितानंद्वक्र : ॥ विकचकमर्चश्ु : क्षीरधोवद्निद्र॒ स्सजरजख्दनित्यं भावनी 
यस्सभव्यं ॥ १ ॥ गुणगणगुरुगीत्या गंगयागीतगा् : कनककदनकां्या 


कांतयाकांतकायः ॥ धुतघनधरृतिधाम धै्वधारीघरण्यां भवतुभविकमूमिमूतये | 


भूतमभत्ता ॥ २ ॥ वैदेरंबोदरंव॑यं जगदंबोदरोद्भवं ॥ बिंबोदरदयुतिदहे बिबोदर 
मिवदिषं ॥ ३ ॥ तैरगज्ञातितिखकं कटोडीकुरम॑डनं ॥ श्रीमंतमिसरेकष्ण मं 
बेदेप्रतिक्षणं ॥ ¢ ॥ महाराजाधिराजश्री राजसिंहनिदेशत : ॥ रक्ष्मीनाथकविः 
कुव जनासागरवणैनं ॥ ९५ ॥ अस्तिसवेत्रविस्यातो रामवंद : सुपुण्यवान्‌ ॥ 
यस्यसाम्यंनयातीह वंश : कोपिमहीतरे ॥ ६ ॥ तत्रान्ववायेिवदत्तराज्यो 
बापाभिधानोजनिमेदपाटे ॥ संयामभूमोपटुसिंहरावं रखातीत्यतोरावखद्रस्यभाणि ॥ 
७ ॥ राहप्पराणाजनितस्यवंरो राणेतिशब्दप्रथयन्प्रयिव्यां ॥ रणोहिधातु 
खटुाब्दवाची तंकारयच्येषरिपूनट्रतातौन ॥ ८ ॥ तस्मान्नरपतिराणा दिनकर 
राणाबभूवाथ ॥ अजनिजसकणराणा तस्मादमूच्च नागपारास्यः ॥ ९ ॥ श्री 
पृैपारनामा एथ्वीमद्स्ततोजात : ॥ अथमुवनतिंहउदित स्तत्पुत्रोभीमसिंह 
भूत्‌ ॥ १० ॥ अजनिजयसिंहराणा तस्माजज्ञेचरुखमसीराणा ॥ परसीततो 
हमीरस्ततोप्यभूकेत्रसिंहोस्मात्‌ ॥ ११ ॥ तस्माह्ाखामिख्यो राणाश्रीमोकल 
स्तस्मात्‌ ॥ श्रीकुमकर्णउदमृदूाएा श्री रायमह्लोस्मात्‌ ॥ १२ ॥ संग्रामसिंह 
राणाभूपारमणिस्ततोजात : ॥ श्रीराणोदयसिंह : भ्रतापतिंहस्ततोजातः ॥१३॥ 


अमरसमोमरसिंह स्ततोन्प : क्णसिंहोभूत्‌ गुणगणएनिधि स्ततेोमूद्राणा श्रीमज- 


गतसिहः ॥ १ ॥ जगत्सिहमहीमत्तां करपटक्न : कथसम : ॥ चितनावधि 
द : सोयं चितितादधिकप्रद : ॥ १९ ॥ भास्वानश्रमनगतसिह स्तुरमारुद्य 
यद्थधात्‌ ॥ स्वातिद्टिततोमुक्ता नस्याजन्मोत्सवः कथं ॥ १६ ॥ तस्यधर्मा- 
तमजस्साक्ना दिष्णुरूपस्यचाभवत्‌ ॥ राज्ञीसमगुणाचारा जनादेवीतिनामत : ॥ 
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कै १७ ॥ पुत्रीराठोडनाथस्य राजसिंहमहीमृत : ॥ मेडताधिपतेर्नित्यं विष्णुपूजा 
रतस्यच ॥ १८ ॥ शभोगोरीहरे: श्री : कठशाभवमुने राजपुत्रीगुणाब्या छोपा |! 
मुदायथास्ते खपमनुजननी स्याच्चसंज्ञोष्णरदमेः ॥ रामस्यासीद्यथावै जनक 
नृपसुता साराचींदूस्य पल्ली तद्रदूजे विराजदरुण कठित जगस्सिहपनी जनादे 
॥ १९ ॥ दात्री दानत्रजस्या त्रियरिपु निधने पावती वोयभावा दीनेनिच्यं 
दयाटुनेपसुकटजगत्‌सिंह राणा प्रियासीत्‌ ॥ कर्मती नामधेया जनक गह्‌ 
वरे साप्रसूतेस्म पुत्रं राणा श्री राजसिंहं गुणगणनिख्यं चारिसिंहंहितीयं ॥ २० ॥ 
राणा श्रीराजापिंहे कस्यति सुक्टे राजटक्ष्माणि चाथो मातासेयं जनादे भत 
बहूसुखान्युत्सवंतं विरोक्य ॥ तस्याभवग्याथ धीमान्‌ प्रियवचन निधी राजसिंहो 
न्पेद्रो नाम्नामातु स्तडागं सदुदयपुरत : पश्चिमस्यां व्यधात्तं ॥ २१ ॥ बडी यामस्य 
निकटे तत्कासारस्य राजत : ॥ जनासागर इत्येवं प्रसिद्धि स्समजायत ॥ २२ ॥ 
किंदुग्धं दधिवाघुते मधुसुरा चेदिक्षुवादवे रस स्साम्यंनो ठ्भतो जटस्य रसत : 
श्रीमजनासागरे ॥ क्षारोमत्सर भावतो ज्वछितहतद्वाडवो दु : खभाग्टंकां भ्राप्य 
| विमुक्त छोकवत्तती रनाकरो प्यंवुधि : ॥ २३ ॥ पांडव छोचनमुनिभूपरिमित 
(१७२८ ) वधं तपो मापे ॥ शुषदशम्यां जननी बहुपुण्य प्राप्तयेनूनं ॥ २४ ॥ मही 
महेन्द्र: किर राजसिंह श्चकार पद्माकरवासवस्य ॥ उत्सगेमुत्साह्‌ विलासि 
चित्त ॒स्सदित्तविस्तार विराजमानं ॥ २५ ॥ युग्मं ॥ उत्सगें पुणंतांयति 
तस्मिनसेतो सुखस्थित : ॥ सुश्राव श्री राजसिंहो दिजराजो दितारशिषः ॥ २६ ॥ 
वीराधीशोधिनीरात्सि तितमरुचिमान्‌ वीरगीरात्तवंधु : क्षीरान्धिस्यानहीरा धिकवि- 
मटयश : पुंजधीराब्जनेत्र : ॥ साराक्तस्स्पीयदारा खयहदयरुसत्‌ कोस्तुभारा 
धितां्रि स्ताराधीरास्यहारा धिकरसिततनु : पातुनारायणोव : ॥ २७ ॥ 
भक्तप्रत्यक्षखक्ष्मी गदुरजनुखता संगमानमोदमान : कामंमायन्मिरिंदी भवद्‌- 
खिटजग देयमानांध्रिपद्य : ॥ भमक्तंयद्भक्तदोषं सपदिसुखमया सुंजमानावभुवु 
दंयात्सयो ऽ नवयं फएटमिहसुजगत्राथदेव : प्रसादात्‌ ॥ २९ ॥ भक्तानंदातिसक्ता 
खिरखकलितनति स्साधुवक्ताहितस्या खक्तादिष्राज्यरक्ता नटबहुख्लस न्मंत्रराक्ता- 
तितेजा : ॥ कामाइयामाभिरामा टिकरुचिरविधु : कांतिधामाननंदु वामारित्रातहामा 
र्चिरपशुपति : पुण्यनामावताद् : ॥ ३० ॥ दक्षाधीररास्सुवक्षा विमठसुरधुनी 
जीवनक्षाछितांगो यक्षाधीशातिपक्षा चरपतितनुजा नेत्ररक्षाकंतेजा : ॥ साक्षाद्या 
यत्सुहाक्षामरिपुवरगणो भद्िकाक्षारकामो खक्षावछ्धोहिताक्षा दितिजकृतनति 
पातुदक्षायणीशः ॥ ३१ ॥ सावंदिक्शुर्धारी खत्युजयहति जगद्रीत: ॥ 
श्रीबिन्वेश्वरदेव धित्रचरितरं करोतुशिव : ॥ ३२ ॥ श्रीवेयनाथदतिय : एथित 
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1 एथिव्यां संताप संतति हति व्यसनेषिदग्धः ॥ सोरयपुरत्रयविनाश्रा नू 
। विकारावुदधि त्िर्दांकमं कुरुयता दिहरंकरद्शं ॥ ३३ ॥ योगीनद्रभ्यान रूपो 
| धरणिधर सुता स्वांतधेयां पक्षी कंजाक्षो जन्दुपत्री जरजनित जटा दवैतकाति 
। भतान: ॥ नंदीयत्पादपकेरुहयुगर रज स्थापनापूत ष्टो वीराविरभूतकंपं 
। कर्यतु कुर बीरभद्रे श्वरोवः ॥ ३४ ॥ मंगरकदंबकंवः करोतु श्ंभोटा 
। जटः: ॥ करुते सुरस्रवंती यत्रेुगरस्सुधा भांति: ॥ ३९ ॥ क्षीरांमोधि भसुप्त 
। दिजपति विरसत्‌ केतनांगाव्ज राजन्‌ माल्ये ~ ~ भमंतोमधुरमधु करीटदश्रोभां 
। वहत: ॥ चित्रभक्तयुटसन्तो नरह्दयसर : कंजपुंजायमाना रक्नातुक्षीण दु : खाः 
 क्षपितरिपुचर छक्षरद्मी कटाक्षा : ॥ ३६॥ घनसारगोर घनसारभवस्नो बहुमुषण 
प्रमुमदारुण नेत्र :॥ वनमाखि मित्र मतिचित्र चरित्रो मुशखा युध - ~ ~ ~ - 
। स्सशांति :॥ नवनीपककाम संगकामा नवनीशाच्युत देहि कामधामा ॥ ३८ ॥ 
। ब्रह्मरुद्रटसदिदु च॑द्रकस्सांद्र देवनिवहोस्ति यद्यपि ॥ अस्तुनंदनिख्यां गणेरुस 
। दस्तुन : किमपिधाम तन्मुदे ॥ ३९ ॥ उत्सर्गे पुणेतांयाते तस्मिन्‌ सेतो सुखस्थितः ॥ 
५ सुश्राव श्रीराजसिंह इतिविप्रोदिताशेषः ॥ ४० ॥ येन सर्वे कृताभूमौ जना 
पूणं मनोरथाः ॥ श्रीराजसिह मूमीद्र॒ श्िरंजीवतु भृतटे ॥ ४१ ॥ इतिश्री 
¦ मन्महाराजाधिराज महाराणा श्रीराजसिह निदेश्ा तेटंग तिरक कटोडी 
, अ्रामाधिप श्रीमत्‌ इृष्णभटह तनयाभ्यां श्रीरध्मीनाथ मह भास्कर भद्रान्यां 
, विरचिता श्रीमजनासागर प्रशस्ति : संपू॑तां प्राप संवत्‌ १७३४ वेशाख ङृष्ण 
¦: १३ छिखित मिदं कठोडी श्रीमक्कृष्णभद्नात्मज भास्करभदेन लिखितं सूत्रधार 
| सगराम सुत नाथू ज्ञाति भगोरा॥ एक षष्टि सहस््राय्र रक्ष युग्मं सुपुण्यदं ॥ 
कार्येस्मिन्‌ रूप्यमुद्राणां टरं भद्र पदंसदा २६१००० दोयखाख इगसठ हजार 
। सूपिया तलखावरी प्रतिष्टा हृदं जदी रूपारी तुखा कीधी गामगल्ंड चित्तोड तिरा 
। गाम देवपुर थामरातीरा प्रोत श्री गरीवदासजीहे आघाट करे मया किधो 
| तखावरी पाटो पांवखेने खाडाखोदया सीसोररेने नीम सोधेन गज १८ आसार 
कीधा कमठाणारा गजधर सुतार सगराम सुत नाथू तेन कोठारी १७३५ वर्षे 
~< 
शषसंयह नम्बर ७9. 
देवारीके दरवाजेकी उत्तरीय शाखकी प्रशस्ति. 


| महाराजधिराज महाराणाजी श्रीराजरसिंहजी अदेश्यात सावण सुद्‌ ५ सोमे संवत्‌ 
¦ १७३१ विषे पोररा कमाड्‌ चढाव्या छिखतु जोसी गोरखदास साह पंचोठी ना पंचोरी. 





2 


अ. 


| 
॥ 


१] 


॥ 
। 





{ 
{- 
! 
। 
; 
; 
| 
"नयकौन्वी न 8 -- ~ - -- 3 15 क| 

= ~न --- ~~ ८ ~ ~ ~ 3 क ध 1" 1 ) च 
¢ ८ प्रः वच्य = -यचन चच ----------- स 
, 





= 
----<- ५ 
प्य 


~ 





~~~ ~~ ~~: 
न~~ 





च्य 
= ~ 


-----------------------------~------~-- ------------------------- ~न ~. 


~= 


-------------------------------------- - 


महाराणा शजसिंह- 9.1...  वीरषिनोद. ([ रोषलेयह नम्बर < ~. ९९३८ 


देमंकल्पतरुददो ॥ सुवणटयिर्वीदला सोवर्णानसक्सागरान्‌ ॥ १९ ॥ विश्वचक्रं 
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` शोषसंय्ह नम्बर ८ ~ ९. 
देबारीके भीतर दमुखी बावडीकी प्रशत्ति. 


॥ श्रीगणेशायनम : ॥ तुदिन किरण हीरक्षीर कपुरगोरं वपुरपजख्दाभं कालिका 
पांगव छया : घरति कृति घटना 55।5५।5ऽऽ कख्यतु कुशर्वो राजसिंह क्षितीद्र 
॥ 9 ॥ चतुरमित पुमथं सदि तरणाय सद्घय : सदा चतुभुंजधर श्चतुर्यंग विराजि राज 
दयदरा: ॥ चतुभज हरि : िवं दिशतु राजसिंहप्रभो श्चतु : श्रुति समीरितं निज 
चतुर्भुजा भिरभतं ॥ २॥ श्रीरामरसदे सृष्ट वापी वणेन सुंदरी ॥ कुर्वे प्रशस्तिः 
रास्ता श्री राजसिंह चपाज्ञया ॥ ३॥ आदौ वाष्पो रावरोमभू देरिस्ताडन तापद : 
॥ तदंशो राहप : पर्व राणा नाम धरो भवत्‌ ॥ £ ॥ ततस्तु हरसू राणा नरूराणा 
ततो भवत्‌ ॥ जसकणं स्ततो राणा नागपार स्ततो पः ॥ ८4 ॥ भृणपार 
स्तत : पीथा ततो मुवनसिहकः ॥ ततस्तु भीमसिंहो भूजयसिह स्ततो भवत्‌ 
॥ ६ ॥ रक्मीसिह स्ततो राणा अरिसिंह स्ततो भवत्‌ ॥ ततो हमीर राणेद्रो 
खेता राणा स्ततो भवत्‌ ॥ ७ ॥ ततोखखा भिधोराणा ततो मोकट नामक : ॥ 
तत : श्री कुभकणों भृद्रायमहस्ततो भवत्‌ ॥ ८ ॥ ततः सांगा भिधोराणा 
रलसिंह स्ततो भवत्‌ ॥ तद्धाता विक्रमादित्यो विक्रमादित्य विक्रमः ॥९॥ 
तद्भातोदयसिहेद्रो राज्योदयमय : सदा ॥ तत : घ्रतापसिंहोभ स्रतापपरिपूरित : 
॥ १० ॥ श्री मानमरसिहोम्‌ त्तो ऽ मरवरघ्रमः ॥ तत: श्री कणेसिंहेद्‌ : कणं 
राजपराक्रम : ॥ ११ ॥ तत; श्री मजगस्सिहो जगत्पाखनतत्यर : ॥ प्रत्यक्ष 
राजततुखां कुवेत्सवप्रदोभवत्‌ ॥ १२ ॥ कृतवानमोहनंरोके श्रीमन्मोहनमंदिरं ॥ | 
मरुप्रथमजण्हे तथाश्रीमेरूमदिरं ॥ १३ ॥ अकारेश्वरमीद्ान समीक््याऽमर ` | 

। 
| 
| 








कंटके ॥ सुवणंस्यतुखांकृवा वष॑नस्वशैरराजस : ॥ १४ ॥ श्वेताश्वदानंन्यतनो 





सुवर्णस्य दलासुंदरमंदिरे ॥ श्री जगन्नाथरायंश्री युक्तसंस्थापयनवभो ॥ १६ ॥ 
दानीरायंशिवंशक्तँं गणेदंभास्करंतथा ॥ प्रतिष्टाण्यतदेवा ऽ दा द्रोसहस्रविधानत : | 
॥ १७ ॥ हेमीकस्परुतावापी हिरण्याश्वंददोतथा ॥ पंचय्ामानजगस्सिहो रन 

धनुचदत्तवान्‌ ॥ १८ ॥ तत : श्री राजिं राज्यसिहासनेस्थित : ॥ आराखंड | 
खोपम : श्रीमान्‌ जयतिक्षितिमंडठे ॥ १९॥ श्री सर्वतुविखासाख्यं स्वारारमेकृतवां 
स्तथा ॥ दहवारीमहाघटे दयारंकाटकपाटयुक्‌ ॥ २० ॥ स्वसुर्विवाहसमये ~ 
एकप्रतिकन्यका ॥ ददोमहाक्षभियेभ्यो गजवाहांबराणिच ॥ २१ ॥ दारारिको | 
पसहित सतादुदहखानत ॥ राटोडकच्छवाहेदा युक्त शाहिजहांमिधं ॥ २२ ॥ 
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दिहीश्वरंसमायांतं श्रुलेवाभिमुखोभवत्‌ ॥ नि : सार्थरौर्यसंपन्नो राजसिंहोविराजते 
॥ २३ ॥ दृग्धमारपुराभिस्यं नगररंव्यतनोदिह ॥ दिनानांनवक॑स्थिवा ठंटनं 
समकारयत्‌ ॥ २४ ॥ रूपसिंहोमंडरायय गदस्थोम्टेच्छपाज्ञया ॥ यस्यराघव 
दासस्य वेश्यस्या्रेपखायितः ॥ २५॥ सोयंतदृरूपसिंहस्य दिष्टीशासरक्षितां ॥ 
पुजीपाणियरहाणोयत्‌ सोभाग्यांकृतवानरभु : ॥ २६ ॥ जशवंतसिंहरावटमिह 
इगरपुरगतानेजं कृतवान्‌ ॥ देडंचवासवाखास्थिते रुपरिकुदाटसिंहस्य ॥ २७ ॥ 
देवछियापतिमनिरं कृतवानिस्तेजसंहरीसिंहं ॥ मीनाक्षयीकृत्य मेव्देद गृहीत 
वान्नृपतिः ॥ २८ ॥ पुत्र्याविवाहसमये नवतिवष्टाधिकांसुकन्यां ॥ स॒क्षत्रेभ्यो 
दत्वागजवानि सुवखभोजनानिददौ ॥२९॥ जननींरूपतुखायां स्थितांविधायविष्ण 
रोकगते ॥ तस्यानास्नारचितो महानजनासागरोनरदरेण ॥ ३० ॥ तस्योत्सगेराज्ञा 
रूपतुखाकर्पितार्पितोग्रामो ॥ गुणदंडदेवपुराख्यो पुरोहितश्रीगरीवदासाय ॥ 
३१ ॥ ब्रह्मांडमहादानं श्वेताश्वाख्यनपोकरोदानं ॥ रूप्यतुखायांसिवा गजेददो 
वाहिरण्यकामदुघां ॥ ३२ ॥ ददोमहाभूतघटं हिरण्याश्वरथनप : ॥ हेमहस्ति 
रथदिव्यं पंचरांगख्कंतथा ॥ ३३ ॥ भावरीग्रामसहितं है्मीकल्परतांददो ॥ 
स्वणेष्टथ्वींनृपोविश्वचक्रं रूप्यतुखादिक्त्‌ ॥ ३ ॥ नास्नाराजसमुदरं जखारायं 
सुप्रतिष्ितंङृतवान्‌ ॥ सोवणंसप्तसागरदानं हेमीतुखांमहीपार : ॥ ३५ ॥ सत्यो 
जअममरसिंहंहेमतुखास्थविधायतच्रददो ॥ एकादशसुयामान्‌ पुराहितोद्यदररीवदासाय 
॥ ३६ ॥ भ्रीराजमंदिरवरं शाखाग्रकल्पराजनगरंच ॥ कृवादेरापतिभ्यो गजाश्च 
वाणि दत्तवान्‌भूष : ॥ ३७ ॥ भूकल्पटक्षोराणेद्र : कर्पपादपनामकं ॥ महा 
दा्नघ्रकरप्याय माकल्पंकीत्तिमादघे ॥ ३८ ॥ राधाकृष्णचरित्रस्य राजसिंहमही 
पतेः ॥ श्रीरामरसदेनास्नी राज्ञीजगतिराजते ॥ ३९ ॥ श्रीपुष्करेतदजमेरि 
महाप्रदेद्ो शार्दूखवीरदतिकस्पतभूमिभोग : ॥ राठोडराजमद्खंडनएवजातो दाना 
दनेकसुकृतीपरमारवंद्य : ॥ ४० ॥ तस्यात्मजोजगतिरायसरः प्रसिद्धो जात 
प्रतापतपनदति तापितारिः ॥ शोयौभिमानमयणएवमुदारदानं दानंददनससततं 
कनकपरधानं ॥ ४१ ॥ जातस्तदीयतनुजस्तुजु भाराषँह : सस्सिहसंघजयकारि 
सरीरसाक्नात्‌ ॥ खडग्रहाररणसडितवेरिवारो क्ष्मासिंहरनगुणभारसमोप्युदार 

॥ ४७२ ॥ तनयाथतस्यविनयान्विता भवत्सनयासमापिरमयातथोमया ॥ सद्या 
ऽ भयादिधनदा थयाधिकाच्भिरामरामरसदे शुभाभिधा ॥ ४३ ॥ सोरकिनोदिव्य 
सुजानर्कबरिनाम्न्या : सुपुत्रीच धिचित्रसदुणा ॥ स्वजन्मनाया चितमाठतात वंश 
दयासत्कविस्टदोसना ॥ ‰४ ॥ राना्मडनराजसिंहसुखदा मूयोमहादानषृद्रला 
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तंङृतियुक्समस्तगुणम्‌ हेवभरबोधोद्धवा ॥ स्यादेदोतिविपेद्ाणादिद्धिजव इणरयुतरं 4 
नामते सत्तेनेविधिरन्ररामरसदे नाश्नीतिराज्ञीमणे ॥ ५५ ॥ से्य॑श्ीराजरसिंह | 
स्य राज्ञीसौमाग्यसुंदरी ॥ श्रीरामरसदेनान्नी जयतिक्षितिमेडठे ॥ ४६ ॥ 
वैदर्भ नरु भृमुजो दश्ररथस्यासीत्सुमित्रा विधो .रोहिणीवसु दक्षिणा किर 
यथा पल्ली दिरीपस्यसा ॥ देवक्या नक दुंदुभेरपिहरे : श्रीसत्यमामा तथा 
नाम्नेयं रमणीति रामरसदे श्रीरजसिंह प्रभो : ॥ ४७ ॥ पातित्रत्य पवित्र पण्य . 
सरणि श्चितामणि विंदतां चित्तस्थापित कंठ कोस्तुभमणि श्रीशागुणीनां पति : ॥ 
वद्धिस्तोम जरण शिरोमणि रियं स्रीणां गणे सुन्दरं श्रीचूडामणि रेव राम 
रसदे राजा चिरं जीवतु ॥ ४८ ॥ दहबारी महाघटे शाखा श्खष्टे विकटे ॥ जया 
। वहा जयानास्नी वापी पाप ध्रणादिनी ॥ ४९ ॥ विदधे राजसिंहस्य प्राणाधिक ` 
महात्रिया ॥ अभिराम गुणे युक्ता श्रीरामरसदेवध : ॥ ५० ॥ शतेसक्तदश पूर्णे 
१७३२ वपं दा्निंशदा इये ॥ माघे धवल पक्षेच द्वितीयायां टहस्पतो ॥ ५१ ॥ 
। श्रीमान्‌ गरीवदासाख्य पुरोहित रिरोमणि : ॥ प्रतिष्टित प्रतिष्ठायां वाप्या रचित 
| वान्‌ विधि: ॥ ८२ ॥ श्रीराजसिह्‌ देवेन साधिता हितकारिणी ॥ वापि प्रतिष्टा | 
विदधे श्रीरामरसदे बधू: ॥ ५३ ॥ अत्र दानं कृतवती बहुगोदान पंचकं ॥ | 
| हर्द्य मितां भूमिं हरिराम त्रिपाठि ॥ ५४ ॥ व्यासाय जयदेवाय मामेकं 
| हर्समितां ॥ कन्हाख्य ब्राह्मणा यापि तथेव हरुसंमितां ॥ ८५ ॥ भानामह्ाय | 
| वसुधा तथव हटसंमिता ॥ दृष्णास्यं ब्राह्मणा यापि क्मामेक हर संमिता 4 
| ॥ ८६ ॥ हर पटूमितां भूमिमेवं राज्ञी मुदाददो ॥ निष्क्रयं गोतस्यापि 
| रूप्यमुद्रा शत्यं ॥ ५७ ॥ राना श्रीराजसिंहस्य श्रीरामरसदे वधु: ॥ महोत्साहं 
| : कृतवती वापि उत्सगं उत्सवे ॥ ५८ ॥ वयै पुष्कर वेद॒शोटधरणी संख्येसमे 
| माधवे पक्षे शङ्क तमे तथा बुधमहा वारे द्वितीया दिने ॥ श्री बप्पा रणछोड 
| सत्कविवर ` संसृ्ठवान्सवो ~ ~ ~ ॥ ९९ ॥ सहस्रे रुप्यमुद्राणं चतुर्विशति | 
। संमितः॥ एकाम पूणेतां प्राप्तं वापी कायमहाट्ुतं ॥ ६०॥ श्री इतिश्री महाराजाधिराज | 
महाराणाजी श्रीराजसिंहजी महीपति पल्नी श्रीरामरसदे विरचितं वापीप्रदस्ति | 
भट रणन्नेड कृता संपृरी खार चेचाणी वापी महे चहुवाण धामाहं शातीदाङस्य | 
| वधु चद्रकुवर तत्पुत्र रामचंद्‌ वीर साह खारा पोरवाड गजधर नाथू गोड | 
| भूधररो नाथु सुगरारो 
| | 
| 
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शोषनंयह नम्बर १०, 


श्रीगणेरायनम : जरुधरसमकांति : कांतकंदर्पमूति : करिजनितमरौघ ध्व॑स- 
कोभक्तेभाजां ॥ निजकरधृतचक्र क्रदितारातिन्द : जनकजनिपतिरय पातुरामे 
श्वरोव :॥ १ ॥ भास्वद्वेशावतंसा जर्यतिबाणोघ सादितारिकुखा : ॥ दिह्कीशमानहनने 
प्रतापपटवोगिरीश्चरुग्धवरा : ॥ २ ॥ उदयादुदयनरेद्यातपरतापभूपो धराजानि:॥ 


श्री मोकटेकासमता मकबरमूपे करोदेषम्‌ ॥ ३ ॥ तस्मात्‌ प्रताप भूपा भूव 


वसुधा पतिवीर : ॥ अमरसमो ऽ मरसिंह : प्रतापवित्रस्तशतरुकुरः ॥ £ ॥ 
भूमीश्वराणानिवहान्विजिखा वाखेपिवात्रसमभ्रताप : ॥ दवाम्हीविप्रजनेपुभूयः 
स्वर्मययोदेवरिपुननिहन्तुम्‌ ॥ < ॥ तस्मादभूद्‌ भोजसमान दानी श्रीकर्णसिहो 
धरणीसतेज : ॥ भीमादिभि :क्तनिमि स्यधन्वा दिदधीश्वरं य: समरेजुहाव ॥ ६ ॥ 
तस्य श्री कणंसिंहस्य बभूवतनयोनप : ॥ श्रीजगस्सिह राणोति विदितो धरणीतले: 
॥ ७ ॥ अभिनवहुम्मीरेण स्ववख्वित्रासविद्रुतारेकुखेन ॥ स्मरसुंद्रेणजगति 
धुरंधरेणेहपालिताधरिणी ॥ < ॥ कणंसमान चरित्रेकणतनूजे दतंभ्रथितं ॥ 
यदरासा धरणीतर मिदमजुन रूपव माकटितं ॥ ९ ॥ रक्षं हयान्‌ सप्तशतं 
गजानां यामान शतंपोडश्च दानयुक्तम ॥ योदत्तवानथि जनाय भूपतिः कस्तं 
नृपं स्तोतु मिह घ्रसज्येत्‌ ॥ १० ॥ यूपंनिखाय प्रासादं यज्ञरिष्टसदक्षिणे : ॥ 
मांधात दद्रीने वर्षतस्वण॑कोटिं धराधरः ॥ ११ ॥ यदशशहजादान्नगराणि 
जिवाकौमारफे मोदयतिस्मतातं ॥ श्रीराजिंहा दवरं सेमे ऽ रसीकुमारं वसुधा- 
हिमांशु : ॥ १-२ ॥. वदंतुविढुषोभीम मरिसीमूपजन्मिनं ॥ दिषोदूयतवंजज्े 
कएसूनु सुखावहं ॥ १३ ॥ सराजसिंहस्य सदानुयायी बाल्यपि वार्दुसम 
कठामुत्‌ ॥ हयान्‌ हिरण्यं धरिणी दिजेभ्योः वप॑न्भुवां भोजसमो बभुव 
॥ १४॥ अयंजीव हरोरीणा ~ - ~ मपिकामद :.॥ भूतेषु तोषदोनिलयं भूतेशा 
तनजोनपः ॥ १५ ॥ अरिसिंहस्य जननी जवादि तनया शुभम ॥ रमीजी 
वसुता माता भगवद्भक्ति तत्परा ॥ १६५ ॥ तयां स्वकुरः माणिक्य भूषया रा तो 
हरि : ॥ तेनै वनोदिता स्वर प्रासादः मकरोदसो ॥ १७ ॥ यदरदशाख्रसवस्वं 
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रूपं वेड वासिनः ॥ रामेभ्वरस्य तद्रपं बमूव निजम॑दिरे ॥ १८ ॥ यावडरा 
दीपवती भानुभाति प्रतापवान ॥ तावद्रसतु गोर्विद्‌ : प्रासादे शुभ्ंसिनि 
॥ १९ ॥ कारी गवा तुसारामी गोविंद : प्रीतये ददौ ॥ वसुधां हरिनाथाय 
सेबांय : करुते प्रभो: ॥ २० ॥ हयदात चंद्रमितेब्धे तपसिच मासे तथासिते 
पक्षे ॥ रविमित दिवसे सगुरो संपृणों देवाख्यासीत्‌ ॥ २१ ॥ वसुंधराधीशश 
निदेशनायो रामेश्वरस्यो दयराजधान्यां ॥ बाजुतनूज : किंठजोधनामा प्रासाद 
मथ खिहमाततान ॥ २२ ॥ अरसीमुप निदेश दुदयपुरे ठेखिता कविना ॥ 
मथुरानथेनेयं भ्ररस्ति निमांणएपटु मतिना ॥ २३ ॥ इतिरामेश्वर प्रासाद 
प्रशास्ति: संवत्‌ १७०० वपँ माघ शुद्ध १२ गुरो अरसीजीरी धाय देवरो 
करायो धरमसिहजी छिखितं. 


छप्पय,. 


चिदिव गोन जगतेश्च राजहरि राज छत्रधर । 
जाहर शाह जहान क्रमिय अजमेर करुदकर ॥ 
ठे दर दुह्हखान धकिय चित्तौर दहावन। 
चन्द्रभान हित चाह यवन प्रेषित इत आवन॥ 
दाराहिकोह भ्रेरित सुदर जान रान हितठान जब। 
सुल्तान सिंह जुवराजकों र पठाय दिग साह तब ॥ १ ॥ 
साहजहाकि सुतन ङरत जब राजसिंह रवि । 
रेभ दर बरु खार देर मिस मार साह दसि ॥ 
रचि सनेह अवरंग कारु ठखि दहन जार कर । 
रूपनगर खीर स्वसा तकी महीप बर ॥ 
अवरंग मान यह्‌ कत असह उपारम अति चंड दिय । 
नप राजसिंह उत्तर निरख कारण चुप अवरंग किय ॥ २॥ 
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चग्गड देश बखेरजेर समसेर जोरकर । 
देवद्ग भय देर देर दरु साह सदुत्तर ॥ 
दृदसर राजसमुद्र॒रान किन्नो निज कारण । 
ताको उच्छव तुमुल हुवो बिध विध मनु हारन ॥ 
अवरंग कोप व्रजते उटन नाथ उदय गिरि रक्खसिय । 
दिष्टी रचित जिनजिया दुसहमान रानदर मुक्ख्िय ॥ ३॥ 
जिजिया दर जदावन्त पत्त पच्छन भ्रति पच्छिय । 
अग्गरूप आअवरंग खेन राना धर ठच्छिय ॥ 
कर॒ भरकोप कूपार निखिर मेवार निमजन । 
अखिल छत्रि इसखाम ररे निज निज मत रजन ॥ 
पररोक गमन राजर गषत कहि सुभाव संतत कथा । 
दिद्धीश् घोर आह्व दलन ज्वरन फक पिय जथा ॥  ॥ 
कुट रीर कवंध वंशा बिकमपुर विकह्‌ । 
अखिल सार इतिहास जहां जेसो जुर॒भिकह ॥ 
कृष्णव्रंर गढ कृष्ण ख्यात जैसी कह ॒ दिन्नी । 
रीवां नगर बधेल निखिर तारीख सुलिन्नी ॥ 
सजन षार आद्राय समुभः सासन फतमर रानते । 
कविराज दास श्यामल फियो पूरन खंड भ्रमानते ॥ ५1॥ 
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॥ । 
॥ दन महाराणाका जन्म विक्रमी १७१० पोष कृष्ण ११ [ हिनी १०६४ ता० | 





। २८ महरम = ई० १६५३ ता० १५ डिसेम्बर ] को ओर राज्याभिषेक विक्रमी १७३७ | 
कार्तिक शुक १० [ हिली १०९१ ता० < राव्वाख = द° १६८० ता० ३ । 
 नोवेम्बर ] को हृता था. | 
| जव ओढा प्राममे महाराणा राजसिंहका देहान्त दुखा, उस वक्त कुंवर जयसिंह । 
/ कुरज ( जिसको राजसमुद्रकी प्रशस्तिमे कडंज खिखा हे ) गांवके मोर्चेपर बादद्ाही | 
॥ फ़जको हटानेकी कोशिशामे थे, जो कि उदयपुरसे २५ कोस ईशान कोणमें उत्तरकी | 
। तरफ्‌ ्युकता हुखरा है. वहां पन्द्रह दिन ८ गुजरने पर | सोरहवं रोज गरीनङीनीका | 
। दस्तुर किया, ओर सुना कि तहव्वुरखां फ़न ठेकर दसूरीकी तरफ आया टै; तव | 
; अपने भा भीभसिंहको फोज समेत उधर भेजा; देसूरीके जामीरदार सोरुखी 
। विक्रमादित्य उससे मिरे, ओर तहव्वुरखांको धाटेपर न चद्ने दिया; आठ दिनि 
बाद वह मारवाडकी तरफ चलखागया. महाराणा जयसिंह घाटेके नीचे घाणेराव तक्‌ 
| ऋअगये ये, ओर दिटेरखां मारवाद्की तरफ पाम था, महाराणाकं हुक्मसे 
| रावत्‌ रनसिंह चंडावत कृष्णावतने फोन समेत गोगृहदेका घाटा रोका; यह सुनकर , 
। दिङेरखनि रातके वक्त दूसरी राहसे वापस इरादा किया, रावत्‌ रतरसिंहने | 
र घाटियोमे जाकर कु डां की, परन्तु दिर्रखा वापस चरूगया- 


उज्यमस्नज््य ~ थम ज 

४ ‹ ८१. „द भण उ न कि 
करा 

वन | । 
(, { | 





व< ु 





------- ग 





चिर 


>) 
(९ 


वीरविनोदं, [ शाहजादह अक्करकी बगादत - ९६ 





कः न थिन ः 





राजसमुद्रकी भरास्तिमे छिखाहे कि मेवाड्के स्दारोने उसे जान बु मकर 
जानेदिया. दिटिरखाके ४०० आदमी मारेगये. इन्हीं दिनोमें आरममीरके 
श्ाहजादह मुहम्मद्‌ अक्वरको राजपूतोने बहकाकर बागी बनाया, जिसका बयान 
इस तरहपर हैः- 
जव महाराणा राजसिंह व उनके मुसाहिब ओर मारवाडके राटोडोने सखाह की, कि | 
हम वादश्ाहको बहादुरीसे नहीं दबा सक्ते, ओर जो बादशाह अजमेरमे सुस्त वेढा | 
रहे, तो भी अपना ही नुक्सान है; इसथ्यि कुछ मेदोपाय ( तद्दीर ) करना चाहिये. 
पिरे तो राव केसरीतिंह चहूवान, रावत्‌ रनसिंह चूंडावत इृष्णावत, राठेड दुगंदास | 
| ओर सोनंग वगैरह बडे दाहजादह मुखज्लमसे मेर करनेकी रफिक्रमे खगे; उस वक्त । 
शाहजादह्‌ मुच्जम देवारीके बाहर उदयसागरकी पाखके पास रहरा हुमा था; 
। राजपूतोके वकीटोके अने जानेका चचां अजमेरमे पहुंचा. तथ मुश्यज्मकी मा 
नव्वाव वाने अपने वेटेको छिखा, कि तुम मक्षारं राजपूतोके जामे हर्मिज्‌ मत 
आना, वनां बर्वाद हो जाओगे. शाहजादह फिक्रमे था, ठेकिन्‌ अपनी माकी नसीहतसे 
मज्वृत होगया, ओर राजपृत बकीटोको अपने पास न अनि दिया. दुगदास 
प्रर राव केसरीसिह बडे चाखाकये, मञखजनमसे ना उम्मेद्‌ होकर सोजत जेतारणकी | 
तरप गये, योर शाहजादह अक्वरको अपना मददगार बनाना चदा. जब वकीलों व 
राजपूतोका अना जाना शुरू दुखा, तो मुखजमने एक खत अपने भाद अक्वरको 
लिखा, कि तुम इन राजपूतैकि बहकानेमे न आना, ओर इसी मत्लवकी एक अरजी | 
वादराहकी खिद्मतमें मेजी, कि मेरे नोजवान भाई अक्वरको राजपूत खोग बहकाकर | 
अपना. मददगार बनाना चाहते है. आर्मगीरको मक्वरकी तरफसे इत्मीनान था. | 
मुखखज्ञमको एक फृ्मान टिख मेजा- जिसमे कुर्ानकी एक अयत छ्खिी हृदे थी 
कि (८ „+~ ५८५५ हाजा बृहतानन्‌ अजीम. ) अर्थं “यह वडा सूट हे” ओर यह्‌ । 
। भी रिखा कि खदा हमेरशाह तुम्हं सीधे रास्तेपर कायम रक्खे, मार बदस्वाह खोगाकी । 
बातोसे बचाव | 
दस कागृज्‌का मस्टव यह्‌ था, कि अक्वरको तुम दूषी तुहमत स्गाते हो; 
। ( क्योकि राजपूतोने पिरे मुञ्ज्लमसे सानि करनी चाही थी, जिसको उसकी | 
` माने रोका. ) यह सव वाते बादश्ञाहके कानतक पुंव चुकी थी. इसयिये | 
बादश्चाहने जाना, कि यह्‌ अपनी बात अक्वरकी तरफ़ टारता हे. गरज मुखज्‌मके | 
। छिखनेका कुड असर न हा, ओर अक्बर, दुगंदास राटोडकी चिकनी चुपडी बारतोमे 
् गया; इसके पास एक बड़ी बादशाही जंभी फौज थी. अर उसने फोजके सव सदार व 
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अफ्सरोको दनश्नाम, इक्राम, अर खिताब देकर राजी करणिया. तहव्युरखाको && ' 
। सात हजारी जात व सवारका मन्सब देकर अमीरुट्डमरा बनाया; ओर जो रोग 
। शाहजादहसे बसिराफ्‌ थे, उन्हे केद्‌ किया 

विक्रमी १७३७ माघ कृष्ण १२ [ हि° १०९१ ता० २६ जिरिहिन = ई० ` 

१६८१ ता० १७ जैन्यु्री ] को वकृये निगारोकी अर्जियासे आलमगीरने अक्वरका 

सारा हाट सुना, इस अचानक अर भयानक फृसादके उठने व अपने प्यारे बेटेके ` 
| वागी होनेसे बादशचाहके दिरुपर रंज अर खोर छगया; क्योकि तीस हजार 
| सवार राठोड ओर कदं हजार सीसोदिये व बादश्चाही नोकर मिखाकर ७०००० 
फोजसे जियादह उसके पास होगडं थी. अक्वरने तख्तनस्रीन होकर खत्वा मौर सिक्ञा 
अपने नामका जारी करदिया; काजी खब्रहा ओर महम्मद आकिंर व॒ दोख तस्यव 
अमरोहेके मीर . गुखाम मुहम्मद्‌, चारो आदमियोने इस कामके करनेको मञ्हवी 
। फृत्‌वा दिया. आारुमगीरने अपने प्यारे बेटेका, मुकावरेके ययि आना सुनकर 
। बहरामन्दखां तोपखानहके दारोगाको बुखाकर हुक्म दिया, कि खदकरके चारो तरफ 
| तोपखानहके मोचं जमादो. 
खफीखां टिखता हे, कि उस वक्त बादश्ाहके पास कृरीवन्‌ आठ सो सवारोकी 
| फौज होगी, घाटोकी हिफ़जृतके स्यि आदमी तदईनात कयि, ओर महरेके 
। पासकी घाटियोंपर भी मोच जमादिये. हाफिज मुहम्मद अमीनखां अहमदावादके 
| सुबहदार ओर दूसरे सूवेदारोके नाम फमान मेजेगये, कि अपने अपने इठकेंका । 
। बन्दोवस्त रक्खं. विक्रमी माघ शुक १ [ हि° ता० २९ जिष्टिनि = ईं° ता० २० | 
| जेन्युञ्चरी ] को बाददशचाहने शिकारके खयि सवारी की, खोटते वक्त तमाम माोर्चोको 
| मुखाहजह ` किया; ओर वजीर सदखांको हृक्म हमा, कि हमेशह मोर्चोकी 
| निगरानी रक्े. मरासिरे्रारमगीरीमे खफीखांके बविटाफ़ वादशाहके पास 
। दस हजार सवार मौजूद होना छिखा है. हमरे विचारसे गिर्दनवाहके थानोंपरके 
| आदमी एक्ट होगये होगे 
| शराहजादह अस्वरक वकीणोको शजाच्तखां यर बादशाह कुटीखाकि 
। वकीठो समेत बीटरीके किठेपर कैद किया. रिहाबुदीनखांको बादशाहने पि 
| ही राजपृतोको सजा देनेके खियि सिरोहीकी तरफ़ भेजा था, शाहजादह आअक्वर 
। उसे भी अपनेमे मिखनेके खयि मीरखांको भेजकर वुखवाया; रकिन्‌ वह नहीं आया, 





-------------------------- ~ 


----------------- 
















४ 
------------------------- ~अ - 





। क्योकि उसने सोचा होगा, कि श्चाहजादह अक्बर असानीसे नहीं जीत सक्ता, इस | 
सबनसे कि- अव्वल तो बाददराहका सामना, दूसरे तीनां शाहजादे मोजूद दै, उनकी क 
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ठडाई. यह सोचने वाद मीरखांको भी समभाकर अपने साथ लिया, खोर दो दिनम 
अजमेर पटुचा, जिसके एवन्‌ खिख्रत वगैरह इज्ञत मिली. उस वक्त हामिदखां मी । 
। बादद्ाहके पास अया, जव कि बादर्राहको एक एक आदमी फिरिरता सा मादम होता 
| बादगराह दिरसे बडा मञ्वत था, हरदम शाहजादहके यि यही कहता 
कि बहादुरने अच्छा मोका पाया हे; अव जल्दी क्यों नहीं खाता ! | 
| रसदखां आर महम्मद अमीनखां गिदनवाहकी गिर्दावरी ओर संभार | 
रखते ये, टिम्मतखां बीमार टोजानेसे अजमेरकी हिफाजतके टिये रक्खागया. | 
। शाहजाद्ह मुरजञम उदयपुरके पास उदयसागर ताखावसे तीन दिनमे ८० कोस 
। जमीन तेकरके विक्रमी १७३७ माघ शुक ६ [ हि० १०९२ ता० % मृहर॑म = ई० | 
। १६८१ ता० २५ जेन्युखरी ] को अजमेर पटंचा. खफीखानि टिखा हे, कि बादशाहको ` 
मग्ल्मकी तरफ़से भी अन्देरा होगया था, इसलिये हृक्म दिया, कि तोपखानहका मुंह 
मखजमके खरकरकी तरफ़ फेरदा. शाहजादहको भी कहखा दिया कि नेकनियतीसे 
| आया हे, तो अपने दोनों बेटोको ठेकर अकेखा चर्वे. मु्यजम खेरस्वाह ही 
। था, मण आपने बेटे म॒दजदीन आर अजीमुरद्यानके हाथापर रूमार टखपेटकर बापकीं 
। खिद्मतमे हाजिर होगया. खफीखां शाहजादह मुश्ज्ज॒मके साथ दस हजार सवार 
| । छिखिता हे, ओर मस्तददखां मञ्मासिरेश्ाटमगीरीमे एक हजार सवार हीना 
। बताता हे, रेकिन्‌ हमारी रायमं मश्मासिरेश्ाटमगीरीका सिखिना ठीक माटूम होता 
। है, क्योकि तीन दिनमे अस्सी कोस दस हजार सवार नहीं पहुंच सक्ते. अगर 
| कोई कटे, किं जेसे एक हजार सवार गये, वेसे ही दस हजार सवार गये, तो यह 
। जवाब है- कि अव्वर तो दस हजार घोडे एकसे नहीं होसक्ते, कि तीन दिन तक 
| बरावर एकसा धावा करे; दूसरे एक हजार सवार मांडर वगैरह थानोंसे बदरूते हए 
| 
| 
| 
1 


। 
{ 
॥ । 
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॥ 
| 


#१ 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


| 
॥ 


„९ 
०० 


<| 


| 
| 
| 
भी पहुच सक्ते हे, ओर दस हजारका इस तरह ॒प्ुवना आसान नही; तीसरे | 
उदयसागरसे दस हजार सवार राहजादहके साथ गयेहो, तो भी थकते थकाते | 
अजमेर पहुचे तक उनमेसे एक हजार सवार पटच होगे. शिहावुहीनखां 
गिदावरने बादश्ाहके पास खवर भेजी, कि अक्वरकी फ़न कुडकीमे ठहरी हई | 
| 


हे, इसके स॒न्तेही आरमगीरने अपने बखद्ियोको हुक्म दिया, कि फ़ोज तय्यार | 
| हो; उस वक्त हरावल, गिदव ओर अस्छ फ़ोन सव सोह हनार सवार | 
¦ थे. बादश्ाहको फिर मुखविरोने खवर दी, कि शाहजादह अक्बर टडादके रिये 

। आगे बदा है, ठेकिन्‌ उसकी फ़जके सदार भागते जते हे. | 
| विक्रमी माघ शुङ ७ [ हि ता० ९ मुहर॑म = ई० ता० २६ जेन्युञखरी ] 

श्र, को कमादुहीनखां वगेरह सदार बादाही फ़ौजमं आमिठे. इसी ' दिन बाददशचाही 
1 क स “११. 
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५ र फ़ोन आगे वदी, ओर देवरा गांवमे ठहर; उधरसे शाहजादह अक्वरकी 4 
फौज भी सरकती आती थी, बादद्राही फौज वहीं ठहर रही. इसी दिन डद पहर ` 
` रात गय बादशाह इडा ( रात ) की नमाज्‌ पठकर शाहजादह मगजम समेत 
बे थे, उस वक्त अजं ह, फि शाहजादह अक्बरकी फौजसे तहव्वुरखां हृज्‌रकी ` 
। विद्मतमे हानिर हा है, हुक्म दिया, कि उसे हथियार बगैर यहां हाजिर कियाजवे. ` 


। तहव्वुरखानि हथियार खोलनेसे इन्कार किया, यह सुन्ते ही आआरममीरने तखवार - 
। मियानसे निकाी, ओर घ्य मटाकर कहा, कि “उस नालायकृको हथियार समेत ` 
` आने दो." शाहजादह मुखज्ज॒मने अर्दैरीके खोगोको इदारा कर दिया, किं उसे 
आते ही मार डाखना. टुतपुछ्ाने हुक्मके मुवाफििक्‌ तहव्वुरखांसे कहा; वह॒ घवरा 
कर वापस जाने रगा, ओर डरोकी रस्सीमे पेर उरुमनेसे गिरा; गिरते ही गुज॑वदरिने ` 
चारों तरफृसे खाकर टुकडे टुकडे कर डाखा. यह्‌ खवर शाहजादह्‌ अक्वरके खदकरमं 
पटुची, जिससे फ़ोज उरकर विखरी. विक्रमी माघ शुक ८ [ टि ता० ६ मुहरम 
= इ ° ता० २८ जेन्यु्री ] को शाहजादह अक्वर, जो एज समेत वादशाही 


 फौजसे उदं कोपर ठहरा हा था, ओरोरत बच्चोको वहीं छोडकर भाग गया. 


खफीखुनि मुन्तखनवुद्टुबावमं रिखा हे, #फि वादशाहने चाखाकीसे एक जच्री | 
फुर्मान शाटनादह मुहम्मद्‌ अक्वरके नाम इस दंगसे टिख भेजा, जो राजपृतोके 


भत अ क 


| क्योकि वह चाखाक खोर पूरेवी था. शाहजादहके भाग जानेकी खबर पाकर 


। फुरराशखानहके दारोगा मुहम्मद्‌ अरीखानि उसके कुट कारखानह्‌ व सामानपर कब्जा | 


हाथ खग गया, उसमें यह टिखा था- फि “ए मरे प्यारे राहजादह त्‌ मेरी हिदायत . 
। के मुवाफिकृ इन नाखायकृ राजपृतोको खव धोखा.देकर खाया हे, टेकिन्‌ अव इनको , 
। अपनी हरावरमे करना चाहिये, जो दोनों तरफसे कृर्ठ किये जावे. इस फर्मानके 
 देखनेसे राजपुतोको शक्‌ पेदा होगया, ओर वे ग्राहजादहका साथ छोडकर 
 चटदिये. हमरे कियाससे भी खारमगीरने एेसा किया हो, तो त्रञ्जुब . नहीं 


। करखिया, श्र दवीरखां नाजिर, शदजादह अक्वरके बेटे नीकोसियर व मुहम्मद , 
असग्र ओर सकिय्यतु्निसा व ॒जुकिय्यतुत्निसा रोर नजीवतुन्िसा ख्ड्कियां ` 


1 
॥ 


| 
| 


क" राजा सुजानसिंह ॒वगेरहको भेजा; शाहजादह शाहारम वहादुरका पचस द, 


ऋः 0 + क 


र सरीमहवानू बेगम वगैरहको बादशशाहके पास से्ाया. चिदावरदीनख, | 


जो शाहनादहका पीछा करनेको गया था, उसके सखाहकारोको मारकर टट | 


माया. बाददयाहने आअक्वरका पीछा करनेके यिय शाहजादह॒ राहरारम, 
किटीचखां, खानेजमां, नागोरके राव इन्द्रसिंह, आविरके महाराजा रामसिह आर | 
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~~~ ~~ 1, 


र हजार अशफ, उसके दुसरे बेटे मुहज्जुदीनको दो साख रूपया, जीमुदीनको 
तीन हजार अद्फ़ी, ओर दूसरे साधियोको पचास हजार अरकं देकर विदा किया. । 
विक्रमी माघ शुङ ९ [ हिली ता० ७ मुहरेम = द° ता० २९ जेन्युञ्ररी ] 
को बादशाह षापस अजमेर आये, अर विक्रमी माघ शुहृ ११ [ हिनी ता० ९. 
। महरम = &° ता० ३१ जेन्युररी ] को सुना, कि राजपुतोने थानेदारको मारकर , 

डरगदका किरा ठेखिया. शाहजादह मुहम्मद अक्वरके सखाहकार, जो बादशाह 
द्वारम कैद होकर आये, उन्हे नीचे रिखे मुवाफिकृं सजा मिरी :- । 
॥ काजी खुवुद्टा, मुहम्मद आङ्किर, रेख तय्यव, ओर मीर गुखाम मुहम्मद अमरोहे 
| वेको, जिन्होने कि बादङ्चाहपर चदाद्रं करनेका म्टरवी हुक्म दिया था, बीटलीगद्के , 
। किठेमें मेजदिया; इनके सिवाय ओरोको भी केद वगेरहकी सजा हु, ओर आलमगीरकी 
। बड़ी शाहजादी जेवुत्निसा बेगमकी छिखावटं मुहम्मद्‌ अकेवरके नामपर जाहिर होनेसे ¦ 
। उसका सारा मारु अस्वाव खीनने बाद चार रख रुपये साखाना, जो मिरता था, , 
| जब्त करके उसको सीम गद्मे भेजदिया,. , 
विक्रमी माघ शु १९ [ हिज ता० १३ मुहरेम = ३० ता० ४ फेन्ुखरी ] ,. 
को बादकशाहसे अर्ज खा, कि शाहजादह मुहम्मद्‌ अक्बर तो सांचोर॒पटुंचगया, , 
ओर शाहनादह मु्ज्जुम उसका पीछा करता हा जालोरको गयाहे. रर उसी । 
दिन खवर मिरी, किं महाराणा जयरसिहके भ्रधान साह दयार्दासने शाहजादह 
आजमकी फोजपर रातके वक्त छापा मारना चाहा. शादजादहने यह खबर मिठने ¦ 
| पर फोरन्‌ दिकावरखांको उसके मुकाबरेके स्यि भेजा, ओर द्यारुदास भी र्डनेको , 

तस्यार होगया, बहूतसे आदमी मारेगये; आखिर दयारुदास अपनी ओरत 

। को मारकर चरुदिया, ओर उसका सब सामान बादशाह मुखानिमोके हाथ या 

किटीचखां शाहजादह मुखन्ज॒मसे बगुर पृ वादश्राहकी खिद्मतमं चरखा्राया; इसलिये 
उसकी ख्योदी बन्द कागद | 

| दन्हीं दिनम शाहजादह आजमने महाराणा जयसिहके पास महाराणा 
करएसिंहके पोते ओर ग्रीबदासके बेटे महाराज श्यामसिहको मेर करादेनेके मन्दरासे | 
भेजा. इउयामसिह, बादश्याही मरखानिम, जो दिरेरखांकी फौजमे था, महाराणासे । 
आमिर, ओर अजं की, कि दिरेरखांकी मारिफत सुख्हका पेगाम भेजा जवि, तो | 

। यकीन है कि सखह हो जायगी; -क्योकि शाहजादह अक्बरके वखेडे ओर बर्सातके 
। अआजानेसे इस वक्‌ बादशाह भी मुखादम हे. महाराणाके दिरुपर इयामसिहके कहनेका | 
। असर होगया; इसणिये कि यह भी तक्ठीफकी हारतोमिं ये; इस तोरपर दोनों | 
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4 अ .. 

ॐ महारा जयरसिंहने अपने मुसाहिब कोठारियाके रावत्‌ स्क्माद्द, सटेवर -&' 
व पारसोरीके चहूवान राव केसरीसिंह, बावलके रावत्‌ घासीरामं राक्तावत वगेरह्‌ 

॥ को शाहजादह मुहम्मद आजम, दिटेरखां, हसन्रीखां वगेरहकी सराहके मुवाकिक्‌ 

। अजमेरमे बादश्याहके पास भेजा. इन्दोने वहां पटचकर सुखहके बारेमे बातचीत की 














| बादशाहको भी सुरुह मेजर थी, उसने एक फएु्मान भेजा; जिसका तर्जमा यह है :- ¦ 
| आकमगीरे फर्मानका तजेमा. 
| ~ 2 फुमान आटीका 
| विस्मिहादिरहमानिरहीम. व 
|| = ओौरंगजेब घहादुर, 
\ आमगीर, बादशाह | 
गाजी | 
| 
| जो अरजी कि राव केसरीसिह, सुक्माङ्गद ओर 1 भालीशान, ( 
। घासीरामके मेजी थी, बलं दर्गाहमे याददराहजादह, | 
| रामके हाथ बुजुगं दगांहमे पहची सुहम्भद्‌ सुका | 
। उससे ताबेदारी, सिद्मतगारी अर नेकनियती अर मन्वूत | 
। इक्रारफे इरादे माटम हुए. जो वह वफ़ादार खान्दानके सदार निहायत सेरस्वाही 
॥ 
| |) {०1(~ ४ 1... त 39८; 1 “~ 8 (४ (£ ५.५ ६५ [ ८८1 (4 
| # ~< () ॥ 
| । कैः (~) 1.79 )1 | 4५ | नक 1 
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> आर सफाई जाहिर करे बडे हुक्मोके मुवाफिकृ कारवाई कुवल करेगे, तो हम भी 
उस खयारुके साय, जो उस खान्दानके मजी दूढनेवाटेकी बाबत हमारे दिरमे | 
। है, ओर उसके कुसूरोकी मुच्छाफ़ीकी तरफ्‌ इरादह पैदा करता है, निहायत मिहर्वानीसे । 
। फमांन मए पंजे मुबारकके निश्नानके, मर मन्सब च टीका इनायत होनेकी दस्वांस्त करेगे । 


मर उस उम्दा खेरस्वाहकी दूसरी अर्जोपर भी खयार किया जवेगा. निस 


॥ 
| 
[हि । 
1 
| 


वक्त वह नेक इरादहवाखा खैरस्वाह शाहजादहकी सिद्मतमें हाजिर होकर सखामके 

दस्तूर अदा करेगा, जो हज्रत शाहजहांकी श्ाहजादगीके दिनेोमें गोगृदा मकृामपर । 
जाहिर हुए थे, तवे उस मिह्वानियोकी टायकृके साथ वही इनायत वरती जायगी, | 
` जो पिरे राणा अमरसिंहके साथ कीगद्े थी. उस खेरस्वाहके यिये उसकी , 
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यह सब खोग अजमेरसे उदयपुर आये, इन दिनो श्षाहजादह अक्बर 
| रोके साथ मारवाडमे फिरता था; शाहजादह मुश्मज्जम भी उसकी गिरिष्तारी । 
| व मुकाब्ञेको दिते टार्ता था. शाहजादह आजमने एक निशान महाराणा | 
| जयसिंहको विक्रमी १७३८ वेदाख ङृष्ण १० [ हि> १०९२ ता० २९ रबीद्ठ्चमव्वर | 
। = द° १६८१ ता* १४ एप्रिर ] को इस मतखबसे छिल मेजा, कि शाहनादह ! 
। अक्बर गुजरातसे पहाडोमे होकर देसूरीके घटेकी तरफ ता है, उसे पकड ठेना, ! 
अर मोका हो, तो मारडारना; ठेकिन्‌ अक्बरके साथ महाराणाके सरदार रावत्‌ 
रत्रसिंह चुंडावत ङृष्णावत अर मारवाडके राठौड दुर्गदास, सोनंम मण जमदयतके 
थे. अक्वरका इरादह महाराणासे भिख्नेका था, ठेकिन्‌ महाराणने स्दारोको 
कहा भेजा, कि बागी शाहजादहको किसी हीटेसे मत रारो, ओर जाकितिके 
साथ दक्षिणकी तरफ्‌ पटहंचा दो, क्योकि सुखहका पैगाम हरहा था 

ऊपर लिखि दए सर्दारोने शाहजादह अक्वरसे कहा, कि आप बादश्राह | 










| 





स्य 


होगये, इस ययि मुखाकृात नहीं होसक्ती; तब जमहयत समेत भोमटके पहाडोमं 

होते हृए ईगरपुर पटे, वहांके राव जद्रावन्तसिंहने बडे दि्टाचारसे मिहमानी 

| करके महाराणाकी मर्जीकि मुवाकिक्‌ स्वन व राज पीपखांके रास्तेसे शाहजादहको 

। दक्षिण पहंचाया. वहां राजा शिवाके वेटे शम्भा धोसठाने बडी खातिरके साथ | 
| रहडीके किठेमें शाहजादहको ठहराया 

| महाराणा जयसिंहने शाहजादह आजमके पास सुर्हका संदेसा भेजा था 
। पाटमगीर वादश्चाहको शम्भा ओर अक्बरके एक होजनेसे बडा डर पेदा हुमा, 
खासकर इसी सबवसे बादशाहने जर्द सटह मजर करटी. राहजादह आजम | 
चित्तोडके किलेमे ठहरा हा था, राजसमुद्र॒ताखावके उत्तरी किनारेपर मोरचणा | 
ओर पटाधकी चौरस जमीनमे मुखाकात करना कृरार पाया. तब एक ख्रीता । 
। दिेरखाने महाराणा, नाम रिख भेजा, जिसका तजेमा यह दैः 


उच्य 


च्च्य 


दिङेरखकि खतका तजंमा. ( फली नक्‌ नोटमें देो. ) ` 


[~ क षि 


बाद मामूरी अल्कावके 
ङ ञो आर दोस्तीकी बातें जाहिर करनेके बाद छिखा जाताहेःकि इन ह 
~ 1 द्वी 


महाराणा जयसिंह. 1 बीरविनोद. [ विरे्वाका स्वत १५४ 


(१ 
च दिरनौमि बहादुर जात गोपीनाथ परिहार अर सावरुदास प॑ंचोखीके निशान करने 
| प्र बहादुरी की नानी चन्द्रसेन भासा (१), जैत साखा ८ २ ), सावल- 
। दास राटौड ( ३), रावत केसरीसिंह राक्तावत ( ¢ ), केसरीर्सिंह चहुवान (९ ), । 
| आर उन दोनों (६) पिले जिक्र क्षिय हओको फृतहमन्द दगौहमे मेना या. | 
॥ जहां तक हो सका, उस बन्द खान्दानकी भराई ओर विहतरीके वास्ते अजं किया | 

। 










५ गया. जिक्र किये हए छोगोने दकार कडू बातें "मौर बुजु्गं॒सिद्मतमें उस ॒दोस्तके 
॥ नेका वक्त रिख दिया 

उस छिखावटकी नङ उन कोगोने आपके पास भेजदी टे, जिससे पूरी 
कैफियत मालूम होगी. इन इक्रारोके मुवाफिक्‌ खास दस्तखतसे एक मिहबानीका 
निशान ओर अमीरीके दरजे हसनश्रटीखां बहादुर आख्मगीरशाहीकी टिखावटे 


| 3 


(9 ) सावडीका. (२) शेखवडिका, (३) बदनोारका. ( 9) बान्तीका. ( ५ ) सद्ुबर व | 
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। पारसोलीका, | 

| (६) परिहार पासब्ान ( 9 ), सावखदाल प॑चोली अहल्कार ( २). | 
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पटचनेपर, जो जल्दीमे खिला गया है, वह बन्द खान्दान कूच ब कूच रवानह हों, -& 
एक घदीकी देर न करै; जिस तरहपर कि क्रार पाया है, बरन्द सिद्रतमें हाजिर ¦` 
होकर खेर भोर खुबीके साथ रखसत हौ. इस दोस्तको, जो आपके देखनेके 

टिये शौकृमन्द्‌ है, आपके मिरनेसे खुरी हासिर होगी; जियादह कैफियत : 
| चन्द्रसेन वगेरहके रिखनेसे माटूम होगी. जियादह शोकके सिवा क्या छि 
। जवे. सुशीके दिनि हमेशाह रहै. ॥ 
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रखज्यय्यनव्य 


1 
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णर. 3 <= 


महाराणा जयसिंहको बादशाह आरमगीरकी दगावाजीका इर था, इस । 
। खयि दििरखासि बात चीत करके तस्टी की, कि मेरे जाहिर राजपूत बिर्कुर नही | 
 । मानते, ओर बादश्चाही र्इकरसे दगा होना बतखाकर मुभे भी शहजादहसे मिरनेमें 


/ है 4 श्यामसिंहने दिलेरखांसे ॥ 
| रोकते है; इसरिये इनकी भी तस होना जुरूर है. महाराज श्यामरसिंहने से 
कहा, कि आपके दोनो बेटे महाराणाके रदकरमें भेज दिये जवे, ओर जव महाराणा । 


` मुखाकात करके वापस जावेगे, उन देोनोको रोदा दग; दिठेरखाने ख॒शीसे दोनों 
 बेटोको थोडे आदमियों समेत महाराज श्यामसिहके साथ भेज दिया. 

महाराणा जयसिंह दिरेरखांके दोनों बेटोको कदं सदारोकी निगरानीमें रख- 
। कर विक्रमी १७३८ आषाढ शु ९ [ हि° १०९२ ता० ७ जमादियुस्सानी = इईं० | 
। १६८१ ता० २५ जून ] को शाहजादह अआजुमकी मुखाकातके खयि पहाडसे निकटे, | 
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। न 
उनके साथ साददीका भाटा राज चन्द्रसेन, बेदराङा राव सबलसिंह चहुवान, बी्ो- ® 
सि्यांका पवार राव वैरीश्चार, महाराणा जगत्‌पिंहके पोते अरिसिंहका बेटा भगवन्तरसिंह, । 

। चहूवान केसरीसिंह, बडापडटीवार ब्राह्मण पुरोहित गरीबदास, मेडतिया राठोड ठाकुर 














| 
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। सावरदास वगैरह सरदार ये; र राजसमुद्र की प्रस्तके अनुसार सात हजार | 

| सवार, दस हजार पैदल; ओर करैर्‌ ठंड व दूसरी राजपूतानहकी स्यातिकी || 

| पोथियोमें सोरह हजार सवार, चाीस हजार पदर, हजारों भीर, मीने | 

। मेर वभैरह हथियारबन्द पहादियोपर अर हजारो रभ्यतके रोग भी जरसा देखनेके | 

| सिय होना डिखा है. आस पासकी पहाडियोपर एक रख आदमियोकी भीड भाड 

| थी. महाराणा शाही टर्करके नज्दरीक पटे, उस वक्त शाहजादहकी तरफसे दिरेरखां । 
मीर हसनश्ररीखां व रतखमका राजा भीमसिंह राठोड, हाडा किशोरसिंह पेदवाह | 

| करके इरोम रे गये. मुस्तददखां म्रासिरे भारमगीरीमें टिखता हे - कि “महाराणा ` 

| बाद तरफ बिठाकर चित, जड़ाऊ तख्वार, जम्धर, फूठकटारा, घोडा, हाथी, ` 

| सोने, चादीके सामान समेत, ओर उनके सदारोको सो सिरत, चारीस घोडे, दस ¦ 

| जड़ाऊ जम्धर देकर रुखूसत्‌ दी.” |. 

| राजसमुद्रकी भ्रशचस्तिके २३ सगंके ५३ वें श्येकमें छिखा हे, कि शाहजादह । 

। आजुमने एक मस्त हाथी, अडादेस घोडे, सोने चांदीके सामान समेत, अर <० अद्द्‌ | 

॥ जेवर देकर विदा किया | 

हमको पुराने दप्त्र मेसे शाहजादह आजमके निद्रानका हिन्दी खरासह उसी | 

/ दक्तका रिखाहुश्रा मिरा है, जिसकी नह यहां रिखीजाती हे :- | 


| ““निद्यान १ एक शाहजादह अआजमजीका महाराणा जयसिंहजीके नाम विक्रमी 
१७३८ श्रावण इष्ण ६ गांव घाटीके मकम आया- तीनों परगनोकी बाबत तुमने 
छिखा, दिङेरखां ओर हसनचरीखाकी मारिफत रज हुजूरमे मुज॒रानी; नित्तपर वह | 
वात कुवूरु हृ, कि तुम ताखावपर आय हाजिर होना; दाम ४० रख बूट इमा, | 
३ तीन किरोड दाममेसे. असकार हजारकी चाकरी मुशराफ़, दीवार ( किं ) नहीं | 
बनवाना, ओर बादश्ाही चोर राठोड वगैरह अपनी हदमे नहीं राखना.'” | 
॥ इस कागजका यह मत्र होगा, कि गाव घाटीमे महाराणाके डरे ये, मुख- | 
कोतकीः तारीखसे १२ दिन बाद कुमान आने की तारीख टिखी है; शायद रियासत । 
ॐ के दफ्तरमं यह काग्‌ज्‌ उस दिन सोपा गया होमा, आर तीन किरोड दाम, जो टिखे- & 
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र गये है, फ़ोज खर्व, या नजानह होगा; उसमे से चाटीस खख दाम मुष्माफ्‌ 
किये ह. दीवार नहीं बनानेसे, वित्तोड वगैरह किकी मरम्मत नहीं करानेका म्खब 


होमा; हजार सबारकी नोकरी, जो बादङ्ाह. जहांगीरके वक्तसे दक्षिणकी तरफ 


| मुकरर इद थी, शायद वह मु्ाफु इ हो; राठौडोपर वादशचाही नाराजगी थी, इस 
से उनको न रखनेका हुक्म है 

अफसोस है, कि अस्छ फूर्मान नहीं मिरा, वनां सारा मत्छब खर जाता | 

। मालूम होता है, कि मांडटगद, मांडर, पुर॒ आर बदनोरके पर्गने दिखने चोर | 

जिजया मश्माफ़ करवानेका वादा शाहजादहने किया होगा; जो गहीनङ्ञीनीके वक्त | 


इस । 
रडादरके बारेमे कनैर टोंडने छ्खिा हे, कि सुरसिंह सीसोदिया ओर नरहर मह 


बादशाही फमोन आया है, उसका खुखासह आगे रिखिगे, जिससे जाहिर हीगा 


बादद्ाहकी -खिद्यतमे गये, ओर नीचे टिखीहूई द्वास्त पेद की - 


अर्जी. 


> <~ 


दुजरकी मजीके मुवाफ़क्‌ रानाने हम फिद्वियोको इुजूरकी खिद्मतमे वह तहरीर | 
पेश्च करनेके यिय, जो नीचे दर्ज हे, भेजा हे. उम्मेद हे, कि हुजूर इन दख्वास्तोको 
मजर फमविगे; ओर जो कु इसके बाद्‌ पदमसिंह दस्वास्त करेगा, उसको भी | 


कुबूर होनेका दरजा बस्गा जवे- 


१ चित्तौड मण तमाम उन निरेके, जो पहिटे उसकी आवादीके वक्तमे उसके. | 


शामिल थे, वापस करं 


२ मन्दिर ओर दिन्दु्के इवादतखानोकी जगह, जो मस्जिद बना गईं हें | 


ऋगेको इस तरह न बनवादं जावे 

३ मदद्‌, जो राना बादश्चाहतको देता आया हः हमेराह देता रहेगा, उसमें 
कों नदं बात, या नया हुक्म न बदाया जावे ॑ 
राजा जद्वावन्तक बेटे या रिरतहदार,. जब अपने कामोके खायकृ हो,. उनका 
वापस दिया जवे; ओर छोटी. छोटी दरस्वास्तोको अदब रोकता है 


ध ~ ----------- ~~~ 
४ -- ----------~ ~ ^ ------------------~------~------~--~~- ~~ 
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बर्छी, ९ घोडे, एक हाथी; आर महाराणाके कुवरके यिय कपडेके तीन धान, | 
| जडाऊ खंजर, जडा उसी, जड़ाऊ बाजृबन्द, रोर दो घोडे देकर विदा किया | 





| 


। 
| 


। 





च का दोस्त करार देकर यह शाब्द कहा 





गये; वहां दिरेरखनि महाराणासे कहा, कि अपके राजपूत जाहिरु ओर बेवकूफ है 


। छोड गये ह. इस तरह दोस्तानह बातें होनेके बाद दिङेरखाने अपनी तरफसे । 


| अजमेरमे पेश करना लिखते है, शायद शाहजादहकी सलाहके मूजिब अजमेरमे पेश हुं हो, तो तअञ्जुब 


बहराणा अवसिंह. 1] = `बीरविनो, दिठेरणाकी सुखाकत ९५८ | 











£ न 

कैः स ४४ ' 
स~~ व | 

॥ ५ 


ऋपकी बादश्चाहत र नसीबका सितारा हमेराह चमकता रहे (१ ) 


\ 
फिद्वियान सूरसिंह व | 
नरहर भ 


---->*--- 


यह भ्र्जी कर्नैट टडकी कितावसे नङ कीगद्रं हे, परन्तु करनैल टडने 
| इयामर्सिहको, जो बीकानेर वाखा छिखा है, वह गरुत है; क्योकि मश्रासिरेमाटम- 
। गीरी आर आआरुमगीरनामह वगैरह फास तवारीखोमे भी दूसरी ठडादयोके 


व 


- -~-------=- ~~~ == =-= =-= --ञ्च्च्य्व्व््य = उञ्ञ्यययञ्2- 
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| मोकेपर इयामसिंहको सीसोदिया टिखा है; अर राजसमुद्रकी प्रशस्तिमे, जो कि 
| उसी समयकी खुदी इदं है, २३ वे सगके ३२ वे शोकम यह दजं हे, कि करसिंह | 
के दुसरे पुत्र ग्रीवदास थे, जिनके बेटे इयामसिंहने बादश्राही उरकरसे आकर । 
| सुखहकी बात चीत की 

श्ाहजादहकी मुखाकात होनेके बाद महाराणा, दिरेरखाके डरेमे मिटनेको 





। 


किमेरेदो छुडकोको बे एतिबारीके सबब आपके एवज अपने पास रक्खा; अगर 
आपसे दगा कीजाती, ओर मेरे बेटे मारे जाते, तो हम रोगोकी जिन्दगी 
बादृह्ाही बन्दगीके छिये ही है; ठेकिन्‌ आपके मारे जानेसे, जो आपकी रियासतको ` 
नुक्सान पटंवता, उसका हर्गिज्‌ बदला न होता; इस ययि बादशाही खान्दान ¦ 
आर नोकरोकी जबानका एतिवार रखना चाहिये. महाराणाने जवाब दिया, ¦ 
कि वेकंठवासी महाराणा राजसिंहजी काकाजीके ८ २ ) याने आप के भरोसे ` 


= 










रदसानह दस्तूरके मुवाफिकं महाराणाको कपडेके ९ थान, जडाऊ तख्वार, ढार, । 


( 9 ) कर्नेल टोंड इस द्वास्तको महाराणा राजसिंहकी तरफुसे बादशाह आलमगीरके पस | 


नही; किन्‌ हमारे छियासपे महाराणा राजसिंहके वक्तमें सुखहका पेगाम भेज्ञना षित्कल गर्त है. | 
यह दरघ्व। स्त महाराणा जयसिंहके समयमे ही गहं होगी | 
( २) काकाजी, यानी बापका भाई, इससे यह सुराद है, कि दिलेरखको महाराणा राजसिंह | | 





मोक 
1 (कर स ~~ प्रीय 


महाराणा जवतिंह. ] ~ ` कीरविनोद [ शाहादशके रुफ्यह इक्रार-६५९ 














"~ --- ------------------------- 


क --------------------- । 
५ महाराणाके कुंवरके स्यि मश्मासिरे्भारमगीरीमे ऊपर छिखी चीजोका देना && 
| ङिखा है, ठेकिन्‌ जब कभी महाराणा अर शाहजादोकी मुराकात इं है, उस वक्त महा- † . 
| राणाके पाटवी महाराजकुमार साथ नहीं गये, ओर यष्ट दिरेरखांकी मुखाकृात उसी 
। वक्त हदं मालुम होती है, जब महाराणा शाहजादहसे मुराकात करके रटे, तो 
` | शाहजादहकी मुखाकृातमें कुंबरका कुछ भी जिक्र नहीं है; इससे माटूम होता है, कि 
दोस्तीके तरीकृसे दिरेरखनि महाराजकुमारके वास्ते ऊपर टिखी इं चीजें मेजदी हौगी 
महाराणा उदयपुर आये, ओर शाहजादह आजम अपने बेटे बेदारवस्त ओर । 
दिरेरखां वगैरह समेत रवानह होकर विक्रमी १७३८ श्रावण शु ६ [ हि० १०९२ । 
ता० ¢ रजब = ई° १६८१ ता० २३ जुखादं ] को बादशाह आआरमगीरकी लिद्मत ` 
मे अजमेर हाजिर हुआ | 
हमको एक अस्छ खानगी कागृज्‌ उसी सुरहके वक्तका मिख दै, जिस , 
की हरएक कृटमपर शाहजादह मुहम्मद आजमकी सहीहका स्वाद्‌ ~ खास दस्त- । 
खती मोजुद है. इस कागज॒के देखनेसे सब छोग समभटठेगे, कि उक्त गाहजादहने | 
बादश्चाहत मिनेकी उम्मेदपर महाराणासे कैसे केसे इक्रार कयि थे; उस अस्छ ।| 
कागजका तर्ज॑मा नीचे छिखाजाता है- | 
याद्‌दारत. | 
जिस वक्त सेरख्वाहोके मन्द्रपकी मुवाफिक्‌ शाहजादह्‌ आरीजाह आजुमशाहं 
तस्ूतपर जुस फृमीवे, तो राना, नीचे छिखी हृदरं इनायतोका उम्मेदवार दै- 
स्वाद- 
(१) जो पर्मने पांच हजारी जात ओर पांच हजार सवारकी बाबत बर- | 
तरफ होगये है, फिर रहार किये जवे; तफ़सीर- एूखिया, माडरगद्‌ बदनोर, वसार, ॥ 
गयासपुर, परधां, इगरपुर 





~ (~ स 





। 
स्वाद- | | 
(२ ) जिस वक्तं हजरत खुदाके साये मुबारक तस्तपर जु कर, ता सिवाय | 
| 1९ 
। पांच हजारी जात पांच हजार सवारके हजारी जात ओर हजार सवार दो अस्पा सिह 


| अस्पाकी तरकी फोरन्‌ दी जावे 


( ३ ) सिनसिनी ( जाटोकी एक गदीका नाम है ) फत्‌ह होनेमें कोरि करनेकी 


ॐ. बाबत हजारी जातकी तरकी हो 
ग्रः ण उ ------ री 





(द 
।। 
न 












` महाराणा जयति. ] = वीरथिनोद, [ शादजायदे सुकर इक्र -ए९० 


४ | स्वाद- ~ 
| (४) तीन किरोड़ दाम इन्थामकी बाबत हमको कहीं जागीर नहीं मिी 

। उनमेते फए्मानके मुवाफिकं दो किरोड दाम दक्षिणमें बतखये गये है, आर एक 

किरोड दामके एवजमे पर्मनह्‌ सिरोही इनायत हो 
स्वाद- 
(५) खुदाकी मिहर्वानियोसे उम्मेद्‌ कीजाती है, फि जिस वक्त हजरत 

श्ाहजादह, खेरस्वाहोंकी स्वाहिशके मुवाफिकं तरूतपर जुटृस करे, ओर इस ताबे- 

| दारसे उम्दह खेरस्वाही जाहिर हो, तो सिवाय ऊपर जिक्र किये हृए मन्सवके नीचे 

| छिखेहुए पर्मने इनायत किये जावे; तफसीट- दंडर, खेडी, मांडल, जहाजपुर, | 

| मसङ्दा इलाकृह मन्दसोर, सैराबाद्‌, टक, सावर, टोडा, मसङ्दा, मारपुरा | 

| 


-स-- =-= - 





वगैरह 






स्वाद्‌- 


(६ ) यह ताबेदार उम्भेदवार है, किं सात हजारी जात व सात हजार || 


| 
सवारका फृ्मान इनायत हो | 
| 











(१०) हमारी" जमडयतः कामको तय्यार हे, इसके सिवाय दूसरे राज- 
! चूत आर जमींदारोकी जमहयत भी मेरे बुखानेपर आजे, ओर उनके ययि 
कर मुनासिव अज मंजूर कीजवे 


~ - ~ - ------------~- ---: --------------- -- : - ~ -----~ - -~ ~~ ---~--~-------~---~--~ ----^--+>-- ~ पि मि 
॥ <= -~------------ ~~~ -- ------ ~ ------~---------------------~------ -------- = 2:21 


स्वाद- 
| | (७) इक्रारी फु्मान मण पंजेके निदानके खास मुहर ओर दस्तखतसे इस | ` 
| मन्मूनका इनायत हो, कि जिज॒यह तमाम दिन्दुस्तानसे मुखराफ न हो, तो हमारे | 
| मुस्कसे न ख्या जवि; दक्षिणम हमारी तरफुसे हजार सवारकी नोकरी मोकुफ्‌ | 
| कीजावे | 
। ५ 
| (८ ) चचा ओर भाई अर इज्जतदार नोकर, जो यहांसे रंजीदह होकर । 
। इजूरमे जायें, तो उनपर कुछ तवज्जुह न की जावे 
| त्वद | 
| (९ ) देवखिया, वांसवाडा, गरपुर, सिरोही, वगेरहके जमीदार, जो अपने । 
| इखाकौपर मौजुद रै, इजूरमं हाजिर होनेपर कुछ द्रजा न पावे. | 
| स्वाद- | 
| 
। 








, ( फु्मानके मञ्मूनकी नस्ल ६६१ 


. ४, स्वाद्‌ ` ९4 
(११ ) जो मन्सवदार अर ज॒मीदार शाहजादह ारीजाहके ताबेदार हो. 
उनके नाम खिखकर मुभेः इनायत होवे; उनके सिवाय जो तबिदारी न करे, 
„| मे उनसे कवर कराङुंगा; इस सैरस्वाहीमे किसी हखकेका नुक्सान हो, तो । 
मुभाफ्‌ फृमव _ 







| 





॥ 


ध 
॥ 





ह | 
इस फ़ासी कागुजकी एक एक कृटमके ऊपर शाहजादहके हाथका ““ स्वाद्‌ (= ” 
छिखा हुमा हे, जिससे सहीहका मत्व हे; यानी मंजूर किया गया. 
दंश्वरकी कुद्रत देखना चाहिये ! कि जिस ॒बादश्चाहतकी उम्मेदमें एक 
श्ाहजादह मारा फिरता हे, उसीपर दूसरा इरादह रखता दहै. यह इकार । 
खानमीमें महाराणा अर शाहजादहके इए थे. उसने अपने बापके पास | 
जानेके बाद इस रियासतकी हिमायतके स्यि कोरिरा करनेमे कमी न रक्खी । 
| होगी, ठेकिन्‌ बाददाह आआटमगीर पूरा मलत्छवी, शाकी ओर चाखाक था, 
 ॥ जिसके सामने मुरिकिलसे पेठ होती थी. शाहजादह आज्‌मका इस. खानगी 
| इक्रारसे यह ॒ मव्टब होगा, किं शाहनादह मुहम्मद आअक्वरके बागी होते 
। वक्त बडा शाहजादह मुखज़म अजमेरमें अपने बापके पास पहुंच गया था, 
| जिससे बादश्चाहकी मिहर्बानी उसपर जियादह हई. आजमने विचारा, कि ( 
| मे भी अपना मव्टब बनाऊं; स्यो कि आरमगीरके मरने बाद बहादुरशाह 
बादुर्राह बननेका सामान कर रहाहे. | 
आआजमने अपने बापसे राद ओर सुटका सारा हार अज किया, | 
जिसपर बादद्याहने फौज खर्चमेसे एक खख रुषया छोडकर महाराणाको चार 
पर्ने देदिये, ओर जिज््यह मुञखाफु क्या; ओर हजार सवारों की 
नौकरीके बारेमे कुछ जिक्र नहीं है. बादशाहने शहजादह कामवस्फराके 
बर्की मुहम्म॑द नहमको मस्नद नश्रीनीका दस्तूर ओर फृमान देकर न 
तरफ रवानह किया; उस फ्मानका मज्मून उसी वक्तका छ्खा हआ हमं मिखा है, | 
जिसकी नक यह दे 














| 
। 
| 
| 
। 


फुर्मानके मन्मुनकी नङ. 


------+<- 


फर्मान एक, राणाजी जयसिंहजी टीठे विराज्या, जव बादशाह ओरंगजेव | 
| जीकी तरफसे टीख आया- हाथी 9, कटारी जडाऊ 9, घोडा आया; ओर | 
क राणांजीका सिताब पंज हजारी मन्सब, एक करोड़ बीस ऊाख दाभकी जगह क 
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भहाराणा जव्तिंह. 1 ` वीरविनोद [ आजमेशाहका निशान-६६२ 





‰%-- मांडट, मांडरगद्‌, बदनोरके पर्गने इनायत .किये; जिसके रुपये 
“| सार एकके तो एक राख - देने, दूसरे सार्के खख २ देने; दामं जगह तीनके 
। एकै किरोड बीस राख, 9 मांडरुगद्‌, २ पुरमांडरु, ३ बदनोर, तीनी 
। महार तुम्दारेमे जियादह ये, सो सकोरसे तुमको बसो. 
| , बरस दोमे राख तीन ठेना, जित पीछे ठेना नही. सन्‌ २४ जुटूस 
| ( १ ) १२ रजवः. | | 
। इस फृमानके खुखसहसे जो बातें टपकती है, ये हैः- शाहजादह मुहम्मद 
। आजमने तीन किरोड दाम फौज ख्च॑के ठेने ठहराकर चारीस खाख दाम चट कयि, 
पोर दो किरोड साठ खख दाम बाकी रहे, जिनमेंसे बादश्चाहने बाकी छोड़कर 
| एक किरोड़ बीस काख दाम सेने रक्खे, आर ऊपर रिखेहृणए पर्गने इनायत किये; 
। ठेकिन्‌ एक हजार सवारोकी नौकरी ओर जिजयहका मुाफ़ करना शाहजादहके | 
इकार मूनिब फर्मानमे नदीं छिखा, जिससे साबित होता हे, कि बादङ्राहको यह ' 
दोनों बातें नागुवार थीं; उदयपुरके बकीरोने शाहनादह मुहम्मद्‌ आज्‌मको अपना | 
| इक्रार पुरा करने को कहा होगा, तब शाहजादहके अजं करनेपर बादशाहने हजार | 
| सवारकी नोकरी बहार रखकर जिजयह छोडनेके णि इजाजत देने बाद शाहजादहसे | 
निदान छिखवाया होगा, जिसका खुलसह यह हैः 


निशान शाहजादह आजमराहजीका 

महाराणाजी श्रीजयसिंहजीके 
। नाम, | 
श्रजीं तुम्हारी आद्र, सो पर्मनह तुमको बखहा, सो तुमको माटूम रहे. अ- 
। सवार हजार एक, चाकरीमें भेजना; ओर निजयह तुमको बूट है. ता° २४। 
। शहर शश्मवान. | 








------ >> 


अाटमगीरका फर्मान विक्रमी १७३८ श्रावण शु १४ [ हि० १०९१, २९ | 
जस ता० १२ रजब = इई ° १६८१ ता० २९ जुखादं ] का छिखा, अर निङ्रान | 
द्रहजादह मुहम्मद आजमका विक्रमी १७३८ भ्रथमं आदिविन रृष्ण १० [ हि° 
१०९२ ता० २४९ शश्मबान्‌ = इई १६८१ ता० ८ सेषम्बर ] का है, इनके खुरसहसे , 











महासंणा जयसिंह. ] ` दीरविनोद, ( महाराणाके भाई भीमसिंहका हार -६६३ 





श्ल = 9 


3 


% सममः सक्ते है, फि बादद्राह ्रालमगीरने 
। थी, अरर सुखह किंस तरह दबकर की; दबनेका सबब हम नहीं छिख सक्ते, जाहिरा ` 


| मालूम होता है, कि शाहनादह मुहम्मद अक्वरकी बगावत ओर उसके मरहटोसे ` 
मिर्नेका दबाव हा होगा, क्योकि खुद आ्रटमगीरने उदयपुरकी सुरुहके बाद जल्द ` 
। दक्षिएकी तरफ कूच किया था. दस सुखहका दूसरा सबब यह होगा, कि ढा वर्ष 
| तक बादश्याहने. आप आकर ऊडाईं की, तोभी राजपुतोकी ताकृत न घटी, आर 


/ इस रडाईमे च॑के सिवाय कुछ भी फ़ायदह नहीं हमा. 
। महाराणा जयसिंह श्मोर उनके भाद भीमसिंहका हाल. 





दावके साथ उदयपुरपर चदाई की €& 


॑ 
। 
| 







ङ न 





3 -------------- 


महाराणा राजसिंहके बेटोका जिक्र तो हम ऊपर छिख आये है, ठेकिन्‌ जानना बाह्ये 
कि विक्रमी १७१० [ हि १०६३ = इई ० १६५३ ] मेँ जव महाराणी पुंवारके गर्भतस्े | 


1 


| 
| 
| महाराणा जयरसिंहका जन्म हुआ, उसी वक्त महाराणी चहुवानके गर्भ॑से महाराज भीमसिंह । 
| 

| 

| 


॥ 


भी जन्मे. इन दोनों कुंवरोकी बधा यानी सुङाखबरी देनेवाठे ोग महाराणा राजसिंहके ' 
पास पटच; महाराणा सो रहे ये, कुंबर जयसिंहके जन्मकी खबर देनेवाला महाराणाके । 


॥ 
१ 
१ 
1 


पैरोकी तरफ, ओर भीमसिंहकी खुदाखबरी सुनानेवाटा सिरानेकी तरफ्‌ बेठ गया. जब | 
द चैरकी ॥ 
महाराणा उठे, तो पहिरे पेरकी तरफ नजर गह; उस आदमीने उठकर अजे की, कि | 


1 
{ 


| महाराणी पुवारके गभ॑से महाराज कुमारका जन्म हा हे; किर सिरानेकी तरफुसे 
दूसरेने आकर अजं की, कि महाराणी चहृवानके गभ॑से महाराज कुमारका जन्म | 
| पहि हृ्मा है. तब महाराणाने फ्माया, कि हमको जिसकी पिरे खबर मिरी, वह | 
। बडा, ओर जिसकी पीछे मिरी, वह्‌ छटा है. ` | 
। उस वक्त इस बातपर नियादह विचार नहीं किया गया, क्योकि 1 दो | 
राजकुमार, सुल्तानतिंह ओर सर्दारसिंह मोजुद थ. महाराज कमार जयसि न वडा 
ओर भीमसिंहको छोटा समभते रहे. जव सुल्तानसिंह आर सदारसिह दोनों बडे 
राजकुमार गुजर गये, तब महाराणाने अपनी जवानके टिहाजसे कहा, कि जयसिंह | 
पाटवी रहे, इसपर भीमसिंहने कुछ उल्‌ न किया, परन्तु जव महाराणाका देहान्त टोगया, | 
अर जयसिंह गहीपर बेटे, तो वह मोका लदा्ईका थाः पर भीमसिंह महाराणाके हुक्मके 
मुवाकिक लडाई भगडोमं बहादुरी दिखाते रहे. भीमसिंहको अपने बडप्पनका 
खार जुरूर था, इस व्यि सुरह होनेके बाद वह्‌ बादशाह आठममीरके पासे विक्रमी | 
१७३८ माद्रपद्‌ शुक १४ [ हि० १०९२ ता० १३ शच्चवान्‌ = द° १ ६८१ ता० २९ 
| अगस्ट ] को अजमेर पटे. बादशषाहने राजाका पद आर कु मन्सव दिवा, ध | १ 
कै उनके मरनेके वक्त पांच हजारी तक पहंचा था. आरमगीर बडा चाखाक धा, उन कूः 


1 
1 
1 
। 
॥ 
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क "महाराणा जयर्तिह. 1 ` धीरविनोद. [ ब्रदशाहकी दक्षिणको रवानगी -६६१ 
ॐ आपसमे बखेडा डारनेका जरीच्ा समभा होगा. उसी दिन भीमसिंहके साथ ४५ 
साहजादह कामवस्टराका वसी मुहम्मद ॒नहंम, जो महाराणा जयसिहकी गही 
नक्षीनीका दस्तूर खेकर गया था, बाददाही हृजूरमे पटुचवा. महाराणने उसको ४००० | 
रुपये, अर १९ थान कपडेके, दौ घोडे ओर चार ऊट दिये ये; वे उसने बादद्राहको 
पेडा किये; बादद्ाहने उसीको बसर दिये. इन दिनों दक्षिणम मरहटोने बडा | 
फसाद मचाया, आर अक्वर भी उनके शामिर होगया; इस सववसे बादशाहने । 
अपना ही जाना जुरूर समभाकर विक्रमी १७३८ आग्विन शुक ७ [ हि० १०९२ 
ता० ९ रमजान = ई ० १६८१ ता* २० सेष्ेम्बर ] को जंगी फ़ौज समेत अजमेरसे 
चरुकर देवरद गांवमें मकम किया, ओर वहांसे आरििवन शु ८ [ हि° ता० ६ 
रमजान = द° ता० २१ सेष्टम्बर ] को बडे शाहजादह्‌ मुखज्लमके बेटे अजीमुर्रा- 
नको जुम्दतुलमुल्क असदखां वजीरके साथ अजमेरको भेजा, कि वहांका बन्दोवस्त 
रक्खे; खोर उनके मातहत एतिकादखां, कमाट्दीनखां, राजा भीमसिंह॒ राजसिंहोत, 
कवर समेत ओर मह॑मतखां वगरहको खिख्खत, जवाहिर, घोडे ओर हाथी देक 
मुक्रर किया. इनायतखां अजमेरके फज्दार ओर सय्यद्‌ युसुफ्‌ बुखारी बीटरीगदके 
किटेदारको भी खिल्‌खरत देकर अजमेर भेजा. 

विक्रमी आगध्िन शुष ९[ हिनी ता० ७ रमजान = ई० ता० २२ 
| सेष्ेम्बर ] को बवादश्ाहने खवर पादे, कि प्रथम आण्विन शुष ५ [ हिजी ता०३ 
| रमजान = ह° ता० १८ सेषेम्बर ] को दिष्धीमे उसकी बहिन जहांारा वानु बेगम | 
ने इन्तिकारु किया | 
विक्रमी कार्तिक शुक १४ [ हिज्ी ता० १२ निल्काद्‌ = ई ता० २६ | 
नवेम्बर ] को बादशाह वु्हानपुर पचा. दूसरे ही दिन खबर मिरी, किं मेडतेमे 
तीन हजार राठोड टडा्ैके छिये तस्यार थे, उनपर एतिकादखानि हम्खा किया; | 
ओर दोनो तरफके बहादुरोने बडी दिटेरी दिखलादः ५०० राठोडोके साथ ¦ 
। सोनंग (१) ओर उसका भाद अरजवसिंह, सांवर्दास, विहारीदास ओर | 
| 
| 


| 
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| ( 9 ) जोधपुरके इतिहासमे सोनेगकी बावत इस तरह ख्खिा है, फि पोडी लदा 

| होने षाद भीमरसिंह राजसिंहोतरी मारिफ़त बीच भिचाव होनेषर सोनेग अजमेर जाति वक्त 

। परजलोते गवम मोतते मरगया, ओर उसका _ माद भजवबसिंह, रामलिंह करणबलुवोत, । 

। सबलिंह खानावत, नाहरणवा, हरीसिंह महेशदासोत, गोपीनाथ, सादृ, कुशठतिंह, भ्न | 
|| गोषीनाधोत, घासीराम, अनोपसिंह रादौड, तीन चारणो समेत १९ आदम एतिबारस्वा 

श" ( एतिकावखां ) ते ल्ड्कर मोरे गये. ` (क, 
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द इरे जागीर मिह नीके साथ वापस इनायत की जाती है. चिली इ जमद्यत पुराने ह 


क द 1 (क वीरविनोद, [ आज्‌मशाहका निशान - ६६५ 

गोकुरुदास वगेरह .अच्छी तरह र्डकर मारे गये; बाकी सब माग गये १43 

| । रडादमे सदार तरीन्‌ शेर अफ़गन वगैरह घायल हए; अर बहुतसे सदार व । 
| सिपाही मारे गये । 
| विक्रमी १७३८ माघ शृङ्क १२ [ हिजी १०९३ ता० १० सफर = द° | 
| १६८२ ता० २० कनुञ्री ] को बादाहने सुना. कि पुर, मांडरु वगैरह परेन । 
| से मारवाड़ी राठोड मार अस्वाब लूट ठेगये. विक्रमी १७३८ फाल्गुन शु ३ [ हिजी 
। १०९३ ता० 9 रबीडट्‌ ्रव्वल = इं ° १६८२ ता० १३ माच ] को बुहौनपुर 
| 
| 
{ 


। 


से बादशाह आरंगाबादकी तरफ्‌ चटा, ओर विक्रमी चे ष्ण १० [ हिजी ता० । 
२३ रबीडल्‌ अव्वर = द° ता० ३ एप्रिर ] को वहां पहुंचा | 
विक्रमी १७३९ चेत्र कृष्ण ८ [ हिजी १०९४ ता० २२ रबीड़ट्‌ अव्वल = 
द° १६८३ ता० २१ माच ] को पुर, मांडलके पर्मनहके फौन्दार, हृष्णगढ़के राजा 
मानसिह्‌ रूपरसिंहोतको बादद्याहने बदनोरके पर्मनहकी फौज्दारी राजा वरपत 
। बुदेठेसे उतारकर दी. इससे मादटूम होता है, कि उपर छिखी हुईं हजार सवारोकी । 
नोकरी आर निज॒यहका मुश्भाफु होना शाहजादह आज्‌मसे ठहरा था; बादश्चाहने । 
टाखाटूटी की; ओर उक्त शाहजादहने जिज॒यह मुश्राफृ करके हजार सवार तख्व कयि; । 
। इसपर महाराणा जयसिंहने सवारोके भेजनेमे देर की; जिससे पुर, माडल, ओर | 
। बदनौरके पने महाराणाके कृन्जेमें नहीं आये. इन्हीं दिनोमें शाहजादह आजम ¦ 
| का निशान महाराणाके नाम आया, उससे भी यही साबित होता हे, कि हजार सवार । 
। नहीं भेजनेके सबब तीनों पगेने खारिसेमे मिङालियि गये ये | 
| शाहजादह मुहम्मद्‌ आज्‌मका निश्रान, जो सुवे दक्षिण ओरंगावादसे आया था, , 
। उसका त्जमा मए फासीं नक्लके नीचे छिखाजाता है. मालुम होता है, कि उस वक्त 
| बादश्ाहको फौजी सिपाहि्योकी बहुत जुरूरत थी ॥ 
| 
| 


~~ 
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शाहजादह आज्‌मके निशानका तर्जमा. 





बाद मामूटी अल्काबके . 

बादराही मिहबानियोमे शामिरु होकर जाने, कि इन दिनोमें हृक्म दिया गया 
है, कि उस उम्दह सर्दारको छिला जावे, कि हमेदाह एक हजार . सवार उस , 
सर्दारके, दक्षिणमें नोकरी करते रहे है- हस खयारसे, कि बाजे पर्गने जिज्यहके तोरपर । 
उससे केणियेये, एक हजार सवारकी हानिरी मु्खाफृ फमांदी गहं थी. श्रव जुन्त की- | 


















पज ५०८: ८ ०4 म टः पापम 
५ 34८55445 ०००2-2 ् 


श्रहाराणा जयसिंह. ] ; कौरविनोद, [भानुमा निकाल ~ ९९९ ` 
दस्तुरके नोकरीपर हाजिर रहे. इस बास्ते छिखाजाता हे, कि वह ताबेदारीका 











ध 
ए ज 


] रीका 4 
| खयां रखनेवाटा इस बुजुर्ग मिहर्बानीकी कद्र जानकर बडे शुक्रके साथ एक हजारं | 
उम्दह सवार अपने किसी रिरतहदार .या एतिबारी नोकरके साथ इस वक्तमे, जब कि 
बुजुगं फएत्हमन्द रुरकर फृसादी नालायकके सजा देने श्रोर॒कृत्ल, करने उनके 
बद कामोके.एवज्‌ मशगूरु है, जहां तक होसके, जल्द भेजे; दस मुामरेमें बिल्कुक 
सुस्ती, गफरत, काहिरी, देर रवा न रक्खे; इस कारेवादको बडी तारीफृके रायक्‌ 
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` ताबेदारी जतखनेका मौका समभे, जिसके एवजमें बडे फायदे है. २४ शभ्मबानकी | 
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` महाराणा अवरसिंह.} ` दीरविनोह. [ तालकेका बनवाना ~ ६६७ 
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| |  . भहाराणा जयसिंह अपनी नाम्बरीके वास्ते एक बडा भारी ताखाब बनवाना && 
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। विवारकर मोकेकी तारा करने रगे; नौर इसी वर्षमे दो ताटाबोकी नीव डरी; ' 
¦ एक तो उदयपुरसे उत्तर इद्‌ मीखकी दूरीपर, जिसे देवारी ' का ताखाब कहते हे, ¦ 
| मोतीमहरुसे नीमच माताके पाड तक रम्बा बनवाया; शरोर दूसरा उदयपुरसे पांच 
। भीर उत्तरको चायु कोएकी तरर क्लुकता हमा धुर गांवमे, जिनमेसे पहिला तो मौजृद है, 
। ओर दूसरा एूटगया; ठेकिन्‌ इन ताटाबोके बनवानेसे महाराणाका दिक सुश 
। नहीं हआ, क्योकि इनके पिता महाराणा राजरसिंहने बड़ा भारी “राजसमुद्र 
¦ नाम तालाब बनवाया था, अर यह उससे भी बडा बनचानेका इरादह रखते 
- | थे. इसखिये विक्रमी १७४४ [ हिजी १०९८ = ईै° १६८७ ] को ऊपर छलि 
दोनों ताटाबोकी त्रतिष्ठा की, आर इसी संवत्‌ में उदययपुरसे १८ कोस दक्षिण अभि 
कोणको द्युकते हए “ जयसमुद्र ' तौखाबकी नीव डाठी. | 
| इस तारावका बन्द्‌ दो पहाडोके बीच ञअरभ्नि ओर वायु कोणको ्युकता हु १२९५४ । 
। पुट छंबा, १०९ पुट ऊपरसे चोडा बांधा गया है, जिसकी पिछली दीवार ९८ पुट ऊंची चोर | 
| उससे भीतरकी दीवार १२ फुट जियादह ऊंची हे; दोनो तरफृकी दीवार ओर सीदियां । 
। बनवाकर पानी रोका गया था; ठेकिन्‌ दोनों दीवारोका बीच, खानगी भगडके ¦ 
| सवव खारी रह गया था, जिसे महाराजाधिराज महाराणा श्री सजनसिंहने खखों 
| रुपये रगवाकर मिद्ीसे भरवाया, इसका जिक्र हम आगे करगे. इस ताराबमे छोटे नदी | 
। नाङे तो बहुत गिरते है, रेकिन्‌ बडी नदियां गोमती, भामरी, रूपारेल, ओर बगार | 
| जिनको रोककर बन्द बांधा गया धा, दूर दूरसे पानी खाकर ताखावको भरती हे. बन्द्की 
। सीदियोपर सिकेद्‌ पत्थरङे हाथी बने है, अर बन्दके दोनों तरफ दो बारहदरीै. पू्ैके । 
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| पहाडपर तिः मन्जिरे गुम्बजदार महट हे, मोर महखोकी च्योदीके साम्ह्ने वड 
बारहदरी है. इन सबकी मरम्मत महाराणा सजनसिंहने करवाई. इन्हीं महो ॥ 
के दक्षिणी बाजु बहुतसे मकानोके खंडहर पडे है, जिन्हं जनानह महल वतराते । 
है. इस ताखाबका बन्द सिफद पत्थरका बनाहु्ा है; जो राजनगरके पत्थर | 
से दुसरे द्रजेका दै. इस बन्दके पीछे ओर पूवी पहाडके नीचे महाराणा जयसिंहने , 
। एक शशाहर भसाकर उसका नाम ‹ जयनगर ' रक्खा था, ठेकिन्‌ वह अब नहीं 
| रहा; सिषं दो महरोके गुम्बज्‌ आर एक सिफद्‌ पत्थरकी बावडी बे मरम्मत पडी है. 
। इस ताकाबके पानीमे दस गांव चीबोडा, नामा, भटवाड़ा गामदी, सेमाख, । 
| पाटण, कोटा, घाटी, संगावटी मोर सराव दूते दै; पानी कम होनेपर बने | 
| गोके खंडहर नजर ते है. जब यह ग इब गये, तो किनारेपर आबादी हृद. | 
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९ ताखाबसे दक्षिणम छोटासा गांव सौ धरकी बस्तीका “वीरपुर ' भवाद्‌ है, यह गांव ङ 
(५. | व न स, 
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महाराणा जयर्तिह. } बीरविनोव. [ जयतसुव्रं ताछोषका दाङ - ६६८ 
ग~ 45.234 = नि 11 ह 
% कुरावड रादत रलसिंहकी जागीरमे था, जिसके बदठेमे महाराजाधिराज महाराणा 
. | श्री सजनसिंहने दूसरे गांव देकर उसे खारितेमें मिखाखिया; रोर पिरे जो इस निरे 
का .हाकिम सराडे गांवकी पारमे रहता था, उसको यहां रखकर सब्र मकम बनाया. 

बन्दके ऊपरसे यह ताराब एक बडी नदीकी तरह भराहु्ा माम होता है 
¦ ओर महरते भी सारा ताखाव नहीं दीखता; इसीसे महाराणा जयर्सिंहने ताठाब 
। के भीतर निकले हृए पहाइपर महर बनवाये थे, जो वतक मोजूद हँ, जिन्हे रोग 


स 
<~ --~ - --- --~ 


| रूटी राणीके महर बताते है. यह बात रोगोने शूठ मदुर करदी हे, कि एक | 
। महासणी नाराज होगहं थी, जिसके लिय यह महर बनवाये गये ये. | 
। र्नेख ठौडने भी रसे किस्से सुनकर पनी कितावमे जियादह दजं करविये है. ` 


~ ~~~ ~ ~~--~-~ ~ ~~~ ~ 


उन महरोसे कुर ताखावकी सैर अच्छी तरह नजर आती है; आर दसीयण्यि वे । 

महाराणाने बनवाये मालूम होते है. इस ताखाबके बीचमे दो पहाड भी गये है, 
जिनमें किसानोके दो चार घर मवेशी समेत रहते अर वही खेती वाडी करते हे. जब उन । 
¦ रोगोंको बाहर आनेकी जुरूरत होती है, तो भेखा ( 9 ) पर बैठकर चरे अते है. । 
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 ता० २ जुन ] को "जयसमुद्र ' ताखाबकी प्रतिष्ठा हई, ओर महाराणा सोनेकी तुख ` 


_.---~ ~ ~~~ ~~~ 
~~~ ~ ~~~ ~~~ ~ --~- <~ - 
~= 


च्च्य ञ्च्व 


< 


~~ ~~~ 





| करते है, इस तरह पर दै ~ 





विराजे. इस ताखाबके बन्दपर महाराणा जयसिंहने एक बहुत अच्छे खुदवां 
काम ( नकार) का मन्द्र बनवाना शुरू किया था, खेकिन्‌ं वह अधुरा ` 
रहगया. इस तारावमे पुरवंकी पहाियोको काटकर दो तीन पानीके निकास | 
बनाये गये है, वषांत्रदुतुके सख्यि यह बडी बहारका मकम हे. यह ताराब, | 
जो बडे पहाड़ों ओर भीखोके देशसे दूर, अर श्चहरके पास होता, तो हरं एक आदमी । 
अआसानीसे देख सक्ता; रेकिन्‌ जिस ज॒मानहमें यह बना है, हर एकका जाना ¦ 
। वड़ा कठिन था, जिसमे अब पहिरीसी दिकतें नहीं रही, फिर भी तय्यारीके साथ ` 
। सफ़र करना पडता ह. इसकी बरावरीका दूसरा ताखाब हिन्दुस्तान भरमें नहीं हे; 
| बल्कि दुनयामें भी कुद्रती भीरेके सिवाय किसी आदमीका बनवाया इमा न होगा; | 
क्योकि होता, तो मदुर होता. युरोपिच्मन मुसाफिरोकी जवानी भी यही सुनागया ` 
है, कि दुनयामे आद्मीका बनाया हुवा इससे बदकर कों ताठाब नहीं हे. इस । 
। ताराबका हार उस जिरेके जोगी खोग, जो गीत गाने ओर भीख मांगनेमें बयान । 
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( 9 ) भेल बहुतसी ऊकडिर्योको बराबर बांधकर बनाया जाता है, जो नावकाः कम वेत है. 
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 भहारणा जयतिंह. ] , बीरविनोद.  [ राजलमुद्रके गीतं वगैरह-६६९ 
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| _ “महाराणा जयसिंहके वकम अरीगढका पूर्व्यां चहुवान राजपूत खारसिहका ` 
। बेटा गुखांरसिंह जीविकाकी तलामें वितोड़ आया, महाराणाने मगराके निरेमे 





प अ 


, १ बम्बोरा, २ सियाइ, ३ मांडकठा, ¢ बोरी, चार गांव उसको जागीरमें दिये, । 
। कुछ दिनों बाद महाराणाने नाहर मगरेमें कारके वक्त णक सुच्मरका पीछा । 
किया, परन्तु वह केवडेके दररूतोमेसे निकरकर चांद धाटीमे नज्रसे छिपगया, थोडे 
दिन बाद बीरपुराके पटेर डांगी अमराने उसी सुखरकी खवर दबोरमे माटूम करा, । 
महाराणा जयसिंह अपने सदारो समेत वीरपुरे आये, ओर सर्दरोने पहाड़ोके दारे | 
सूञखरको मारकर महाराणाके नञ्‌ किया. इस हिकारकी गोट ( खुद्रीका खाना ) खाते वक्त । 
रत्न ओर खार पंचोखियोने अजं किया, कि छप्पन ओर मेवरुकी आआवादीके वास्ते ठेवरका । 
बांधना मुनासिब हे, इसपर महाराणाने कहा, कि यह बात नहीं हो सक्ती, क्योकि वह कदं 
बार टूट चुका हे; तब गुखरसिंह चहुवानने राय दी, कि बरवाड़ाकी खानसे मजबूत पत्थर | 
. ओर टुहारियाकी खानसे खोहा निकाला जवे, ओर कारीगर मञ्दूर माख्वेसे बुखाये जावे. । 
यह बात मन्जूर होकर काम जारी हु, ओर भ्रमार राजपूत सेभाटपर मुकृरर हृ. 
। इस जगह गोमती नदी बहती थी, जिसमे जबिरी वगेरह भी रूपारेर समेत 
। मिल, अर इस नाकेका नाम ठेबर था, यह बात इस तरह मदर हे- ` 
¦ कि एक ठेवा पटक नाम कों शस्स गृवूनकी इछतमें मारा गया, निससे ¦ 
। इस जगहका नाम देवर ह्या. गुखाटसिंह चहुवानने प्रमार राजपूतोके (जो | 
, ताटाबके कामकी संभारपर मुकरर थे ) ग॒वूनकी बाबत कायत कीः महाराणाने 
। प्रमारोको मोकूफ करके गुखारसिंहको मुकृरेर_करदिया- _ इसने मनदृरोसे एक 
एक रुपया मांगा, इस सववसे वह रोग फर्यादी हए, ओर गुखाररसिंह निला- 
। वतन ( देश बाहर ) कियागया. वह, डंगरपुरके रावरके पास चटा गया, जो 
` उसका बहनो था, कुंख दिनो पीछे कटूनीके भमारोके हाथसे मुकावरेमं मारा गया." 
॥ विक्रमी १७४२ पोष शु १५ [ दि १०९७ ता० १४ सफर ~= ६० १६८६ 
तार ९ ज्यु ] स हातिम नाम एक सोः नो पवि अदय 
महाराणाका नोकर था, वादाहने भीमके टोडेका -कोज्दार बनाकर वहा भेजा; 
हमे यह्‌ पता नहीं खगा, किं हातिम कोन र्‌ क्या वादङाहके पास चटा | 
। गया. यह अहवाट मत्मासिरेष्माटमगीरीसे नक किया गया है. ॥ 
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| शाहजादह आजम ओर दिरेरखाके इकार मूजिब पुर माडर, बदनोर , 
वगैरह पर्गने कन्तेमे नहीं अये, अर न १ सवारकी नोकरी मुख्राप्‌ इ; | 
द. महाराणाने भी सवारोको नोकरीपर नहीं भेजा; ओर ॒बादश्ाहने, जो निज॒यह क्क 
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च छोडा, आर सुखुह की, वह शाहजादह मुहम्मद्‌ अक्वरकी बगावत, ओर दक्षिण ॐ 
` ॥ के फसादोकी बदोरुत थी. दूसरे राजपूतोका फृसाद, जिसमे कि ढाई वषं तक 
। खद्‌ बादशाह ठंडा, तिसपर भी नहीं मिटा; ` भर बिना मिटाये छोडकर जाना । 
भी ठीक नथा; इससे ओर सब शतं मन्जूर करके एक हजार सवार नोकरीमे मेज । 
देना मुहम्मद्‌ आजमसे छिखवा दिया; पर महाराणाने इसपर अमर नहीं किया, जिससे । 
तीनों परीनोपर कब्जा नहीं हा. कब्जा न होनेके सबब एक किरोड बीस ¦ 
खाख दाम यानी तीन खख रुपये फौज खचके महाराणने नही दिये; ओर ` 
इसको एक असां भी गुजर गया था. बादद्राह आख्ममीर दक्षिणकी लडादयो । 
| मे रेते फंसे, कि निकटना कठिन हृुखा. महाराणा जयसिंहने विचारा, कि एक 
। हजार सवारोकी जमइयत दक्षिणम भेजी जाय, तो २५० माहवारी फी सवारके 
 हिसाबसे एक हजार सवारके तीन खख रुपये होते हे, ओर पुर माड, बदनोर 
के पगेनोके कन्जेमे न॒ आनेसे भी रियासतका नुक्सान है; इसय्यि जिज्यहके । 
। णक ठाख रुपये दे देने ठीक है, टेकिन्‌ तीनों पर्मने अपने कृव्जेमें करटेना चाहिये, । 
जिजयह आगे पीछे भी मुशखाफु हो सक्ता हे, वनां कुट हिन्दुस्तानके शामिख हम , 
| भी दे. इस तरह सोच विचारकर छिखि भेजा, उसके जवावमें विक्रमी १७४७ , 
आपाद शुक ११ [ हिजी ११०१ ता० ९ शव्वाक = इई ° १६९० ता० १८ जुखदं ] 
| को एक फुर्मान आया, जिसका तर्जमा मण नङ्‌ यह है - | 
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। शुरू स्या जाता है- ~ 






| श | 
| ९1 ९ | 
॥ नक्ल- |__ अ | 
| र ` | मुहयुद्ीन, सुहम्भद | 
| मुहयुदीन, मुहम्मद | ओरंगजेव बहादुर, | 
| | ओरंगजेष बहादुर, | 1 | 
, आरममीर बादशाह | व ॥। 
॥ ५ । ॥ 
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बादश्ाही मिहबानियोसे हज्जतदार श्योर खुरा होकर मालूम करे, फ़ जो 
अरज इन दिनोमे बन्द दगाहमें मेजी थी, फ़ायदह बस्टरानेवाली, पाक, साफ़ निगाहमे 
गुजरी; माटुम दुखा, कि वह उृम्दह राजा दकार करता है, कि अगर बुजर्म दगांहसे 
| पर्मने पुर ओर बदनोर उसको बरछा दिये जावे, तो इन दोनों जामीरोके एवज हर 
बरस टाख रुपया नकृद जिज॒यहकी बाबत चार किस्तमं सुबह अजमेरके सकौरी खजानहमं 
| दाखिरु करता रहे; ओर मार जामिनी पेया करे 
। दस वास्ते निहायत बुजुगीं खोर पवरिद्राके रास्तदहसे उस उम्दह्‌ सदारको एक 
। हजार सवारकी तरकी र अस्सी खख दाम इनश्राम इनायत करनेसे, जिसके अस्ट 
। परौर तरकीके पांच हजारी जात, पांच हजार सवार, अर हजार सवार दौ अस्पा, 
। रौर दो किरोड दाम इनाम होते दहै, सबेटन्दी बस्टराकर दोनो जागीर तरकीकी 
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४. 

%‰ तन्खाह आर हइनश्भाममें दीजाती हे; खिल्त अर हाथी इनायत किये जानेसे इज्जत 
बसली जाती हे. मुनासिब है, कि हमारी बडी उम्दह मिहर्गानियोका शुक्र अदा 

| करके अपने दकरारके सुवाक्‌ मार जामिनी अजमेरफे दीवानके पास पेश करे, र | 

| हर बरस निज॒यहका एक राख रुपया मुक्रंर की किस्तोसे सुबेके सकौरी खजानहमे 

। अदा करता रहे; इस मुऋ्रामटेमे सस्त ताकीद्‌ जाने; हमारे बुजुगं जबरदस्त दर्गाहमे | 

। सैरख्वाही शरोर ताबेदारीको हमारी मिहबानियोकी जियादती भर अपनी उम्मेदोकी | 

| 
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। बिहतरीका सबब सममे. ९ दाव्वारु सन्‌ ३४ जुटूस को छिला गया. [हिली ११०१ । 
| = ता० ९ शव्वार वि° १७४७ आपाद शुक ११ = इ ° १६९० ता० १८ जुखादं ] | 










>< { । 

मारिषुत उम्दह्‌ वजीर, बठन्द्‌ खान्दान, ज्ुम्दतुलमुर्क मदारुक महाम, असदखांकी. 
असदस्त्रां / 

बन्दए वादार | 

भाखमगीर ॥ 

गाजी. | 
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॥ 


बदनौर वारोकी जागीरमें रहा है, जो कि अव शाक्तावतोंकी जागीरमे है 


। अमरसिंहके बीचमें नादत्तिफ़ाकी हद- 


` राव सबरुसिंहकी पोतीके साथ करवाया था. कुंवर अमरसिंह भटियानीपर जियादह्‌ 
| मिह्बान थे; कुंवर कुंबरपदेके महलमें रहते ये, जहां कि अव इभूनिवास बना हा 
है; ओर उन्होने भटियानीजीके यियि अपने महरोके पास ही जुदा महर बनवाया; 


॥ 


तरहपर है- 


। तन्दुरुस्त हए, तो तवीबोने अजं की, कि देखिये, शराव भी क्या उम्दह चीज दहे! 
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। अर पिले जमानहमें वाम मामं फैल जानेस राजपूतानहके राजपूत रोर्गोनि इसका पीना शुरू किया, 


क न 54 -.. स 1 


हमको इस बातका पुरूतह पता नहीं मिला- कि बदनोरका पर्मनह कब 'मेवाडसे 
निकरकर बाद्याही कृनेमे चखा गया, जो महाराणा उदयसिंह ्ौर प्रतापसिंहके 
वक्तसे जयम मेदतिया ओओौर उसकी आअररादकी जागीरमे माज तक बहार है; अर 1 
इस पगेनेके चूटनेके बाद ठाकुर सावरुदास मेडतिया वगेरह बदनोरके जागीरवारोको | 
उसके एवज्‌ मेवाडसे कोनसा पगेनह मिसा; अर्वता रडाद्योके वक्त मेवाडके कुक । 
जागीरदार पहाडोमे रहते ये, ठेकिन्‌ सुह होनेके बाद फिर अपनी जागीर पाते । 
रहे. अटबता पट्ेके गांव जुरूर बदरुते रहते ये, तो भी बाज्‌ बडे बडे जामीरदारोके “` 
खास ठिकाने कम बदछे गये ह. क खोगोकी जवानी सुना, कि विजयपुरका पर्गनह / 


अव हम वह्‌ हारु छिखते हे, जिससे महाराणा जयसिंह ब उनके वरीष्महुद्‌ ` | 


महाराणा जयसिंहने अमररसिहका विवाह, अर शादियोके सिवाय, जयसस्मेसफे 
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जहां कि अव रूपनगरकी व महासहानीकी हेरी हे. यह्‌ वात महाराणाको नागुवार 
इद; क्योकि कृदीमसे दस्तूर है- कि राजकुमारका ज॒नानह भी महाराणाके ज॒नानखा- । 
नहमें ही रहता हे, जुदा नहीं रह सक्ता. महाराणने मना किया, खेकिन्‌ कुंवरने कुछ 
खयारु नहीं किया. भरियानीजीको शरावका शोक था, इससे कवर अमरसिंहको भी 
उसकी चाट खगा; उस वक्त सीसोदियोमिं शराब पीनेकी कसम ओर मनां थी, यहां 
तक कि एक बात रेसे मरहूर है जिसको बाजे छोग कहते टै- कि यह 
बात महाराणा राहपकी रै, बाजे इनसे भी परिठेकी वतते है, वह इस 
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८‹ किसी गोहिखोत वंदाके राजाको सस्त बीमारी हृद, तव हकीमोने कहा, 
कि दारा. पीनसे यह बीमारी दूर हो सक्ती हे; महाराजाने साफ इन्कार किया 
(१) हकीमोने किसी दवाके शामिक शराब मिखाकर पिखादी. जव महाराजा 


न्थ्य (ल व यथ 





(१) इसत पेजका यह सबब था, कि कुर राजपूत कूम शुरुसे शराब नहीं पीती थी 
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छ किन्‌ वचिच्ोडके राजाओनि वही दस्तूर जारी रक्खा, जो वडा परंपरासे चा आता या 
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जिससे भापकी बीमारी जाती रही. महाराजाने हैरतमें माकर कटा- कि मैने कमी 
| शरा नहीं पी, तुम यह कैसे कहते हो ! हकीमोने जे किया, कि हमारा दसू 
॥ मुश्नाफु हो, हमने दवादमें मिखाकर दी थी; तब महाराजाने हकीमोको तो रुक्सत 
॥ किया, ओर सीसा मगवाकर गपर रखवाया; रोगोने जाना- कि किसी कामके 
वास्ते रखाया है, जब बहं गटगया, तब मंहाराजाने मुहमं डा लिया, जिससे उनका 
॥ देहान्त होगया- इसी वक्तसे मेवाड़के राजा सीसोदिये कहराये. सीसा नाम सीसा 
| आर व्याकरण की रीतिसे ( उद्‌ ) धातुका अथं पीना हे, दोनोके मिखनेसे सीसोद्‌ 


। 
| 





भावति 1 सः, गत वन 
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आखिरकार महाराणा जयसिंह ओर कुंबरमें नादततिफ़ाकी बदी, महाराजकुमार ¦ 
के मुह तो दराराब र्ग गदं, जिसके भुंह॒ यह रग जाती हे, उसको इसकी जुदाहं | 
जानकी जुदादईसे भी नियादह सस्त हौ जाती है, इन्हीं दिनोमें महाराणाका जय- ! 
समुद्रकी तरफ जाना हो गया, रोर दोनों तरफसे आपसमें रंज बढता गया. राज- ¦: 
पूतानहमे भाम रिवाज हे, कि बापके जीते बेटा सिफदं पगडी सिरपर नहीं बांधता, | 
इन्दं ( कुंवर अमरसिंह ) ने आप सफेद पगड़ी ब्राधी, ओर अपने बेटे सं्रामसिंह 
को भी बेंधवाकर महाराणाके पास जयसमृद्र॒ पचे, महाराणाने नाराज होकर 
दिया, कि तुम अभी उदयपुर चरे जारो. कंवर उदयपुर आये, आपसमे 
विरोधकी आग भड़क ही रही थी, कि ईैघनके समान ओर एक बात हुई, कि उदय- ¦ 
पुरमे एक कायस्थ कंकजीकी अरतसे महाराणाकी दोस्ती थी; इससे कंकजीका | 
द्रजा वढाया गया. कंवरने शहरमे एक मस्त हाथी शुडवा दिया, जिसने दो आदमी । 
| जानसे मारडे, ओर दो चार घर गिरा दिये. यह खबर बडे तुरुके साथ कायस्थ 
। कंकजीने जयसमृद्र महाराणाके पास छिख भेजी. महाराणाने राजकुमारको बहुतसी 
। 
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छानत मरामतके साथ खिखा, कि तुम हमारी रअस्यतको मारते ब तद्कीफु देते हो, 
| निकाङे जाओ्रोगे. राजकुमार आधी रातके वक्त घोडेपर सवार होकर कंकजीके मकान 
। पर आये; नीचे खड़े होकर आवाज दी, कंकजीने भरोखेसे सखामकरकफे जवाब दिया 
राजकुमारने गुस्से कहा, कि मेँ ग्रीव राजपूत हूं, इस शरमं रहने दोगे 
। या नही ! ओर खबर नहीं रक्खोगे तो ठीक नहीं होगा. कंकजीने कहा, फि हमारे 
माछिक महाराणा जयसिंह मोजूद है, हम इन टेदी बातोसे नहीं रते. तब वह 
बोरे, कि भा, तुम होर्यार रहना, तमको तो सजा देदंगा. यह कहकर राजकुमार 
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ॐ महरों आये, ओर कंकजीकी रतने तुहमत अर दिकायत आअमेज्‌ एक सजी कक 
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क माराण पस दिल भेजी बे उस भरन देत ही चाग 
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बनुखा होगये, शरोर <€& 
| शोज छेकर उदयपुरकी तरफ़ रवानह हए. ` यह खबर पाकर राजकुमार भाग निकठे, ` 
। महाराणाने पीछा फिया, वे किठे चित्तोडपर जा चदे. उनके साथ सर्टुबर व पार- ¦ 
। सौलीका राव केसरीसिंह चडुवान, महाराज सुरतर्सिंह, बान्सीका रावत्‌ गंगदास शक्ता- ` 
बत, कोठारियेका रावत्‌ उद्यमान चहूवान, देखवाडेका राज सजा भाला, वाठ , 
का रावत्‌ महासिंह सारंगदेवोत ओर रावत्‌ अनोपसिंह वगैरह बहुतसे थे. ` 
जब महाराणा चित्तोडकी तर्हटीमे षटवे, तो राजकुमार किठे चित्तोडसे सूय ` 
 पोरुके रास्ते निकल भागे, उस वक्त सूर्यपोरुके सखुरेसे उतरते वक्त पत्थरकी , 
चिकनावटके सवव महाराज सुरतसिंह घोडेसे गिरा, अर जवडी टूट जानेसे बेहोश 
होगया; तब ॒चहुवान राव केसरीसिंह पद्री बांधकर उस तद्कीफुके वक्तमे भी उसको ` 
राजकुमारके साथ कठेगया. राजकुमार वृंदी पटहूवे, ओर महाराणा उदयपुर वापस ` 
। अये; राजकुमारके बंदी जानेका यह सबब था, रि वुंदीके राव राजा शत्रुसाख्की ` 
छोटी बेटी गंगाकुंवरीका विवाह शम्रुसाखके बेटे राव राजा भावरसिहने महाराणा ` 
` । जयसिंहसे किया था, ओर महाराणी हाड़ी गंगाकुंवरीके गर्भसे राजकुमार अमरसिंह ` 
` जन्मे ये; इसीसे उक्त राजकुमार अपनी ननिहाख ( बंदी ) मददके खयि गये, ठेकिन्‌ , 
, वहांके राव राजा अनिरुढसिंह तो बादद्राही नोकरीमें थे; आर उनके पुत्र बुदसिंह । 
¦ बाखकये, तो भी रावराजाकी रानी ८ वुदसिंहकी मा नाथावत ) ने एकं राख ¦ 
¦ रुपया आर हजार सवार मददको दिये. राजकुमार अमरसिहने बदीके नागर ` 
। रघुरामसे पचास हजार रुपये उधार सिये. उनके पास सब मिरकर बीस हजार ` 


। सवार होगये ये. वुँदीसे कूच करके मेवाडमे अम जमाते हए उद्यपुरसे । 


¦ पूर्वकी तरफ आठ कोसके फ़ासिटेपर नाहरमगरेके क्रीव कपुर गामे आठहरे 


यह्‌ खबर सुनकर महाराणाको बड़ी फिक्र ह; क्योकि मेवाडके अक्सर सर्दार 


। घडी रात गये खाना खाकर महाराणा उदयपुरसे भागे, ओर पहाडेोमे कटाड गांव ` 
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| के पास जानेको तय्यार हो रहा था; उसकी मा महाराणा उदयसिंहकफे बेटे 
„ दक्तिसिहकी अलादमेसे थी, शक्तिसिंहका बेटा बल 
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जो महाराणा श्रमरसिंहके साम्ट्ने कः 


॥ 
\ ॑ 
। राजकुमारसे जामिठे ये, अर फौज भी मुकाबला करनेके ऊायकृ न रही सात , 
1 

! 

| 


। पे. महाराणाके आनेकी खषर सुनकर वरहांका जागीरदार ग्रीबदास्‌ मांजावत | 
| गांव छोड मागा, दूसरे दिन महाराणा कुभरगद्के पास कैखवादेमे पचे; वहांका 
। किठेदार साह रूपचन्द देपुरा जुरूरतके मुवाफिक्‌ सब सामान टेकर महाराणसे { 
। श्रामिखा, फिर घाणेरावमें पचे, वहांका जागीरदार ठाकुर गोपीनाथ भी राजकुमार | 


९ 
(1 
॥ 
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कः महाराणा जयसिंह 1 वीरविनोद, { महाराणाका घाणेराबमे जभ्राय- ६७६ 
%' उंटारेके किरेके दर्वाजेषर मारा गया था; उसके पुत्र कम्भाके बेटे सुजानसिंह शक्ता- | 
` वतकी बेटी थी. इस संबन्धसे महाराणा उसके पास चरेगये, आर राजकुमारका व | 

अपना सव हारु कह सुनाया. उन्होने गोपीनाथको भी भीतर बुरखाया; उसने | 
` पहिठे अपने अरमान अर महाराणाकी तरफसे बेफ़ायदह नाराजगी रहनेके भगे 
` कहे, ठेकिन्‌ उसकी माने सममाकर कहा, कि अपने माखिकसे जुदा होना दोनों 
` ठोकसे अलग होनेके समान है, ओर सैरस्वाह ` नोकरोका माखिकके कामपर मर 
 मिटना भी जीते रहनेके बराबर हे. तुम्हारे वुलुर्गेने मालिककी कभी वदस्वाही । 
¦ नहीं की, अगर महाराणाका बडा प्रताप हे, तो राजकुमारी बगावत जल्दी दूर | 
होगी, आर तुम्हारी बडी इज॒त बदेगी; अर जो मारे भी गये, तो सामधर्मियों | 
की गिन्तीमें रहोगे. यह ॒दुनया नापायदार है, इसमे पायदार नाम रखना | 
चाहिये 
इस तरह माताकी नसीहत सुनकर महाराणासे यजं की, कि अव हज॒र वेफिक्र रहे 
। ओर नोकरोकी नौकरी देखे; उस वक्त किसी शाहरने कहा हे- “राण जतन कर राखिया गाढे 
। गोपीनाथः". गोपीनाथने वाप बेटोकी रुडादेका हाक ओर महाराणाकी मददको खानेके 
ख्ये महाराजा अजीतसिह ओर राठेड दुर्गदासको रिख भेजा; अर महाराणाने साहं । 
, रूपचन्दको कुंभरगद्से खजानह खानेको वापस भेजा, रुपचन्द खजानह टेकर किटिसे 
निकखा दही था, किं राजकुमारकी फौज अपहूवी, तब उसने यह तहीर की 
कि खजानदकी देगें तो खास पास छिपा दीं, आर ठकडियां इकट्री कराकर जानवरों 
की हडियां जख, आप अपने तमाम आदमियों समेत मेव बदटखकर एक तरफ । 
जा बेठा, राजकुमारकी फ़ोज चितासी जरती देखकर मुर्देको जाना खयारु करने 
से किनारा करग; रूपचन्द खजानह्‌ टेकर घाणेराव आया; महाराणाने उसकी | 
| 
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बडी खातिर की 


महाराणाके साथ उद्यपुरसे ही उनका मामा राव वैरीशार पवार वीभ्ोणियां 
। वाखा अर वीरू महासहाणी मोजुद ये; पर रास्तह भुखकर केवडेकी नाखमं होते हए । 
| छप्पन बागड़की तरफ जा निकटे, ओर साह रूपचन्दके बेटे सिंहाने दुंगरपुरकी राह ली. 
| महाराणाको यह्‌ भी शक था, कि राजकुमारसे सिंहा जा मिखा; इस सववसे सदा कोतवा- | 
/ ठको उसके पीछे कुछ फ़ज्‌ देकर मेज दिया, खरौर यह भी कह दिया, कि अगर सिंहा इर । 
| अवे, तो ले आना, ओर राज कुमारके पास जनका इरादह रखता हो, तो मार | 
| डाठना- सदा कोतवारने दंगरपुरके पास ही सिंहाको जा घेरा, वह साथ हो खिया, । 
र ओर राव वेरीशार पवार, बीरू महासहाणी, सिंहा रोर सदा कोतवारु चारों घाणेरावमं कुः 
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ककः महाराणा अयर्तिह. ]  बीरावेनोद, [ कंवर साप सुखहकी शर्ते - ६७७ . 
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छ महाराणाके पास हाजिर हए. महाराणाने फमांया, कि देपुरा महाजन कदीमी ॐ 


| सेरस्वाह हे, इनके बडे हमेशह सेरस्णाह रहे है. इतने ही मे दुगेदास कुर मारवादके | 
| राठोदधोको ठेकर हाजिर हा, जिसके साथ तीस हजार सवार ये. भोमच्के | 
| 


भोमिया, मेरवाड़कि मेर, अभर मेवाडकी लड़ाकू कमेक हजारो खोग॒धाणेरावमें । 
दकटे होगये. टिखाहे- कि उस वक्त महाराणाके पास पचास हजार आदमि्योकी । 
भीड्भाड़ थी, ओर सवार, पैदल, सवको मदद खुर्चमे तेतीस हजार रुपये रोज्‌ । 
दिये जते ये. | 


आठ दिन वाद्‌ महाराणाने नाडोरके जंगरमे फौजकी हाजिरी डी, र देवसूरी । 
घाटेके नीचे खाकर मकाम किया. मेवाडके बडे उमरावोमेसे बीभोलियांका राव वैरीदरार | 
पवार, चावंडका रावत्‌ कांधल रलसिंहोत हृष्णावत वचंडावत, घाणेरावका ठाकुर | 
गोपीनाथ मेडतिया ओर डोडिया ठाकुर हटीसिंह ( १ ) के अरावह्‌ दूसरे या तीसरे । 
द्रजेके राजपुत जागीरदार दस हजार सवार थे. | । 

राजकुमार अमरसिहने अपनी बीस हजार हाडा ओर सीसोदियोकी फौज समेत | 
उदयपुरमें जा कृल्ञा किया, गदीपर बेठनेके वाद्‌ सव सदारोने नें दी; ठेकिन्‌ घाणेरावमें । 
महाराणाके पास फोज दइकटरी होना सुनकर राजकुमार भी अपनी जमहयत समेत । 
। उदयपुरसे चरे, ओओर राजनगर होते हए जीखवाडे पटे. उस वक्त महाराणाके साथी ` 
, सदारोमेसे राठोड ठाकुर गोपीनाथ व डोडिया ठाकुर हदीसिंह वगेरहने अजुकी, कि अगर 
¦ हृक्म हो, तो एक वार किर राजकुमारको सम मावे; क्योकि अपसम कट मरनेसे मेवाड । 
पोर मारवाडकी बहादुरीमें फृकं आजायगा, जिससे मुसर्मानोको फायदह पहचेगा. 
| दूसरे- अपने पुत्रको आप मारडटे, तो भी अफसोस आपहीको होगा; तीसरे- हम ¦ 
। राजयूतोका आपसमे मारा जाना एक दाथसे दूसरे हाथको न काटना हे. आखिर इस | 
। तरहकी बति सुनकर महाराणानि फमाया- कि जो तुम ठोगोकी सखाह्‌ हो, वह मुभे ` 
। भी मनुर है. तब इन्हीं सव सखाहकारोने जेसी, कि बातें महाराणासे अजकी थी, 
वही सब राजकुमारको जीटवाडमं छिख भेजी, 0 सर्दारोने भी उसी छिला- | 
वटके मुबाफिकृ सलाहदी, जेसी कि सलाहकारोने महाराणाको दी थी. राजकुमारने ¦ 
भी इस सुरुहको मंजूर किया, चोर यह ईकार हृरा, किं राजकुमार तीन राख रुपयेकीं | 
जागीर ठेकर राजनगरमें रहै, इनके पम रियासती दस्तन्दाजी न हो; भौर | 
इसी तरह राजकुमार रियासती, मारी व मुर्की कामनें स्ट न दे. 
छ. 
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( 9 ) यह कुंवारिथाका जामीरदार धा, इसी खान्दान्मे अध सदारगढृके टाङ्कर मनोहरसिंह धः । 
। र | 9 -39०--. 5-2-52 ---------- निष ~~ रः ४ 


भहाराणा जयसिंह. ] वौरविनोद. [ दंवरकी सुलह ओर हाजिरी ~ ६७८ ` 


<, ०-= = == इ~~ ` षि ~~~ -~~----~-~~ 
न~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ` 


ठाकुर गोपीनाथ आरं डोडिया ठाकुर हटी्तिंह, राव केसरीसिंह वगेरह = 
॥ सदारोने राजकुमारको महाराणा जयसिंहके पास , लाकर हाङिर किया, राजकुमारने 
तू मुमाफ़ी चाही, श्योर नन्‌ दी. महाराणाने उनका कुर मुश्माफ्‌ क्या, | 
कुवरने अपने कुरु स्दारोकी नं करवाई; उनका कुसूर भी मुखा किया गया. । 
॥ राजकमार राजनगरमें रहे, ओर महाराणा जयसिंह उदयपुर पधारे; रेकिन्‌ दोनोके | 
दिकोमें गुबार भरा रहा. महाराणाके पास ठाकुर गोपीनाथ मुसादिब, दामोदरदास |` 
॥ 










भटनागर कायस्थ प्रधान, ओओर राजकुमारके पास राजनगरमें चहुवान राव केसरीसिंह 

मुसाहिब आर गोवधंनदास भटनागर कायस्थ सहीहके कामवाला (१ ) प्रधान था 
महाराणाके पास चावंडका चंडावत दृष्णावत रावत्‌ कांधर भी रहता था, | 

जिसके दादा रघरुनाथसिंहसे महाराणा राजसिंहने स्टूबर छीनकर राव केसरीतिंह 

| चहूवानको जागीरमे दे दिया था; इसी सबबसे रावत्‌ रघुनाथसिंह उदयपुरकी हाजिरी 

| छोडकर खाहौरमें बादशाह अरुमगीरके पास पटुचा, ओर उसको बादङ्गाहने मन्सव 

| 

| 





= 


द्विया, जिसका हार महाराणा राजसिंहके ्रयानमें पूरा पुरा छिखा गया हे | 
रावत्‌ रघुनाथसिंहका बेटा रतरसिंह, जो अपने ब्रापके मरने बाद बादशाह | 


| मौकरी छोडकर वापस चखाश्राया, उसे महाराणा राजसिंहने स्दूबरके एवज 
। चावंडका पटा दिया, जो उदयपुरसे दक्षिण तरप जयसमुद्रके पास हे. रावत्‌ । 
| रनतसिंहने महाराणा राजसिंह व बादशाह श्रारुमगीरकी लडाइयोमें बड़ी बडी | 
कारगुजारी दिखखादं थी; ठेकिन्‌ सर्टबर उसको नहीं मिर, ओर उसके देहान्त | 
होनेके बाद रावत्‌ कांधरने बाप बेटोकी रडाईके वक्त महाराणा जयरसिंहकी सैरस्वाही । 
की, ओर ठाकुर गोपीनाथ व राव वेरीशार कंधलके मददगार ये; इस मोकेषर | 
| 

| 


~~~. 





। 
महाराणासे श्रजं हृद- कि राव केसरीसिंह चहूवानको मारडाखा जाव, तो राजकुमार । 
की ताकृत ददे, तव काटने कहा, कि मेरी कंदीमी जागीर सदबर मुन्ने मिठे, | 
तो मे उसको भार सक्ता हूं. मंहाराणाने सर्वर देनेका दक्रार किया, अर | | 
रुङ्का छिखकर केसरीर्सिहको राजनगरसे उदयपुर बुखाया. केसरी्िंह राजकुमार । 

| 
| 


= न अ 


= | जे रुलूसत ठेकरं बे लटके चला भाया, दो एक दिन तो गोषीनाथ, कोल वगैरह | 
| के साय महाराणासे सलाह मदावरा करतां रहा, क दिन महाराणाने करमाया, 
कि बादशाह ्रारमगीरने पेदतर निज़्यह मुश्राफृ करके पुर, मांडरु, बदनोरके 





शुं | (१) सहीहके काम वाला उदयपुरकी रियाततरमे, वह कुहाता है, जो पडे षवाने वगैरह | 
 , ¶ खात कागजात महाराणाकी तरफके छिलता हे; भीर जिनकी पेशानीपर महाराणा सवात दस्तव्व्तोसे 
ह “ सही >~“ ” के ठो भकषर छिलते ह | | 


५ पः 
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कटे जपति. ] = यीरविनोद, [ काथर ओर केतरीतिहका कल्ल ~ ६७९ 
# पर्गने मी देदेनेका शक्रार किया था, ठेकिन्‌ पर्मने नही दिये; ओर मुच्राफ कीं । 
हजार सवारकी धारी भी ठेना चाहा, तब खाचार पर्मने ठेनेके वासते जजयह ! 
| कुबूरु किया. अव इस बरेमे क्या करना चाहिये ! इस ॒बातको रावत्‌ कांधल, 
। केसरीसिंह आर गोपीनाय विचारकर रजं करे.  ॥ 
तब उन दोनोने केसरीसिंहसे कहा, कि थुरके ताखाबपर बडी बहारकी जगह | 
। है, कर दिनभर वहीं ठहरकर सराह करेगे; इस बात चीतके .ख्यि कां श्योर | 
। केसरीसिंह तो वहां पटे, पर गोपीनाथ नहीं गया. कांधरने केसरीसिंहसे कहा, । 
| कि आमो १ हम आपसमें सखा करे, थोडी देर गोपीनाथ भी जायगा. दोनों । 
। सदारोने राजपुतोको दूर करदिया, केसरीर्सिंह अफीम खाता था, इससे बाज्‌ वक्त 
पीनक अर बाज वक्त होश्यारीमे बातें करने रगा, उस वक्त कांधरने कमरसे कटार , 
| निकालकर केसरीसिहकी छातीमे मारा, ओर कहा, कि महाराणा तुमसे नाराज्ञ दै ! 
। केसरीसिंहने उसी जांकन्दनीकी हारतमें एक हाथसे कांधरुकी कमर पकड़कर दूसरेसे । 
| 
| 
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॥ 
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| कटार निकाला, ओर अपने कृतिलकी छातीमे मारकर कहा, कि महाराणा खुरा 
। आपसे भी नही दे ! आखिरकार दोनां सदार जहानको छोडगये. दोनों तरफके । 
। राजपूत रडनेको त्यार ईए, ेकिन महाराणाके आदमी जा पटे, ओर हर एकके 
| मालिककी लाश तरफ़नके सुपुदं की. 
| उस वक्त किसी चारण शाहइरने मारवाडी भाषामें, ये दाहे कहे थेः- | 
| दोहा. | 
पथी जाय सेदेसडा राण अगा कहिया । | 
चूडो ने चंदवारियो रण भेला रहिया ॥ १ ॥ 
केहर काधरु मारवे रही सदा रुग रीत । 
कांधल केहर मारियो रीत किना विपरीत ॥ २॥ 
कांधरु कहर मारने दियो मुखारां थ्य । 
चूडा चटुवाणा चली सतियां हेकण सथ्य ॥३॥ | 
१ ~ दोहेमे शाहरीका तजे है, कि किसी मुसाकफ्रने महाराणासे जाकर कहा, क | 


चुंडावत र चन्दवारिया चहूवान, दोनों एक जगह मारे गये. ॥ 
२ ~ केहर नाम शेरा भर कांधल नाम बैढका द, जो इन दोनों सदारोके 










४ , नाम ये; एक तसे शारा कौर है, जिससे राव केसरीसिंहकी बहादुरी निद क 
















% आर काधरुकी कम निकरुती है. इससे इस देका यह मत्व ॒है- कि शेरका 
बेरुको भृ कृदीमी रिवाज है, रेकिन्‌ बेखने जो शेरे मारा, यह बात कृदीमके 
बरसिंखाफृ | 
। ३ काधरने केसरीतिंहको मारकर मृछोपरं हाथ तो पेङतर फेरा, ठेकिन्‌ । 
सती होनेको दोनोकी रते साथ गदँ 
, इन दोनों सदरोके मारे जाने बाद रावत्‌ कांधर चूडावतके बेटे केसरीर्सिंहको । 
बुखाकर महाराणाने अपने करके मुवाफ्िकं स्ुबरका पट्रा दिया, आर चहुवान 
राव केसरीसिहके बेटे नाहरसिंहके कृजेमे पारसोरी रही, जो अबतक उसकी आराद्‌ 
की जागीरमे चरी आती है. यह खबर राजनगरमें राजकृमारको मिली, केसरीसिंहका 
मारा जाना निहायत नागुवार गुजरा, टेकिन्‌ खाचारीके सवव सत्र करना 
पडा, क्योकि उनकी फौजी ताकृत कम होगदं थी; वृंदीकी एज तो वदी गदर 
अर मेवाडके सदारोने महाराणासे जाकर कसूरकी मुखी मांग द थी. हमको दो 
मुसव्बदे उसी जमानेके रिखेहुए, बादशाह आरुमगीरके वजीर असदखांके नाम, 
राजकुमार अमरसिहकी तरसे मिरे; जिनका तजैमा नीचे जिते है~ 


पिला खत. 
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सर्दारी ओर वजीरीकी मसूनद्‌ आपकी मुबारक जातसे हमेद्ाह॒रोनकृदार 
। रहे- मुखाकृतका शक्‌ जाहिर करनेके वाद, जो बडी खुरियोका सवव हे, आपकी ' 
¦ पाक तवीखतपर जाहिर किया जाता हे, कि इन दिनोमं बहादुरीकी निशानी कुदाररसिंह । 
। सीसोदिया कुड कामोके वास्ते आपकी खिद्मतमें भेजा गया. आपकी बढी नेक- | 
नियतीसे यह्‌ उम्मेद है- कि जो कुछ जिक्र कियाहृष्मा आदमी मेरे कामके वास्ते । 
ज॒बानी अजं करे, उसके पुरा होनेमे आप पुरी तवजुह फृमोवे; ओर जो काम व । 
मुखामखा मेरे तच्य्ुकका हो, विरा शुब्हा छिख मेज. खुदाकी मिहर्बानीसे अच्छी | 
तरहपर तै किया जवेगा; ओर सिवाय शोकृके क्या टिखा जावे. पिरे काम , 
अच्छी तरह तमाम हा. | 
दसरा खत. 


वीनि ~~ 
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वीरविनोद. [राजा भीभरसिहकी ओखां ~ ६८१ 
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की ब्थोटीकी तरफ बाजे कामोंकी अज करनेको भेजा गया है, यकीन हे, कि जिक्र 
किया इभा बहादुर कुरु अहवारुको मुफुस्सर जवानी बयान करेगा, पकी बुजगं 
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। 
। 


। तथ्यद्ुकृके हो, वह छिखि भेजें, जियादह शोकृके सिवा क्या लिखा जवे. 


# 


~ [~ गणि 


| 


| इन दोनों कागजका मत्व व कुारसिंहके 1 मेजनेका सवव मालूम नहीं हे, 
। टेकिन्‌ महाराणा ओर राजकुमारके अपसकी नादतिफ़ाकीके सिवाय रौर कोई असख 


1 
1 
1 
॥ 
) 
॥ 
॥ 
) 
) 
॥ 


। 
५ 


~~ ~~~ ~. 


। दर्बारमे भेजा, उसकी यह केफ़यत है, कि महाराणा उदयसिंहका छोटा बेटा राक्तिसिह, 


रितिक ^^ 22 ^^ ~ ~~ 


` वह अपना मत्छव निकारुता. 


द 
द 
| 
) 
॥ 
॥ 
) 
॥ 
| । 
[५ 
थ 


$ 
1 
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` नहीं जाना जाता, जो राजकुमार अर बादद्राही दबारसे सम्बन्ध रखता हो; ¦ 


२८ जिर्हिज = ई० १६९९ ता० ९ ओगस्ट ] को उसका देहान्त होगया. इष | 
। मीमसिंहके बारह बेटे थे, १ अजवसिंह, २ सूरजमल, ३ सोभाग्यिंह, ४ खुमान- | 


करै जात कुदारसिंह सीसोदियाको इुजृर शहनदाहकी दरगाह ओर नव्वाब कुदसियह बेगम & 


॥। 
[1 
४ 

# 
[कि 
{; 
१६ 
र 


॥ 
( 


| दोस्ती श्रोर नेकदिलीसे उम्मेद हे, कि उन हकीकृ्तोको, जो छिखा इषमा श्रादमी ! 


॥ 
॥ 
। 


। रज करदे, आर मेरी भर्जीको पाक नजरसे गुजर; हर तरहपर मेरे कामम रेसी । 


(1 
# 
९ 
१ 


| आपकी सिद्मतम जाहिर करे, जनाव नव्वाव कुंदसियह बेगमकी बुजुगं विद्यते । 


{ 
1. 


, कोरि कर, कि नव्वाब कुदसियह बेगम पूरी तवजुह फूमौव. जो काम कि यहे | 


{ 
1 
4 


॥ 
1 


य प 


~ 


, कुदाटसिंह सीसोदिया, जिसको राजकुमारने वजीरि आज॒मकी मारिफृत बादग्गाही 


( 


| 
\/ 


, उसका अचरदास, उसका नरहरदास, उसका विजयसिंह ओर इसका कुशरसिह । 
` शक्तावत था, जिसकी अखादमे अव विजयपुरका ठाकुर हे; इसी कुशरसिहको , 
। राजकुमारने शाही द्वारम भेजा था. रसा मालूम होता हे, कि बंबरके छिखनेपर 
। बादराही मुखाजिमोने कुछ ध्यान नहीं दिया, खोर वह मोका भी ठेसा ही था; 
अगर दक्षिणी टडादयोमे बादशाह न फंसा होता, तो जुरूर इस आपसकी एूटसे ` 


इन दोनों बाप बेटोंकी रडार्ईका खातिमह विक्रमी १७४९ [ हिजी ११०३ . 
। = ₹० १६९२ ] मे इमा, ओर उसी वक्त से राजकुमार राजनगर, ओर महाराणा 
। उदयपुरमे रहते ये. महाराणा जयसिंहका भाद भीमसिंह अजमेरमं बादद्राह | 
। ऊ पास चरागया था, जहां उसे राजाका खिताब मिला- यह सव हार ऊपर लिख अये 
`. उसने बाददराहकी तरफृसे रडादयोमे वदी बड़ी वहादुरी दिखलाई, ओर दज्ञ॒त 
भी बहुत पाद, ठेकिन्‌ विक्रमी १७८२ भ्नावण॒ इष्ण 9? [ हिजी ११०६ ता० | 


| 
}: 
| 


॥ 


कैः सिंह, ५ र्वीसिद, ६ अर्नसिह, ७ विजयरिह, ८ जोरावरसिंह, ९ कीति, 


अहारू्ना जयसिंह. 1  , . ~ कौरवेनोद,[ महाराणाका चरन भोर केक +१८२ 
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[व 


४.94 छ -3 ° रलह, ११ शष्णसिंह, आर १२ भगवानसिंह. बादश्षाहमे ` षनेदेका पर्मनह्‌ 
| | क दूसरे परगना समेत भीमसिंहको जामीरमें दिया था; दृसरे प॑ने तो आर 
मुल्कों मे से मिकठे ये, सो इनकी आओखादके कब्जे नहीं रहे; रेकिन्‌ मेवाइके मातहत । 
बनेडा अबतक उनकी ओखादकी जागीरमे है. . मीमसिंहके मरने बाद षडा बेटा 
अजवसिंह बापकी गादीपर बेठा 
। महाराणा जयसिंहने अपनी राजकुमारी उम्मेदक्रुवर बाकी शादी बुंदीके 
| राव राजा बुदसिहसे करनेके स्यि पुरोहित संतोषराम व श्रीढृष्ण योतिषीको 
| भेजा; इन दोनोने वुंदी पटुचकर राव राजा बुदसिंहको नारियर भेखाया 








प्स जस्स 
| । 


~ न 
स ररः 


फिर व्रहासि कोटाके महाराव रामसिंहके पास गये, ओर उनके कुंवर भीमसिंह 
। को महाराणाकी छोटी बारईदकी सगादईका नारियर दिया. इसके बाद दोनों उदयपुर 
| कोटे, ओरवुंदी वकोटासे बरात सजकर आई. विक्रमी १७९२ फात्गुण 
। कृष्ण ९ [ हिजी ११०७ ता० २३ रजव = इं> १६९६ ता० २६ कैनरुञख्री | 
¦ को दोनों राजाओंका विवाह बडी धूम धामसे हृखरा. इसके वाद्‌ राजकुमार 
। ओर महाराणा जयसिंहमे दोबारह ना द्त्तिफाकी हृ; इस स्यि महाराजा अजीतसिह 
। को महाराणाने वुखाया; वे उस वक्तं कोटकोररकी तरफ़. चदाईमे ये. जोधपुरकी ` 
तवारीखमे छिखा है- कि बादशाही मुलाजिम र्दकरीखांसे अजीतसिंहका मुकाबला । 
दा, ८० आदमी खानके काम अये, ओर वह्‌ भाग गया. तव अजीतत्िह । 
उदयपुर आये. | | 
विक्रमी १७५३ आपाद कृष्ण ८ [ हिजी ११०७ ता० २२ निल्काद्‌ | ` 
= इ ० १६९६ ता० २२ जून ] को महाराणा जयसिंहने अपने छोटे भाद, 
गज्सिंहकी वेटीकी शादी महाराजा अजीतसिहके साथ करदी; ओर ९ हाथी, 
१९५० घोडे वगैरह बहुतसा दहेज दिया. इसके वाद्‌ आपसकी नादत्तिफ़ाकी ` 
मिटाकर महाराजा मारवाडको चठे गये; ओर राजकुमार राजनगर व महाराणा | 
उदययपुरमें रहे. इसके सिवा इन महाराणाका र्खिने खयक्‌ तारीखी हार | 
नहीं मिखा | 
इनका छोटा कृद, गोरा रंग, बडी अखे, अर चीडी पेशानी थी. जवानीमं / 
इन्हाने महाराणा राजरसिंहके साम्हने तो डी बडी बीरताके काम कयि ये, ठेकिन्‌ । 
राज्य मिलने वाद्‌ परे अय्याश्र होगये; ओर राजकुमारके वखेडेके सबब मुल्की | 
 इन्तिजुम भी टीला पडगया था; दोनों तरफुके आदमी रश्चप्यतको टधतेये. इस | 
/ वक्त आरमगीर बादशाह दक्षिणी टडादयोमे फंसा हा था, वर्नह मेवाडकी । 


‡ 
शरैः हाख्त आर भी बिगड़ती 
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¦ इन महाराणाकेः षडे राजकुमार अमरसिंह, बुंदीके त रब ७०८७५ & 
। दोदहिते; दूसरे प्रतापसिंह, जिनकी आराद्‌ बावरासके जागीरदार है; तीसरे उम्भेद- 
। सिंह, जिनकी सन्तानमे कारोईैके माठिक है; चौथे तर्तसिहः; शरीर दो बेथियां थी- ' 
अनपर्कुवर, दूसरी इृष्णकुंवर; भोर एक खृवासके बेटे नारायणदास, व दौ बेरियां 
सुरजकुवर आर उम्मेदकुंबर नामकी थीं 

महाराणा जयरसिंहका जन्म विक्रमी १७१० पोष दृष्ण ११ [ हिली १०६४ 
ता° २९ महरेम = ई ० १६५३ ता० १६ डिसेम्बर ] को, ओर देहान्तं विक्रमी 
१७५८ आश्विन इष्ण १४ [ हिनी १११० ता० २८ रबीड़ट्‌ अव्वर = हं ° १६९८ 
ता० 4 ओक्टोवर ] को हृखरा 

बादशाह आ्आरखमगीरकी सत्यु तो महाराणा २- अमरसिंहके समयमे इई, परन्तु 
उसके राज्य करनेका अहद्‌ बहुतसा इन महाराणाके अखीर समय तक गुजर चका; ` ` 
इसयिये उसका हार दसी जगह छिखा जता है- | 


~~ -्4~--= =-= स्य ज्य 


~> =-- 








अवुज्ञफ्र सुहयुद्दीन, मुहम्मद ओरंगजेब बहादुर, श 
आलमगीर बादशाह 
५ (&) <; 6) ^>” ५ = । (> ५1191 
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| ॑ 
। यह बादर हिजी १०२७ ता० १५ निर्काद [ विक्रमी १६७९ मार्गहीषं इष्ण १ 
। = ई० १६१८ ता० ¢ नेविम्बर | रविवार को हमोदहवानू मुम्‌ताज्‌ महर बेगमके 
¦ पेटसे पैदा इमा, इस बेगमकी चोदह ओलादमेसे वह छठा था, इसकी शाहजाद्गीका 
हार, तो बादशाह शाहजहांकी तवारीखमे शिखा शया हे, अव दारादिकोहपर 
समूनगरकी रडाईमे फत्ह पाकर आगरम पटहैचनेसे पिछला हार बयान किया 
जाता है- & 


ध त 4 34; 4 : 
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ॐ जब जहां्रारा बेगमने आगरा किठिके बाहर श्माकर श्मौरंगजेव श्नोर 
। सुरादको समभाया, ऋोर कुछ असर न इमा; शाहजहां भी ऋओरंगजेबको , 
; बुखाता रहा, ठेकिन्‌ वह॒ मारडारनेके खोफसे भीतर नहीं गया, भर अपने 
बेटे मुहम्मद्‌ सुल्तानको भेजकर हिजी १०६८ ता० ११. रमजान [ विक्रमी | 
` १७१९ ज्येष्ठ शुक १३ = ई० १६८८ ता० १४ जुन ] को शहरपर कृन्जा कर । ` 
। छिया, ओर ता० १७ रमजान [ विक्रमी आशाढ़ दृष्ण ३ = इईं° ता० २० जून | 
को किटेमें भी अपना बन्दोबस्त करके बादशाह श्राहजहां को नजर कदी बनाया. 
उस वक्त शाहजहनि अपने पोते मुहम्मद सुल्तानको कहलाया, कि मे कुरञ्रानकी । 
कसम खाकर कहता हूं, कि अगर त्‌ इमान्द्रारीसे मेरी फर्माबदीरी करे, तो मे तुभको । 
हिन्दुस्तानका बादशाह बनादूं, ठेकिन्‌. उसने इस बातको कबूल न किया 
।  मिस्टरवर्नियर फरांसीसीकी राय है, कि वह रेसा करता, तो जुरूर हिन्ुस्तानका । 
। बादज्ञाह हीजाता, क्योकि शाहजहांसे कुर शाही मुखानिम मुहव्बत रखते ये, ओरंग- । 
| जेवको छोडकर शाहजहाके शरीक होजाते, ठेकिन्‌ हमारी राय बर्नियरके बसिखाफ हे, 
| 
| 






29 


रसस 


॥ 


। अव्वरु तो भ्रोरंगजेब फृल्हयाब, अर्‌ दारा खराव होगया था; जिससे ओरंगजेवके ` ` 
| दबाव व खोफसे को मरानिम शाहजहांका साथ न देता; अगर साथ भी देता, अरर | 
| ओरंगजेव व मुराद बाद होते, तो भी शाहजहांकी मुहव्बत दारापर नियादह थी; , 


~ ~ 
->----~- ~ ~~ 


 ॥ इसके सिवाय उसकी मददगार जहां शारा थी, कि जिसने बादश्ाहको मोमकी पुतठी । 
| बना रक्खा था; कभी दारादिकोहके बसिलाफु मुहम्मद सुल्तानको वखीश्रहद न होने ` 
| देती; मुहम्मद सुल्तान जुटी होकर माराजाता, या केद्‌ होता | || . 
| दिनी ता० २२ रमजान [ वि षाद ङृष्ण ८ = ईं ता० २५ 
| जुन ] को शाहजादह मुहम्मद्‌ सुल्तान ओर फ़ानिरुखां खानसामांको ्मागरे में । 
शाहजहांकी निगरानीपर छोडकर आरंगजेबने दारारिकोहका पीडा किया, ओर | 
| अपने भाई म॒रादको जाहिर तोरपर बादशाह कहकर छब्बीस खाख रुपये, २२३० घोडे 
| मुबारक्बादीके साथ नन्‌ कयि. हि० ता० आखिर रमजान [ वि° चआषाद्‌ || 
। शुक १ = ई० ता० ३ जुलाई ] को महाराणा राजसिहके कंवर सुरुतानसिंह व भाई | 
अरिसिंह, इस फृद्टकी मुबारकबाद देनेको सरीमपुर मकामपर पहुचे, जिनको इउम्दह 
खिख््यत, मोतियोंकी कंटी, सपेच ओर जडाऊ छोगा इनायत किया; अर महाराणा 
राजसिंहके सिय वेशय कीमत सर्पच दिया 
| हिली ता० 9 शाव्वाङ [ वि० आषाद्‌ शुङ ५ = ईं° ता० ७ जख ] 
@ को मकम मथुरामे आओोरंगजेबने अपने भाद्रं शाहजादह मुरादको अपने डरेमे क 
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 बुखकर शराब पिखाने बाद्‌ गिरिष्तार करणया; मीर उसके -साथिवोको 
| इनश्माम व इक्रामसे तबिदार बनाया, ओर मुरादको हाथीपर डारकर सरीमगदे | 
। भेजदिया. अविरका मिज राजा जयसिंह अग्वरु कठवाहा अर दिरेरखां भी गराह- | 
, | जादह सुखमा रिकोहसे अरहदह होकर शौरंगजेबते आमिरे. बर्नियर लिखता 
 ॥ है, कि “ श्रौरंगजेवने राजा जयसिंहको बडी खुदामदसे राजी किया, अर उसको 
। बाबाजी कहकर पुकारने र्गा ” 
| । हिजी ता० १९ शब्वाल [ वि० श्रावण ङृष्ण ५ = ई ताऽ २० | 
| जुखद ] को आरंगजेव दिद्ीके बाहर श्राखामार बागमे पटंबा, अर दाराशिकोह 
| मए दस हजार सवारोके खहौरकी तरफ चखा गया; अौरंगजेबने पीठा किया, । 
दारारिकोह खाहीरमे भी न ठहरकर टडेहकी तरफ्‌ रवानह हुमा; अरंगजेबने उसके । 
। पीछे सफ़शिकनखां ओर उदयभान राठोड वगैरहको भेजा. दारािकोह भक्खरसे 
| सक्खर होकर टद पहुंचा, पर वहां भी न रहसका. हिज १०६९ ता० २६ सफर | 
। [ वि १७१५८ मागदीषं कृष्ण १२ = ई ° १६५८ ता० २२९ नोवेम्बर ] को 
। गुजरातकी तरफ रवानह हआ. वहासि कच्छके हराकेमे गया, जहाके राजने | 
अपनी बेटी सिपिहरशिकोहको व्याहदी; उसकी मददसे दारा अहमदाबाद पटंचा, 
। जहांके हाकिम शहबाजखाने दस कोस तक पेइवाहं करके दाहरकी हकूमत, भौर दसं 
राख रुपया नकद पेद किया. इस मकामपर दारारिकोहके पास बास हजार सवार | 
। रोर कु तोपखानह एकटा होगया था । 
अरंगजेबने ठटेसे अपने सदारोको पीठा बुका ख्या, ओर भप खहौरते । 
दिद्टीकी तरफ़ रवानह हा; क्योकि उसको बंगाटेकी तरफुसे शुजाश्चके भनेका खटका ' 
खाहोरके रस्तेमे जिन सदारोको इन भाम आर मन्सब दिये, उनकी एिदरिस्त | 
नीचे छिखी जाती हे | 
१-~ जोधपुरके महाराजा जावन्तसिंहको, ( जिसे राजा जयसिंह अबिरवाङने | 
तसद्यी देकर बुखा ख्या था), 9 हाथी, 9 हथनी मर सामानके, आर जडाङ 
तलवार, मोतियोकी कंठी, जड़ाऊ जम्धर अर दो खख पचास हजारकी जागीर दी 
२- महेश्चदास राठोडको ( जिसकी आओखादमे रतलामके राजा हें ) 9 घोडा 
३-~ बीकानेरके राव कणरसिहके बेटे केसरीसिंहको, मीनाकारीके साजुकी तख्वार 


¢ ~ शुभकरण बुँदेरेको हाथी 

 ८-~ राजा टोडरमहृको चिल््मित । 

क्के. ६- मगवन्तरसिह हाडा, बृंदीके राव ातरुशारके बेटेको ढाई हजारी जात मन्सब. 
०0०9099 00932942 6 =-= न्प क्रः 
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4 ` .७- शत्नैद गमसिह रोर बेटे शेरसिंहको एक हजारी जात, हजार सवारका 4 | ` 
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एक हजारी जात आर राट सौ सवारका मन्सब दिया 


॥ आर इनाम दिये 


 ॥ १० ~ अगिरवाे राजा जयसिंहके कुंवर रामसिंहको जडाङ धुकधुकी. 
। ११ जम्बुके राजा सारंगधरको उसके पहाड़ी मुल्ककी जमींदारी, भन्डा ओर 
| निङ्ान दिया 
१२ राठौड़ रघुनाथर्सिहको डद हजारी जात, पांच सो सवारका मन्सब दिया. 
१४~ राजा शजरूपको जम्धर,. घोडा 
१९ ~ राजा मानसिंह ग्वारियर षारेकरो बिर््रत, हजारी जात, पांच सौ सवारका 
मन्सब आर जडाऊ धुकधुकी 
१९५~ बीरमदेव .सीसोदियाको खिर््रतं | 
१६” अमरसिंह कछवाहे नरवरीको डेद हजारी जात, हजार सवारका मन्सब 
१७ बांधुके राजा कल्यानरसिहको हजारी जात पांच सो सवारका मन्सब दिया 


(1 े को इन्‌आआम दिवा 


| मनोहरदास गोड वगैरह, जो हाजिर हए, उनको खिर्श्रत दिये; अर बदीके राव 
॥ भावसिंह ॒हाडाने पांच हाथी नज किये. सर्मोरके राजा सोभाग्यप्रकाशको लिट्श्भत, 


क. मोतियोका चोकडा, घोडा, जडाङ सैजर ओर भोतियोकी. कंटी देकर रस्त दी. 
यी 





८८ | न ५ 
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- राजा शिवराम गौडके बेटे सुरजमहृको सात सौ जात सात सौ सवारकी तरक्ीसे । 


हिजी ता०..१० , जिष्हिज [ वि० १७१६ भाद्रपद्‌ शह १२ = ईर | 
१६५९ ता० २९ अगस्ट ] को हदके जईनपर बहुतसे उमराव सदारोको लिर्षमत 


| ्‌ ९- महाराणा राजरसिंहको एक हजारी जात, हजार सवार ओर दो अस्पह सिह | 
। अस्पहकी तरकीसे ७: हजारी जात, छः हजार सवार, अर एकं हजार सवार दो | 
, अस्पह सिह अस्पहका मन्सब देकर पांच राख रुपयेकी जागीर इन्‌खाममे रिख 





५ हिजी १०७० ता० २३ सफर [ विक्रमी मार्गशीषै ङृष्ण ९ = ई | 
| ता० < नोवेम्बर ] को शाखामार बागृमे पटचकर भररंगजेवने नीचे छिखे सदारो | 


। महाराजा जश्वन्तसिंहको, जिसे बादशाह दिद्धीकी हिफाजतपर छोड गया | 
| था, चलिर््रत दिया. हस्छामलां, भावसिंह हाडा, राजा जयसिंहके बेटे कीतिर्तिह, | 
| गिरघरदास गोड, सबरसिह सीसोदिया, नरषद हाडाके बेटे जगत्सिह, सूरजम । 





` महाराणा जवतिह ] वीरविनोव, [ आलममीरष्ी एह मादर्योषर ~ ६८७ 
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` ग्वाङ्यरके राजा मानसिं्टको सर्व बसा. उस वक्त शाहजावहं शुजाश्रके पटने 
से इराहावादकी तर्‌ बदुनेकी खबर सुनकर ौरंगजेबने शाहजादह मुहम्मद सुल्तान † 

र जुटिफकारलांको फर्मान मेजा, मोर गरेसे षदनेका ह्म दिया; फिर पने पास | ` 
। | से भी नीचे छिखे सदारोको रवानह कियाः- | 
१ राजा अनिरुढसिंह गोड, बँदीका रावे भावसिंह हाडा, गिरधरदास गोड, 
। जगतरसिंह हाडा, बीरमदेव सीसोदिया, अरीकुरीखां वगैरह- | 


। पीडेसे खुद आरुमगीर भी रवानह होकर मकाम कोड़मे अपने शाहजादह 
मुहम्मद -सुल्तानकी फ़ोजमे जा मिटा, मीरजुमला इसी मकामपर दक्षिणसे भा गया; / 
। हिजी ता० १९ रबीद्स्सानी [ वि० माघ ङृष्ण ९८ = ई० १६६० ता० २ 
। जेन्युखरी ] को शादजादह शुजाञ्मसे कडाैके खये फ़ोजकी तर्तीव की ग्द 
{ जो कृरीब ९०००० नव्वे हजारके थी; शुजाश्रकी फ़ौजसे मुकाबला किया गया 
। ठेकिन्‌ रात पडजनेके सबब दोनों तरफृके बहादुर अपने अपने इरोमें लोट गये 
| इसी रातको जोधपुरके महाराजा जदावन्तसिंहने, जो ओोरंगजेषकी दहिनी ! 
फ़ोजका अप्सर था, बाद्ाही आदमियोपर हम्खा कर दिया, जिसकी इतिखा 
शुजाश्मको भी देदी थी, ठेकिन्‌ वह्‌ शतके मुवाफिक्‌ नहीं आया. आरंगजेबने ' 
अपनी बिगड़ी हरं फोजको बड़ी दिरेरीके साथ दुरुस्त किया, ओर महाराजा जावन्त- | 
। सिंहका पीछा न करके फकृजको शुजाञ्मूसे रडनेके सख्यि तथ्यारी की; मुकृबला | 
होनेपर शुजाञ्र भाग गया, ओर ओौरंगजेवने एर्ह पादं | 
| ओरंगजेव अपने साहजादह मुहम्मद सुरतान ओर मीर जुमखाको वहां । 
, छोडकर आप आगरेकी तरफ रवानह हआ; महाराजा जद्राबन्ब्रसिंह जोधपुर ॥ 
¦ पटह गया, भौर दारारिकोहसे मिटावट करके ौरंगजेबसे रडनेकी फिक्रमं र्गा | 
। तब अविरफे राजा जयसिंहने महाराजा जदरावन्तसिंहको छख भेजा, रि इरा सो । 
| हुखा, अब चुप रहना चाहिये. दारािकोह महाराजा जदरावन्तरसिहके भरोसे " 
पर अजमेर आया, ठेकिन्‌ महाराजा किनारा कर गया, र रंगजेव | | 


। ऋ पटुचा | 
| इसी सारे हि० ता० २७ जमादियुस्सानी [ वि० चे दृष्ण १३ = दं | 
| १६६० ता० ९ माच ] को अनेमेरमे ओरंगजेव भोर दार्िकोहसे मुकाबला | 
| इमा, विचारा दारा हारकर भागा; उसकी मुसीबतका हार बर्नियर ने | 
ऋअपनी किताषमे छिखा रे, जो उस वक्त अजमेरसे अहमदावाद्‌ तक उसके ॥ 


त [कव १. 
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ॐ ऋोरंगजेवने महाराजा जश्ावन्तसिंहको खिख््मत भेजकर सात हजारी म 
| | रीर अहमदाबादकी सुबहदारी देने बाद्‌ छिखा, कि यह वहां जाकर खुद बन्दोबस्त 
| करे, ओर अपने बेटेको यहां मेज दे; फिर बादशाह दिद्धी चराभ्या 
हिजी १०६९ ता० २४ रमजान [ वि° १७१६ आषाढ इष्ण १० = ई० 
१६५९ ता० १४ जून ] को ओरंगजेबने तस्तनर्ीनीका पहिखा जन करके अपना 
। ““अवुजफ़र मुहयुहीन मुहम्मद्‌ आरंगजेव बहादुर, आरुमगीर बादशाह 
, गाजी", रक्खा; अर सिकह व खत्वह अपने नामका जारी करके सिके यह 
रिश्र खद्वायाः- 












र--द-~-- 


वः कअ 
=-= स्यः 





= सस्य न= -~- = 


सिकः जद दर जहां चु बद्विमुनीर, 
शाह ओरंगजेव आलमगीर. 
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| यानी ओौरंगजेब आलमगीर बादश्ञाहने दुनयामें येदान चांदकी तरह अपना “ 
| तसिकह जमाया 
दाहजादह मुहम्मद सुल्तान अर मीर जुम्खाने शुजाच्को ब॑गाटेकी तरफ . 
निकारुकर बहतसा इका दवा खिया, रेकिन्‌ मुहम्मद सुल्तान ओर मीर जुम्खामें 
बिगाड़ होनेसे माटमगीरने कुछ ताना रिख भेजा, जिससे शाहजादह नाराज होकर , 
। अपने चचा शुजाूसे जामिखा, अर शुजाच्मने अपनी बेदी उसको व्याह दी; रठेकिन्‌ 
| उसको आआखमगीरका भेजा हु जानकर शुजाश्च्‌.हमेशाह होर्यार रहता था. इससे 
। रंजीदह होकर भहम्मद्‌ सुर्तान फिर मीर जुम्खाके पास माग श्राया, ओर श्ारमगीरने 
| उसे कदी बनाकर सलीमगदके किठेमें भेज दिया. दूसरी तरफ विचारा दारा 
| 


स 


मुसीबतका मारा अहमदाबाद पटुचा, जो शहरमं नहीं धुसने पाया; दससे ठाचार | 
| भागकर कच्छके इखाकेमे आया, जहांका राजा कुछ सहारा देना हाता था, पर | 
| मविरक राजा जयसिंहके खिखनेसे किनारा कर गया. फिर वह सिंधके जंगमं 
` | आफृतें उठाता हा एक दुटेरे पठान सदौर मिक जीवनके पास दाद्रमं पहुचा । 
क्योकि मरिकं जीवनको जक दराहजहानि हाथीके पैरसे मारडालनेका इक्म दिया था, । 
तो दारारिकोहने ही बचाया था; परंतु उस नाखदक्‌ पठानने उसका उर्टा एवज 
| दिया, कि वह्‌ दाराको सिपिहरशिकोह समेत गिरिष्तार करके दिद्धीमे आरु्मगीरके । 
। पास ठेगया; जब ठाहौरी दर्वाजेसे चांदनी चौकके रास्तह दारादिकोह शहरमें धुमाया \ ` 
रः गया, तो उस वक्तका हार मिस्टर बर्नियर छ्खिताहै, कि भे एक अच्छे धोडेषर 
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¢ सवार था, ओर दौ खिद्मतगारो समेत देखता था, 


९ 
॥ 


"~~~: ~~~ ~~~ ~-------------- ~ ---~-~~--~-- 


कि दाराहिकोहकी मुहव्बतसे ` 


८ 


। सुन सक्ता था. 
। बर्नियर अर खफीखां दोनो रखते दै, कि उस वक्त मरिक जीवनपर रोग 
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1 
६ 
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| 
` पत्थर अर नार्दोका कीचड़ व पाखानह, पेशयात्र वभेरह फैकते थे; ठेकिन्‌ उस शाहजा- 


3 
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। 
# 
॥ 
॥ 
॥ 
| 


| 
। साथ सब रोग चिहाते थे, जिनकी गारियें अर दोरसे एक दूसरेकी बात नही 


। दहको- केदसे दुडानेकी कोरिश्के वज्‌ यह शोर आर फसाद्‌ दाराकी मोतका जल्दी 
। सबब हरा, कि उसे सिजाबाद्‌ बागुमें कदं कयि जानेबाद्‌ नजुरबेग चेखेके हाथसे 
` मरवाडाखा. आअआरमगीरने उसका सिर मंगवाकर देखा, ओर दिखावेके च्य रोया; 
` इसके बाद सिपिहर रिकोहको केद्‌ करके ग्वाटियरके किठेमें मेज दिया, ओर मटिक 


 जीवनको इनम देकर घरकी रुख्पत दी; ठेकिन्‌ दुरोने उसका मार अस्वाब । 
† टकर रास्तेम ही मारडाखा. दाराशिकोहका बडा बेटा सुखेमांदिकोह श्रीनगरके राजा , 


१ $ 


¦ तमाम र्रय्यंत मलिक जीवनको गाखियां देती थी, दाराकी मुसीवतपर कमार रजके | 
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। एथ्वीसिहके पास जारहा, जहां हिमाख्यकी सस्त माडियोमे आरममीरकी फोजका | 


¦ कुछ काबू न चटा, ठेकिन्‌ अबिरके राजा जयसिंहके छिखिनेसे राजा एए्वीसिंहने उसे । 
, पकडवा दिया. इस शाहजादहको भी बादशाहने केद करके ग्वाणियरके किटिमं भेजा. , 
॥ शुजाच्के पीठे मीर जुम्खा र्गा इरा था, वह शाहजादह परपने कुटम्ब समेत ` 


८ 
॥: 
{ 
॥ 
५ 


| ्ं एमे छिखते हे, कि शाहनादह शुजाञ्र्‌ १९०० सवारोके साथ ढाकेसे ब्रह्मपुत्रको 
उतरकर आसाम ओर त्रिपुराके जंगरु छानता इचा अराकानमं पटहंवा; लेकिन वर्नियर, 
| जा्जं फास्थ्र ओर फ़ादचकी रायसे किरवितयोके रास्ते जाना सीह माटूम होता 
है; अराकानके राजाने शुजाश्मकी बेटीसे शादी करना चाहा, जिससे ४ होकर 
शाहजादहने उस जिरेके बहुतसे मुसल्मानोको मिलाकर राजापर हम्खा करनका इरादह 
किया, किन्‌ दस भेदके खुरजानेसे शुजान्न मारा गया रोर त | ध 
जबदैस्तीसे शाहजादीके साथ विवाह करखिया, ०५८८५ ०४ ४,१८. 
साद्‌ उदाना चाहा, न सवके सिर कुलदाडोसे कग; ठेकिन्‌ वि चर अग 
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| [ज सत अन भेल पठने एयर 
। ल पहिली जित्वके ६३ वे षके नोटमं ङ्लिा है. फ 
च्चै नहीं मिला था; उन्देनि कयोप्त करके छिला ह. | 
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` पटवा. रष््निण्ट कर्नेट अखेकजेण्डर ऊ अपनी कितावबकी तीसरी जिसके ३४८ ॥ 


| साहिने भी दूसरा बयान तो बनियरकी किताबते ही छिा है, टेकिन्‌ इस राजाका नाम बर्नियरको | 
। द 


| ऋअराकानके राजा त्सान्डाथो धम्मा (१) के पास किदितामे सवार होकर जा 
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क महत्तणा जधतिंह. 1] वीरविनोवः [ भारमगीरी एौजको दिश आना ९२० = ` 
इस जातकी खबर न मिनसे शुजाच्मके हिन्दुस्तानमे आनेकी रूठी ष्वा वर्षोतक कः 
। उडंती रहीं | 
| दिनी १०७० ता० २५ जमादियुरु अव्वर [ विक्रमी १७१६ फाल्गुण कृष्ण 
| ११ = ई १६६० ता० ६. फैवु्भरी ] को शायस्तहखां, अमीरुरु उमरा, बादशाही । 
| हक्मके मुवाफिक शिवा भोसखाको दवानेके खियि आओरंगाबादसे चदा, क्योकि दिवा | 
। ने अहमदनगरे कदे निरोमे कब्जा करिया था, किरा सुपा धेरागया; टेकिन्‌ | 
। शिवा परिरेसे निकल गया था, शायस्तहखाने कल्जा करके जाद्वरावको किठेदार 
। बनाया. किर वारामतीके किरेको जा दबाया, ओर नीरा नदीके तीरपर राजगद्के | 
| निखोको बर्बाद करता श्रा शेवापुरके पास पंचा, जहां महाराजा रायसिंह 
| भीमरसिहोतसे रसद रखनेपर मरही फौजका मुकाबखा हा, स्फ़राजखां फौज 
। छेकर मददको पटच गया, जिससे महाराजाने फतह पाई | 
जब फि आओरंगजेव दक्षिएणसे फौज टेकर महाराजा जरावन्तर्सिहके मका- 
बरेपर नमेदाकी तरफ चखा, उस. वक्त बीकानेरका राव कणंसिंह अख्हदह 
होकर अपने वतन चला गया था, ओर राहजादोकी ठडा्ईमे किसीका शरीक | 
नहीं इ; उसपर फसत पाकर आअरमगीरने अपने सरदार अमीरखांको रोज 
समेत भेजा, जो उसको हिजी १०५१ ता० ¢ रबीडस्सानी [ वि० १९७१७ 
मार्गश्ीषे शुक ६ = ई १६६० ता० ९ डिसेम्बर ] को बादशाही दर्गाहमें । 
ठे या, ओर उसके कुसुर मुखाफ़- होकर कुक असे बाद तीन हजारी जत 
व दो हजार सवारका मन्सब दिया गया, ओर दक्षिण जानेका हृक्म इमा 
दसी वषमे अविरके राजा जयसिंह कचछ्वाहेको सात -हजनारी जात व॒ सवारका 
मन्सब शओओौर पांच छाखकी जागीर दी; उसने उत्नीस घोडे ओर कुछ जडाङ , 
हथियार नज कयि. इन्दं दिनोमे चंपत बरँदेटेने लूट मार शुरू की, जिसको 
राजा सुजानसिंह वुंदेकेके राजपुतोने मार डाला, ओर उसका सिर बादशाहके | 
पास भेजदिया 

इसी वषमे श्ाहजादह मुहम्मद्‌ मु्जलमकी शादी रृष्णगदके राजा रूपसिंहकी 
। दूसरी बेटीके साथ इद, आर दक्षिणम एक घाटीसे निकठ्ती हृदं बादशाही 
| फोजपर तीन हजार सवार मरहटोने हम्छा किया, रेकिन्‌ वंदीके राव भावसिंह 
| हाडाने बड़ी बहादुरीके साथ रोका. फिर तरुकोकनपर कृष्ज़ा करके रडता भिडता 
/ हिजी ता० २२ शव्वार [ वि १७१८ अपाद्‌ ष्ण ८ = इ० १६६१ ता०२० 
क जून ] को किठे चाकनाके . पास जा पचा; इस किेको ५६ दिनिकी रढादके क 
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५ महाराणा जतिंह.] वीरविनोदं [ भारमगीरके बजीरका मरना ६९१ 
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1 बद्‌ ता० १७ निर्हिज [ वि० भाद्रपद्‌ कृष्ण ३ = इई० ता० १ ३ ४५ र 
यागस्ट ] को एल्ह्‌ क्रिया. वादश्ाही फ़ौजके २६८ अप्सर च सिपाही मारे गये, '. 
श्रोर ६०० जसी हए. इस रडामं वृदीके . राव भावसिह हाडा, टोडाफे राजा ` 
रायर्सिंह सीसोदिया, विजयर्सिंह ( १ ) सीसोदिया, जो उदयपुरकी फौजका अश्सर ` 
। था, वीरमदेव (२) सीसोदियाने वडी बहादुरी दिखखाई. किठा परिन्दा भी ` 
| रेकिया गया. 
| हिजी १०७२ ता० ९ जमादियुर अव्वरु [ वि० १७१८ पोप शुर ७ 
| = ई० १६६१ ता० २८ डिसेम्बर ] को वादग्ाही फर्मान पाकर महाराजा 
जशवन्तसिंह्‌ अहमदावादसे, दक्षिणमें शायस्तहखाके पास पंचा, ओर उसीके साथ , 

। शहर पूनामं आगया. बादशाह सस्त बीमार होगया था, बड़ी मुरिकिसे आराम , 
। इृव्मा. बादशाही हुक्मसे जुनागदके फोज्दार कृतुवुदीनखांने जामनगरके रायसिंहपर , 
| चटा की, जो कि अपने भतीजे रातुशारको कैद करके राजका मालिक बनगया था. 
। मुकाबला होनेपर रायसिंह अपने बेटों ओर राजपूतों समेत बहादुरीसे खडकर मारा ` 
| | गया, ओर शरात्रुशारको जामनगरकी हकूमत मिरी. इसी वमे बादशाह प॑जाव ` 
| होकर करमीरकी सैरको गये. | 
| हिली १०७३ ता० शुरू रमजान [ वि° १७२० चेत्र शु ३ = द° 
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। १६६३ ता० १० एप्रिक | को रिवा मरहटा एक आदमीको दुल्हा बनाकर बरातके । 


1 
| बहानेसे शहर पूनामें आगया, ओर रातके वक्त शायस्तहखांके म॑कानमे पटंचकर कद । 


---व---2-=. 2 


| आआदमि्योको जानसे मारा, ओर शायस्तहखांको ज॒रूमी किया; उसका बेटा अवुखफ- । 
त्हखां भी कृत्छ हुखरा. ओर शिवा जीता जागता निकर गया. खफीखां अपनी , 
| किताबें रिता हे, कि मेरा बाप उस वक्त शायस्तहखके पास मोजूद्‌ 
। था. इस फृसादके होनेसे आलमगीरने नाराज होकर शायस्तहखांको बंगखेकी । 
। सूबेदारीपर मेजदिया, ओर ॒दक्षिणकी सूवेदारी शाहजादह मुभ्रज्॒मको देकर 
। उस तरफ भेजा, शिवान दक्षिणम बडा गृद्र॒ मचाकर सूरतको ट्ट स्या. | 
। इन्दी दिनम मीर जुम्का अमीरुख उमराका इन्तिकाट होगया, जिससे आआरुमगीर | 
जाहिरा रंजीदह आर दिटमें खुश हरा, क्योकि उसको नियादह बदा | 

ना 
(9 ) इसकी भौलादमे अव धरियावदके रावत मेवाङ्के दूसरे दरजेके सदारो है. ॥ 
( २ ) महाराणा अव्वल अमरसिंहका पोता, सूरजमछका भटा शहपुत वारे सुजानर्ंह ॥ 


क का भा, बादशाही तीन हजारी मन्तबदार जागीरवार धा. 
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महाराणा जयसिंह. † ` वीरविनोद. [ भआरममीर ओर आलामका शङ ~ ६९२ 

ॐ इमा नौकर पसन्द नहीं था. इस बहादूर मीर जुम्ाने भासामके बडे बिकट मुस्कको & 
बहुत ॒होगयारी अर बहादुरीके साथ फृत्ह किया था. दस देशामें मुहम्मद्‌ । 
: तुग्‌ दिद्टीके अगे बादश्चाहने बड़ी भारी फौज मेजी थी; केकिन्‌ एक भी | 
¦ आदमी जीता वापस नहीं आया. आलमगीर नामह किताबमें आसामका जुयाफियह | 
` उस जृमानेका छिखा हा अच्छा जानकर पाठक रोगोके देखनेको इस जगह । 


दज किया जाता हे 








| ॥ 

¢ 1 

। 
| आसामकी कृत्ह ओर वहांकी ५ 
| | 
| कैफियत, ५ 
२ भा 


जव कि शाटजहकी वीमारीके सबब राहनजादोमं जडाइयां इदे, ओर `: 
मुल्कमें अन्तरी फेरी, तो कुचविहारफे राजा पेमनारायण ओर आसामके राजा | 
जयध्वजरसिंहने वबंगेका सरहदी वबादद्राही इरखाकृह टूट ख्या. इसय्यि ¦ 
मुखल्लमखां, खान खानां ( मीर जुम्खा ) को शाटजादह शुजाश्के अराकानमें , 
भागजाने वाद्‌ वादश्राह अरुमगीरने हुक्म दिया, कि इन दोनोको अगि ` 
बदकर पूरी सजा दे; खान खानां हिजी १०७२ ता १८ रबीउल््व्वर ` 
[ वि० १७१८ मागंदीषं कृष्ण £ = इं १६६१ ता० ११ नवेम्बर ] को ` 
कूच करके बहुत जल्द ॒कूचविहारमं दाखिर हा, आभर शहरको फृत्ह करके 
उसका आआरुमगीरनगर नाम रक्खा. टहिजी ता० २८ रबीउर््व्वर | विन ` 
मारगदिषिं ङृष्ण १४ = ई० ता० २१ नोवेम्बर ] को घोड़ा धाटसे चरुकर पांच 
महीनेके असमे दुरमनोसे र्डता तक्ठी्फ उटाता हा, हि° ता० ६ शद्यूबान | 
[ वि० १७१९ चैत्र शु ८ = ह° १६६२ ता० २८ माच ] को आसामकी । 
¦ राजधानी कड गांवमे जा पटंचा | 
| राजा भागकर उत्तरी पहाडोमं जाचिपा, ओर वहांसे सुख्हकी दख्वास्त ¦ 
की, जो मन्जुर न हृ. खान खानांकी तरफसे हर जगह इन्तिजामके वास्ते थाने ¦ 
विढा दिये गये, रेकिन्‌ बसात आनेपर बड़ी तद्कीफु हृ; ासामियोने हम्खा करके ¦ 
द कड बादश्ाही थानोको उठा दिया. खाचार खान खानाने तीन चार मजबूत मकृमाों क 


८, ४ 
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पर फ़ोज रखकर बर्सातके दिन पुरे किये. मोसमके दुरुस्त होनेपर बादशाही -ः 
ने आसामियोको हर तरफ मार भगाया. खानखानांका इरादह था, कि बहुत दिनों | 
तक वहा रहकर तमाम इसाकृह जब्त करे, ' ठेकिन्‌ फौजवाोने तद्कीफोंके सवव | ` 
खानखानांको वहां छोडकर बंगाखेकी तरफ़ ॐोट आना चाहा, इस ्यि खानखाननि । 
मुनासिव समभकर आसामियोकी तरफसे सुरुहकी दस्वास्त हिरी 9 ०७३ ता० ५ 
 जमादियुर आखर [ विक्रमी १७१९ पोप शुक ७ = इई० १६६३ ता० १७ 
जेन्युञरी ] को मन्जूर करी; दो पर्ने बादद्षाही खाटिसेमे रक्ते गये, दो हार २००० । 
| तोरे सोना, एक खाख आअद्वादईेस हजार रुपया नकट, एक सो बीस हाथी ओर ( 
। राजाकी र्ड़की ठेकर खानखानाने वंगाखेकी तर्‌ कूच किया; खक्खृगढ़, कजटी ' 
| 











वगैरह मकृामातकी तरफुसे होता हा; हिजी १०७३ ता० २ रमजान [ विक्रमी ` 
। १७२० चेत्र शुक ¢ = ३° १६६३ ता० 9१ एप्रिट ] को खिजरपुर मकामपर ` 
। वापस खया, जहां सिर ( क्षं रोग ) की बीमारीसे सख्त तक्ठीफ़ उठाकर मरगया. 
| इस फृतहका हार बहुत मुख्तसर यहां छिखागया दै, अगर आरममीरनामह्‌ ` 
| से कुर तजंमा करिया जाता, तो वेफ़ायदह न होता; ठेकिन्‌. हमको इतना र्खिना 
। कुछ जुरूर नहीं था, इस्यि थोडासा नोट छिखकर खाठी लजुप्राफियह दजं किया है, , 
जिसको पटकर सय्याह रोग फ़ायदह उठावे. | ॥ 


) 


| मुल्क आसामका जुप्राफियह. 
( सन्‌ १०७३ हिजी. ) 


| मुल्क आसाम वंगाेसे उत्तर ओर पूर्वकी तरफ़ अवाद हे, ओर बह्यपुत्र 
| नदी, जो हिमाख्यके पहाडोंकी उत्तर तरफसे निकरुकर चीनके मुल्कमं होती , 
। ह्रं आसामके वीच बहकर सुन्द्रबनके पास गंगामें मिखुती है, उसके उत्तर तर्‌ 
| आसामका जितना देद्चा मावाद्‌ हे, वह “उत्तरगोक' कटा जाता हैः ओर दक्षिणी 
। तरफ़का मुल्क 'दक्षिणगोल' के नामसे मरृदूर है. उत्तर गोखकी आखिरी हद्‌ चीनकी 


। तरफ “ मरीम जमी ' कौमके पाडा तक, ओर शुरू हिन्दुस्तानकी तरफ गोहाटीसे है | 


। 
| 
। 
| 
| 
| 





| दक्षिएगोरकी पवी आखिरी हद सदिया गांव तक, ओर इसका शुरू श्रीनगरके | 
कीः पहाडसे .मिला इमा दे; उत्तरगोरखुके उत्तरी पहाड दोखा ” व “छामा " नामसे क्क 
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बोरे जाते है, रौर दक्षिणगोखके दक्षिणी पहाड़ ‹ नामरूप ' के नामसे जाने जाते है 
| ज्ञो कडगांवसे ¢ मंजिरुकी दूरीपर हे ध 
# नामरूपके (१ ) पहाडोके छोग॒“ नांग › कहराते है, जो कड गांवके राजाके । 
मातहत नहीं हे; ओर एक दूसरी ‹दष्ठा' कोम हे, जो राजा जयध्वजसिहको | 
| विल्कुरु नहीं मानती. वे बाजे वक्त नजदीकी इखाकौको ट्ट भी ठेते है | 
| यह मुस्क दो सो कोस जरीवी रम्बा गिना जाता है, ओर चौडाई पचास 
। कोसके करीव होगी. गोहादीसे कड गांवका बीच ७९५ कोस, ओर कड गांवसे । 
। ‹ खता ' का शहर “ मावा ' १९५ मन्जिरुपर हे, जिसमे पांच मन्निर सस्त पहादी, | 
| ओर जंगल दस मंजिरसे कुछ कम हे. उत्तरीय हिस्सह ॒वित्कुठ पहाडी रहै. | 
। बहुतसी नदियां दक्षिण गोसे निकरकर ब्रह्मपत्रमे गिरती ह. इन सब नदियोमिं 
से बड़ी नदीका नाम “धनक ' है, वह ° ठक्खुगद्‌ ' के पास ब्रह्मपुतरसे मिरती रै. 
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| इन दोनों नदियोके बीचकी जमीन करीव पचास कोसके सरसंबज ओर 
वाद्‌ है. वहांकी आब व हवा भी अच्छी है, ओर इस अच्छे जिटेकी 
आखिरी दपर बडाभारी जंग हायियोके चरनेका है, जहासि हाथी पकडे 
जाते है. हाथिर्येकि चरनेको अर भी कदं जंगट ह, ओर वहांसे भी हाथी 
। भिरिष्तार किये जाते है. तखमीनन ५०० सौ, या छः सो हाथी सार भरम पकडे जासक्तेट 
कडगांवकी तरफ़ * धनक ' नदीके किनारेकी जमीन बहुत आबाद ओर फठ 
फूट वारी है. यह उम्दह जमीन ' सेमर्गद्‌ ' से कड्गांव तक पचास कोस होगी. । 
दस इराकेने किसानी घरोंके आसपास फर फूर आर मेवेदार दरखूत बागृकी तरह । 
नजर आते है. इस तरफ बसांतके दिनम पानी बहूत फैठजानेसे एक बन्दके तोर ` 
सेमरुगदढसे कडगांव तक एक ऊंचा रास्तह्‌ बनाया गया हे, जिसके दोनों तरफ्‌ बांस 
| वगैरहके दरस्त खगा दिये है. वहांके खास मेवे आम, नारंगी, कटहर, तुरंज, नीव, 
| केरा, अनन्नास ओर एक मेवा “पनियाखा ' आंवठेकी किस्मसे हे, जिसका मजा 
आटुचेके भुवाफिक्‌ होता दहे; नारियरु व काठीमिचं वगैरह मुसारहके द्रसतत॒ 
भी बहुत हँ. बहक सुखं सियाह ओर सिफ़द्‌ रंगके गन्ने बहुत मीठे ओर मजेदार । 
होते है. सोठमे रेशे नहीं होते, नागरबेरखके पान भी बहत होते है. घास , 
वगैरह व नाजकी किस्म उस मुल्कमे बहुत अच्छी होती हे, वहाकी जमीन इन 
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। आल्‌ भी होते है. इस देदराकी उम्दह पेदावारकी चीजें चांबरु अर उडद है, ओर । 


1 
(वि 
| (१) शायद इसका सहीह नाम कामरूप होगा, जो हिन्दुस्तानमें जादू वगेरहके बाबत खात जगह ¦ 


ॐ नस ह 
५ 


स्य्यय 
5 


चीजोको जियादह ताकत देती है, ओर कडगांवके आस पास जंगरी अनार व जदं | . 


~ ` ` 4 1. 0 वी न ननयोगतक मव के श्वीवीरं 
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| अपनी जुरूरतके सिवाय नहीं बनाते. मखम ओर “राटबन्द्‌' कपडे ( १ ) वहां ` 
"॥ नमकको यह रोग नियादह चाहते टै, ठेकिन्‌ वहां इसकी पैदादइदा बहुत 


। कम है, . थोड़ासा पहाड़ोकी जडम बनता है, जो कड़वा ओर खराव होता दै; जिया- 
दह कडवा आर खराब नमक केरोके दरसतोसे बनाते दै; अर जहां नांग' कौम ` 
। आबाद है, वहां “अगर' की खकंड़ी बहुत होती है. वे रोग इस ठकड़ीको नमक । 
के बदसेमे आसामियोंको देते है, यह नांग खोग॒आदमियतसे खारिज नगे धडगे 
रहते हे, कुता, बिष्ट, सांप, चूहा, चीटी, टिड़ी वगैरह, जो मिले, खाते दहै, 'नामरूप' 
'सदिया' आर लक्खुगढ़के पहाडोमें भी पानीमें इवनेवाखा अगर पेदा होता हे, | 
अर कस्तूरी वारे हिरन भी उन पहाडोमें बहुत होते है. इस मुस्कमे उत्तरगोखकी 
\, जमीन अच्छी आबाद हे, जिसमे काटी मिचं ओर खाने पीनेकी चीजे दक्षिण गोर ¦ 
। से जियादह होती है. दक्षिण गोखकी तरफ दुदवार गुजार पहाड़ व जंगर जियादह ` 
है; हस सिये वहाके राजा खोगोने दक्षिण गोरमें अपनी राजधानी मुक्ररं कीटे; ` 
। उत्तर मोरमें ब्रह्मपुत्र ओर उत्तरी पहाड़ोके वीचकी चोड़ी जमीन कमसे कम ¦ 
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। पन्द्रह कोस, नियादहसे जियादह पैतारीस कोस चर्जमे सदं ओर वर्फेदार है. | 
| उत्तरगोखके पहाड़ी आदमी तन्दुरुस्त आर बदनके मन्वत व शष्के रोब्दार ` 
। होते है, ओर सदं मुल्कके निवासियोकी तरह उनके भी रंग सुखी माइर सिफेद्‌ ' 


। होते है; किठे जमधर ओर गोहाटीकी तरफ़ भी पहाड़ी इखाका हे, जिसको ` 
 ठंगका निखा कहते है. इन करई पहाडोके रहने वाे श सुरतमें एक्से होते हे, 
। बाजेोकी पहिचान खान्दानी र्जले होती हे. इन पहाड़ोमं कस्तूरी वाटे हिरन ` 
। श्र छोटे घोडे यानी टांगन भी पाये जते है. वहांकी नदियोका बालू धेनसे | 
। सोना, चांदी निकख्ता है. वाजोके करसे बारह हजार, अर बाजोके करामसे , 
। २०००० आसामी रेता धोकर सोना, चांदी? निकार्नेमे रगे रहते है; ओर षी 
आदमी एक तोखह सोना साखानह राजाको देना पडता हे. । 

उमूमन अआसामके छोग ख्राव तरीके वाठे क) तवीृतकी स्वाहिरा 
ॐ मुवाफिकं खाने पीनेमें रोक टोक नही, आर किसीके हाथकी चीज खनेम परेन 


। हे 4 इ 
श ( १ ) टाटबन्द' एक किस्मका रेशमी कपहा का ष 
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ॐ" नहीं रखते; सिवाय आदमीके मांसके आर किसी जानदारका गोदत नष डोडते; € 
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मरे हए जानवरोको भी खा रेते हे; घी उनको बिल्कुरु नहीं भिरुता, भौर 


उसके देखनेसे भी नफ़त करते है; बल्कि उसकी खुशाबुसे घवराते है. आौरतोमें 
 पर्देकी रस्म राजासे गरीब तक किरीम नही, आर वहांके रोग चार या पांच 
 ओओरतोसे शादी करते है; ओरतोको बेचना, मो ठेना, बदटना, उनका श्याम 
` रिवाज है. सिर, डादी, ओर मुख मुंडवाते ओर नहीं मंडवाने वेसे नफूत व 
 हिकृरत करते है, जवान उनकी ब्रंगारीसे जुदी है. मज्रुती, जबरदस्ती, 


 दिटेरी व॒ बेखोफी उनकी सूरतसे टपकती हे; बहुतसी मादते चोपाये ओर 
` जंगटी जानवरोसे भिरती दे, खडा करने बे ओर बडे मिहनती, व | 
मकार ओर फसादी होते है; रहमदिटी, सचाई, मुहव्बत, शमं ओर नेक चटनी । 
उस कमम नहीं होती. एक टाट सिरपर ओर टुंगी कमरमें र्पेटते है; ओर । 
एक चादर कंधेपर भी रखते हे. सिवाय इसक जृता वगैरह हिफाजृतकी चीज्‌ ¦ 
 कुछभी नहीं रखते. चूने पत्थरका काम॒ सिवाय कड्गांवके दरवाजे व मन्दिरोके । 
किसी जगह नहीं हे. 


अमीर ग्रीव कुट अपने घरोको कदी, बांस ओर घाससे बनाते हें 


ह । 


। राजा ओर अमीर रोग आदमियोके कंधेपर तस्तसवार चरते है; ओर दूसरे ` 
आदमी डोखियोमे. चौपये जानवरोमे घोड़ा, ऊंट, गधा वहां वि्कुखु नहीं होता 
। बाहूरसे ठेजानेमे गघेको जियादह पसन्द करते है; र ऊंटको देखकर बडा त्ज्ेव 
। करते है. धघोडेसे बहुत उरते हे, अगर एक सवार १०० हथियारबन्द आसामियोपर 
। हम्छा करे, तो जान वचाकर भागे, या हथियार डारुकर कद्‌ होनेको तस्यार हों 
, पेदर सिपाही उनसे दो चन्दहो, तोभी खोफु नहीं रखते; उस देशम सबसे 
पुरानी दो कृमें दै- एक “आअसामी' दूसरी “कलतानी, कलतानी नियादह्‌ 
 इज्ञ॒तदार समभे जाते है, केकिन्‌ -ठडाईं, सस्ती ओर मन्वूतीमं आसामी , 
 जियादह मर्दूर दै. छः सात हजार आसामी सिपाही हयियार बांधे राजके 
` महलोकी चौकीदारीपर हमेशह तय्यार रहते हे, ओर राजाका भी आसामियोपर ` 


2 


भरोसा जियादह हे 


ध 
( 
( 


| 


इस मुस्कके आदमि्याके शखर ढाट, त्वार, बन्दूकृ, तीर, बछां आर बांस 
हैः किरे अर किंरितयोमे तोपं व राम चंगिये भी बहुत है; इस फृनमे वह 


¦ होशयार दै. राजा, उसके सदार व हाक्रिम खोग मरते ह, तो उनको एक तहखा- 


नहु खोदकर उसके अन्दर रखते हे; ठेकिन्‌ उसी तदखानहमे उस अमीरके साय 
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१ शादी कीं भरतं, ओर घरमे डाली इदं पासबाने, नोकर, हाथी भोर खाने पीने 4 ॥ 
सोने बेठने भोर खुशीकी वीजं सोने चांदी वगीरहकी, रोर रोशनी व बहुतसा तेर 
| उसी गृड्ढेमं रखकर उस तहखानहकी छतको मन्वत लकडियोसे पाट देते है; बे रोग | ` .. 
| सममते हे, कि यह सब सामान उस मुरदैको दूसरी दुनयामे मिरेगा. कदं तहखानों 
। को मीर जुम्छाकी फ़ोजके सिपाहि्योनि खोद डाखा, जिसमेसे ९०००० रु° का सोना 
चांदी ५.० था. रशाहर “कटगांव ' के चार दरवाजे पत्थर अर चुनेसे बने है, हरएक 
| दबाजेसे राजाके महर तीन कोसके फ़सिेपर दै; शहरके गिदं॑बांस ओर | 
| उकडियोसे दीवार बनाई गं है; शहरके अन्दर भी बर्सातमे चर्नेके स्यि उची । 
| सडक बनी हदं है; हर एक धरके बाहर एक बगीचा ओर खेत होता हे; इसीसे | 
| इस शहसरका घेरा बहुत बडा है. राजाके महर ‹ दीख्‌ ' नदीके किनारेपर है, जो 
। शहरके अन्द्र बहती है; हर एक जगह छोटे छोटे बाजार है, जिनमें पान बेचने वाछे 
॥ बेठते हे, दूसरे व्यापारियोकी दूकान वहां नहीं होती; क्योकि वहाके अमीर गरीब । 
। खाने पीनेका सामान साक भरके रिये एक दम इका करङेते हे, रोर राजके महल 
के गिं एक ऊंची सडक बनाकर किनारोपर वांस रुगाये गये है, जिसके गिदँ खन्दकं 
| है, जो हमेद्ाह पानीसे भरी रहती है; इस सडकका घेरा एक कोस अर चौदह । 
| जररीवका हे. राजाके रहनेके मकान कदी, वांस ओर धाससे बहुत ऊंचे बनाये | 
| गये है; एक दीवानखानह, निसकी रेवां १५० गज्‌, अर चोडादं ४० गन्‌ है, | 
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| उसमें ६६ थम्बे रगे है; हर एक थम्बेका घेरा चार गज॒का हे; बाज्‌ जगह इस मकान । 
। में चूनेकी घुटादं भी बहुत साफ़ कीगदं हे- रिखा हे, किं बारह हजार मज्दुर ओर । 
३००० खातियोने इस दीवानखानहको दो वपंमे तय्यार किया था. | 


६ 
५ 
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। 
राजाकी सवारीके वक्तं ठेर ओर भाज बजाया जाता हे; इस बाद्ाहका । 
| ठकृब श्वी" ( बिदिश्ती ) वहां बाठे बोरे है, जिसका यह मर्व हे, कि उनके | 


। खृयाखके मुवाफिकृ उस राजाके बुुगं स्व्गवासिर्योपर हकूमत्‌ करते ये, उनमेसे एक | 
| सोनेकी सीढ़ी रगाकर सेर करनेको इस ज॒मीनपर उतरा, आर ४ यहां रहना | 
पसन्द आया, जिसकी ठाद यहापर राज करने रुगी; उसी वंशमे यह राजा | 
'जयध्वजसिंह' दै. रेसे रसे मग्रूर करनेके ्यि खाली किस्से वहां बहत जारी | 


ह. हमने यह अजीव हार दो सो बीस वषं पेइतरका पाठकोके पटृनेको छिखा है. । 
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हिली १०७ महरम [ वि० १७२० श्रावण = इ०_ १६६३ अगस्ट | | 
क बादशाह करमीरकी सेरसे दिद्टीकी तरफृ वापस रोटा, ओर दईंरानके शाह अन्बास | 


के नाम खत मौर सात राख रुपयेका सामान तर्बियतखांके हाथ भेजा; क्योकि क 
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क्रः तरफसे भी एक एरची बहूतसे तुहपे खाया था. इसीतरहं मुस्तफ़ाखां एठची बनाकर 
¦ | बुरानको मेजा गया. दक्षिणके मुस्कमे महाराजा जक्रवन्तसिंहसे बादश्ाहकी मजीके | 
सुधाफिक्‌ काम न हण; इसरखिषे उसे वापस बुखाकर अविरके राजा जयरसिंहको दिरेरखां, | 
| दाऊदखां, राजा रायर्संह सीसोदिया, कुबादखां, राजा सुजानसिंह बुदेख वगैरह समेत । 
॥ चौदह हजार फोज देकर दक्षिएकी तरफ रवानह्‌ किया. शृष्णगदके राजा रूपसिंहकी बेरी 
¦ से मुहम्मद मुश्रज्जमके एक ठडका पेदा इरा, जिसका नाम मुहम्मद्‌ भजीम रक्ला गया 
 हिजी १०७८ शव्वार [ विक्रमी १७२२ वैशाख = ईं° १६६९५ एप्रिर ] 
को दक्षिणम राजा जयसिंह आर दिलटेरखांने शिवा मरहटेपर चदा करफे बहुतसे 
किठे, पूरन्धर आ्रौर सुद्रमार वगेरह दबा खये. शिवाने खाचार होकर ताबेदारी 
इस्तियारकी; तेस किठे बादश्ाही मदमियोको हवारे करके बे हथियार राजासे 
मिटनेको चछा आया; राजाने दिटेरखांके पास भेज -दिया, आर सब हार बादश्राहके 
हृजूरमे रिखकर उसके नाम मिहबांनीका फृ्मान मगा छिया. फिर राजा जयरसिंहने 
बीजापुरका हृाकृह टूटना शुरू किया; इस सबबसे कि आआदिरशशाहने आरुमगीरके । 
हुजूरमे मामूरी तुहफे नही मेजे ये, भोर कु शिवाको मदद दी थी. बसात माजानेके 

। सबब बादज्छाही फ़ौजोने अपने इाकहमें माकर आराम ख्या | 
हिजी १०७६ [ विक्रमी १७२२ = ई ° १६६८ ] में कर्मीरके सूबेदार , 

 } सेफखाने छोटे तिव्बतक रदंस मुरादखांकी भददसे बडे तिन्बतके जागीरदार "दर्दर 
 * | नमजरः' पर फतह पाकर उस मुल्कमे बादश्ाहके नामका सुत्वह अर सिकह जारी किया. 
| हिली ता० ७ रजव [ विक्रमी पोष शुष ९ = हं १६६६ ता० २५। 
जेन्यु्भरी ] को शाहजादह मुहम्मद मुखज्ञम दक्षिणसे हानिर इरा. हिनी । 
ता० २६ रेजब [ विक्रमी माघ रृष्ण १३ = ह° ता० 9४ पौबरु्मरी ] को श्राह्‌- । 
जहा, जो आगरेके किलेमे अपने दिन काटता था, पेशाब बन्द होनेकी वीमारीसे , 

। गुजर ( १ ) गया; उसको उसकी बेटी जहां आरा बेगमके कटनेसे रद अन्दाजखां । 

। वगैरह रोगन मुम्ताज्‌ महरुके मक्बरहमें दप्न कर दिया. हस भौकेपर भारम- | 
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गीर ॒दिद्धीकी तरफ था, अपने बापके जीते जी श्म॑के मारे उसके साम्हने नहीं | 
। गया. इन्दं दिनो बंगारेके सूबेदारने चाटगांवका किला अराकानके राकृहमेसे 
। फतह करिया, इस रामं कसान मूर वगैरह करंगिर्योने, जो सौदागरी सामान , 
जहाजोपर खये ये, बादङ्राही एौजको मदद दी; ओर इनाम पाया 
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मेज दिया, रेकिन्‌ बादश्ाही दबौरमें उसको पांच हजारी मन्सबदारोकी ठैनमे खडा 
करदिया, जिससे वह रंजीदह होकर चाराकीके साथ बादशाह पहरेमे से निकर 
भागा. आारुमगीरनामह आर मभ्भासिरेश्पारमगीरी किताबेमे शिखा है, कि 
उसपर बिल्कुर पहरा न था, बादश्ाही खोफृसे भेष बदलकर अपने बेटे श्म्भा समेत 
निकट गया | | 
। 


हिजी १०७७ सफर [ विक्रमी १७२३ श्रावण शुक = ईं० १६६६ श्रोशस्ट ] में । 
। तर्बियतखाकी रजसि, जो एरुचीगरीपर हंरान मेजा गया था, माटूम इमा, कि रानका | 
। बादशाह अन्वास कावुरुपर चदा करना चाहता है, इसर्यि शाहजादह मुहम्मद्‌ 
| मुश्नज्ञमको महाराजा जश्वन्तसिंह वगैरह समेत बीस हजार फौज अर तोपलखानह 
| देकर उस तरफ़ रवानह किया. तर्वियतखांको ईरानसे वापस आानेपर एलवीगरीमे । 
| नाखायक्‌ समभाकर नजर बन्द करदिया. इन दिनम राजा जयर्सिंहने शिवाके | 
¦ दामाद नेतुको कैद करके बादशाही दर्गाहमे मेज दिया, जो मुसस्मान होकर । 
। कटं वषं बाद्‌ फिर दक्षिणको भाग गया. `हिजी १०७७ ता १० रमजान [ किक्रिमी । 
। १७२३ फाल्गुण शुक १२ = ६० १६६७ ता० ७ माच ] को शाहनादह कामबस्क । 
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गया, जिसके साथ महाराजा जदावन्तसिंह, राजा रायसिंह सीसोदिया ओर सफ़शि 

। कनखां तहनात क्रिये गये, अर राजा जयसिहको दक्षिणसे वापसं अनेका हुक्म | 
भेजा गया. इस वषमे युसुफजहईं कौमके पठान रोगोने पेश्ञावरकी तरफ ट्ट मार 
शुरू की, अटकके फ़ौजूदार कामिरुखानि हम्का करके उनको पहाडमें भगा दिवा. | 

| हिजी १०७८ ता० २८ मुहरेम [ विक्रमी १७२९ श्रावण ष्ण १४ = ई° 


प~ 2-~ 


बुहौनपुरमे मरगया. उसके बेटे रामसिंहको राजाका लिताव ्ओोर चार हजारी जात 


। दक्षिणम तदनात था, बादश्चाहने नाराज्‌ होकर बीकानेरकी रियासत उसके बेटे 

। अनुपसिंहको दे दी. क्गुरका बादशाह भवृडुकाहसा अपने बेटे बुलबरसखसि , 
 शिकस्त खाकर हिन्दुस्तान चका श्राया, जिसका श्माखमगीर बादशाहने सातिरदारीके | 
| $ रोजीमा मुकृररं कर दिया. इन दिनोमे अजं हा, कि ्रासामी रोगेनि , 





~~ ~ ^-^ ~ ~~~. 2 





बंगाठेकी सरहद मोहारी मकृामपर आकर र्ट मार शुरु की है, इसपर अबिरफा दु 





हिजी १०७६ ता० १ शव्वा [ विक्रमी १७२३ चैत्र शुक ३ = ई । छ. 
१६६६ ता०.७ एप्रिर ] को मिज राजा जयसिंहने शिवा मरहटेको दक्षिणसे आगरे | 


पैदा इमा. इन दिनम शाहजादह सुज्ञम दक्षिणकी सूबेदारीपर भेजा | 


। १६६७ ता० २० जुखादं ] को अविरका मिजां राजा जयसिंह दिष्टीको आता हा | 
| 


। व सवारका मन्सव दिया गया. दन्हीं दिनोमें बीकानेरफे राव करणपर, जो ` 


ख 






“4 कैर राजा रामसिह, नुखरतखां, केसरीसिंह भुरयिया, रघुनाथसिंह मेडतिया,. बीरमदेव 
। सीसोदिया सहित उस तरफ भेजा गया 
| | . हिजी १०७८ शव्वारु [ विक्रमी १७२५ चेत्र शुक = इई ° १६६८ माच ] 
को महाबतखां अहमदाबादसे बदरुकर काबुखुकी सूबेदारीपर भेजा गया. ` इन ।. 
दिनोमें हृक्म दिया गया, कि नाचने गाने वाटे सखामीके सिवाय अपना काम छोडदै 
हिजी ८ शव्वार [ विक्रमी चै शुक १० = इहं° २२ मार्च ] को कार्गरका 
खारिज बादद्ाह, जाफरखां वजीरके साथ दर्बारमें आया, तसूतवाठे कटहरेके पास 
मकर बैठ गया, थोडी देर बाद्‌ आआर्मगीर बादशाह महटसरासे निकठे; अन्दुखाह शाह्‌ 
उनकी तरफ चटा, थोडी दृरसे सुककर सरम किया; आरुमगीर बादशाहने सीने 
तक हाथ उठाया, आर पास पटुंचनेपर हाथ मिखाया; मामूली मिजाजपुर्सीकी बिं 
होकर रुखूसत दी मद. हिजी पहिटी जिर्हिज [ विक्रमी ज्येष्ट शुङक ३ = 
० ता० १८ महं ] को मआसामके राजाकी बेटी दो लाख रुपये मिहरके साथ 
शाहजादह भज्‌मको व्याह दी गदं | 
हिजी १०७९ [ विक्रमी १७२९ = ह° १६६८ ] में हखाहाबाद अर अवधके 
सबेदारोको हुक्म मेजा गया, कि जो रोग ॒छावारिस बषचचोको हीजडा बनाकर बेचते 
है, वे गिरिष्तार कर जन्म केद॒रक्खे जवे. ` इसी वरषसे साखगिरहका वजन याने 
तुरादानकी रस्म मोकूफ कीगदं. हि० ता० १० शश्मवान [ वि० पौष शङ | 
१२ = द° १६६९ ता० १५ जेन्युखरी ] को मुहम्मद आज॒मकी शादी दारादि- । 
कोहकी बेटी जहांजेब बानुके साथ कीगद. इसी वर्षमे हुक्म दिया गया, कि मुसल्मान । 
छोग जृदोजीका लिबास न पहने बनारस ठद्टा ओर मुल्तानमें ब्राह्मण खोग अपनी । 
किताब, जो हिन्दू ओर मुसल्मानोको पदाते ये, उनकी कारवाई रोक दी गद. गवस्ये । 
खोगोका सखामको आना मोकृूफ हा 
| हिली १०७९ ता० २१ जिल्हिज [ विक्रमी १७२६ ज्येष्ठ ङृष्ण ७ = इईं० । 
। १६६९ ता० २२ मह | को मधुराका फ़ज्दार श्न्दुस्रबीखां कसादियोके मुकाबरेपर ¦ 
। गोठीसे मारा गया; मथुरामं मन्दिरकी जगह बडी मस्जिद इसीकी बनवाहं र है. | 
। इसके एवज्‌ सफ़रिकनखांको वहां भेजा, शरोर बीरमदेव सीसोदियाको उसका 
। मददगार बनाया. मुल्कं माचीनका णएटची भब्दुखवदृहाब हाजिर इभा, उसे 
। खिक्च्भत दिया गया. हिजी १०८० मुहरंम [ विक्रमी १७२६ ज्येष्ठ शुक = ६० १ २१ 
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%@. जून ] में रघुनाथसिंह सीसोदियाको, जो महाराणासे जुदा होकर हनृर्मे भाया, शक 
र्चः त १ 


कः महाराणा जयति. ] वीरविनोद. [ भालममीरी कौजका दक्षिण जाना ७०१ य 
। ¢ हजारी जात अर तीन सौ सवारका मन्सब दिया गया. अबिरका राजा रामसिह @& 
 । पांच हजारी किया गया. कारी विश्वनाथका मन्दिर तोड़ दिया गया. इस वमे । 
। अनाजका भाव यह था-- सूखदास चाव १४ सेर, गेहूं ३९ सेर, चना एक मन | ` 
। दो सेर, घी ¢ सेर. . दसी सन्‌ हिजी ता० २ जमादियुट्‌ अव्वर [ विक्रमी अश्विन | 
| शङ = इं ता० २९ सेष्टेम्बर ] को गिरधरदास सीसोदिया (१ ) दिष्टमे | 
। खाहोरी दरवाजेके पास यक्षाताजखांसे खडकर मारा गया, ओर उसका पोता घासीराम 
। जस्मी द्मा. यक्काताजृखाके भी पांच जस्म रगे, ओर भी कद आदमी घायरु । 
, हुए. हिजी ता० १ शाच्यूवान [ विक्रमी पोष शुष ३ = द° ता० २९५ डिसेम्बर ] । 
। को बादशाहसे अरज हा, कि दृष्णगद्के राजा रूपसिंहकी बेटीे मुहम्मद मुखल॒म । 
, के रडका पेदा इरा; हुक्म दिया, किं उसका नाम "दोरतञ्फ़जा' रक्खा जावे. 
` हिजी रमजान [ विक्रमी माघ शुक = ई° १६७० जेन्युखरी ] में केदावरायका मन्दिर, | 
। जो राजा नरसिंहदेव बुंदेटेने जहांगीरके वक्तं मथुरामे छत्तीस छाख रुपयेकी खागतसे । 
। बनवाया था, बाद्राहके हृक्मसे तोड़ दिया गया. हिजी ता० २८ निद्हिज । 
¦ [ विक्रमी १७२७ग्येष् कृष्ण १९ = ई ० १६७० ता० १९ मई | को शाहजादी बद्रुन्निसा | 
 बवेगमके मरनेकी खवर मिरी, जो ग्राहजादह मुखजमकी सगी बहिन थी. हिजी | 
 ता० २९८ जिच्हिज [ विक्रमी १७२७ ज्ये कृष्ण 9१ = इई ० १६७० ता० १६ महं ] 
को जाफ़रखां वजीर मर गया. 
| हिजी १०८१ ता० २७ रबीडर अन्व [ विक्रमी १७२७ भाद्रपद कृष्ण १३ 
; = ई० १६७० ता० १४ ओगस्ट ] को शाहजादह मुहम्मद आजृमकी बीवी 
' जहांजेववान्‌ बेगमके पेटसे शादजादह पैदा हुखा, जिसका नाम बेदारस्त॒रक्खा | 
गया. दिनी ता० २७ जमादि युस्सानी [ वि मागंशपं कृष्ण 9३ = 
। इई० ता० ११ नेविम्बर ] को शाहजादह मुखजञ॒मकी वीवी नूरुन्निसा बेगमके पेटसे एक 
। शाहजादह पैदा होनेपी खबर मिटी, उसका नाम रफ़ीउद्दान रक्खा गया. हिजी 
। ता २५ रजब [ विक्रमी पोष इष्ण ११ = द° ता० € डिसेम्बर ] को | 
 सवेदार महाबतसां व वीकानेरफे राजा अनोपरिंह बगेरहको सिक्त, घोडे देकर । 
| दक्षिएकी तरफ मेजा. दिनी १०८२ ता० २२ महरम [ विक्रमी १७८ । 


। ज्येष्ठ कृष्ण ८ = ई० १६७१ ता० १ जून ] को जोधरपरका महाराजा जदावन्तसिंह । 


---~ ~ 









~~~ 


----------- --------- 


न ~~ 
<~ =-= < <~ ~~ 


------ 


र 


॥ 


! 
॥ 








~~ 
। । (५ र इ ञावदरे पर्मने ओर 
| (१) यह शक्तावत वंशका सदार धाः जिसकी आलादमें बावके रावत्‌ जावद्कं प | 


{ 


र सेभियाङे इलाके टाकिदार हं &ः 


) 4 


॥ 
) 
॥ 


हाराणां अपसिह. ] ` वीरविनोद { भाकमगीरका हुक्म ज्योतिषकी तेकर *+४०२ 


" द) 
५५ -८- ५१ ~~~ - ~~~ ~ = र 


जसरोदकी थानेदारीपर भेजा गया, इसी सन्‌ आर संवते हिजी ता० थ | 
\। जमादियुर अव्वल [ विक्रमी आदिवन ङृष्ण ३ = ई° ता० २२ सेष्टेम्बर † को | 
वादद्राहकी सगी बहिन रान आरा' मर गद; बादद्राहको यह्‌ बहुत प्यारी थी. । 
हसी व्षकी ता० २६ श्मबान [ विक्रमी पोष कृष्ण १२ = है ता० २८ । 
डिसेम्बर ] को शाहजादह मुच्मूलमके बेटा हुमा, ओर जवांबस्त॒ नाम रक्खा 
गया. हिजी ता० २६ जीकाद [ विक्रमी चेत्र इष्ण १२ = द° १६७२ ता०२५ मावे ] 
को “सत्य नामी" मज्हवको मानने वारे रोगोने बगावत की, जिसके दूर करनेके 
। यिये र्रद्रन्दाजको फोज अर ॒तोपखानह समेत नारनोटकी तरफ भेजकर फृसाद्‌ 
। मिटाया गया; इस भगडेमे दोनों तरफके वहुतसे आदमी मारे गये 

हिजी १०८३ [ विक्रमी १७२९ = ३० १६७२ ] मे खेबरके पठनोने बट्वा 
किया, सूबेदार मुहम्मद अमीनखां रिकस्त खाकर पिद्ावरको भागा, बहादुरखां कूका , 
दक्षिणकी सुबहदारीपर भेजा गया, ओर उसको खानेजहां बहादुर खिताब दिया 
गया. हिजी ता० १० जिर्हिन [ विक्रमी १७३० चेत्र शुक १२ = ई ० १६७३ 
ता० ३१ माच ] को बादशाह हंदकी नमाज्‌ पटकर वापस आते थे, कि एक दीवाने 
आद्मीने ठकडी कंकमारी, जो तरूतमे रगकर बादराहके पांवोमें गिरी; गुजंबदारों 
ने उसे पकडकर हाजिर किया; बादश्ाहने हृक्म दिया, फि छोड दिया जव. 

राजा रायसिंह, सीसोदियाके मरनेपर उसके बेटे मानसिह्‌, महासिंह, अनो- 
पसिह, हाजिर हए; तीनोको विरत दियेगये. हिजी १०८४ [ विक्रमी १७३० | 

दइ १६७३ ] मे कीतिसिंह कख्वाहा दक्षिणमे मरगया. हिली १०८९५ ता० | 

99 मुहरेम [ विक्रमी १७३१ चेत्र शु १३ = ईं १६७४ ता० १९ एष्रिर] | 
को बादशाहने हसन अब्दारके पठानोका फसाद्‌ मिटानेके रिये कूच किया. हिजी । 
ता० 9 शव्वार [ विक्रमी पोष शु २ = इई ता० ३० डिसेम्बर ] को बादश्चाहने 
अपने १८ वें जुलूसपर शाहजादह मुहम्मद ॒सुल्तानको, जो केदसे बूटगया 
था, बीस हजारी जात ओर दस हजार सवारका मन्सव व कंठी ओर सिख््मत 
दिया. राणा राजसिंहको खित ओर फरमान भेजा गया. | 

हिजी १०८६ ता० ९ जमादियृख अव्वल [ विक्रमी १७३२ श्रावण शुक ११ । 

ईं° १६७५ ता० ३ अगस्ट ] को मुहम्मद आज॒मके एक बेटा पैदा इरा, | 

जिसका नाम 'सिकन्दुर शान ' रक्खा गया. इन दिनोमे मकहसे अरब्दुखाहखां कार्गुरीके 
मर जानेकी खबर आद्र. बादश्ाही सकौर ओओर शाहजादोके ज्योतिषि्योसे मुचट्का 
शर, सिया गया, कि नये वरषेकी यंत्री ( जायचह ) न बनावे. किर बादशाह हसन क 
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५, हारणा जय्तंह. } ˆ वीरविनोद,  [ भालमनीर धादशाहके हकम्‌ ~+ 
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१ अष्दालका फसाद मिटाकर दिद्ठीको रवानह्‌ द्मा. हिजी १०८७ ता भः 
|| रबीडस्सानी [ विक्रमी १ ७३३ भ्रथम श्रावण कृष्ण < = ई ० १६७६ ता० ¢ ५ 
| को राजा रामरसिंह कछ्वाहा आसामसे या. हिजी ता० १२ जमादियुरु अव्वर `` 
, | [ विक्रमी भ्रथम श्रावण शुक १३ = ई° ता० २४ जुखादै ] को मुहम्मद सुल्तानके . 
। काह जादह मसङऊदबस्टरा पेदा हुआ. हिरी ता० १० शाक्रवान [ विक्रमी आस्विन ` 
। शृह् १२. = इं° ता २० अक्टोबर ] को जाफरणां वजीरे मरजानेर असदखां ¦ 
। मीर बर्छ्रीको विजुरतका उहदह दिया गया- हिजी ता० १७ शश्मवान [ विक्रमी । 
कार्तिक छृष्ण ३ = इं ता० २७ अक्टोबर ] को वादराहजादह मुहम्मद्‌ ¦ 
मुमज्ञम खजानह, तोपखानह अर सदारो समेत कावुखको मेजा गया; उस वक्त । 
बादशाहने इनाम इक्रामके सिवाय उसको “शाह श्मारुम बहादुर ' का सिताब भी दिया, , 
जो उसके बादशाह होनेपर जारी रहा. हि० ता० २१ राञ्वान [ विक्रमी ` 
कातिक कृष्ण ७ = इई ° ता० ३१ आओक्टोवर ] को बादशाह जामिश्च्‌ मस॒जिदसे घोडेपर 
सवार होकर वापस आते ये, रास्तेमे एक आदमी तख्वार निकाटकर पास आग- 
या, गुजबदारोने मारना चाहा, पर बादशाहने रोका, ओर उसे रणथम्भोरके किठे 
मे आठ अने रोज्‌ मुकुर करके भिजवा दिया. हि० ता० २७ शाञ्छूवान [ विक्रमी 
कार्तिक कृष्ण १३ = इ ० ता० ६ नोवेम्बर ] को एक पानी भरने वाटेने मसूनिद । 
की सीदियोपर बादश्चाहके बराबर आकर साम कटा, बाद्ाहके टुक्मसे कोतवारीमें ¦ 
। कैद हुमा. हिजी ता० ७ शव्वाट [ विक्रमी मार्ग्चीषं शुक ९ | 
= हं ता० १९५ डिसेम्बर ] को बडा शाहजादह मुहम्मद्‌ सुल्तान मरगया, , 
जिसकी उख अड्तीस वषं ओर दो मरीनेकी थी. हिजी ता० २४ निल्हिनि , 
[ विक्रमी फाल्गुण इष्ण १० = इं० १६७७ ता० २७ केत्ुरी ] को शाहजादह 
। शाहश्मारुम बहादरके बेटा पेदा हा, जिसका नाम “मुहम्मद हूमायुं' रक्खा गया. 
| हिजी १०८८ ता० २१ रबीउर्‌ अव्वर [ विक्रमी १७३४ ज्येष्ठ कृष्ण ७ = ` 
| ० १६७७ ता० २४ मह ] को दक्षिणके सूवेदार खनेजहां बहादुरने किठा | 
नरदुर्गं फतह कर छिया; अर इस वर्षमे हुक्म हमा, कि जुटूसका जदन मोक । 
किया जवे, ओर किसीकी नज न टी जवे; चांदीकी दावातके एवन्‌ चीनी अर ¦ 
पत्थरकी दवातें कामम छाई जवि. हिली १०८९ [ विक्रमी १७३५ = इई० १६७८ ] 
मे कीर्तिसिंहकी बेटी शाहजादह मुहम्मद अजीमको व्याही गद. _ मुहम्मद्‌ शाफीच्चखां , 
दीवान बंगाटेके छिखनेसे माटूम हु्ा, कि शायस्तहखां अमीरुरु उमराने सरकारी र 
| एक किरोड बत्तीस लाख रुपया मृबून कर खिया; उसके खयि हक्म दिया, कि 
करै मीरु उमराके नाम बाकी छिलकर बुसूरः किये जाय॑, हिली ता० ६ जित्काद्‌ 
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१५९ [ विक्रमी पौष शुं ८ = ६० ता० २१ डिसेम्बर ] को जसरोदका ॥ 
| जद्रावन्तसिंह मरगया. जोधपरपर खाछिसा मेजा हिली 
| महाराजा जशवन्तसिंह मरगया. जोधपुरपर खा जा गया. हिजी १०९० 
१ 





<<< 


। ता० १८ मुहरेम [ विक्रमी १७३५ चेत्र कृष्ण ¢ = ईं १६७९ ता० १ माच ] 
को बादद्राह अजमेर आये, ओर बीस दिन बाद खोट गये. इसी वक्त तमाम 
मुल्कसे जिजयह ठेनेका हुक्म जारी किया गया, जिस्तसे श्चाम हिन्दुओमें नाराजगी , 

, फैली. हिली ता० ७ शश्मूवान [ विक्रमी १७३६ भाद्रपद्‌ शुक ९ = ई० १६७९ | 

ता० १९५ सेष्ेम्बर ] को वाद्राह दोबारह अजमेर आया, ओर हिभ्री ता० ७ जिर्कृाद्‌ 

। [ विक्रमी मागंद्रषं शुक ९ = ६० ता० १३ डिसेम्बर ] को उदयपुरकी तरफ 

 रवानह हुआ. हिनी ता० ७ रमजान विक्रमी १७३६ आश्विन शुक ९ 

द° १६७९ ता० १९८ ओक्टोबर ] को शाहजादह आजृमके कीर्तिंसिंह (१ ) की बेटीसे 

, एक डका पेदा हृता, जिसका नाम (सुल्तान मुहम्मद करीम' रक्खा गया. दहि्ी ¦ 

, १०९१ ता० ७ जमादियुर आखर [ विक्रमी १७२७ अपाद्‌ शुङ ९ = इई ° १६८० 

“ ता० ७ जुखाद ] को बादशाहसे अजं खा, कि शिवा घोसा हिजी ता० २४ ` 

 रबीड़स्सानी [ विक्रमी ज्येष्ठ कृष्ण १० = ० ता० २५ मदं] को मरगया. 

, हिजी १०९२ ता= २४ रजव [ विक्रमी १७३८ श्रावण इष्ण १० = द्रं° १६८१ 

। ता० १० अओगस्ट ] को मुहम्मद्‌ कामवस्ट़राकी शादी मनोह्रपुरके राव अमरसिहकी 1 

¦ बेटी कल्याणकुवरके साथ ह 

| हमने इस मकृमपर उस हाखको छोड दिया हे, किं “जोधपुरके महाराजा , 

 जङ्ञावन्तसिहके जस्रोदपर मरने वाद्‌ उनके दोनों पुत्र अजीतसिंह ओर दख्यम्भन . 

 खहोरमें पेदा हुए, किर दिम जाकर सोनंग व दुर्गदास वगैरह अजीतरसिंहको । 

` ठे निकटे, ओर जङ्रावन्तसिहकी रानियां कई सदारो समेत दिष्टीमे मारी गै; मार- । 

“ वाइमं राठोडोका फृसादं उठा, ओर उसके दवानेको वादश्ाही फ़जें आई; यह । 

सव अहवार जोधपुरकी तवारीखमे छिखा जायगा. इसके सिवाय हिन्दुस्तानपर ' 

` बाद्राहका जिज॒यह गाना, महाराणा राजसिंहका कठोर पत्र ॒पहूंचनेपर उदयपुर । 
की तरफ चदा करना, महाराणा राजसिंहसे टडादयोका होना, व॒ महाराणाके 
` देहान्त बाद जयसिंहका गदीनदीन होना, बादश्ाहके शाहजादह अक्बरका बागी । 

\ होना, ओर मेवाडकी र्डाद्योका सुखहफे साथ खातिमह करना वगैरह" जो 
महाराणा राजसिंह आर जयसिंहके दतिहासमें खिखा गया इस यिय अव 
दक्षिणकी चदाद्योका जिक्र टिखा जाता हे । 
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रीः (9 ) रीतिंसिंह अबिरे महाराजा जयसिंह कछवहिका छोटा वेदा धा 


1 ~ 4 


३ 


ध जयसिंह. 1 ` कीरविनोद. [ आरटमगीरकी दक्षिणपरं चदा ७० 


क्र ५८ 
र 


| हिजी १०९३ ता० २३ रबीररु अव्वल [ विक्रमी चैत्र ङृष्ण 
¦ ठ ९ = इं १६८२ | 
तार ३ माच | को अोरंगाबाद्‌ पहुचे हिजी ता० १८ जमादियुङ परखर कि 


+ 
बाद्राह भारुमगीर हिजी १०९२ ता० ५ रमजान [ विक्रमी १ ७३८ 
भाद्रपद शुक ७ = इं० १६८१ ता० २० सेष्टेम्बर ] को अजमेरसे कूच करके | ‹ 


[ विक्रमी १७३९ आषादं ङृष्ण ¢ = ई३० १ ६८२ ता० २६ महं ] को बादशाहने 
शाहजादह आजृमको उसके बेटे बेदारवस्त समेत बीजापरकी तरप रवानह किया 
शाहजाद्ह अक्बर शम्भासे बिगाड़ होजानेके सबब किदितयोमें सवार होकर दरानकी 





। स्यि माखमगीरके हवारे करना चाहा ठेकिन्‌ दवरानके वाददाहका हुक्म ॒पहुचनेसे 


। तरफ रवानह डा. इमाम मस्कतने उसे गिरिष्तार करे अपना मल्ल निकारनेके 
| 


शाहजादहको उसने ईरान मेज दिया. दरानके सुरेमान्‌ शाह सफवीने राहजादहकी 
बहुत खातिर की, ओर कदे वर्पो तक उसी देद्ामं रहने वाद्‌ हिरातके इराकृहमें 
, उसका देहान्त होगया 


र व [ 


बनाकर चार हजारी जात ओर सवारके . मन्सवसे टडाईके च्यि तय्यार किया 
, हिजी ता० २० जमादियुर आखर [ विक्रमी आपाद कृष्ण ६ = ई० ता० २८ 
मई | कोकान्हू दक्षिणी आटमगीरके पास चखा आया, उसे बादश्चाहने पांच 


बेटे मुदजुदीनको खिल्खत मोतियोकी कंठी, घोडा ओर आठ हजारी जात व छ 


इन्हीं दिनोमं बादद्राहने जशवन्तराव दक्षिणीको मरहटी फौजका अपसर 


ज्‌।री जत चौर सवारका मन्सव देकर अपना मुखाजिम बना छिया. दि° ता० ` 
५ रमजन [ विक्रमी मद्रपद्‌ शुक ७ = ई० ता० ११ अगस्ट ] को बादशाहने ` 
मरहटोपर जियादह गाखिव करनेके स्यि दन्दाराजपुर व जजीरेके हवी ` 
याकृतखां ओर खेरियतखांके स्यि खिख्त भेजा. हिली ता० ६ शव्वार 
[ वि° आश्धिविन शुक ८ = इं० ता० ११ सेष्टेम्बर ] को शाहजादह बहादुरशाहके 


हजार सवारका मन्सव देकर अहमदनगर भेजा. 
हि १०९४ ता० ११ शाञ्वान [ विक्रमी १७४० श्रावण शुष १२ = 


° १६८३ ता० ६ अगस्ट ] को शिवा घोसटाका मुन्डी काजी हेदर बादग्ाहके 
: पास हाजिर हो गया, जिसको दो हजारी मन्व, खिर््यत मार दस हजार रुपया ` 
नकद दिया गया. इन्हीं दिनेमें दिटेरखां अफगान नियादह बीमार होकर मर गया. ` 


हि० ता० ३ शव्वार [ विक्रमी आषटिविन शुक < = इ° ता० २७ सेष्टेम्बर |] 
को बादश्राहने बडे राहजादह म॒चखजमको सांप गांवकी तरफ भेजा, मोर किखा 


चरैः फतह इआ, दाहजादह रामद्रेकी घाटियोमं जा घुसा; रसदकी यहांतक कमी 
दः त 2 ४ (1 ४ 


$ महारणा जकसिंह. ] `` शीरविनोद. [ भारमभीर ओर भारिखगपह ~ ४ | 
हुई, कि आदमियोकी आंखोमे प्राण आर जानवरोके हडियां बाकी थी. बादशाही 
हइक्मसे सुरतके हाकिमने. कुछ सामान पहुवाया, टेकिन्‌ गुजारा -न होनेसे 
दाहजादह घबराकर अदमद्नगरकी तरफ्‌ वापस चखा आया. हि> ता ३ । 
जिर्हिज [ वि ° मागंश्ञीषं शु < = इई ° २५ नवेम्बर ] को बादशाह अहमदनगर दाखिर । 
हए. त्रिपुरा ` नदी आर आईइतीकी तरपं हिजी. १०९५ ता० ९ मुहरेम 
[ विक्रमी १७४० पौष शुक ११ = ई° १६८३ ता० ३० डिसेम्बर ] को रुइहाहां । 
आर बहरामन्दखांको दक्षिणियोंपर भेजा, रिहावुदीनखानि भी दक्षिणियोंपर क हम्छे 
। किये, ओर एल्ह पाईं, जिससे बादश्चाहने उसको हिजी ता० १९८ मुहरम [ वि° माघ 
। कृष्ण 9 = इं १६८४ ता० ८ जैन्युख्री ] को मुहम्मद गजियुदीनखां बहादुरका ` 
। सिताब ओर उसके साथियोमेसे मुहम्मद्‌ आरिफको, मुजाहिदखां, मुहम्मद 
। सादिक्‌ खोस्तीको, सादिकखांका खिताब दिया. दतियाके राजा दर्पत वदे ¦ 
्‌ । ओर उयोततिंह भदोरियाको खिल्अत, घोडा ओर हाथी बस््रा गया 
। ` गोखकुंडेके बादशाह अतरुर हसनने जाफ्रखांको अपना एखची बनाकर 
¦ बादश्चाहके पास भेजा, जो कि पिरे शाहजादह अक्वरका नोकर था, आर जिसको । 
, अबुल हसनने रेनुरमुलकका विताव दिया था; आआरुमगीरने नाराज्‌ होकर उसे | 
| कैद करदिया, ओर कहा, कि अबुर हसन हमारी मस्खरी करता है ! शम्भाकी | 
। दो रते, एक रुडकी, तीन कौडियां गिरिप्तार रोकर बहादुरगदमें रक्खी ग्रै. | 
हिजी १०९६ ता० २६ सफ़र [ विक्रमी १७४१ माघ ङृष्ण १२ = इ १६८९ । 
। ता० ३ फेन्रुख्ररी ] फो बादशाहने सुना, किं मरहटोका नामी किखा रराहेदी' गानि- ¦ 
युदीनखाने फ़ल्ह करिया, जिसपर गाजियुदीनखांको फीरोजजंगका खिताव ओर । 
नेजा, नक्ारह दिया गया; उसके साथियों मसे १९५० आदमियोको खिख्त | 
बस्दो गये. इसी. सनकी हिजी ता० १९८ रबीडट अव्वर [ वि° फाल्गुण कृष्ण १ = | 
द° ता० २१ केन्रुरी ] को खवासोका दारोगा बरूत्रावरखां, जो एक आआछिम आदमी | 
| 
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था, मरगया. हिजी १०९६ ता० २ जमादियुख अव्वर [ विक्रमी १७४२ चेत्र शुक 9 

। = इं° १६८८५ ता० ७ ए्रिख ] को बादश्ञाही एोजने बीजापुरको जा घेरा 
| इन्हीं दिनोमे हैदराबादके बादशाह अवुख हसनका फ्मान उसके वकीरोंके पास | 
इस मन्मूनका पकडा गया, कि ““ तुमको जो कोतवारीमें कद्‌ कर रक्खा हे, इसकी कुछ 
फिक्र मत करो, जल्दी बदला छिया जायगा; ओर आज तक हजरत यारमगीरकी । 
बुनुर्गीका खयार रक्खा गया, रेकिन्‌ हजरतने मुमको भी बीजापुरके सिकन्द्रकी | 
च" तरह खावारिस व्वा सममकर दबाया है, तो खाचार हिम्मत करनी पडी; अब कुः 
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` _ शौरबिनोद [भारमगीर भोर अदुकहतन ~७०७ 
ऋ शाम्मा राजा भी बहुतसी फ़ोज ठेकर फक जायगा, रौर खरी्लाहखांको 4 छ 
| हजार सवार देकर मुक्ाबलेको भेजा, देख ! हजुरत कहां कहा मुकाबला करते |: 

। रिरे" यह कागज बादाहके पास पेश हृ्मा, जिसपर उसने अपने बडे शाहजादह | [ि 
। मुज्मको जंगी फ़ौजके साथ हैदराबाद गोरकुडेके मुहासरेको रानह किया. ` | 
। खफीखां अपनी तवारीख " मुन्तखबुदुबाब ' मे रिखता है, कि पेरतर राजा | 
` रामसिह कख्वाहे अर खानेजहां बहादुरको उसके बेटों समेत रवानह किया था. । 
` ओर शाहजादहको पीठे, ठेकिन्‌ सवसे पिरे आरमगीरने हैदराबादपर चदादका | 
, | बहाना दंदनेके स्यि जेरखानहके दारोगा भिज मुहम्मदको, जो वड़ा बोलने वाखा | 
। था, अवर हसन कुतुबुखमुल्कके पास इस मल्खवसे भेजा, कि उसके पास, जो । 


| बहुत बडे कीमती हीरे हः वे वादराही इजूरमे भेज देवे; मिर्जा मुहम्मदको आरम- | 
| 
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। गीरने खानगी हिदायत करदी थी, कि हम तुमको पत्थरके टुकरदोके छ्य नहीं भेजते । 
। दै, मुल्कमीरीके मव्ठवसे भेजे जतिहो. जव यह शस्पर हेदरावादमें पहुंचा, तो । 
`, वरु हसन बहुत खातिरके साथ पे खाया, कुर जवाहिर उसके साम्हने रख दिये, । 
ओर कहा, कि हमने च्छे अच्छे जवाहिर पेश्तर वडे हनुरत ( शाहजहां ) के वक्ते | 
| मेज दिये थे; अव इनके सिवाय चोर नहीं हे. आखिरकार मिजां मुहम्मद्‌ बहत | 
। सस्त कजामीसे पेश आया; तव अवुर हसनने कहा, कि हम भी एक इटकेके | 
। बादशाह दहै, इस तरहकी सख्त कखामीका वर्तव न होना चाहिये. तव मिर्जा ¦ 
। मुहम्मदने कहा, कि बादग्राहका खिताब अपने नामपर आपको रखना नेवा नहीं हे; ¦ 
। जिसपर अवुख हसनने कहा कि अगर हम "बादशाह ' न कहरवे, तो हजरत शाहनद्राह' 
। किस तरह होसक्ते है. इस कामसे मिजां मन्कूर खा जवाब होगया. खफ़ीखां 
। छिखता हे, कि यह्‌ सब वातं मेने मिज॒सि सुनकर छिखी हे. दूसरा- ्रारमगीरने 


} 
शः 


| यह कुसूर -कृम किया, कि माद्नापंत प॑ंडितको विजुरत देकर मुसल्मानोंपर | 
| जुर्म रवा रक्खा है. | 
| इस तरह अवर हसनने चाठमगीरकी चदा रोकनेका कुछ योर इखाजन देखा, तो | 
खाचार दत्राहीमखांको खठीटुछाहखांका खिताब देकर रख मिन॒हाज ओर रुस्तम राव 
समेत चाटीस हजार सवार साथ शाहजादह राह्मारमसे मुकावखा करनेको | 
भेजा. इस मुकाबलेमे आरमगीरकी फ़ोज धिर गई थी, टेकिन्‌ अनिर राजा 
| रामसिंहका मस्त हाथी मुकृाविल किया गया, जिससे दक्षिणी प्टोजको खाचार होकर 
क्क. हटना पडा; आर स्वाजह॒ ऋवुखमकारिमने किला सीरम फ्‌ कर ख्या; परतु श 
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महाराणा जयसिंह. 1 बीरविनोद. _ [ आलमगीर ओर बीजादुर ~ 9०८. 

>£ 4 व त) 1 "२ 
अवुर हसनके वजीर मादनापेतने दस हजार सवार अपनी एटौजकी मददके लिये 4 
आर भेज दिये, जिससे दोवारह ठडाद शुरू होकर तीन दिन तक सस्त हम्छे हए 
| ऋमालमगीरकी फोजके हिम्मतखां बहादुर, सय्यदं अब्दुद्धाखां, ृष्णगदका राजा 
¦ मानसिह्‌ राठोड ओर स्ादतखां जस्मी हए, आखिरमं दक्षिणी भाग निकरे 
` ठेकिन्‌ खबरनवीसोने बादशाहको टिख भेजा, किं दुरमनोका पीडा नहीं किया गया; । 
जिसपर अरममीरने इन्‌खामके बदटे उरख्हना छख भेजा, जिससे जी | 
अफ्सरोके दिर टृट गये. शाहजादह मुख्जल्‌मने सुख्ह करना चाहा, ओर खटी | 
| 

| 
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लुह्टाहखां भी मंजूर करता था, ठेकिन्‌ रुस्तम राव वगेरहने नहीं माना, चौर | 
खडने खगे; आखिरकार दक्षिणी फोज भागकर हैदराबाद गईं, शाहजादहने | 
पीछा किया; इस दिकस्तकी तुहमत रुस्तम रावने खरीरुहाहखापर रक्खी, जिससे ' 
वह तीस चाटीस हजार फ़ज समेत शाहजादहसे अमिला. अवुख हसन हैदराबाद्‌ । 
` छोडकर गोखडेके किठेमे जा छिपा, ओर शाहनादह मुच ज॒भने उस शहरपर । 
` कृजना करिया | 
॥ दाहजादहने अपनी नेक आादतके मुवाफिक्‌ इस वातपर अवुर हसनके पास 
। सुख्हका पेगाम भेजा, कि मादनापंत ओर आकना पंडित वजीरोको कैद करके , 
` हमारे पास भेज दो, सीरम व रामगीरका इटाकृह वादङ्राही कनेमं दे दो, 

शोर मामृटी नजानेके सिवाय एक किरोड वीस खख रुपया देकर अपने 

। कुसूरोकी मुच्माफी चाहो; जिसपर अवर हसनने सव बते मेजृर करके दोनों 
` वजीरोको देना नहीं चाहा; ठेकिन्‌ पिरे बादद्राह अब्दुखाह कुतुवुखमुट्ककी रतने ' 
। उन दोनों पंडितोको मरवा उखा. इससे फृसाद्‌ दुर हृख्ा. यह्‌ सुनकर . 
` अ्रारमगीरने शाहजादहको वुखा लिया. यह सुखह ्रारुमगीरकी मर्जकि मुवाकिक्‌ ' 
` नहीं थी, क्यों करि वह हेदराबाद्की रियासतको जच्त करना चाहता था 


५ इन्हीं दिनोमं बीजापुरको शाहजादह भाजम चरे हए था, प्ररंतु किर वाके 
` हम्ठे आर रसदकी कमी व बीमारी वगृरह होनेसे निहायत तकूठीफु थी, जिससे 
सव सदारोने मुकाबला छोड देनकी सराह दी; ठेकिन्‌ शाहजादहने अपनी जवा- 
` मर्दसि कुबूर नहीं करिया. यह्‌ सुनकर अारमगीरने रसदकी मदद देकर शाहजादह 
. के पास गाजियुदीनको भेजा, ओर शिवाके दामाद अचलाको हिजी १०९७ ता० १६ 
 रबीउर्व्वल [ विक्रमी १७४२ फादगुण कृष्ण २ = ई० १६८६ ता० ९ केतरुज- 
री को पांच हजारी जात ओर दो हजार सवारका मन्सव, नेना, नक्षारह ओर । 
9. हाथी दिया; क्यो कि यह रशाम्भासे ठडकर आया था. इसके बाद्‌ बादशाह खुद षष 
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4 0 ४ ता० 9 = [ विक्रमी १७६४३ आषाढ | 1 ५ 
| = ई° ०६ जु बीजापुर जा पचे, आर वीकानेरके 
अनोपसिंहने भी हाजिर होकर खिल्श्त पाया. हि० ता० ११ शव्वार [ विन 


. | भाद्रपद्‌ शूक १३ = ई° ता० १ सेष्टेम्बर ] को महाराणा जयसिंहका छोटा 
| भाई भीमिह बादश्ाहके पास पटुचा. 1 सहका चोदा 
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। ` अब हम कुछ बयान उस सस्त हादिसहका करते है, जो कि इस तवारीखके 
। पहा तकं पर्ुचनेपर विक्रमी १९४१ मार्गीं कृष्ण १३ [ हि० १३० २ ता० २७ 


| 
| 


| | 
। 
| मुहरेम = हं ° १८८४ ता० १९ नोवेम्बर ] को हमारे ऊपर पडा. महाराजा । 
|| धिराज महाराणा श्री सननसिंहकी वीमारीके सवव, जो जोधपुर तङारीफ़ रे गये ये, । 
। उमके जियादह बीमार होनेफी खबर सुनकर करैर चार्ृस वाल्टर साहि रेजिदेण्ट । 
बहादुर मेवाड्की ससाहे मुवाफिकृ उक्त तारीखे दिन मुभको भी जोधपुर जाना || 
/ पडा. इसी दिनसे तवारीखका काम बन्द रहा, ओर मे जल्द श्री महाराजाधिराजको । 
॥ 
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। ेकर उदयपुर आया. हाय! सद्‌ ऋ्ोस, कि विक्रमी १९४१ पोष शुष ६ । 
।  हिजी १३०२ ता०४ रबीडर्व्व = ई० १८८४ ता० २३ डिसेम्बर ] क| 
रातके बारह बजे इस तवारीखके कद्रदान उक्त महाराजा धिराजका देहान्त हो | 
| गया, अर मेरे खयारु व उनकी कृद्रदानीके अ्रोज्का चिराग एक दम गरु 
। ही गया. आजकी तारीख यानी विक्रमी माघ रृष्ण ९ [ हिनी ता^ २३ रबीडल- | 
| अव्वल = ० १८८५ ता० १० जेन्यु्रशी ] तक, इस कितावका मुसव्वदा | 
| अंधेरे पड़ा रहा. आज फिर उनके जा नज्ञीन महाराजा धिराज महाराणा | 
| फृत्हसिंहकी आज्ञाके अनुसार इसको शुरू करता हं; अगर जिन्दमी रही, तो । 

में इस नागहानी वराका हार महाराजा धिराज महाराणा श्री सजनसिहके । 
| इत्तान्तमं मुफुस्सर रिखुगा. | 


॥ 






















| अभी तक इस हारके छिखनेकी ताकृत मेरी जृबानमे नहीं हे, नियादह | 
| | ` भप्सोस शस बातका है, कि उन कृद्रदानने इस कामको किस जोर“ शोरके साथ | 
् शुरू कस्वाया था, इते पुरा न देख सके, भोर उनकी निन्दमी परी होगदै. 
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| हाराणां जयि, ] ` दोरविनोग [ भाकममीर, ओर श्व रोजभ ~ ७१० . त 








"क्रः सब जहां तक दमे दम हे, भ उनके दरादेको पूरा करंगा, क्योकि हमरे दतमान 


॥ । स्वामी भी उनके इरादेको पुरा करनेमे दिटी मददके साथ हृक्म देते हे 
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। अब फिर ारुमगीर बादशाहका बाकी हार छिखा जाता हे- | 
हिजी १०९७ ता० 9 निल्काद्‌ [ विक्रमी १७४३ आदिवन शङ ६ = | 
2० १६८६ ता० २४ से्ेम्बर ] को बीजापुरका किला एृद्ह हा, अर सिकन्द्र- । 
। अकी अदिरुद्ाह, आर्मगीरके पास छाया गया; वह खास विल्मत, जडाङ । 
न्नर, एूरकटारा, मोतियोकी कंटी, "सिकन्दरभलीखां का सिताब ओर एक राख । 
॥ रुपया साखाना गुजारेके लिये पाकर नजर कैदके तोर शाही डरोके पास रक्खा गया. । 
। सिकन्दर्ररीके सरदार अब्दुरंऊफृखां व रिज॑हखां बादश्चाहके पस खये गये, ओर । 
। खिल्श्त, तख्वार, जड़ाऊ खन्जर, मोतियोंकी कंठी, घोडा, हाथी, छः हजारी 
। जात ब सवारका मन्सब भोर दिरेरखां व॒ रुस्तमखांका खिताब दिया गया; इसके 
, सिवाय अपने वजीर ओर सदारोको भी बहुतसा इन्‌अाम इक्राम दिया. हिजी 
 ता० १७ जिल्काद्‌ [ विक्रमी कार्तिक ष्ण ३ = दइं ता० ७ अक्टोबर ] को 
` बादश्ञाहने सिकन्द्र्री बीजापुरीको बुखाकर हीरेका सिर्पेच अर बैठनेकी इजाजत 
` दी; रूदल्लाहखांको बीजापुरकी सुबेदारी आर वीकानेरके राजा अनोपसिंहको 
. सक्खरकी फ़ोज्दारी दी, ओर आप हि° ता० २२ निर्हिन [ विक्रमी मार्गशीर्षं 
कृष्ण ८ = द° ता० ९ नोवेम्बर ] को बीजापुरसे चरा, £ दिन बाद्‌ रिवाके 
` बेटे शम्भाकी फौज, जो मंगखवेडेकी तरफ फिरती थी, उसकी सजाके खये 
 एतिकृादखांको भेजा 
॥ बादङ्राह हिजी ता० २५ जिर्िज [ विक्रमी मार्गरीर्ष ङृष्ण ११ = ईं 
, ता० १२ नवेम्बर ] को शोटापुर दायिर हुए. अब आआरमगीरको हैदराबाद्‌ 
 छीननेकी फिक्र इद्र बीजापुरकी ल्डा्मे शिहाबुदीनखांको “ गाजियुदीनखां 
बहादुर, फीरोज॒जंग, फजंन्द आरंग,'' का खिताब दिया गया, जो उदयपुरकी 
। ठडामे हसनश्रटीखांकी खबर लेनेके वास्ते पहाडमिं भेजा गया था, अर उसी 
' वक्तसे इसकी तरकी शुरू हद, होते होते इस दरजेको पंचा, कि उसीकी 
 आओखादमे व निजाम हैदराबाद टै, जो हिन्दुस्तानी रषंसोमे बडे रदंस गिने जति । 
है. उसको चादङ्ाहने हद्रावादका मातहत ॒किठा इव्राहीमगद ठेनेके रिय फौज | 
% समेत नीचे छिखे सदार साथ देकर रानह किया. दिरेरखां, शिजेहलां बीजापुर, 
त ------------ 


। 


| 
। 
] 


सन्यस्य यस््-अ~-स्- 
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यज्ज: 


१ हारणा जवि. ] = वीरविनोष. [भाठमगीर ओर हैदराबाद की फल ७११ 


छि जमरोदखा विनो तसह माटूनी घोरपड़ा मरहटा, रामपुरेका राव गोपारसिंह चंद्रा, केटेका क्कः 
हाडा करोरतिह, कमाटुीनखां, दिवसिंह, सफटशिकनलां, दतियाका राव दर्पत 
| देखा, नका भलील" भबयुलकीविरला, जहागीरकुखीखा, उयोतसिह भदोरिया, । ` 
ं स्बराहखां चेका वगैरह. इन सबको इन आम, इक्राम, सिल््मत बगेरह मिङे ये.. । 
। _ बादशाहने कुतुवुर मुस्कपर षदा करनेका यह बहानह निकाला, कि उसने । 
। हिन्दु रोके हाथसे ग्रीबोंको तक्ठीफ्‌ पटुचादे,. अर एक राख होन ( यानी पांच ¦ 
| खख रुपये ) शम्भाके पास इस मल्खबसे भेजे, कि अपनी फोजकी दुरुस्ती करके । 
 बादश्ाही रोगोसे छेड छाड करे. हमारी सममः ओर मासिर भारममीरी ब । 
 सुन्तसबु्धुवाव वगैरह किता्वोसे भी यही पाया जाता है, कि कों तुमत रखकर | 
¦ रियासत छीन ठेनी बाही. | 
दिनी १०९८ ता० २९ मुहर्म [ विक्रमी १७४३ पोष कृष्ण ३० = द° । 


। १६८६ ता० १९ डिसेम्बर ] को बादशाह गुखवर्गाकी तरफ चखा, विचारे अवुख- ¦ 
, / हसनने बहतसे नजाने ओर तुहफे वगेरहं मेजकर हर तरह खाचारियां की, ठेकिन्‌ | 
¦ ऋमालमगीरने एक न सुनी. गृाजियुरीनखां फ़रोजजंगने इत्राहीमगदका किला फतह ` 
। कर किया. हिजी ता० २४ रबीडर्अव्वर [ विक्रमी फास्गुण ङृष्ण १० = | 
। इं° १६८७ ता० ७ फन्रु्मरी ] को बादश्ाहने गोरकुंडेसे एक कोसके फ़ासिठे- ¦ 
। पर कियाम किया. गाजियुदीनखांका बाप किटीचखां गोरकुंडके दवाजे तक पटुचा, ` 
। वहां कन्धेमें गोरी रुगी, जिससे तीन रोज्‌ बाद्‌ मरगया; ( उसने अपने खूनसे उस , 
। जमीनको सचा, जिसकी अओखाद्‌ं अव वहां राज्य करती हे ) आआरुममीर दामे | 
मशरगुरु था, ओर अकार, मरी व हथियारोसे हजारो आदमी मरते थे, किठे वारसि । 
| मिरावटके शुब्हेपर शहजादह मु्ज्ञमको बादश्याहने कैद कर दिया. शाहनादह , 
| का कों कुसूर नहीं था, सिफं अपनी नेक ्रादतके मुवाफ़कृ वह सुखह , 
। चाहता था. ॥ 
शाहजादह आजम बादद्ाहके पास आगया, जिसकी तदीरसे किरठेके ठोगोने 
मिलकर बादश्ाही मुखानिर्मोको किठेमे बुलाया, अर अवुख हसनको गिरिप्तार ॥ 
करा दिया. उसी दिनसे दक्षिणी बादशाहतका नाम व निगशान दुर ह्राः इस ' 
। बातसे आरुमगीर बहुत खुरा हमा होगा; कि हिमाख्यसे रामेश्वर तक आर बरख | 
। व बदसछांसे कड़गांव ( आसाम ) तक हिन्दुस्तानमे मुगखिह खान्दानक। इकूमतका 
| इका बजने र्गा; ठेकिन्‌ इन ताकृतों ( रियासतों ) क द नालति श 
¦ ` ५ करके मुगढ बादराहौको बेपरका परिन्दा बना दिया, भौर टूट खसोट < 
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‰ कीना मपटीसे हिन्दुस्तानियोका नाकमं दम करदिया. बादशाह आ- 
ठमगीरने शाहजादह मुहम्मद आज॒मको बिरगांव, आर गाजिय॒दीनखां फीरोजजगको 
| आदूनीकी तरफ़ रवानह किया. यह दोनों करे, जो हबह्ी आर मरहटोके 
| कजम ये, फृल्ह कर जियिगये; अदूनीके मसूद हबह्मीको सात हजारी मन्सब देना 
चाहा, परन्तु उसने नोकरी करनेसे इन्कार किया 

हिजी ११०० ता० १ जमादियुरुमव्वखु [ विक्रमी १७४८ फार्गुण शृ | 
३= ह° १६८८ ता०२२ केनरुरी ] को शेख निजाम हेदराबादी, जिसे आरमगीरमे 
मुकृरेबखांका खिताब दिया था, बडी जमदयतके साथ पनाठेकी तरफ भेजा | 
गया; उसको मुखबिराने खबर दी, कि शम्भा पनाटेसे खेखनाके किठेकी तरफ्‌ | 
बेरागियोका फृसाद मिटानेको गया है, ओर वहांसे संगमेद्रवरको, जहां बान गंगाका | 
। तीं समुद्रसे एक मंजिर पर टे, ओर जहां शम्भाके दीवान कष्टुशाने ( जिसका 
| नाम खफीखां कवि करदा छिखता हे, ओर हमको वही सदी माटूम होता है ) । 
| मकान आर बाग्‌ बनवाये ये, गया; ओर मन्छरबी रस्म अदा करनेके बाद रे, | 
। इश्रत व शराब पीनेमे मरशगूर हे. यह सुनकर फजी काफ़ठेको मुक्रंब- | 
। खाने कोलापुरके पास छोडा, ओर चुनेहुए सिपाियोको साथ ठेकर ४५ कोसकी । 
{ कठिन पहादि्योमे बडी मुशकिखोसे उस मकानके पास पहुंचा, जहां रम्भा था; । 
॥ उस वक्त दो हजार सवार ओर एक हजार पेदर उसके साथये | 

कराम्भाके नोकरोने उसे गफटतकी नींदसे जागने ओर होश्यार होनेको | 
कहा, कि बादशाह एौज आपहृंवी ! पर वह्‌ अस्याश्च शराबके नरोमें चुर था, | 
| 
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जवाब दिया, कि यहां बादशाह रोज नरी आसक्ती, इन बद्‌ कलाम ठोगों 

से कहदो, कि इस तरहकी श्यूटी खबर खयेगे, तो जुब्रान काटटी जिगी; | 
| वे विचारे चुप हो रहे. मुकेवखां चुने हए सिपाहियों समेत श्रा पर्चा; शम्भा 
, ओर उसके वजीरके होश खता हुए, ठेकिन्‌ तीन चार हजार सवार, जो वहां मौजुद 
थे, उन्हं टेकर मुकवा किया, मुकावछेके वक्त वजीर कवि कठदाके तीर र्गा, 
जिससे वह गिर पडा; बादश्चाही फ़ोजके हाथसे बहुतसे मरहटे मरे गये, मरही 
फोज भागने र्गी; आखिर कवि करर ओर रम्भा भी एक मकानमे जा छिपे. 
मुक्रेबखांका बेटा इख्रासखां द्बाजेके भीतर घुस गया, शम्भाके दो तीन 
मआदभी मुकादरेसे पेदा आये, वह मारे गये. दख्रलासखां मकानमें अपने 
| साथियोको टेकर, जहां शम्भा था, जा पटूंवा; मोर शम्भा व कि कटको पकड़ 
च > छिया. फिर ज्ञम्भाकी स्री ब उसके बेटे साहू को २५ रिरतेकरे लमेल गिरिष्छार ऋ ८ 


~~ ~ ~~~ -~- ~~~ - ~ ~~~ ~ ----- >, 
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ं ¦ २ मुकृरंबखाके पास 


‡ 


| कर वहसे - मुकृरंबखांने हाथीपर डा ॥ 
(1 किया, बहुतसे मरहटे सदार गिरिफतार हृष. किसी मरहटे | 
| कोमके सर्दारने उसके चुडानेकी कोरिया नहीं की, क्योकि शम्भाकी तेज मिजाजी ¦ `` 


, से सव ोगोका नाकम दम था, ओर जियादह इसका सवव कविकरद्र 
¦ वजीर था. | | 
( मुकृरेबखां बे खोफृ शाम्भाको चये हृए सहीह सखामत हिज ११०० ता. ५ | 
। जमादियुल अव्वल [ विक्रमी १७४९५ फार्गुण शुक ७ = इई० १६८९ ता० २६ | 
। न्रौ | को बादाही ठद्करके पास, जो बहादुरगद्मे था, आ पहा. बादद्ाह । 
। आरमभीरको शाम्भाकी गिरिप्तारीसे जितनी सुशी ह, उतनी बीजापुर ओर 
 गोरकुंडकी एद्टसे नही हद थी. वादद्ाहने हुक्म दिया, कि हमीदुदीनसां रदकरका । 
 कोतवार मुकुरंवखांकी पेद्वादईको जवे, ओर शम्भा टुेरेको वेदियां मौर हंसीका 
` लिबास पहिनाकर ऊंटकी ( १ ) सवारी पर फ़जमें रवे. राखो आदमियोंकी भीड ¦ 
¦ भाड़ शम्भाको देखनेके सिये इक हुं धी. शम्भाके अगे आगे नकारे ओर 
नफ़ीरी बतोर हंसीके बजती थी. 
बादशाह आरमगीरने आम दरबार करके उसको अपने साम्हने बुखाया, 
जव वह आभया, वादराहने नमाज्‌ अदा की, अरौर खुदाका शुक्र बजा खाया; 
दाम्भाके प्रधान कविकटद्राने अपने माटिकको एक छोक सुनाया, जिसका यहं 
। मत्टव था, कि एेराजा देख ! तेरे प्रतापको, कि बादशाह तेरे साम्टने तस्तसे उतर 
` गया. रम्भा अर कविकर्शा दोनों मुसस्मानोके पेगम्बर व बादराहको गाटी 
। देने रगे; बादशाहने मुसलमान होजानेपर जान वस््रीका यादह किया, शम्भा 
¦ बोरा, किं अपनी बेटीके साथ शादी करदो, तो एेसा होसक्ता टै. ८ सच है मरता 


~ ------~----~ = ~ ----- ~ 


। क्रया नहीं करता ) रम्भा चाहता था, कि किसी तरह मुभे जल्दी मरवा इषे. | 


बाददराहने जबानें कटवाकर गम छोहेकी सरखाखोसे अन्धा करवा दिया. दहिजी ता० २९ 
जमादियुरु अव्वर [ विक्रमी चेन कष्ण ३० = ई० ता० २१9 माच] को, 
उन दोनोके सिर कटवाए गये, ओर शम्भाकी मा, ओओरतं ओर उसके बेटों साहू, ` 
मदनसिह, उद्योतसिंहको इलतसे असदखां वजीरके पास रोम रहनेकी इजाजृत मिरी; 
।. सबको तस देकर मुनासिव तन्वाहें करदी; कु दिनके बाद सादह्ृको सात हजारी 
। जात व सवारका भन्सब दिया, उस समय साहू नो वपंका था. शाम्भाके छोटे म 
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{ 
५ ( 
॥ | 
५ 
1) 


क्रीः (9) दक्षिणी ोग ऊंट ओर गधेकी सवारीको एकता समञ्षते है. 


॥ 
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 भहाराणा जवति. } वीरविनोष.[आरमगीरके हुक्मते शामवस्याङम कैद 99 ए ५ 
५ रामराजा ब सन्ता वरह मरहरटोने बडा फसाद मचाया, यहां तक “के आकमगीरको 
आखिर वक्त तक डाके खिये तस्यार रहना पडा 
हिजी ११०१ ता० १९ मुहर॑म [ विक्रमी १७४६ मार्गशीर्षं शृष्ण १ = इं 
१६८९ ता० ३० ऋअक्टिबर ] को रएतिकृादखांने राहेडीके किठेको फएत्ह किया 
शम्भाका भाद रामराजा वहांसे भागा, उसके कुटम्बको बादशाही नौकरोने कैद 
छिया, फिर एतिकृादखांके आनेपर हिजी ता० २० सफर [ विक्रमी पोष ङृष्ण ६ 
द° ता० ३ डिसेम्बर ] को इस कारगुजारीके एवजमें एक हजारी जात अर सवारकी 
तरङ्कीसे तीन हजारी जात अर दो हजार सवारका मन्सब, जरिफकारखांका खिताब, 
श्रोर दन ्नाम वगैरह दिया. हिजी ११०२ शव्वार [ विक्रमी १७४८ आषाढ 
इई० १६९१ जुखाहं ] मे शाहजादह मु्रलमकी मा “ नव्वाव बाई ' के गुजरनेकी खबर 
| आईं, इसी वर्मं शाहजादह मुष्मूलमको कैदसे छोडा. हिली ११०३ ता० ७ 
। रबीडरु आखर [ विक्रमी १७४८ पोष शुङ ९ = ह° १६९१ ता० २९ डिसेम्बर ] 
| को भसूजिदमे एक आदमी तल्वार निकालकर बाददाहकी तरफ दोडा, सिपाहि्ोने |. 
| गिरिष्तार करके कोतवारुके हवाठे किया. हिली ता० १ जित्काद्‌ [ विक्रमी १५४९ | 
श्रावण शुक ३ = द° १६९२ ता० १७ जुखादं ] को बस्क़ायुख मुल्क रूहुराहखांका 
| देहान्त इमा, उसके एवज्‌ बहरहमन्दखां मीरबस्टरी, ओर मुखटिसखां दूसरा । 
। बस्री किया गया 
राहजादह कामबसूशको आरमगीरने कैद किया था, जिसका हार इस तरहपर 
हे ~ हिजी ११०४ ता० १ रमजान [ विक्रमी १७८० वैशाख शुक ३ = इं ° १६९३ । 
ता० ८ महं ] को जुम्दतुलमुल्कं असदखां वजीरको हकम इभा, कि बह्रहमन्दखां | । 
| 
| 
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समेत शाहजादह कामबस्दराके साथ “ वाकनखेडा ' का मुहासरह करे, केकिन्‌ किर । 
। जुल्फिकारखांके पास पटंचनेका हुक्म होगया. रास्तह ही मेसे श्षाहजादह आर 
सदरोमे नादतिफाकी होने ठगी, “जंजी' पटुचनेपर रुदकरखां वगेरहसे भी 
| शाहजादहकी जियादह नाराजगी हृ, कं बादङ्ञाही नौकर मरहटे रामराजासे मेख 
| करने छे यह्‌ खबर बादद्राहके पास पटी, वहसि हृक्म श्राया, कि वजीर 
असदखां शाहजादहको नज्रबन्द रक्ते, आर दटपत बुंदेखा उसका निगहबान 
रहे. शहजादहने रामराजाके पास भाग जाना बाहा, परंतु खबर होजानेसे वजीर 
| ने पक्ता बन्दोबस्त कर दिया. हस भापसकी कूटसे मरहटोने भी बडे जोर शोरके | 
/ साथ हम्छे कयि; इ्मादईैलां घायल होनेसे मरहटोका कैदी बना, र्‌ नुखतजंगने | 
अपने थोडे ही सवारोसे बडी बहादुरीके साथ वुदमनोंको रोका; उनकी एक हजार 
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| महाराणा अवलिह. ] वीरविनोद. [ आलमगीर ओर मरद्ोकी रदा -9१५ 






~ धोदियां छीन री; नुखतजंग अपने बाप भसदखांके पास पटा, भोर शाहजादहको &,/ 
। हिरासतके साथ बादाहके पास ये. | 





॥ 


। हिजी ११०५ ता० २१ रजब [ विक्रमी १७९० चैत्र कृष्ण ७ = ईं १६९४ | ` ` 
ता० १७ माच ] को शाहजादह आजमके एक नोकर अर बारहुके एक सय्यदसे | 
खड हग, सय्यद मारा गया. कुरु सय्यदोनि दततिफ़कके साय शाहनादहके | 
खर्करमें जाकर उनके नोकर अमानुद्टाको घेर ख्या, दोनो तरफसे फुसादकी 
सूरत इद्र. अजं होनेपर बादशाहने इक्म दिया, कि तोपखानहका दारोगा मुर्तारखां 
मोकेपर जाकर स॒खह करदे; ठेकिन. उसकी कोरिसे कु फ़ायदह न हुखा, । 

` दूसरे दिन तमाम सय्यद बादश्ाही कचहरीके दवांजेपर आ खडे हए; हृक्म दिया 
गया, काजीके पास चरे जाय, शाश्चैके मुवाफिक्‌ फेसठ्ह हो जायगा. इनं रोगोने | 
जवाब दिया, कि हम कृाजीको नहीं जानते, आप कैसलह कर रगे. यह | 
बात सुन्ते ही बादशाहको गुस्सह आया, शोर इक्म दिया, कि जितने सय्यद्‌ | 
खास चोकी अर अदैरीमे नौकर है, सव मोकूफ्‌ किये जायें, ओर कमी दर्वारके । 
मास पास न बैठने पाये; बहुतसोने बादश्चाही सदररिकी सिफारिरासे कुसूर॒मु्राफ़ | 

, कराये, ओर जिन्होने फसाद करना चाहा, वह तोपखानहसे उडा दिये गये. इससे मार्म । 

होता है, कि आआरमभीरको किसी कृमकी रिश्नायत नथी. हिनीता० १ इाव्वार 

, [ विक्रमी १७५१ ज्येष्ठ शह ३ = इई ° १६९४ ता० २७ मई ] को शायस्तहखां | 

। भर गया, उसके एवज्‌ ग्वाछ्ियरका ूौन्दार स्वारिहखां, फिदादेखांका खिताब 
को बडे शाहजादह मु्रज्ञमका मन्सब चारीस हनारी जात ओरं बारीस | 


। पाकर आगरेका सुबेदार बनाया गया. हिजी ११०६ ता० २७ सफ़र | 
॥ नया राजसिंहका बेटा राजा ` 
। हजार सवार किया गया. इसी दिन महाराणा राजसिंहका छोटा | 
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॥ 
| [ विक्रमी १७५१ कार्तिक हृष्ण १३ = द° १६९४ ता० १६ ्र्टिवर ] | 
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| 
| 
| 
। भोम, जो पांच हजारी मन्सवदार था, बादङ्ाही रकम मरगया. दिनी | 


। ११०७ ता० 9 महरम [ विक्रमी १७५२ श्रावण शु ६ = ई° १६९५ ता० १३ 


॥ 
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। शरागस्ट ] को रूइलाहखांकी वेटीसे मुहम्मद अजीमके एक वेदा रूइरकुटूस पैदा 
। हुमा; दूसरा- हि° ता० २२ मुहरेम [ विक्रमी भाद्रपद इष्ण ५ = इ० ता० २. 
| तेष्टेम्बर ] को शाहजादह बेदारबर्त बहादुरके मुस्त्रारखांकी बेटीक पेटसे एक 





। सने सन्ता | 
। छंडका पैदा इभा, जिसका नाम फप़रोज्‌वर्त रक्खा गया. इसी सने सन्ता मरहटे | 
छ से साम्हना कनेक लिये कासिभला, खानहजादखा, सपृरकनला, भसारुतखा, 
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महाराणा जयसिंह. 1 ` वीरविनोव. { आरमनगीरके छोटे बेरेश्च क्षमणा 


खाकर एक गदीमे जाच्पि, गदीकी रसद खत्म होनेपर कृसिमखां, तो अषफीम 
। न मिरनेसे मरगया, बाकियोने वीस लाख रुपया आर कुर मारु अस्वाव देकर 
छुटकारा पाया. फिर बिसवापषनसे हिम्मतखाने सन्ताको आ दवाया, ठेकिन्‌ वह्‌ 
¦ भी मारा गया, आर उसका मार अस्वाव मरह्ोके कृव्जेमें आया 


* ~ 
~. -----~----~ ~~ ~~ -----~-- ~> 


, = इ० १६९७ ता० ३ डिसेम्बर ] को खानेजहां बहादुर मर गया. हिजी जमादि 


~~ 


~ ----^~~ ~^ 


----~.--~.~ <~ 


| अक्वरके बेटे बठन्द्रस्तर ओर एक बेटीको, जो अक्वरकी बगावतके वकुसे 
 राटोडोके पास थे, ओरौर जिन्हं उन्होने बडी इजनतसे पाटा था, श्रपने कृसूरकी 
। मुखाफीका ज॒रा सममकर साथ ठे आया; गुजरातके सूबेदार शजाअतखांकी सिफ़ा- 
रिशसे बादश्ाही द्वारम हाजिर दुखा. टानजिरीके वक्त हाथ वधे हुए ये, हुक्मके मुवाफिक्‌ 
खोर दिये गये, उसे तीन हजारी जात ओर ठाई हजार सवारका मन्सब बसा गया; 
। शरोर बरन्द््मस्तरको विटश्रत ओर सपेच वगैरह इनायत हुखा 

हिजी १११० ता० १८ जमादियुर्खाखर [ विक्रमी १७८९ पोष दृष्ण ¢ 
= ई० १६९८ ता० २२ डिसेम्बर ] को शाहजादह कामवस््राका दिरी खेरस्वाह्‌ 


~~ - -----~------ ~~~ --~---~~~~ ~~~ ~ --~---~- - ~~ ~^ ~ ~~ ~~ ~ 


। को; वाद्श्राहके हुक्मसे शाहजादहके पांच मोतवर आदमी कृद किये गये; उनमें 


(~ -^~~----------<-- 


धायभाकी व अपनी कमर एक दोपटेसे बांध ठी, जब जबरदस्ती डने सगे, तो 





क्ष. हमीदुदीनखाकि हाथमं शाहजादहने एक कटार मारा, ठेकिन्‌ कटार छीन छिया मया. कू 
1 प त 0 


दिनी ११०९ ता० १९ जमादियुख अन्व [ विक्रमी १७९५४ पोप ङृष्ण ९ , 


। नोकर, स्वाजह याकृत जो हमेदाह नेक नसीहत दिया करता था, उसके एक दिन ( 
। शहजादंहके बदमस्राश॒नोकरोमेसे किसीने एक तीर मारा, याकूतने हुजूरमे फर्याद । 


से गराहनादहका धायभादई गुस्ताखीसे पेरा आया, श्ञाहजादहको हइक्म । 
। पटुचा, # धायभाद्को रईकरसे निकार दे, शाहजादहने मन्जूर नहीं किया, आर | 





। यु आखर [ विक्रमी माघ = इ० १६९८ जेन्युञ्री ] मे रामराजाका किला । 
। °जंजी ' जो कर्नाटक देम बडा मन्वूत आर मरराहूर था, बादशादी फ़जने फृद् | 
कर सिया; रामराजा ओर सन्ता भाग गये, उनकी चार भरोरते, तीन र्ड्के, दो | 
, रुडकियां ओर कदं रिरतेदार कृद किये गये. इसी सनके हि० ता० २७ शव्वार , 
` [ विक्रमी १७८५ प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण १३ = इं १६९८ ता० ९ मदं ] को अमीरखां 
, कावुखुका सूत्ेदार दुनयासे उठ गया, ओर उसके एवज्‌ बड़ा शाहनादह “ गाह , 
। अलम '" कावुरकी सूबेदारीपर भेजा गया. इसी सनकी हि° ता० २० निर्काद्‌ `` 
[ विक्रमी दितीय ज्येष्ठ कृष्ण ६ = इई० ता० १ जुन ] को दुर्गदास राठीड मुहम्मद 
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महाराणा जयतिह. ] वीरबिनोद्. [ आलमगीर ओर मरहरोकी खाई - ७१७ 


-्व्ल-र---------~-----~ 


आखिरकार धायभादं कोतवारके पास कद किया गया, ओर शाहजादहको 4 ॥ 
सेमहमें नजर बन्द रक्खा; मन्सब, अस्वाब, कारखानह जन्त हुखा. इन्हीं दिनेमे | 
सन्ता मरहटा भी मारा गया. हिजी १११० ता०२९ जिर्हिज [ विक्रमी १७९५६ आषाद 
ष्ण 55 = इ ० १६९९ ता० २८ जुन ] को शाहजादह मुहम्मद्‌ कामवस्छा बीस हजारी 
मन्सबपर बहार किया गया. उदयपुरसे महाराणा अमरसिंहके वकीर एक हाथी, दो | 
घोडे, नौ तलवार, नो चमडेके पाजामे ( १ ) टेकर बादशाहके दवारम पचे 
ओर सारा सामान नच किया | 
हिजी ११११ ता० २२ मृहर्म [ विक्रमी ` श्रावण ङृष्ण ८ = ई० ता 
; २० जुखदं ] को महाराणा राजसिंहके छोटे बेटे इन्रसिंह ओर बहादुरसिंह । 
बादश्चाहके पास गये, पहिखेको दो हजारी जात, हजार सवार, दूसरेको हजारी जात, | 
पांच सो सवारका मन्सव बस्छ़ा गया. इन्दी दिनोमें वीकानेरका राजा स्वरूपसिह | 
अनोपसिंहोत बादशाह हुक्मके मुवाकिकं रामराजाके उन बार बच्चोको वादराही 
रुदकरमे ठे आया, जो ज॒र्पफिकारखांकी गिरिष्तारीमे थे. इसके वाद्‌ मरहटोका । 
किला “ बसन्तगद्‌ ` बादशाह फ़ोजके कृन्जेमें हिजी ता० १२ जमादियुर आखर [ विक्रमी 
मार्गकीषं शुक १३ = ई० ता०६ डिसेम्बर ]को आया. ओर हिली ता० आखिर | 
जमादियुर आखर [ विक्रमी पोष शु २ = ई ता० २५ डिसेम्बर | को शाहजादह 
महम्मद अक्वरके दो नोकर कंधारसे अरजी ठेकर आये, बादशाह आ्राटमभीरने 
इन्‌ाम दक्राम समेत रिख भेजा, कि तुम्हारे हिन्दुस्तानमे आजाने बाद कुसूरोकी 
मुखराफ़ीका हुक्म होसक्ता है. इस वक्त बादशाह आआरमगीरको मरहटोने दिक्‌ कर 
रक्खा था, फ़ासीं तवारीखोमे बादद्याही फीजकी खरावी व तक्ठीफ़ोका हार नहीं 
टिखा ओर कहीं छिखा भी है, तो बहुत थोडा, इस वास्ते हम एक अस्ठ कागजकी 
। नकल छिखते है, जो महाराणा अमरसिंहके वकीठोने हिजी ११११ ता० ८ रजव | 
[ विक्रमी पौष शुषे १० = ई° १७०० ता० २ जेन्युञ्ररी ] को बादशाह रुर्कर | 
मेसे भेजा धा 


------------- 


ज्यः ~ 

















यकन 











( १ ) इत किस्मके पाजामे उसी जमानेके उदयपुरके तोशहरानहमे मोजुद है, जिनका ऊ पर | 
। की तरफृका पेरा इतना बदा है, कि पहिननेके धाद अच्छे जामेका नीचला हिस्सह उसमें समा- । 
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स्वस्तिश्री मन्मही मेडल मेडरीकं अनीक पूजित चरण कमर अमर | 
जशछवितान विराजमान दिक चक्र बक्र शत्रु श्रेणी सरखकर प्रतापवर श्री ७ जी | 
सखामति | 
हृजृर थी पवांनो अगहन सुदी १० (१) भोमेरो मोकल्यो वादइदे दिन 
१८ हसबुरु इक्मरा जावरो हस्ते तुकजमल्यो, जाट रामो पोस सुदी ६ रवो 
दिन २६ मे पटूच्यो, तस्टीम ३ करे माथे चटृवि खियो, हूक्म थो, उणीज दिन 
उमराव सव व भाद बेटा पुरोहित अमात्य समत्त थी चौकी चखाबारी समक्त करे 
ताकीदरा पर्वानो मुहसर सुधा मोकखाणा; सो फौज वेगी चरेगी, अर तीन ही 
परगणा (२) मेथी काम्दार, थानादार हुजूर बुखवे, जागीरदाररो ( ३ ) अमल 
करायो, ने वां चुद्रां दरवार चाकरां थी अविधी कीवी, सो गद्रं करे अजमेर उजेनरा । 
सूबेदारां थी साची सिपारस रिखावारो जतन कियो है. जाब रिख्यो, सो ये जतन , 
। राजनीति रीतितो हृजुर ही थी जु होदे, राज ध्म, मम॑, इशाहीज चादिजे राज. । 
¦ अब इहके समाचार या प्रकार हैः- तखायांकी (४) चोकी नोसेरीखां साथ आरे करे, . 
। दोद तीन बार गनीमां थी बाथां परे, चोपोवंद चुंडावे मुजरे दिखाया, सो नबाबजी ` 
तथा ओर ही सब रोग राजी व्हेने हृन॒र है सब व्योरो रिख्यो, सो कितरांकी ' 
तो नकृरु हजूर मोकली है. यूं जानी थी, दिनि दो चामं काम सिद दहो | 
आवे ८ ५ ) इसामें देव जोग थी धना जादौ घोड़ी हजार दस थी पोस सुदी ३ , 
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| (१) [ हि० ११११ ता० ९ जमादियुखआखर = इं° १६९९ ता० ३ डिसेम्बर ] 

| ( २.) पुरमांडल, मांडल्गद्‌ ओर बदनोर 

| (३ ) अजमेर इलाके जुनि्याके राठोड़ सुजानसिंहके बेटे रुष्णसिंह, रुणेतिंह ओर जुङ्ञारतिंह 
का पुरा हाट महाराणा अमरसिंहफे भिक्रमे लिखा जायगा 

|| ( ४ ) तलायाके मानी रातबादी चोर गारदके है. 

रः ( ५ ) ऊपर छिखे तीनों पगेने जो बादशाहने सखाङिनतेमे कर खयि ये, उनके पीछे भिरनेका उपाय 
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१ महारणा जति. ] वीरविनोव. [ भरमगीरके कदकरसे एक कागज-७१९ 


बुनगाह थी उत्तर दिसा सोकापुररी षोकी तीरे था, सो चोबदार मोकठे कहावी, जो 


मुहम्मद्‌ वकसी पण म्हारी फौज थी थारा ऊपर सारू असवार २०० धी मोकलां हां 
। सो इणी आडी एज असवार से पांच पांचरी बार ३ तीन आवी, पण श्रीजीरा तेज , 
| अद्ब चूर न सक्या; जदी यो मुहंडो छोडे पछि दिसा थी पातसाही नकदी तोबखाने | 
| मे धस्या, ने तोबखानों बाटेने खासरा बजार, करणारी बजार, रूहखाखां, तवियत- । 
| खारो बजार टट हवेरी उमरावांरी बारे पातसाही कोटने वेगमजीरी मिस दिसी | 
¦ चाल्या, जेतसिंह कच्वाहो, कीरतसिंहजी (१) रो पोतो असवार ५ थी अवे । 
| गंज तथा कोटरी बाट आवे आछो ररे मृडो गनीमारो केस्थो, नबावजी (२ ) । 
। असवार ८५० साठ थी वेगमजीरा दवाव धी निकस्या, दो पहर सुधी घणी 
। खरी बुनगाह ट्टे बारे, धणाखरा आरा खोग डायरा उावरी बैद करे तीजे 
| पहर घणा खरा ऊंट घोडा, कपड़ो स्पैया ठे कोस तीनपर जाय डरो | 
कियो; दादू मर्हार गृनीम उमेदो उमराव खुषर दीवी, जो सारा ही दोनूं आदी | 

| 

। 


! 
¦ 
९ 
! 
} 


थी धसे सराफो कसे हे डरो बजार रटे, कोट ऊपर चखावणी करां, इसामे जकफिकार- ' 
खां बहादर, दटेखखां, दाङदखां, रामसिंह हाडो, राव दटपत बंदेटो असवार 
। हजार चार पांच थी कोस बीसरो दोड्या आवे पटच्या; तदी गनीमरी फ़ज्‌ अहे 
। कोस १० पर जाद डरा कीधा. लूट तो खाख पच्चीस तीसरी हुई खोगांरी, पर 
| कोट वच्यो, इसी अज पहिरी इणीरी पातसाहीमे कदी न हृ, एक तो श्रीजी 
। रा चाकरांरी, एक कखवाहा ठाकुरांरी भरा बेगमजी आदि मडि, सगल उमरावां मे 
| हृ; ने पातसा हृजर हे िखानी है, पण या बात घणी सबठी हई, सो नजाणएजे इणी पर 
नवाबजी थी कोर दिन उच मनाई ठ्टेने दर्वाररा कामश कोई दिन बठे खेचन्टे 
पण श्री जीरी आडी थी तो भतिं भांति अव घणी सूध जनानी; पे इतनी भांति 
| दौडतां, उपाह करतां, टको खरचतां ही श्री भरभूजीरी आज्ञा हे, ग्युं हषी; अर 

पातसाहजी तो डीलां पथधारे सितारोगढ पेरथो हे, रारि वहे है, अर रामराजारी 
फोज तो चारो आडी दसी धुम मांडी है, जो छिखतां बणे न है; बुरहाएपुर थी मांडे 
भागनगर सुधी सुचैन ताईं घटी देखिजे प्रणाम कार बहे जाइगा, दो तीन पहिरी 
मोकस्यो थो, तहति काम उसा उसा ही इचा हैः यो पण उसो ही होते दीसे द 
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( १ › कीतिंतिंह अबिरफे महाराजा पिरे जयतिंहका छोटा बेटा था 
( २ ) जुम्दतुल मुस्क नव्वाष असद्वा, वजीर 
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रै गुरे हे दिन पहर एक चतां भवे बुनगाह (डर ) धेरी, श्रातही श्रीजीरा सेवकां @&” 
गनीमरी पज उणी राड आवे है, ये उठे ही परोजवंदी करे जतन राखजो, ने मिरजा । ४ 


। 
० न <अ ८८५१ 


महाराणा जयसिंह. ] | वीरविनोव. [ आरूमनीर ओर वरिणी सुहिनै--७२० व 
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पगे खामतां हासघयिया पण अरज हृं है, अर श्री एकरिगजी उणी राज्यरो ` सदा ह 
सहाद करे ही है, आर नवाबजी दर्वाररा कामरी ताकीदरो कागरु बक्सी बहराम॑दखांजी 
ह बले. (फिर ) टिखायो है, जणीरी नकर मोकटी हे, मौर व्योरो होह है, सो बांसा थी 
अरज ब्ेगो. राज अर वकीर जगरूप रात दिन सेवा रहे है, बाघमरु ठसकरमें 
चाकरी करें है, यारी रियायत वास्ते बार बार अरज का करे, सगखा काम 
सकैकतो बेगा सिद होसी; राज रठोडरो व्योरो छिख्यो, सो नवाबजी थी भटी 
तरह अरज्‌ कियो, राजी हवा हे, हजुर हं भली तरह छिखसी. राज संवत्‌ १७९५६ 
पोस सुदी १० गुरे तीजा पहर सुधी छ्खि तयार फियो जी 
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यह्‌ बुनगाहपर हम्खा दस्खामपुरीमें हा होगा, अर ववेगमजी' से मुराद , 

। आआरुमगीरकी बेटी जीनतुनिसा बेगमसे हे. इस सव॒ खटरेको वहां छोडकर आप 

बादशाह मुरच वगैरह किरोको फद्ह्‌ करता ह्म, इन दिनोमे सितारागदको घेरे 

इए था. 

| म्रासिरे आआरुमगीरीके एष्ट ४०७ में जो हार रख्खिा हे, उसका तर्जमह 
। नीचे ख्खिते है- 

““ हिजी ११११ ता० ५ जमादियुङ अव्वख [| विक्रमी १९७५६ कार्तिक शुष ७ | 

इईं० १६९९ ता० ३१ अओक्टोवर ] को हजरत शाहनदाह इस्खामपुरी मकामपर । 

चार वषं ठहरकर आप भी बादशाही फ़ोजोकी मददके वास्ते, जो हर तरफ दुरमनों 
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| को कद्‌ ओर कृत्छ करनेके यिय भेजी गदं थीं, रवानह्‌ इए. इक्म दिया गया, 
¦ कि मजबूत किटेके गिद॑, जो पत्थर रोर चुनेसे खास रहनेके वास्ते बनाया गया 
। था, एक दूसरा कन्चा कोट ठाद्रं कोस धेरेका बनाया जावे. यह वषं भरकां काम 
¦ पन्द्रह दिनमें पूरा करदिया गया. नव्वाव जीनतुन्निसा बेगम ओर दूसरी महरख्की | 
| खिद्मतगार ओओरते व बहुतसा कारखानह वहां रख दिया गया. जुम्दतुखमुल्क 
मदारुरु महाम असदखां भण मनासिब फोजके वहांकी हिफाज्‌तके वास्ते मुकरेर | 
किया गया. हजरत यहांसे रवानह होकर बीस रोजमें मुतेजाबाद फं ‹ मुचं ` । 
दाखिर हुए इस मकामपर धन्ना जादोंका जो बड़ा हम्खा . हृ्ा, उसका किसी | 
। फ़ासीं कितावमे जिकर नहीं है. यह कागृज्‌ लिखनेवाखा श्री नाथदारा या कांकरोरीका | 
। रहनेवाखा मालूम होता है, जिसने मेवाड़ी भाषामे अर्जी छिखी हे, परन्तु कहीं कीं | 
दैः अपनी बोटी व्रज भाषा ओर संस्कृतके शब्द छिखि हे 
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१४ हातणा अयसि 1 र वीरबिंनोव [ आङमगीर ओर दक्षिणी कुक्- ७२१ 


हिजी ता० २० शाश्पूबान [ विक्रमी १७९६ फाल्गुण कृष्ण ६ = ई० १७०० 
ता* १० ब्ु्भरी ] को लाहौरकी सूबेदारी इत्राहीमसखांसे उतारकर बडे शाह- 


| \ 
जादह शाह्ालमके नाम की; आर कदमीरका सूबेदार फ़जिरुखं शाहजादहका / ` ` 


1 
| नायब बनाया गया 
| 


पन्य 


हिजी ता० २५ रमजान [ विक्रमी चैत्र कृष्ण 99 = ईं° ता० १६ 
माच ] को शम्भाके माद ओर शिवाके दूसरे बेटे रामराजाके मरनेकी खबर माहं 
यह सुनकर बाद्राह खदा हा. थोडे दिनो बाद रामराजाका पांच वषेका बेटा, जो ! 
राजा वना था, मर गया; ओर सीसे मरहर्टोकी ताकत कम हुई. हिजी ता० ११ 
राव्वाख [ विक्रमी १७५७ चेत्न शुष १३ द° ता० २ प्रिर ] को । 
आबिरके राजा विद्रानपिंहके दन्तिकृारु होनेपर उसके बडे बेटे विजयसिंहको ( १ ) । 
जयसिंह नाम देकर बापकी जामीरका माछिक बनाया; ओर उसके छोटे भाहका नाम 
विजयसिंह रखकर पांच सो जात, दो सो सवारकी तरकीसे ढ़ हजारी जात, हजार । 
सवारका मन्सब दिया. सितारेका किख बादशाह आटमभीर घेरे हृए था, चार | 
महीने अठारह दिनमें हिजी ता० १४ जिल्कृाद्‌ [ विक्रमी वैशाख शुष १५ 
। = द ता० ¢ मदं] को एष्ट हुमा; ओर दुसरे दिन शाहजादह 
। आजमहाहने किठेके सदार सोभानको हाय गर्दन बाधे बादश्ाहके साम्हने ¦ 
हाजिर किया, उसके कुसूर मुख्राफ़ होकर पांच हजारी जात दो हजार सवारका । 
, मन्सव, सिरत, कटार, घोडा, हाथी, नक्षारा, निशान ओर बीस हजार 
` रुपया नकद बस्टला गया. हिजी १११२ ता० ३ मुहरंम [ विक्रमी अपादं ' 
। शुक = ई० ता० २२ जून ] को परी गदुका किला फद्ह॒ कर ख्या. इस , 
। किठेको इत्राहीम आदिरशाहने हिजी १०३८ [ विक्रमी १६८३ = इ० १६२६ | , 
मे बनवाया था, जो शिवा घौसलाके कृन्नेमं आगया था. इसके कुछ दिनों पीठे 
` जुरिकारखां ( २) ज्ये धन्ना जाद्वका पीडा करनेको गया ा, दाउद्खा राव : 
 दर्पत वँदेखा ओर राव रामसिंह हाडा समेत बादाहके पास हाजिर इरा. ¦ 
हिनी १११२ ता० १० रशव्वार [ विक्रमी १७९७ फाल्गुण शह १२ = ० १७०१ , 
ता० २२ माच] को परनाछेके किठे आर पवन गद्को जा धेरा, बहत दिनों , 


~ ~~ ~--~ 


0 
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| (१) यह वही जयतिंह दे, जिलने जयपुर बत्ताया, भर सवाई जयसिंहके नामसे मरूर हे ॥ 
| के हम्डेकरनेपर ( जिसका हा उपर छ्खि कागृजसे जाहिर होताहे) ,. 
| (२्)यह जुिफुकरखां न्ना जादवकेह 
छ हस्छामप्रसे हिरी ११११ रजब [ विक्रमी १७५६ पोष = द ० १७०० जेन्युअरी ] से पीठे खगा हुमा धा र 


[८ ¢ ल कः १६ 


क जवं. ] = ` वीरविनोद, [ भाकमनीर ओ पिणक फतछ"-०७९२ 
नस्ल न्यव वथ 
तक मुहाक्षरा रहनेके बाद हिजी १११३ [ विक्रमी १७९८ = ह° १७०१ ] में 
| यह दोनों किठे बादश्ाही कृनेमे ये. इसी तरहपर वरदांगढ, नांदमीर, ¦ 
| चंदन, वगैरह किोंपर भी बादशाही दस्र . होगया. हिजी ता० ३ शश्मबान | 
| [ विक्रमी पोष शुक 4 =. इं° ता० ९ डिसेम्बर ] को असदखां वजीर “मीरुख 
॥ उमरा' का सिताब आर चार हजार अाफी पाकर खेरनाके किरेको घेरनेके लिये 
| मुकरंर हा, जिसके साथ आंबेरका राजा जयसिंह कछवाहा, हमीदुदीनखां बहादुर, । 
। मुनहमखां ` व दरूटासखां वगेरह कयि गये; ओर बादद्याह भी जा पडचे.` बडी ` 
॥ कोशिक्षोकि साथ मुकाबला करनेके बाद हिजी १११४ ता० २२ मुहरेम [ विक्रमी । 
॥ १९७८९ आषाद कृष्ण < = दरं° १७०२ ता० १८ जून ] को यह किरा फृद्ह ¦ 
| इच्मा, ओर परशुराम मरहटा निकट गया. बादरराहने इस किटेका नाम “सख्ख्रखनाः” | 
| (५/~~) ( १ ) रक्खा, राहजादह बेदारवख्तकी कोशिशसे यह किला फद्ट्‌ हा, इस । 
लिये उसको एक लाख रुपया इनाम व फद्ुह्टाहखांको बहादुर आआरुममीर उाहीका | 
| खिताब दिया. ॥ 
| हिली ता० २५ जमादियुर आखर [ विक्रमी मार्गदीषं दृष्ण ११ = दं° ,, 
| ता० 9६ नोवेम्बर | को बहरहमन्दखां मीर बसरी गुजर गया, उसकी जगह सुल्फि- | 
| कृरखां नुस्रतजंगको मुक्रेर किया. बादद्राहकी बडी बेटी नव्वाब जेवुन्निसवेगमके । 
॥ मरनेकी खबर आदं. इसके बाद्‌ शाहजादह आज्‌मश्ाहको, जो अहमदाबादका | 
सुबेदार था, अजमेरकी सूबेदारी दी, अर दस हजारकी तरकीसे चाठीस हजारी । 
जात ओर सवारका मन्सब दिया. हिजी ता० १८ शच्चबान [ विक्रमी माघ | 
कृष्ण ¢ = द° १७०३ ता०.७ जेन्युश्मरी ] को किटा कंदाना जा घेर, अर । 
हिजी ता० २ जिष्हिज [ विक्रमी १७६० वेशाख शुह £ = इं० ता० २० प्रिर ] । 
फु कर ख्या. बादश्चाह्‌ वहसि पूना पहुचकर सादे छः महीनेके कृरीव । 


> ^~ ~ >~ ~~ ^ ~~ ~= ^ ~ ~ 


हिजी १११९ शाबान [ विक्रमी मागेश्रीषं शुक ६० डिसेम्बर {में । 
। शहजादह मुहम्मद अक्बर, जिसका हार ऊपर छि अये, दरानकी सहंदमं मर गया | 
| हिजी ता० २१ शव्वारु [ विक्रमी फारगुण इष्ण ७ = इं० १७०४ ता० २७ | 





। (9) यह शब्द अरबी भाषाका हे, दहस किलेके फुत्हफी सुबर आनेके वक्त बादशाह कुन । 
| का यही ल्फ पट्‌ रहे ये, जिसका मतलब यह हे, “हमारे कृष्जेमे आया ” इससे किठेका भी || 
षः यही नाम रक्खा 
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„  . : महाराणा जयतिंह }: ` , ` वीरविोद [ भालममीर धावहाहकी मोत-७९१ ~^ 
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च कह्मरी ] रो मरहटोका किला राजगद, जो राज धानी श्मौर मन्वूत था क इमा; 
इसके बाद ‹ तोरना क का किला, जो राजगदसे चार कोसके फ़ासिरेषर मूर | 
, / था, बादञाही कन्नमे ्माया. शाहजादह मुहम्मद आ्राजृमको अपने पास बाद्‌- | \ 
। शाहने १ ख्या, अहमदावादकी सुवेदारी इत्राहीमखांको आर जमेरकी | 
, जबदस्तखांको दी. राठोड इु्गदास जो शहजादह आज॒मकी फ़ोजमेसे भाग गया या, | 
। हाजिर इमा; उसे तीन हजारी जात, दो हजार सवारके मन्सबकी बहारीका इक्म | 
। इभा. _ गाजियुदीन बहादुर फ़रोज॒जंगको ‹ सिपहसाखारी ' का उहदा, सात हजारी | 
¦ जात ओर दस हजार सवारका मन्सवब दिया गया. शम्भाकी बेटी सिकन्द्रशाहके 
। बेटे मुहयुदीनको व्याही गद; राजा सादूका व्याह बहादुरजी मरहटेकी बेटीसे किया ( ` 
गया. । | 

॥ हिनी १११७ ता० १४ मुहरेम [ विक्रमी १७६२ बेशाख शुक १९ | 
| = ० १७०९ ता० < महं ] को बादशाहने बड़ी रडा्ईके वाद किखा 'वाकनखेदी' 
| पेदिया नायकसे जन्त किया. हिजी ता० १६ शव्वार [ विक्रमी फाल्गुण कृष्ण 
। २ = ई० १७०६ ता० ३० जेन्युञ्री ] को बादशाह अहमदनगर पहुचे; इसके 
| बाद्‌ शाहजहांकी बेटी “ गोहर्भारा ' .के मरनेकी खबर दिष्टीसे हिजी निद्हिज 
| [ विक्रमी १७६३ चैत्र शुष = इई ° १७०६ माच ] मे वादग्राहको मिरी. जुरिफिकारखां 
नुस्रतजंगकी अजंसे मङ्मेदानाका परगनह वुंदीके राव वबुद्धसिंहसे छीनकर 
| कोटाके राव रामर्सिंहको दिया गया. हिजी १११८ ता २८ निल्कृाद 
॥ जुमेकी सुबह [ विक्रमी राल्गुण शृष्ण १९ = ईं० १७०७ ता० ३ माचं ] को 
| अहमदनगरमें बादशाह आलमगीरने इस दुनयासे कूच किया, उसकी उख चांद्के 
हिसावसे ९१ वर्ष, तेरह दिनकी, ओर सूरयके हिसाबसे ८८ वषं, ३ महीने, १४ 
| दिनकी थी. ९० वष, दो महीने, २७ दिन ओर सूर्यके हिसावसे ४८ वषं ८ महीने 
` | २९ दिन बादश्ाहत की. ओरंगाबादसे आठ कोस अोर दौरुताबादसे तीन कोसपर | 
/ दफन हा, जिसका नाम “ खुल्दाबाद्‌ ' रक्खा गया. 
| इस बादश्ाहकी आदतमें दगा ओर खुद मत्टवी जियादह थी, जेसा किं 
। बरनियर छिखता है, क शहजादह मुरादको धोका देकर बादशाह बनानेका खार्च 
| दिया, अर उसीको कैद करके मरवाया; बापको केद्‌ किया, दाराशिकोहको मारा, 
| शिवा घोसलाको पिरे वचन देकर वुखाया, ओर कैद किया; अपने बडे वेट | 

| मुहम्मद सुल्तानको,. जिसकी बहादुरीके सबब बादशाहत मिरी, कद्‌ किया; गैर | | 
$ मन्टरषी छोगोपर जिज्ञयह ( ागत-कर ) जारी किया. हिन्दु ओके मन्दिरोको 
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@ तुडवाकर उसी मुसालहसे सजिद बनवार; आर मुसल्मानोंपर भी ज॒कात ( र्थ ) क 
| ढां रुपया सैकडा रगा अक्बर बादङ्गाहने फौजके तीन हिस्से बनाये ये- । 
, | सुञ्नी, शी्रा ओर राजपूत; इसने शीच्ा आर राजपुतोंको कम्जोर किया, ठेकिन्‌ 
' । सुन्नी भी दिक्से खु न थे. तरत नक्ञीनीके दस वषं बाद अपनी तवारीख 
रिखनेकी मनाई की, इस णिये कि ` कों उसके गेबोको किताबें न रिख देवे. । 
ति गोखकुडेकी बादश्चाहत ठेनेके यिय हर तरहके बहाने दढता था, जैसा कि खफीखां | 
जाफरखां एचीके भेजनेकी बावत रिखता है, ओर निसका बयान हम उपर कर ¦ 
| आये हे. यह सब बातें खफीखानि उसी मिजुसे सुनकर छिखी हें. इस बादग्ाहने । 
हिजी १०६९ ता० १८५ जमादियुस्सानी [ विक्रमी १७१९ चैत्र कृष्ण १ = इं० | 
१६५९ ता० ८ माचं ] को अवुरुहसन सूबेदार बनारसके नाम शाहजादह । 
। मुहम्मद सुर्तानकी मारिफृत जो फ्मान टिखा, उस अस्छ फु्मानकी नकट बाबू | 
। हरिश्न्द्रने बादश्ाहदपणके २३ वे ष्टम चिली हे, जिसका आय यहां | 
ङ्िखा जाता दै 





? 


 फमांनका आदाय 
| न> 0 द 


| 
| | कुर्मानमें छिखा हे, कि पुराने मन्द्रिको नहीं गिराना, ओर नये नहीं बनाने | 
४ देना. एेसा सुना गया है, कि बनारसके ब्राह्मणोंको रोग दुःख देते है; इस हेतु । 
| 


। 
1 
| 


~ 


। यह आज्ञा दी जाती हे, कि आगेसे कोद हिन्दुखोके स्थानोंको न ठेडे, मोर | 
ब्राह्मणोको निर्विन्न पाट पूजा करने दे, इत्यादि- १९५ जमादियुस्सानीः हिजी १०६९. 
( इसके बाद हिजी १०७०५ [ विक्रमी १७२३ = इई ० १६६६ ] को बनारसमे 


॥ काटी विन्वेश्वरका मन्दिर तोडकर मसजिद बनवाई, उसमेके रेखकी नक्र भी । | 
बाब हरिश्न्दरने उक्त पुस्तकमें छिखी हे, जो कि उपरे फृमानके विरुढ हे; उसका | 


| । आ्राय यह है- 


॥ | आय. 

मुसल्मानी धर्मके स्वामी ( इत्यादि ) ओरंगजेव बद्ाहकी आज्ञासे | 
 ॥ देव मन्द्रिके देवताश्मोके सिर तोडकर यह मसूजिद्‌ बनवार गद, इत्यादि 
कर. १०७७ हिजी 
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` । जियादती महसुरकी शिकायत की; तव बादशाहने तंग होकर फर्माया, कि मेरे पास 


५ 
१ 


गरः न्न 


र" पठना सीखा. अक्सर जवानीके दिनम इत्मी किताबें पदठी- अरबी, फर्सी, कः 
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ध क 
। इस छिलनेसे यह मत्छव दे, कि यह बादशाह खुद मत्खबी शौर बडा 
| चारक था. इन बुराहयोके सिवाय वह बहत छ्ला पदा, आारिमि आओौर होयार था; ॥ 
| चा चरने पर्ेजगार था. अपने इरादे र एतिकादमे बहत पका था, तच्ाससुब । ` 
| रखनेपर भी मग्हवी रोगोको बेफ़ायदह इनाम शौर जागीर नहीं देता था; जाती 





~त 


। बहाडुरी भी रखता था, मरते द्म तक रडादयोमं मसूफु रहा. अपनी जातके सिवाय | 
॥ 


॥ 


~~~ 
न्न्य 


(य 


| दरूसरोपर उसे कुछ भरोसह न था, रेसेही शब्दके सवव मुहम्मद्‌ मुल्ञमको । 
भसं तक कद रक्ला. रय्यतके दन्ाफमे किसी कोम ओर सरक रिकमायत । 


# 


१९ 
६ 
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। नहीं करता था; खफीखां वगैरहने रिखा है, कि “ एक दक्षिणी बुदियाने वादश्ाहसे | 


| फृयाद की, करि आपका फन्दा, जो टेक्स मांगता हे, मुमको उसके देनेकी ताकृत । 
नहीं है; इसपर बादश्चाहने फम्दारकी बदली करदी, बुदियाने दोवारह आकर | 
। शिकायत की, कि नया फन्दा पहिरेसे भी जियादह महसूर मांगता है; बाददराहने 


| इस दफा सूबेदार तकको मोकूफु कर दिया; ठेङिन्‌ बुदियाने फिर तीसरी बार भी 
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रः 
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। जो आदमी थे, उनको बदल दिया, नये आदमी कहसि राङं ! अव तू सुदासे 
। दुरा कर, कि वह्‌ कोई नया बादराह बदल दे, जिससे र्र्यतको आराम मिठे » 


1 


सः 


जप्य (न 


आखमगीर बादशाहकी ओौलाद्‌, 


~ ~~~ 
[व~ 


=: -.---~ 2: ~ 


| .. „° बादशाह नाह मुहम्मद सुल्तान दिली १०४९ ता० ¢ रमजान [ विक्रमी | 
| १६१६ पोष शुक ६ = ६० १६२९ ता २9 जतेन्बर ] को १ 
। ह कु्भानका हारिन्‌ चर अरबी, फी, तो, तावो छितने पदन हार | 
| था; अपने वापे हमराह रहकर अक्सर रायो बहादुरीके साथ र्डा था. | 
। । वाद्राहके सन्‌ २१ जुदटूस = हि ० १०८८ शव्वाट [ वि० १ ७२४ मार्गीर्ष श | 
= ई० १६७० ससिम्बर ] मँ गुजर गया.  । 


५- बादशाह जादह मुहम्मद्‌ मुञ्रज॒मं “ शाह राखम बहादुर शाह' हिजी १०९३ । 
आखिर रजव [ विक्रमी १७०० आश्विन शुक २ = ० १६४२ ता० १५ अषटोवर ] । 
को पेदा इमा. इसने छोटी उसमें कुन हिष्न॒ किया, अर कष तरहसे उसको 
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तुक अच्छी तरह जानता था; कं तरहका खत जल्दी ओर दृम्दा छिख सक्ता < : 


था, नमाज, रोजेका पाबन्द था, फयादियोके फसरे बडी नर्मीके साथ सुनता था 
३- बादशाह जादह मुहम्मद आज्‌मदाह, शाहनवाज॒खां सफवीकी वेटीसे हिजी 


१०६३ ता० १२ शश्मगान [ विक्रमी १७१० आषाढ़ शुक १३ = ह° १६८३ 
ता० ८ जुखादईं ] को पैदा हा. निहायत तेज॒ तीश्यत ओर नेक आदत था, । 


बादद्याह दससे बडे खुश थे. हिजी १११९ ता० १८ रवीउक अव्वरु [ विक्रमी 


¦ 


| 
| 
| 


१७६४ आपाद कृष्ण ४ = द° १७०७ ता० १९ जून ] फो ्रारुमगीर । 
बादद्ाहके तीन महीने, बीस दिन बाद बहादुरशाहकी रेडामे बहादरके साथ , 


। मारा गया. 


£~ बादद्राह जदह मुहम्मद अक्बर हिली १०६७ ता० १२ निरिहिज [ विक्रमी 
१७१९ भाद्रपद शु १३ = ह° १६५७ ता० २१ सेष्टेम्बर ] को पैदा दा. ` 
यह बादशाहतका उम्मेदवार दंरानके मुल्कमं सन्‌ ४८ जुट = हिजी १११९८ . 


। [ वि० १७६० = इ ° १७०३ | मं गुजर गया. 
«<~ बाददराह जादह मुहम्मद्‌ कामबर्टा हिजी १०७७ ता० १० रमजान [ विक्रमी 
| १७२३ फाल्गुण शु १२ = ई १६६७ ता० ६ माच ] को पेदा हा. यह ` 
। भी कुर्मानका हाफिज था, ओर दूसरे भादयोकी निस्वत दल्मी कितावें जियादह्‌ 


पटा इरा था; तुर्की जवान बहुत अच्छी जानता था. हिजी १११९ ता० ३ ¦ 
निर्काद्‌ [ विक्रमी १७६४ माघ शङ ५ = ईं° १७०८ ता० २७ जेन्यु्री ] को | 


बहादुरद्ाहसे ठडकर बड़ी वहादुरीके साथ मारा गया. 
खडकिये. 

६- नव्वाब जेवुन्निसाबेगम हिजी १०४८ ता० १० शव्वाल [ विक्रमी १६९५ 
माघ शुक १२ = ई १६३९ ता० १६ केनरुखरी ] को पैदा इद, इसने कुरान 
हिष्ज करनेके एवजमें अपने बापसे तीस हजार अरा्फीं इन खाम पादं थी. यह 
रवी, फासीं खब जानती थी; हर तरहका खत छिख सक्ती थी, इसने बडा कृतुबखानह 
जमा क्या था; बहूतसे आम, फ़ाजिर इसके यहां नोकर थे. कदं किताबें 
इसके नामपर बना गह दहे; यह बापके जीते जी हिजी १११३ [ विक्रमी १७९८ 

ई० १७०१ श्नं मर गं 


~ नव्वाब जीनतुननिसाबेगम हिजी १०५३ ता० १ रामबान [ विक्रमी १७०० 
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मर गहं 
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वीरविनोव¶ आलमगीर धादशाहंकी साखानर जमद-७२७ 
+ 
छै" दिवन शु २ = ६० १६४३ ता० १६ अक्टोबर ] को यैदा इ; यह भंज्टधी 
कितवे पुदी इदं थी, ओर बहृतोको इससे फ़ायदह पहुचता था | 

<:मव्वाव बद्रुनिसबेगम हि० १०९५० ता० २९ शाव्वार 1 १७०४ | ^ 


स~~ 


ई० १६४७ ता० २८ नोवेम्बर ] को 


कु्मानकी हाफ़िज्‌ ओर मन्हवी कितवे पदी इदं थी; हि° १०८१ ता० २८ जिल्काद्‌ । 
[ विक्रमी १७२८ प्रथम वैशाख ष्ण १४ = इं ° १६७१ ता० < एत्रिर ] को । 


९- नव्वाब जुब्दतुन्निसावेगम हि १०६१ ता० २६ रमजान { विक्रमी १७०८ । 
आरिवन ङृष्ण १२ = द° १६९५१ ता० १२ सेष्टेम्बर ] को पेदा इदं थी; यह भी , 
नेकं आदत, सल्तान सिपिहरद्िकोहकी बीबी थो; बापके मरनेके कृरीव ही मर ग्ट, ¦ 


„ ओर इसके मरनेकी खबर बापको नहीं मिरी । 
। १०- नव्वाब मिहरुन्िसाबेगम हिजी १०७२ ता० ३ सफर {[ विक्रमी १७१८ ` 


. बेटे एज्‌द्‌ बस्छाकी वीवी थी, जो हिजी १११६ [| विक्रमी १७६१ 


| 
| आदिवन शु ५ = ई० १६६१ ता० २९ सेष्टेम्बर ] को पेदा है; मुरादबस्टाके 


। में इस दुनयासे उठ गहं 
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इद; यह भी । 
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दं ° १७०४ | 


| बादशाह श्यारमभीरके वक्तमे मुल्की मारगुजारीकी सारानह आमदनी | 
| ४०५६११४० से ठेकर ३५६४१४३१० रु° तक थी ( एडवडं टोमसकी कितावके , 
। एष्ट ९४ ) । 
| | 
| 
| 
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छन्द गीतिका. 


विष्टीशखे दरु दश कोप समान तोपन जालिका ॥ 
मेवार दद्रा उजारके बहुबार . धप्पिय काछिका ॥ 
वह मेख जुद् ॒विरुदमे ष - राजर्सिंह प्रपात भो ॥ ० 
उदया द्विपे जयसिंह रान विकाडा कारक आत भो ॥ १ ॥ 
भट रानके मिट भेद्‌ भाव भ्रकाद्रा शाह कुमारतें ॥ 

अरु ताहि दिदिय दैशकेन मिखाय सेन शुमारतें ॥ 

ऋोरंग मस्तु अस्त अक्वर दिग्ध दुजन रानब्है ॥ | 
करयुद दिषद्धिय दशते फिर संधि नीति समानब्है ॥ २॥ | 
सुल्तान आजम रानकी भद भेट खरम रीति पें॥ ^ 
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। दर गुत्त ठेखनतें रग्यो सुल्तान दाग प्रतीतये ॥ | 
| खपबंधु भीम असीम विक्रम शाह सेवक होनकों ॥ | 
अ्रजमेधपत्तन गो तवे दीश दकिन गोन कों ॥ ३॥ | 


जयसिंह तार बिद्रारु को सवहारु विस्तरतें कट्यो ॥ | 
जुवराज रान विरुद के नुकसान गेहन में ख्ट्यो ॥ | 
चटवान केहर चुंड कांधर शुर युग्म. कटारतें ॥ | | 
रर प्रान त्यागिय वैर भागिय किति जागियं सारतें ॥ ¢ ॥ „थ 
जयसिंहको तन त्यागहोन बयान भरुमगीर को ॥ ॥ 
इतिहास वीरबिनोद खंड अखंड बीरन नीरको ॥ | 
कविराज आय रानसजन जान पुरण केन को ॥ । 
फतमारु शाडन को भकान हषं दासन केन को ॥ ९ ॥ | | 


--------------------------------~----~ ~~~ 
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